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खाद्य वक्तव्य 


सम्भवतया सन्‌ १९६४ या ६५ की बात है। डॉ. ए. एन, उपाध्येनें मेरे पास केशववर्णीकी कन्नड़ 
टीकाकी नागराक्षरोंमें लिखित गोम्मटसार टीकाके प्रारम्भके कुछ पृष्ठ भेजे और उसकी संस्कृत टीकाके 
आधारपर उसका हिन्दी अनुवाद करनेकी प्रेरणा की । मैंने अनुवाद प्रारम्भ किया, किन्तु वह रोक देना 
पड़ा, क्योंकि कन्मड टोकाके शोीधनके लिए प्राचीन कन्नड़ भाषाके जानकार विद्वान्‌की प्राप्ति नही हो सकी 
इसीसे उसका सब कार्य रुका रहा | मैं उनको बार-बार लिखता रहा कि जीवनका कोई भरोसा नहीं है। 
हम दोनों ही वयोवृद्ध हो चुके हैं यदि हम लोगोंके रहते हुए गोम्मटसारकी मूल कनन्‍्नड टीकाका प्रकाशन 
नही हुआ तो फिर इसका प्रकाशन नहीं हो सकेगा । किन्तु डॉ. उपाध्ये तो सम्पादन कलाके आचार थे । 
जबतक उनका मन न भरे तबतक वह कैसे उस कार्यमें आगे बढ़ सकते थे । जब उन्हें कोई ऐसा व्यक्ति 
नही मिला तो उन्होंने स्वयं इस कार्यको हाथमें लिया गौर मुझे अनुवाद कार्य करते रहनेकी प्रेरणा की । 
उनका सुझाव था कि मैं कार्बन लगाकर बालपेनसे अनुवाद की दो प्रतियाँ तैयार करूँ। एक प्रति हम अपने 
पास रखेंगे और एक प्रेसमें दे दंगे । तदनुसार मैंने कार्बन लगाकर अनुवादको दो प्रतियाँ तैयार की । 

अन्तिम बार उनसे दिल्‍लीमें मेंट हुई । तब बोले थे कि अब मैं मैसूर विश्वविद्यालयसे अवकाश ग्रहण 
कर रहा हूँ । उसके पश्चात्‌ हम मिलकर इसका सम्पादन करेगे, मैं कनड़ी देखेँगा आप सस्क्ृत देखना । इस 
तरह दोनोंका मिलान करके इसे प्रेसमें देंगे । किन्तु उन्होंने तो जीवनसे ही अवकाश ले लिया और उसके 
प्रकाशनका सब भार मेरे ऊपर भा गया । हिन्दी अनुवाद तैयार था किन्तु कनड़ी भाषा मेरे लिए काला 
अक्षर भैस बराबर थी । 

डॉ. उपाध्ये इसका प्रकाशन जीवराज भग्रन्थमाला शोलापुरसे करना चाहते थे। उनके स्वर्गत हो 
जानेके पश्चात्‌ ग्रन्थमालाके मन्‍्त्री सेठ बालचन्द देवचन्द शाहकी प्रेरणा और पूज्य आचार्य श्री समन्तभद्रजी 
महाराजके आदेशसे प्रन्थमाला सम्पादनका भार भी मुझे ही वहन करना पड़ा तो कन्तड़ टोकाके प्रकाशन- 
पर विचार हुआ | जीवराज ग्रन्थमाछाने डॉ. उपाध्येके समस्त लेखोंका एक संकलन प्रकाशित करनेका भार 
लिया अतः उसे अपने सोमित साधनोंपे गोम्मटसारको कन्नड़ टीकाके प्रकाशनका भार लेना कठिन 
प्रतीत हुआ । 

उसी समय बाहुबली ( क्ुम्भोज ) में उपस्थित विद्वानोंके सम्मुख जब कन्नड़ टीकाके प्रकाशनकी बात 
आयी तो सबका यही फहना था कि उसे कौन समझ सकेगा । अतः उसके साथमें उसका संस्कृत रूपान्तर 
देनेका भी विचार हुआ । इससे ग्रन्थका परिमाण दूना हो गया । और व्यय-भार भी बढ गया । आचार्य 
महाराज आदिकी भावना हुई कि भारतीय ज्ञानपोठ इसके प्रकाशनका उत्तरदायित्व लेवे। मैं उसको 
मू्तिदेतों ग्रन्थमालाका भो सम्पादक हैँ । अतः मैंने तत्काल भारतीय ज्ञानपीठके मन्त्री बाबू लक्ष्मीचन्द्र जी को 
लिखा । उनको तारसे स्वीकृति प्राप्त हुह और इस तरह भारतीय ज्ञानपीठके सनन्‍्मति मुद्रणालूयसे इसका 
प्रकाशन कार्य प्रारम्भ हुआ । कन्नड़ भाषाके नागराक्षरोंका कम्पोरजिग उत्तर भारतमें कैसे हो सकेगा, प्रूफ 
देखनेकी व्यवस्था कैसे हो सकेगी ये सब चिन्ता करनेवाला मैं एकाकी व्यक्ति था। किन्तु सन्‍्मति मुद्रणालूयके 
व्यवस्थापक, प्रफनिरीक्षक और कुशल कम्पोजीटर श्री महावीर प्रसादने मेरी सब चिन्ताएँ दूर कर दी । 
और मुद्रण कार्य बिना किसी बाधाके चालू है । 


२ गो० जीवकाण्ड 

कन्नड़ भाषाका प्रफ शोधन केवल प्रेस कापीके आधारपर किया गया है। कन्नड भाषाका परिज्ञान 
न होनेसे पदविच्छेद आदि भी तदनुसार ही किया गया हैं। यदि उसमें कुछ अथछुद्धियाँ हों, जो भवद्य 
हो सकती हैं, तो कन्न इविज्ञ पाठक हमें क्षमा करेंगे । 

कन्नड़की प्रेसकापी कब, किसने, किस मूल प्रतिके क्ाघारपर को यह भो हमें ज्ञात नहीं है । 
जीवकाण्डकी प्रेसकापीके अन्तर्में लेखक--एन्‌ चन्द्र राजेन्द्र विशारद ता. १-६-१९६५ मंगलवार” लिखा 
है । प्रेसकापी इतने सुन्दर अक्षरोंमें लिखी हुई है कि लेखककी लेखनी चुमनेकी इच्छा होती है। हमारा 
उन्हें साधुवाद है । 

संस्कृत टीकाके लिए हमने कलकत्ता संस्करणमें मुद्रित पाठकों ही अपनाया है। श्री स्थाद्वाद महा- 
विद्यालयके अकलंक सरस्वती भवनकी एक हस्तलिखित प्रतिसे उसका मिलान अवदय किया है। “ब” नामसे 
टिप्पणमें उसीके पाठान्तर दिये हैं। उसमें कुछ ऐसे अंश भी मिले जो मुद्रितमें नहीं हैं, छपनेसे छूट गये 
हैं । उन्हें सानुवाद पूर्ण किया गया है । 

हिन्दी अनुवाद पं. टोडरमलजोकी टीकाका शब्दह: रूपान्तर तो नहीं है किन्तु हमने बथाशक्ति 
उसका अनुसरण करनेका प्रयत्न किया है। उसमें हमारा अपना कुछ भी कृतित्व नही है । जो कुछ है वह 
पं, टोडरमलूजी साहबकी ही देन है । हाँ, त्रुटियोंके लिए यदि कोई उत्तरदायी है वह इन पंक्तियोंका लेखक 
है । उसने फेवल अपने मित्र डॉ, उपाध्येकी शुभभावनासे प्रेरित होकर ही उनके द्वारा छोड़े गये इस महान्‌ 
उत्तरदायित्वको वहन किया है। आशा! है अपनी भावनाकों इस आशिक पृतिसे उनकी स्वर्गत आत्माको 
प्रसन्नता होगी । 

कलकत्तासे प्रकाशित संस्करणके बहुत समयसे अनुपलूब्ध होनेसे गोम्मटसार जैसे ग्रन्थराजके एक 
महान्‌ संस्करणका अभाव खटकता था । स्वर, डॉ उपाध्ये इसके प्रकाशनसे उसकी भी पूर्ति करना चाहते थे । 
डॉ उपाध्येने ही केशववर्णीकी कन्नड़ टीकाके अस्तित्वका उद्घाटन किया था, अन्यथा तो सब संस्कृत 
टीकाको ही उनकी मानते थे। उन्होंने यदि बीडा न उठाया होता तो कन्नड टीका कभी प्रकाशमें नहीं आा 
सकती थी । और नागराक्षरोंमें उसका परिवर्तन तो असम्भव ही था । 

अन्तमें हम बाहुबली विद्यापोठके श्री शास्त्रीजीको सर्वप्रथम धन्यवाद देते है उनका नाम हमें स्मरण 
नही है। वे सिद्धान्तज्ञ होनेके साथ प्राचीन कन्नड़के भी ज्ञाता हैं। टीकाके प्रारम्भिक कन्‍्नड पश्चोका हिन्दी 
अनुवाद उन्होंने ही किया हैं और प्रेसकापीका शोधन भी किया है। बाहुबली विद्यापीठके सचालक 
श्री पं. माणिकचन्दजों भिसीकर गुरुजीसे भी बराबर सहयोग मिलता हैं। आचार्य श्री समन्तभद्रजी महाराज- 
का गुभाशीर्वाद और सेठ बालचन्द देवचन्द शाहका सहयोग तो हमें प्राप्त है ही । 

भारतीय ज्ञानपीठके भन्‍्त्री बाबू लक्ष्मीचन्द्र जी, डॉ. गुलाबचन्दजी तथा सन्मति मुद्रणालयका सब 
परिवार घन्यवादका पात्र है। खेद है कि साहू शान्तिप्रसादजी आज उपस्थित नही है, उन्हीकी प्रेरणासे 
ज्ञानपीठने इस महत्‌ भारको उठाया था । उन्हें हम सादर श्रद्धाजलि श्रपित करते हैं । 


सिद्धान्तसेवक 


ऋषभ जयस्ती कैल्लाशचन्द्र ज्ञास्त्री 


बि. स॑, २०३४ 


प्रस्तावबना 


पूर्वोंका महत्त्व 


भगवान्‌ महावीरकी वाणी या जिनवाणी को द्वादशागवाणी भी कहते हैं क्योंकि भगवान्‌ महावीरके 
प्रमुख शिष्य गौतम गणधरने उसे बारह अगोंमें निबद्ध किया था । इन बारह अंगोंगें अन्तिम दुष्टिवाद नामक 
अंग सबसे विशारू था । उसके पाँच भेदोंमें-से एक भेद पूर्व था और प्‌ बंके बौदह भेद थे। इन पर्वाका महत्त्व 
विशेष था । आचार्य क्षुन्दकुन्दने अपने बोधपाहुडके अन्तमें श्रुतकेवली भद्रबाहुक जयघोष करते हुए उन्हें 
बारह अग्रो और चौदह पूर्वोका ज्ञाता कहा है। इसी तरह आचार्य यतिवृषभने भी भगवान्‌ महावीरके 
पश्चात्‌ हुए पाँच श्रुतकेवलियोंको 'चउदसपुव्वी” और बारस अंग्धर कहा है। इन दोनो आचार्योके द्वारा 
बारह अगधरके साथ चउदसपुव्वीका पृथक्‌ उल्लेख बतलछाता हैं कि द्वादशागवाणीमें पूर्वोंका कितना महत्त्व 
था । जो पूर्वोका ज्ञाता होता था वह ग्यारह अंगोका ज्ञाता होता हो था। सम्मवतया ग्यारह अंगोंके पश्चात्‌ 
ही पर्वोका ज्ञान दिया जाता था । 


पड्खण्डागमके वेदनाखण्डके क्रुति अनुयोग द्वारके प्रारम्भमें सूत्रकार भूतबलीने 'णगमो जिणाण' आदि 
४४, सृत्रोंसे मंगल किया है । उसमें एक सूत्र है 'णमों दस पुव्वियाण' । इस सुत्रकी धवला टीकामें लिखा है 
कि ग्यारह अंगोको पढ़कर पश्चात्‌ दृष्टिवादकों पढ़ा जाता था । तथा चौदह पूर्वोका धारी उस भवमें मिथ्यात्व 
ओर असंयमको प्राप्त नही होता । श्वेताम्बर परम्परामें भी यद्यपि स्त्री मुक्ति प्राप्त कर सकती है किन्तु उसे 
दृष्टिवादको पढ़नेका अधिकार नही है । अतः इ्वेताम्बर परम्परामें भी दृष्टिबादका विशेष महत्त्व रहा है । 
उसीके भेद पूर्व है 

भाज जो पषट्खण्डागम और कसायपाहुड नामक सिद्धान्त ग्रन्थ है जो अपनी धवला और जयघवछा 
नामक टीकाके नामपर धवरछू और जयघवल नामसे ख्यात हैं, वे पूर्वोके हो अवशिष्ट अंश है। कसायपाहुडक 
रचयिता गुणघर भट्टारक ज्ञानप्रवाद नामक पंचम पूर्वकी दसवी वस्तु सम्बन्धी तीसरे कषायप्राभृतके पारगामी 
थे। उन्होंने सोलह हजार पद श्रमाण पेज्जदोस पाहुडको एक सौ अस्सी ग्राथाओंमें उपसंहत करके उसे 
कसायपाहुड नाम दिया । दूसरे आचार्य धरसेन महाकर्म प्रकृति प्राभृतके ज्ञाता थे। उन्होंने भूतबली पुष्पदन्त- 
फो समस्त महाकर्मप्रकृति प्राभृत पढ़ाया और भृतबली पुष्पदन्तने महाकर्म प्रकृति प्राभूतका उपसहार करके 
घट्खण्डागमके सूत्रोंकी रचता की । वीरसेन स्वामीके अनुसार दूसरे अग्रायणी पूर्वके अन्तर्गत चौदह वस्तु 
अधिकारोमें चयन लब्धि नामक पाँचवाँ वस्तु अधिकार है । उसमें बीस प्राभृत है । उनमें चतुर्थ प्राभुत कर्म- 
प्रकृति है उसके भी चोबीस अनुयोगद्वार हैं। उन्हींते षट्खण्डागमका उद्गम हुआ है । इस तरह द्वादशशांग- 
वाणीमें पूर्वोकि कुछ अंश आज सिद्धान्त ग्रन्थोंके रूपमें उपलब्ध हैं और वे प्रायः जीव और करके वर्णनसे 
सम्बद्ध हैं । 


बज 





१. बारस अंग विभाण 'बउदसपूथ्वंण बिउल बित्थरणं। 
पुरणाणि भद्दनाहु गममसयुरू भगवओ जय ॥६२॥ बोघपा, । 
२ पथ हमे पुरिसवरा अउदसपुव्वी जनम्मि विकखादा | 
ते बारस अंगधरा तिस्ये सिरि बह ढमाणस्स ॥१४८३॥- ति. प, अ, ४। 


डं गो० जीवकाण्ड 


कमंसिद्धान्त 

जैन साहित्यमें कर्मसिद्धान्त विषयक साहित्यका महत्त्व रहा है और उस महत्वका कारण है जैन 
धर्ममें कर्मसिद्धान्तका महत्त्व होता । जैनधर्म आत्माको अनादि-अनिधन स्वतन्त्र द्रव्य स्वीकार करता है। 
जैन दर्शनमें केवल छह द्रव्य माने गये हैं--जी व, पुद्गल, धर्मद्रव्य, अधर्मद्रव्य, आकाश और काल । किन्तु 
यह संसार केवछ जीव और पुद्गल द्रव्योके मेलका ही खेल है। शेष चार द्रव्य तो उप्तमें निमित्तमात्र है। 
ये छहो द्रव्य नित्य और अवस्थित हैं। न इनका कभी विनाश होता है और न ये कभी कमती- 
बढ़ती होते है। छह के छह ही सदा रहते है । उनमें-से घर्म, अधर्म, आकाश एक-एक है। जीव अनन्त है 
और पुदुगल उनसे भी अनस्तगुणे है। पुदुगलद्रव्यमें पृथिवी, जल, आग, वायु चारों तत्व गरभित हैं । 
पुदुगरलद्रव्य तेईस वर्गणाओपमें विभाजित है। उनमें-से पाँच वर्गणाएँ ऐसी है जो जीवके द्वारा, आहारादिके 
रुपमें ग्रहण की जाती हैं । उन्‍्हीसे उसका शरीर आदि बनता है| उन वर्गणाओंमें एक कार्मण वर्गणा भी है 
जो समस्त लोकमें व्याप्त है। जीवके कायिक, वाचनिक और मानसिक परिस्पन्दका निमित्त पाकर यह 
कार्माणवर्गणा जीवके साथ सम्बद्ध हो जाती है और उसका विभाजन आठ कर्मोके रूपमें होता है। इसीका 
नाम कर्सबन्धन है। जीवके क्रोध, मान, माया, लोभरूप कषाय भावोंके अनुसार उन कर्मोर्मे स्थिति और अनु- 
भागबन्ध होता है । जैसी तीत्र या मन्द कषाय होती है तदनुसार ही कर्मपुद्गलोंमें तीव्र या मन्द स्थितिबन्ध 
और अनुभागबन्ध होता है । कर्म बंधनेपर जितने समय तक आत्माके साथ बद्ध रहते है उसे स्थितिबन्ध कहते 
हैं और कर्ममें तीव्र या मन्द फल देनेकी शक्तिको अनुभागबन्ध कहते हैं । जीवके भावोका निमित्त पाकर कर्म 
स्वयं बंघता हैं और अपना फल स्वयं देता है । 

इस तरह जीव और कर्मपुद्गलोंके बन्धनका नाम संसार और उस बन्धनसे छुटकारेका नाम मोक्ष 
है जो जैनधर्मका अन्तिम सर्वोत्करष्ट लक्ष्य है । इससे जैनधर्ममें कर्मसिद्धान्तका महत्त्व अन्य दर्शनोसे अधिक 
है । अन्य दर्शनोंमें तो केवल कर्को सस्कारके रूपमें माना गया है तथा उनका फलदाता ईइ्वरकों माना 
गया है। किन्तु जैनदर्शनमें कर्मफलदाता ईपवर नहीं है । जीव स्वयं ही कर्मोंक्रो बाँधता है स्वयं कर्म उसे 
अपना फल देते है और जीव अपने पुरुषार्थते हो कर्मवन्‍्धनसे छूटता है। इसके लिए मुमुक्षु जीवको जहाँ 
अपना स्वरूप जानना आवद्यक है वहाँ कर्मबन्धनसे बचनेके लिए कर्मसिद्धान्तकी प्रक्रियाकों भी जानना 
भावश्यक है। इसीसे जैन सिद्धान्तमें कर्मसिद्धान्तका महत्व अत्यधिक है क्योंकि जीवके आरोहण और 
अवरोहणका उसके साथ घतिष्ठ सम्बन्ध है । पूर्वबद्ध कर्मके उदयके अनुसार जीवके राग द्वेषरूप भाव होते 
हैं और राग-देषरूप भावोंके अनुसार ही जीव नवीन कर्मबन्धनसे बेंघता है | यही ससार है । इसोसे छुटकारा 
पाना है। सिद्धान्तप्रन्थ मुख्य रूपसे इसी जोव और करंविषयक चर्चास सम्बद्ध है। 


षट्खण्डागमका महत्त्व 


ऐसा प्रतीत होता है कि इत दोनो सिद्धुज्त प्रच्योंमें-से कसायपाहुड़की अपेक्षा प्रट्खण्डागरभका 

प्रचलन विशेष रहा है । इन्द्रनन्दिने अपने श्रुतावतारमे षट्खण्डागमकी रचनाको प्रथम स्थान दिया है और 

उसपर रची गयी टीकाओंकी एक हूम्बी सूची दी है। अन्तिम टीकाकार वीरसेन स्वामी थे। उन्होने भी 

' प्रथम पद्खण्डागमपर हो धवला नामक टीका रची । पश्चात्‌ कसायपाहुडपर जयधवला नामक टीका रची । 
जिसे वह भपूर्ण ही छोडकर स्वर्गवासी हुए और उसे उनके शिष्य जिनसेनाचार्यने पूर्ण किया । 

धवला-जयधवला टीका रचे जानेके बाद भी षट्खण्डाग़मका ही प्रचलन विशेष रहा प्रतीत होता 

है । उसी के अध्ययनको लेकर सिद्धान्त चक्रवर्ती नामक उपाधि प्रबर्धित हुई; क्‍योंकि जो भरतक्षेत्रके छह 

खण्डोंको जीतता था वह चक्रवर्ती कहा जाता था । बट्खण्डागमके भी छह खण्ड थे अतः जो उनकी निर्विध्त 

साधना करता था बहू सिद्धान्त चक्रवर्तो कहाता था। गोम्भटसार कर्मकाप्डमें उसके रचथिता नेमिचन्द्राचार्यने 


प्रस्तावना ५ 


एक गोथाके द्वारा इस बातको स्पष्ट लिखा है कि जैसे चक्रवर्तों अपने चक्ररत्नके द्वारा भरतके छह खण्डोको 
बिना विध्य-बाधाके साधित करता है उसी प्रकार मैंने अपने बुद्धिरपी चक्रके द्वारा सिद्धान्त्क छह खण्डोंको 
साथा है । 

घट्खण्डागमको लेकर सिद्धान्त चक्रवर्तोका विरुद कब, कैसे, किसने प्रचलित किया यह ज्ञात नहीं 
होता । वीरसेन स्वामी और उनके गुरु एलाचार्य दोनों सिद्धान्त ग्रन्थोंके जाता थे और वीरसेन स्वामीने तो 
दोनोपर विशाल टीका ग्रन्थ रचे थे। उनके समय तक इस उपाधिका कोई संकेत नही मिलता । उनकी 
घवला जयधवरूके रचे जानेके पश्चात्‌ ही इस उपाधिकी चर्चा मिलती है । ऐसा प्रतीत होता है कि इन 
टीका ग्रल्थोके निर्माणके पश्चात्‌ इनके पठन-पाठनकी विद्येष प्रवृत्ति हुई और तभीसे सिद्धान्त चक्रवर्तीका 
विरुद प्रवरतित हुआ । इस तरह उत्तरकालमें भी षट्खण्डागमका विशेष महत्त्व रहा है और षट्खण्डागमने 
अपनी टीका धवलाके कारण ही विश्रुति पायी हैँ तथा दोनो ही सिद्धान्त ग्रन्थ अपने-अपने मूल नामको 
छोड़कर घवल और जयघवल नामसे ही विश्रुत हुए । अपश्रश महापुराणके रचयिता पृष्पदन्तने उनका 
उल्लेख इन्ही नामोसे किया है । यथा--'सिद्धतु घवलु जयघवलु णाम' । इन्ही घवल-जयधवल सिद्धान्तोका 
अवगाहन करके आचार्य नेमिचन्द्र सिद्धान्त चक्रत्र्तीने गोम्मटसार नामक प्रल्थको निबद्ध किया था । 


गोम्मटसार-नाम 


गोम्मटसार नामका प्रथम पद ग्रोम्मट सुननेमें कुछ विचित्र-सा लगता है । यह शब्द न तो सस्कृत 
भाषाके कोशोंमें मिलता है और न॒प्राकृत भाषाके । अतः यह शब्द विद्वानोंके विवादका विषय रहा है । 
इस गोम्मट नामसे ही श्रवणबेलगोलामे गंगनरेश राचमल्लके प्रबानमन्त्री और सेनापति चामुण्डरायके द्वारा 
स्थापित बाहुबलीकी उत्तुँग मूर्ति भी विश्वुत है। उसे भी गोम्मटस्वामी या गोम्मटजिन कहते है । मूल रूपसे 
ये दो ही वस्तु ऐसी हैं जो गोम्मट नामसे व्यवहृत होतो है । उसी मृतिके अनुकरणपर जो अन्य मूर्तियाँ 
कारकल ओर वेण्रमें निर्मित हुईं बे भी गोम्मटके नामसे ही व्यवहृत हुईं । 

इस गोम्मट नामके सम्बन्ध एक लेख श्री गोविन्द पैका जैन सिद्धान्त भास्कर आरा, जिल्द ४, 
पु १०२-९ में प्रकाशित हुआ था। उसमें उन्होंने यह सिद्ध करनेका प्रयत्न किया था कि बाहुबली 
कामदेव होनेके कारण मन्‍्मथ कहे जाते थे जिसका कनडीमें गोम्मट एक तद्भव रूप है जिसे मराठीसे 
लिया गया हैं । 

इसके बाद डां ए. एन उपाध्येके भारतीय विद्या ( जि. २, भाग १ ) में प्रकाशित अनुसन्धानपूर्ण 
लेखका हिन्दी अनुवाद अनेकान्त वर्ष ४ की किरण तीन और चारमें प्रकाशित हुआ, जिसका शीर्षक है 
गोम्मट । इसमें विद्वान्‌ लेखकते सभी मतोंकी समीक्षा करते हुए जो प्रमाण अपने मतके समर्थनमें दिये उनसे 
यह विवाद दूर हो गया और उसके पश्चात्‌ किसीका भो कोई छेख इसके विरोधमें हमारे देखनेमें नही 
आया । उस लेखका साराद यहाँ दिया जाता हैँ । 


ग्रन्थके निर्माणमें निर्मित्त चामुण्ड राय-गोम्मट 


यह हम ऊपर लिख आये हैं कि गोम्मट नामसे व्यवहृत मूलतः दो वस्तुएं हैं---एक गोम्मटसार नामक 
प्र और दूसरी श्रवणबेलगोलाके विन्ध्यगिरि पर्वतपर स्थापित बाहुबलीकी उत्तुग मूति और इन दोनोंका 
सम्बन्ध जिस एक व्यक्तिते है वह है गंग साम्राज्यका प्रधान मन्‍्त्री और सेनापति चामुण्डराय । चामुण्डरायने 
ही उक्त मूर्तिको प्रतिष्ठाविधि आदि करायी थी । तथा गोम्मट्सारके टीकाकार अभयचन्द्र, केशववर्णी और 


१, जह चकक्‍केण य चक्की छकखंई साधिदं अबिग्धेण । 
तह महचकक्‍केण मया छकरबंड साधिदं होदि ॥ 


ह गो० जीवकाण्ड 


नेमिलन्द्र अपने प्रारस्मिक कथनमें लिखते हैं कि नेमिचन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्तीने अतेक उपाधिधारी चामुण्डराय- 
के लिए प्रथम सिद्धान्त ग्रल्थके आधारपर गोम्मटसार ग्रन्थ रचा । 
नेमिचस्द्र और चामुण्डराय समकालीन थे तथा मूर्तिकी स्थापना और ग्रोम्मटसारका संकलन भी 
प्रायः समकालीन घटनाएँ हैं । इसलिए गोम्मटका जो भो अर्थ लगाया जाये बहू मूति तथा उक्त प्राकृत प्रन्थके 
नामके साथमें संगत होना चाहिए । क्योंकि चामुण्डरायका सम्बन्ध बेलगोलाकी मूतिके साथ भी उसी प्रकार 
है जिस प्रकार उक्त ग्रस्धके साथ है । 
यदि हम गोम्मदसारकी कुछ अन्तिम गाथाओको ध्यानपूर्वक पढ़ें तो एक बात निविवाद सिद्ध है कि 
चामुण्डरायका-जों वीर मार्तण्डकी उपाधिसे झोभित थे, एक नाम गोम्मट था और वे गोम्मटराय भी कहे 
जाते थे। नेमिचन्द्रने ओजपूर्ण शब्दोंमें उनकी विजयकी भावना की है। जैसा कि निम्न दो गायाओंसे 
प्रकट है-- 
अज्जज्जसेण गुणगणसमूह संधारि अजियसेण गुरू । 
भुवणगुरू जस्स गुरू सो राओ गोम्मटो जयउ ॥७३३॥ -जी. का- 
जेण विणिम्मिय-पडिमा-वयण सब्वटूसिद्धि देवेहि । 
सब्वपरमोहिजो गिहि दिट्‌ठं सो राओ गोम्मटो जयऊ ॥९६९॥ -कर्मका 
” इतमें पहली गाथा जीवकोण्डकी और दूसरी कर्मकाण्डकी है। पहलीमें कहा है कि वह्‌ राय 
गोम्मट जयवन्त हों, जिनके गुरु वे अजितसेत गुरु हैं जो भुवनगुरु हैं। दूसरी गायामें कहा है कि वह राजा 
गोम्मट जयवन्त हो, जिनकी निर्माण करायी हुई प्रतिमा ( बाहुबलीकों मूति ) का मुख सर्वार्थसिद्धि के देवों 
और सर्वावधि तथा परमावधिके धारक योगियोके द्वारा देखा गया है । 
इस समकालीन साक्षीके सिवाय ई. सन्‌ ११८० के एक शिलोलछेखसे ज्ञात होता है कि चामुण्डरायका 
दूसरा नाम गरोम्मट था । 
डॉ. उपाध्ये इसे चामुण्डरायका घरेलू नाम बतलाते हैं। और लिखते है--कि बाहुबलीको प्राचीन 
जैन साहित्यमें गोम्मटेश्वर नहीं कहा गया है तथा यह शब्द केवल बेल्गोलाकी मूतिकी प्रतिष्ठाके बाद ही 
व्यवहारमें आया है, इन बातोको स्मृतिमें रखते हुए यह बात आसानीसे विश्वास किये जाने योग्य हो जाती 
हैं कि यह मूति गोम्मठेश्वरके नामसे इसलिए प्रसिद्ध हुई; क्योंकि इसे चामुण्डरायने, जिसका दूसरा नाम 
ग्ोम्मट था, बनवाकर स्थापित किया था। गोम्मटेश्वरका अर्थ होता है गोम्मदके देवता । इसी तरह 
गोम्मट्सार नाम इसलिए दिया गया, क्योंकि वह धवलादि ग्रन्थोंका सार था, जिसे नेमिचन्द्रने गोम्मट 
घामुण्डरायके लिए तैयार किया था । जब एक बार बेल्गोलाकी मू्तिका नाम गोम्मटेश्वर पड गया तो धीरे- 
घोरे यह नाम कमंधारय समासके तौरपर ( गोम्मटश्लासौ ईह्वरः ) समश लिया गया । और बादमें बाहुबली- 
की दुसरी मृतियोंके लिए भी व्यवहृत हुआ । 
आगे डॉ उपाध्येने अनेक प्रमाणोंक आधारपर यह प्रमाणित किया है कि भारतकी आधुनिक 
भाषाओंमें मराठी ही ऐसी भाषा है जिसमें यह शब्द प्रायः व्यवहृत हुआ है । 
इस तरह डॉ. उपाध्येके निष्कर्षके अनुसार गोम्मट चामुण्डरायका व्यक्तिगत नाम था, चूँकि उन्होंने 
बाहुबलीकी मूलिकी प्रतिद्धा करायो थी इसलिए वह मूर्ति गोम्मटेश्व र कहराने ऊगरी और अन्तमें नेमिचन्द्रने 
जो घवछादिका सार तैयार किया वहू गोम्मटसार कहछाया। अक्षरशः गोम्मठका अर्थ है उत्तम आदि । 
( यह डॉ. उपाध्येके लेखका सार हैँ ) 
किन्तु जित आचार्य नेमिचन्द्रने अपने ग्रोम्मटसारके अन्तर्मे गोम्मट राजाका जयकार किया है उन्होंने 
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ही ग्रोम्मट शब्दका व्यवहार दूसरे श्रयोंगें भी किया है। कर्मकाण्डकी अपनी अन्तिम प्रशस्तिमें, जो आठ 
गाधाओंम निबद्ध है | सर्वप्रथम वह लिखते हैं-- 
गौम्मट संगह सुत्त गोम्मट्देवेण गोम्मर्ट रदय। 
कम्माण णिज्जरट्र तच्चट्रुवधारणटूं च॥ ९६५॥ 
इसकी संस्कृत टीका हस प्रकार है-- 
“हुईं ग्रोम्मटसारसंग्रहसूत्रं गोम्मटदेवेन श्रीवर्धमानदेवेन गोम्मर्ट 
नयप्रमाणविषयं रचितम्‌ किमथे ? ज्ञानावरणादि-कर्मनिर्जरार्थम्‌ ॥” 
भर्थात्‌ गोम्मटदेव श्रीवर्धभानदेवने गोम्मद अर्थात्‌ नय प्रमाणविषयक यह गोम्मटसार सग्रहसूत्र ज्ञाना- 
वबरण आदि कर्मकी निर्जराके लिए रचा । 
इसमें श्रीवर्धभान तीर्थकरको गोम्मटदेव कहा है तथा गोम्गटका अर्थ नयप्रमांण जिसका विषय है 
ऐसा किया है। हमें टीकाकारका यह अर्थ सम्यक प्रतीत नहीं होता; क्योकि महावीर स्वामी कर्मोंकी 
निर्जराके लिए कोई रचना कैसे कर सकते हैं । इसी तरह गोंम्मटका अर्थ नयप्रमाणविषय भी चिन्त्य 
होता है । 
आगे लिखा है--- 
गोम्मट संगह सुत्त भोम्मट्सिहरुवरि ग्रोम्मटजिणों य | 
गोम्मटरायविणिम्मिय दक्खिणकुक्कुडजिणो जयउ ॥९६८।॥ 
इसकी सस्कृत टोकार्मे कहा है--गोम्मट संग्रहसूत्र, चामुण्डरायके द्वारा निर्भित प्रासादमें स्थित एक 
हस्त प्रमाण इन्द्रनीलरत्नमय नेमीश्वरका प्रतित्रिम्ब और चामुण्डरायके द्वारा विनि्ित दक्षिणकुक्कुट जिन 
सर्वोत्कर्ष रूपसे जयवन्त हो ।! _ 
इसमें तीन कार्योंका उल्लेख है--१ गोम्मट संग्रह सूत्र, २ गोम्मट जिन, और ३ दक्षिण कुक्‍्कूट जिन । 
गोम्मट संग्रह सूत्र तो गोम्मटके लिए सग्रह किया हुआ गोम्मटसार नामक सुन्नभ्रन्थ है। गोश्सट जिनसे 
अभिप्राय श्रो नेमिनाथकी एक हाथ प्रमाण इन्द्रनील मणिसे निर्मित प्रतिबिम्बसे हे, जिसे चामुण्डरायने 
विध्यगिरिपर निर्मित अपने जिनालयमें प्रतिष्ठित किया था। और दक्षिण कुक्चुट जिनसे बाहुबलिकी विशाल 
मृति कही गयी है। इससे आगेकी गाथामें इसी प्रतिमाकी ऊँचाईका उल्लेख है । 
जैसे पूर्व गाथामें गोम्मट शब्दका व्यवहार गोम्मटदेवेण गोम्मट रद्य रूपसे किया गया है उसी प्रकार 
इस गाथामें 'गोम्मटसिहरुवरि गोम्मटजिणो” रूपसे किया गया है । ग्रोम्मटसार ग्रोम्मटके लिए बनाया गया, 
गोम्मटजिनकी रचना भी गोम्मटने की । अतः इन दोनोंकों गोम्भट नामसे कहना तो उचित है। किन्तु जिस 
पर्वतके शिखरपर इन्द्रनोलमणि निर्मित बिग्ब विराजमान की ग्रयी उस विन्ध्यगिरिको योम्मट कहना तो 
खटकता है | हाँ, विन्ध्यगिरिपर निर्मित जिस जिनालयमें वह बिम्ब विराजमान को गयी उसे ग्रोम्मट कहा 
जा सकता है क्योंकि उसकी रचना भी चामुण्डरायने करायी थी | शायद इसीसे टीकाकारने गोम्मट शिखर- 
का अर्थ चामुण्डराय विनिर्भित प्रासाद किया है; क्योंकि यदि विन्ध्यगिरिको गोम्मट कहा जा सकता है तो 
जिस घन्द्रगिरिपर गोम्मटेश्व रक्ी उत्तुग मूर्ति स्थापित है उसे 'गोम्मट” न कहना असंगत प्रतीत होता है । 
किन्तु आचार्य नेमिचन्द्रने उस उत्तुंग मूतिका उल्लेख ग्रोम्मट नामसे नहीं किया। वे अपने द्वारा 
रचित ग्रस्थकों गोम्मट संग्रह सूत्र कहते हैं। चामुण्डरायकों गोम्मट कहते हैं। चामुण्डरायके द्वारा निर्मित 
जिनालयको और उसमें स्थापित बिम्बकों गोम्मट शब्दसे कहते हैं किन्तु बाहुबलीकी मूतिकों गोम्मट शब्दसे 
नहीं कहते । उसे वह दक्षिण कुक्कडजिन कहते हैं । 
आचार्य नेमिचन्द्रके उल्छेखोंके आधारपर यह तो निविवाद है कि चामुण्डरायका उल्लेख गोम्मट 
नामसे किया गया है और उसीके उस नामपर-से उसके द्वारा या उसके उद्देशसे निर्मित वस्तुओंकों भी 
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थोम्मट कहा है। किन्तु उसकी अनेक उपाधियोंके साथ उसके इस नामका कोई निर्देश देखनेमें नहीं आया । 
तथा इस नामका कोई कारण भी प्रतीत नहीं होता । अत इस दाब्द ग्रोम्मटकों स्थिति अभी भी विचारणीय 
है। ऐसा प्रतीत होता है कि गोम्मट शब्द जिस देशी भाषाका है उसमें उसका कोई अन्य अर्थ अवश्य रहा 
है । डॉ. उपाध्येने अपने लेखमें लिखा है कि भारतकी आधुनिक भाषाओंमें मराठी ही ऐसी भाषा है जिसमें 
यह शब्द प्राय. व्यवहृत हुआ है और अब्र भी इसका व्यवहार होता है । उन्होंने कुछ उदाहरण भी प्रस्तुत 
किये है! आगे वे लिखते हैं--- 

गोम्मट शब्द मराठीमें एक विशेषण है और उसका अर्थ है साफ, सुन्दर, आकर्षक, अच्छा आादि । 
कोंकणी भाषामें भी गोम्टो शब्द है और उसका वही अर्थ है जो मराठोमें हैं ।”' अन्तमें वह लिखते हैं--- 
अक्षरश गोम्मट शब्दका अर्थ है उत्तम आदि ! 

श्रवणबेलगोलाफ़े तीन शिलालेखोंमें जो क्रमश. ई. सन्‌ १११८, ११५९, ११८० के है और कन्नड़ 
भाषामें हैं गोम्मट शब्द आया है। और वहाँ उनका अर्थ प्रसन्न करनेवाला या उत्तम हैं । 

डॉ, उपाध्ये भी गोम्मट शब्दकी आदि और शाब्दिक परिशानके लिए अधिक अध्ययनकी आवश्यकता 
बतलाते हैं। आचार्य नेमिचन्द्रके द्वारा प्रयुक्त गोम्मटदेवेण गोम्मट रइयं' पदसे हमें भी उसकी , आवश्यकता 
प्रतीत होती है | क्‍योंकि उक्त वाक्यमें गोम्मट शब्दका प्रयोग न सो चामुण्डरायके लिए है और न उनके 
द्वारा निमित वस्तुके लिए है । उसमें कहा गया है कि गरोम्मट देवने कर्मोकी निर्जराके लिए और तत्वार्थके 
निर्णयके लिए गोम्मट संग्रहसूत्रकी रचना की है। गोम्मट संग्रह सूत्रका ही विशेषण दूसरा 'गोम्मट शब्द है 
उसे प्रशंसावाचक विशेषण माना जा सकता है । किन्तु रचता करनेवाला गोम्मटदेव कौन है ? जिसने कर्मोंकी 
निर्जरा और तत्त्वार्थके अवधारणके लिए इस ग्रन्थों रचा ? ऐसा तो रचनाकार ही लिख सकता हैं। और 
रचना करनेवाले स्वयं आचार्य नेमिचन्द्र हैं? तब कया उन्होंने अपना उल्लेख भी गोम्मटदेव शब्दसे किया 
है? आगे उन्होंने कहीं भो ग्रस्थकारके सम्बन्धमें या ग्रन्धरवनाके सम्बन्धमें इस प्रकारका कथन नहीं 
क्रिया है । 

हाँ, आगे गा ९६७ में वह इसका सकेत अवद्य करते हैं-- 

उन्होंने यह ग्रन्थ चामुण्डरायके लिए हो बनाया था इसका उल्लेख एक रूपकके रूपमें उन्होंने इस 
प्रकार किया है-- 

वह कहते है-- 

सिद्धंतुदयतडुग्गय णिम्मलवर णेमिचंदकरकलिया । 
गुणरयणमृषणंबु हिबेला भरठ भुवणयल्ल ॥ ९६७ ॥ 

कि 'सिद्धान्तरूपी उदयाचलके तटपर उदित निर्मल नेमिचन्द्रकी किरणसे युक्त गुणरत्नमूषण अर्थात्‌ चामुण्ड- 
रायरूपी समुद्रको मतिछपों बेला भुवनतलको पूरित करे ।” सिद्धान्तरूपी उदयाचलके तटपर उदित नेमिचन्द्र 
स्वयं ग्रन्थकार हैं उनके प्रतापते चामुण्डरायरूपी समुद्रकी मतिरूपी वेकाका प्रसार हुआ हैं। गुणरत्नभृूषण 
चामुण्डरायकी उपाधि थी। आचार्य नेमिचन्द्रने गोम्मटसारका मगलाचरण करते हुए भी गुणरयणभूषणुदय 
जीवस्स परूवर्ण वोच्छ लिखकर प्रकारान्तरसे चामुण्डरायका निर्देश किया है। इसी प्रकार उन्होंने कर्मकाण्ड- 
की कई मगल' गायाओंमें दर्यर्थक रूपसे चामुण्डरायकी उपाधियोंका प्रयोग किया है। अतः यह तो स्पष्ट 
ही है कि ग्रोम्मट्सारकी रचना चामुण्डरायके लिए नेमिकतद्राचार्यने की है। उन्होंने अपनों दूसरों रचना 


१. णमिऊण णेमिचद असहायपरक्कर्म महावीर ॥ ८७॥ 
णमिऊण बड्ढमाण कणयणिहं देवरायपरिपुज्ज॑ ॥ ३४५ | 
अमह्दाय जिणवरिंदे असहायपरक्कमे महाबीरे ॥ ३६८ ॥ 
णमिऊण गेमिणाहे सज्जजु हिट्टिएणमं सियंधिजुग 4 ४५१ ॥ 
असहाय पराक्रम, देवराज, सत्ययुधिष्टिर मे सब चामुण्डरायकी उपाधियाँ हैं । 
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त्रिलोकसार भी चामुण्डरायके प्रतिबोधके लिए रची थी। यह आचार्य नेमिचन्द्रके शिष्य और त्रिलोकसारकी 
संस्कृत टीकाके रचयिता साधवचन्द्रने अपनी टौकाके प्रारम्भमें स्पष्ट लिखा है। उसके मंगलाचरणमें प्रयुक्त 
'बलगोविन्द! का अर्थ उन्होंने बल--चामुण्डराय और गोविन्द--राचमल्लदेव भी किया हैं। चामुण्डराय 
गंगनरेश राचमल्लदेव ( वि, सं १०३१-४१ ) के सेनापति और मल्त्री थे | 

अतः जैसे वीरसेन स्वामीने अपने भक्त शक्षिष्य सम्राट अमोघवर्षकी उपाधिको उपलक्षित करके 
सिद्धान्त प्रन्योकी अपनी टीकाओंको धवला-जयधवला नाम दिया, उसी प्रकार नेमिचन्द्रने अपने भक्त शिष्य 
चामण्डरायके गोम्मट नामकों उपलक्षित करके उनके निमित्तसे निर्मित अपने सगम्रह प्रन्थकों गोम्मट्सार नाम 
दिया । इसमें कोई विवाद नहीं है । किन्‍्तु अनेक उपाधियोंसे भूषित चामुण्डरायके इस अप्रसिद्ध नाम 
गोम्मटको ही क्यों इतनी महत्ता आचार्य नेमिचन्द्रने दी, इसका कोई हेतु स्पष्ट नही होता । स्वयं चामुण्ड रायके 
अपने पुराणमें भी इस नामके सम्बन्धमें कोई संकेत नहीं है ! अस्तु, 


ग्रन्थका रके गुरु 


गोम्मटसार आचार्य नेमिचन्द्रको प्रमुख रचना है ओर उसके दो भाग हैं--जीवकाण्ड और कर्मकाण्ड । 
किन्तु इन दोनोंके ही अन्‍्तरमें उन्होंने अपने और अपने गुरुके सम्बन्धर्में कुछ भो नहीं लिखा । कर्मकाण्डके 
अन्तमें तो आठ गाथाएँ प्रशस्ति सम्बन्धी हैं और जीवकाण्डके अन्तमें एक है। इन सबमें राजा भ्ोम्भटका 
ही जयकार है । उन्हीके गुरु अजितसेनका निर्देश दोनों भागोंके अन्तमें अवश्य है । किन्तु अपने गुरुका नहीं 
है। हाँ, त्रिलोकसारकी अन्तिम गाथामे नेमिचन्द्र मुनिका नाम अवश्य है और उन्हें अभयनन्दिका शिष्य 
कहा है । किन्तु कर्मकाण्डके अन्तर्गत प्रकरणोंमें उनके एक नहीं, अनेक गुरुओंका नामोल्लेख है। यधा-- 
सत्त्वस्थान नामक तीसरे अधिकारके अन्तमें कहा है--- 
वरइदंणंदिगुरणी पासे सोझण सयलसिद्धंतं । 
सिरिकणयणंदिगुरुणा सत्तद्वाणं समुहिद्वं ॥ ३९६ ॥ 
इन्द्र नन्दि गुरुके पासमें समस्त सिद्धान्तकों सुनकर श्रो कनकनन्दि गुरुने सत्त्वस्थानकों कहा । 
इसोके आगे वह गाथा आती है जिसमें चक्रवर्तीके समान छह खण्डोंको साधनेकी घोषणा है । 
आगे चतुर्थ अधिकारके अन्तर्गत पंचभागहार नामक चूलिकाके प्रारम्भमें कहा है-- 
जत्थ वरणेमिचंदों महणेण विणा सुणिम्मलो जादो । 
सो अभयणंदि णिम्मलसुओवही हरउ पावमर्ं ॥४०८॥ 
जिसमें मधथतके बिना ही नेमिचन्द्र अत्यन्त निर्मल रूससे प्रकट हुए वह अभयनन्दिखूपी निर्मल श्रुतसमुद्र 
पापमलको दूर करे । 
आगे इसीके अन्तर्गत दसकरणचूलिकाके प्रारम्भमें कहा है-- 
जस्स य पायपसायेणणतसंसारजलहिमुत्तिण्णो । 
वीरिंदणंदिवच्छो णमामि त॑ अभयणंदिगुरु ॥४३६॥ 
जिसके चरणोंके प्रसादसे वीरनन्दि और इन्द्रनन्दिका शिष्य अनन्त संसारसमुद्र के पार हो गया, उन अभय- 
नन्दि गुरुको मैं नमस्कार करता हूँ । 


आगे छठे अधिकारके प्रारम्भमें कहा है-- 
णमिऊण अभयर्णद सुदसायरपारागिदर्णदि गुरुं। 
बरवीरणंदिणाहं पयडीणं पच्चयं वोच्छ ॥७८५॥ 
अभयनन्विको और श्रुतसमुद्रके पारगामी इल्द्रनन्दि गुझकों तथा वीरनन्दि स्वामीको नमस्कार करके प्रकृतियोंके 
प्रत्यय कहेँगा । 
प्र्४-रे 


रा 


१७ गो० जीवकाण्ड 


जागे आठवें त्रिकरण चूलिका नामक अधिकारके प्रारम्भमें कहा है--- 
णमह गृणरयणम्‌ृषण सिद्धंतामियमहद्धिभवभाव॑ । 
वरवीरणंदिचंद णिम्मलगुणमिदंणंदिगुरु ८९६॥ 

है गुणरत्नभूषण चामुण्डराय ! सिद्धान्तशास्त्रर्पी अमृतमय महासमुद्रमें उत्पन्न हुए उत्कृष्ट वीरनन्दिखूपी 
चन्द्रमाकों तथा निर्मल गुणवाले इन्द्रनन्दि गुढकों नमस्कार करो । 

इस प्रकार अभयनन्दि, वीरनन्दि, इन्द्रनन्दि और कनकनन्दि ये चार उनके गुरु थे। सम्मवतया ये 
सभी सिद्धान्त समुद्रके पारगामी होनेसे सिद्धान्तचक्रवर्ती थे । 

आचार्य नेमिचन्द्रने अपने जीवकाण्डमें अपने किसी भी गुरुका स्मरण नहीं किया और कमंकाण्डके 
कई अवान्तर अधिकारोंके प्रारम्भमें उतका स्मरण किया, क्‍या इसमें कोई विशेष कारण हो सकता है ? ऐसा 
मनमें प्रएत होता है । 

जीवकाण्डका विषय वीस प्रूपणाओंसे सम्बद्ध है किन्तु कर्ंकाण्डका विषय कमंसिद्धान्तसे सम्बद्ध है | 
हो सकता है उक्त आचार्य कर्मसिद्धान्तके उस-उस विषेयके विशेषज्ञ रहे हों और आधार्य नेमिचन्द्रने उन-उन 
विषयोंका विद्ेष अनुशीलन उनसे किया हो । जैसे सत्वस्थान नामक प्रकरणके अन्तमें कहा हैं कि इन्द्र नन्दि 
गुरुके पासमें सम्पूर्ण सिद्धास्तकों सुनकर कनकनन्दि गुरुने सत्वस्थानका कथन किया ) 

स्व, श्री जुगलकिशोर मुख्तारने ( अनेकान्त वर्ष ८, कि. ८-९, पृ, ३०४ ) लिखा था कि यह सत्तव- 
स्थान ग्न्थ विस्तर सत््वभंगीके नामसे आराके जैनसिद्धान्त भवनमें मौजूद है। इस सत्त्वस्थान ग्रन्थको 
नेमिचन्द्रने अपने गोम्मटसार ग्रन्थके सत्वस्थान नामक अधिकारमें प्राय: ज्यों-का त्यों अपनाया है । इन्द्रनन्दि, 
वीरनन्दि आदिके द्वारा रचित कोई कर्मसिद्धान्त-विषयक ग्रन्थ तो उपलब्ध नहीं है किन्तु कनकनन्‍्दीने उन्हीसे 
सकल सिद्धान्तका अध्ययन करके सत्त्वस्थानका कथन किया था। अतः उक्त दोनों ही आचार्य उस विषयके 
मर्मज्ञ विद्वान होने चाहिए । खेद है कि आचाय नेमिचन्द्रके इन सकल श्रुत पारगामी गुरुजनोंके विधयमें कोई 
जानकारी प्राप्त नही होती । एक वीरनन्दिका चन्द्र प्रभचरित काव्य उपलब्ध है । उसकी प्रशस्तिमें उन्होंने 
अपने गुरुका नाम अभयनन्दि लिखा है और इनका समय भी प्रायः वही है । मात्र इसो आधारपर उन्हें 
नेमिचन्द्रके द्वारा स्मृत वीरनन्दि माना जाता है । 

इन्द्रनन्दि नामक आचार्य रचित एक श्रुतावतार है जो माणिकचन्द्र प्रन्थमालाके अच्तगंत . 
तत्त्वानुशासनादि संग्रहमें प्रकाशित हो चुका है । उससे ज्ञात होता है कि वे सिद्धान्तशास्त्रोंकी परम्परासे तथा 
उनके विषयादिसे सुपरिचित थे | सिद्धान्तग्रन्य विषयक उनका वर्णन बहुत ही प्रामाणिक और सुसंगत है । 
अतः वे इन्द्रनन्दि आचार्य नेमिचन्द्रके गुर हो सकते हैं। इन सबमें अभयनन्दि ही बड़े और प्रधान प्रतीत होते 
हैं । इससे प्रतीत होता है कि विक्रमकी ११वीं शर्तीमें सिद्धान्त विषयक ज्ञाताओंका अच्छा समृह था और ये 
सब चामुण्डरायके समयमें भी वर्तमान थे; क्‍योंकि कर्मकाण्डकी एक गाधामें आचार्य नेमिचन्द्र चाभुण्डरायसे 
उनको नमस्कार करनेको प्रेरणा करते हैं। अतः उसकी रचना करते समय वे सब अवध्य ही उपस्थित होने 
चाहिए। ग्रोम्मटसारकी रचनामें उन सबका ही योगदान रहा प्रतीत होता है । 

आचार्य नेमिचन्द्रके एक शिष्य माधवचन्द्र त्रैविद्य थे। उन्होंने अपने गुरुके द्वारा निर्मित त्रिलोकसार 
प्रन्थपर संस्कृतमें टीका रची थी। उन्होंने अपनी दीकाकार प्रशस्तिमें कहा है कि अपने गुरु ने मिचन्द्र 
सिद्धान्तचक्रवर्तीको सम्मत अथवा ग्रन्थकर्ता नेमिचन्द्र सिद्धान्तदेवके अभिप्रायका अनुसरण करनेवालों कुछ 
गाथाएँ माधचचन्द्र श्रेविद्यने भी यहाँ-वहाँ रची हैं। माधवचन्द्र भी करणानुयोगके पण्डित थे। इनकी गणित 
धास्त्रमें विशेष गति थी । इनके द्वारा सिद्ध गणितकों त्रिलोकसारमें लिबद्ध किया गया है और यह गायामें 
प्रयुक्त माधवर्चदुद्धरिया पदसे जो द्वि-अर्थक है, स्पष्ट होता है । गोम्मटसार जीवकाण्डमें भी योगमार्गणाधिकार- 
में इनके मतका निर्देश है। अतः गुरुजनोंके साथ शिष्यजन भी इस ग्रल्थरचना गोष्ठीमें सम्मिलित थे । 


प्रस्तावना ११ 


ग्रन्थ रचना-स्थान 


यह ग्रस्थरवना चन्द्रगिरिपर चामुण्डरायके द्वारा निर्मापित जिनालयमें इन्द्रतीलमणि निर्मित नेमीशवर 
प्रतिबिबके सान्निध्यमें ही हुई है । गोम्मटसार कर्मकाण्डकी प्रशस्तिमें इस जिलालयमें स्थित बिम्बका निर्देश 
है तथा जीवकाण्ड, कर्मकाण्ड और त्रिलोकसारकी आद्य मंगर गायाओंमें नेमिजिनकों नमस्कार भी 
किया गया है । 
बाहुबलिचरितके अनुसार जब चामुण्डराय अपनी माताके साथ गोम्मठेश्वरकी मू्तिके दर्शनके लिए 
पोदनापुर गये थे तो नेमिचन्द्र भी उनके साथ थे। तथा नेमिचन्द्रको ही यह स्वप्न आया था कि विन्ध्यग्रिरि- 
पर गोम्मटेश्वरकी मूति थी । उसके परद्चातु ही चामुण्डरायने वहाँ मुतिकी स्थापना की और नेमिचन्द्रके 
घरणोमें चामुण्डरायने मूरतिकी पूजाके निमित्त ग्राम अपित किये निनकी आय छियानबे हजार द्रव्य प्रमाण 
थी | यथा-- 
भास्वहेशी गणाग्रेसररुचिरसिद्धान्तविन्ने मिचन्द्र- 
श्रीपादाग्रे सदा षण्णवति दशशतद्रव्यभुग्रामवर्यात्‌ । 
दत्त्वा श्रीगोम्मटेशोत्सवननित्याचना वैभवाय 
श्रीमच्चामुण्डराजो निजपुरमथुरां संजगाम क्षितीशः ॥६१॥ 


रचनाकार 

जैसा ऊपरके लेखसे स्पष्ट है कि नेमिचन्द्राचार्यने चामुण्डरायके नि्ित्तसे अपने गोम्मट्सार और 
त्रिलोकुसार नामक ग्रस्थोकी रचना की थी । तथा गोसम्मटसार की अन्तिम प्रशस्तिमें राजा गोम्मट अर्थात्‌ 
चामुण्डरायका जयकार करते हुए उनके द्वारा निर्मित दक्षिण कुक्कुटजिन-बाहुबलीकी मूर्ति तथा चन्द्रगिरिपर 
निर्मित जिनालूयका उल्लेख किया है । इससे यह प्रकट है कि उक्त निर्माणोंके पश्चात्‌ या उनके समकारूमें 
ही ग्रोम्मटसार रचा गया है । 

चामुण्डरायने अपना चामुण्डरायपुराण शक सं. ९०० (वि. सं. १०३१ ) में समाप्त किया था। 
उसमें उन्होंने अपने सब कार्योंका विवरण दिया है किन्तु मूर्ति निर्माण कार्यका उल्लेख नहीं किया । अतः 
इसके पश्चात्‌ ही मूर्तिकी प्रतिष्ठा हुई है। तथा मूर्तिकी प्रतिष्ठा गंगनरेश राजमल्ल द्वितीयके राज्यकालमें हुई 
है और उसका राज्यकाल वि, सं. १०३१ से १०४१ तक है। बाहुबछीचरितमें गोम्मटेशकी प्रतिष्ठाका जो 
समय दिया है उसके अनुसार वि. स, १०३७-३८ में प्रतिष्ठा हुई है। उस समय राजमल्लका राज्यकाल था । 
तथा तरिलोकसारकी टीकामें उसकी प्रथम मंगल गाथाके 'वलगोविन्द' आदि पदका व्याख्यान श्री माघवचन्द् 
त्रेविद्यने 'बलब्चामुण्डराय: गां पृथ्वी विन्दति पालयतीति गोविन्दो राचमल्लदेवः किया है। तथा गोम्मठसार 
जोवकाण्डकी मन्दप्रबोधिनी टीकाके प्रारम्भमें भी गगराज राजमल्लके मन्‍्त्री चामुण्डराय इत्यादि निर्देश है। 
अतः ग्रोम्मटसार ओर जिलोकसारकी रचना वि. से. १०३७-४० में हुई है । 


रचनाएँ 


भाँचार्य नेमिचन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्तीकी तीन ही रचनाएँ समुपलब्ध हैं--गोम्मटसार, रब्धिसार और 
त्रिोकसार। बाहुबलीचरितमें भो उनकी इन्हीं तीन रचनाओंका निर्देश है। यथा--- 
सिद्धान्तामृतसागरं स्वमतिभन्थक्ष्माभूदालोड्् मध्ये 
लेभे3मीषफलप्रदानपि सदा देशीगणाप्रेसर: । 
श्रीमद्‌ गोम्मट-लब्धिसारविलसत्‌ त्रैलोक्यसारामर- 
क्माजश्रीसुरधेनुविन्तितमणीन्‌ श्रीनेमिचन्द्रों मुनि: ॥६३॥ 


१२ गो० जीवकाण्ड 


इनके सिवाय एक द्रव्यसंग्रह नामक ग्रन्थ भी नेमिचन्द्रमुनि रचित है। इसपर ब्रह्मदेवकी टीका है । 
श्री शरचज्चन्द्र घोषालने इसका अंगरेजीमें अनुवाद किया है। उसकी प्रस्तावनामें उन्होंने इसे गोम्मटसारके 
कर्ताकी ही कृति माना है। किन्तु स्व पं, जुगबककिशोरजी मुख्तारसे उसकी विस्तृत आलोचना करते हुए 
उनके इस मतको मान्य नहीं किया है । उनकी अनुपपत्तियाँ इस प्रकार हे--प्रथम इन ग्रन्थकारका सिद्धान्त- 
चक्रवर्तीके रूपमें कोई प्राचीन उल्लेख नहीं मिलता । संस्कृत टीकाकार ब्रह्मदेवने उन्हे सिद्धान्तिदेव प्रकट 
किया है। सिद्धान्तचक्रवर्तीका पद सिद्धान्ती, अथवा सिद्धान्तिदेवसे बड़ा है । 
दूसरे गोम्मटसारके कर्ता नेमिचन्द्र अपने ग्रन्थोंमे अपने गुरुका नामोल्लेख अवश्य करते हैँ। परन्तु 
द्ब्पसंग्रहमें वैसा नहीं किया है । तीसरे टीकाकार ब्रह्मदेवने अपनी टीका प्रस्तावना वाक्यर्मे लिखा है कि 
यह द्रव्यसंग्रह नेमिचन्द्र सिद्धान्तिदेवके द्वारा सोम नामके राजश्रेष्ठिके निमित्त आश्रम नामक नगरमें मुनिसुत्रत 
चैत्यालयमें रचा गया । वह नगर उस समय घराधीश महाराज भोजदेव सम्बन्धी श्रीपालू मण्डलेश्वरके 
अधिकारमें था । भोजकालीन नेमिचन्द्रका समय ईसाकी ग्यारह॒वीं शताब्दी बैठता है । 
चौथे द्रव्य संग्रहके कर्ताने भावाख॒वके भेदोंमें प्रमादको भी गिनाया है और अविरतके पाँच तथा 
कषायके चार भेद किये हैं। परन्तु ग्रोम्मट्सारके कर्ताने प्रमादको भावास्र॒वके भेदोंमें नहीं माना और 
अविरतके दूसरे ही प्रकारसे बारह तथा कषायके पचीस भेद किये है । 
मुख्तार साहबकी सभी युक्तियाँ जोरदार हैं किन्तु जहाँ तक सिद्धान्तचक्रवर्तों और सिद्धान्तिदेवके 
अन्तरकी बात है वह जोरदार प्रतीत नही होती, क्योंकि त्रिलोकसारको टीकाके प्रारम्भमें टोकाकार माधव- 
चन्दने अपने गुरुका निर्देश नेमिचन्द्र सैद्धान्ददेव रूपसे किया है। तथा अपने अन्तिम वक्तव्यकी गाथाकी 
टीकामें 'गुरुणेमिचंद” पदकी व्याब्यामें 'स्वकीयगुरुनेमिचन्द्रसिद्धान्तवक्रिणा अथवा ग्रन्थकरतृ णा नेमिचन्द्र- 
सिद्धान्तदेवानाम्‌! लिखकर दोनों पदोंको समकक्ष प्रमाणित किया हैं। यहाँ गुरु नेमिचन्द्रके साथ तो सिद्धान्त- 
चक्रो पद और ग्रन्थकार नेमिचन्द्रके साथ सिद्धान्तदेव पदका प्रयोग भी उल्लेखनीय है । 
अतः नेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्ती और नेमिचन्द्र सिद्धान्तदेव तो एक ही व्यक्ति हो सकता हैं। इसके 
साथ ही त्रिलोकसारकी अन्तिम गाथाके साथ द्रव्यसंग्रहकी अन्तिम गायाकी तुलना भी दष्टव्य है ! 
जिलोकसारकी अन्तिम गाया इस प्रकार है-- 
इदिणेमिचंदमुणिणा अप्पसुदेणभयणदिवच्छेण । 
रईओ तिलोयसारो खमतु तं बहुसुदाइरिया ॥ 
और द्रव्यसंग्रहकी अन्तिम गाथा इस प्रकार है--- 
दब्वसंग्रहमिण मुणिणाहा दोससंचयचुदा सुदपुण्णा । 
सोधयंतु तणुसुत्तघरेण णेमिचंद मुणिणा भणियं ज॑ं ॥ 
दोनोमें णेमिचंद मुणि” पद समान है। “अप्पसुदेण' और “तणुसुत्तधरेण” विद्येषणोमें भी केवल हाब्द- 
भेद है, अर्थभेद नहीं है। बहुसुदाइरिया' और “सुदपुण्गा मुणिणाहा” पद भी एकार्थक है। अन्तर केवल 
इतना हो है कि एकमें गुरुका नाम है और दूसरेमें नहों है । हमने अपने जैन साहित्यके इतिहास भाग २ में 
इसपर विशेष प्रकाण डाला है । अतः यह रचना भी ग्रोम्मटसारके कर्ताकी हो सकती है । 


ग्रोम्मटसार अपर नाम पंचसंग्रह 


ग्रन्थकार नेमिचन्द्राचायने तो गोम्मटसारके दूसरे भाग कर्मकाण्डके अन्तमें इस ग्रन्यक्ा नाम गोम्मट 
संग्रह सूत्र या गोम्मट सूत्र हो दिया है, जिसका अर्थ होता है गोम्मटराय चामुण्डरायके लिए संग्रह किया 
गया सृत्रगन्थ । किन्तु टीकाकारोने इसका अपरनाम पंचर्संग्रह लिखा है । 

जीवकाण्डकी मन्दप्रबोधिनी टीकाके प्रारम्भमें लिखा हैं*-- 


प्रस्तावना १३ 


श्रीचामुण्डराय....द्रव्यानुयोगप्रश्नानुरूप॑ महाकर्मप्रकृति प्राभृत प्रथम सिद्धान्त जीवस्थानाख्य प्रथम 
खण्डार्थ संग्रह गोम्मटसार नामधेय पशद्चसंग्रहशास्त्रं प्रारभमाण:,...सद॒गोम्मटसार प्रथमावयव्भूत्त जीवकाण्ड 
विरचयन्‌ । 

भर केशववर्णीकी कर्णाटवृत्तिमें लिखा हैं-- 

“श्रीमत्‌ चामुण्ड राय....प्रशनावतीर्णेकस्वारिशत्‌ पदनामसस्वप्ररूपणाद्वारेण....भगवान्‌ शास्त्रकारो 
महाकर्मप्रकृतिप्राभूत - प्रथमसिद्धान्तजीवस्थान - क्षुद्रकबन्ध-बन्धस्वामित्व-वेदनाखण्ड-वर्गणाखण्ड-महाबन्धाना 
षट्खण्डाना भध्ये जीवादिप्रमेयांशं निरवशेष॑ समुद्धुत्य गृहीत्वा गोम्मटसार-प्चसग्रहप्रपश्च मारचयन्‌ 

इनमें प्रथममें प्रथम सिद्धान्तके प्रथम खण्ड जीवस्थानसे गोम्मटसारके प्रथम भाग जीवकाण्डकी रचना 
बतलायी है| और दूसरेमें प्रथम सिद्धान्तके छह खण्डोमे-से समस्त जीवादि प्रमेयाशको गृहीत करके गोम्मट- 
सार पच्रसप्रहकी रचना बतलायी है । 

दोनो ही टीकाकारोंने अपने-अपने दृष्टिकोणसे ठीक ही लिखा है। भन्दप्रबोधिनोके कर्ता जीवकाण्ड- 
को दृष्टिमें रखकर उसे प्रथम सिद्धान्तके प्रथम खण्ड जोवस्थानसे संगृहीत बतलाते है। और केशववर्णी पूरे 
गोम्मटसारको दृष्टिमें रखकर उसे छहो खण्डोसे सगृहीत कहते है । अतः दोनो ही कथन यथार्थ है। दोनो ही 
गोम्मटसारका अपरनाम पचसंग्रह कहते हैँ ! किल्तु मोम्मटसारके रवयिताने उसका यह अपर नाम कही भी 
नही लिखा है । तब टीकाकारोने उसे यह नाम कैसे दिया ? यह जिज्ञासा हो सकती है । 
पंचसंग्रह नाम 

पंचसंग्रह नामक चार ग्रन्थ वतमानमें उपलब्ध है--दो प्राकृतमें और दो संस्कृतमें । प्राकृतमें 
पंचसंग्रह एक दिग्रम्बर परम्पराका है और एक इएवेताम्बर परम्पराका | दिगम्बर परम्पराके पंचसंग्रहमें पाँच 
प्रकरण है--जीवसमास, प्रकृति समुत्कीर्तन, कर्मस्तव, शतक और सप्ततिका । अतः पंचसंग्रह नाम उचित 
ही है। संस्कृतके दोनों पचसंग्रह इसी प्राकृत पंचसंग्रहके संस्कृत रूपान्तर हें। इस प्राकृत पंचसंग्रहके 
अन्तमें एक वाक्य लिखा है--इति पंचसंगहो समत्तो” ग्रन्थमें कहों भी यह नाम नहीं आता । अमितगतिने 
अपने सस्कृत पचसग्रहमें एक स्थानपर (पृ १३१ ) लिखा हँ--पंचसंग्रहके अभिप्रायसे यह कथन है। 
अतः सस्कृत पंचसंग्रहके रचनाकार (वि सं १०७० ) में यह भ्रन्थ पंचसंग्रहके नामसे प्रसिद्ध था। उसी 
सस्कृत पंचसग्रहके आदिमें इस पंचसंग्रह नामकी परिभाषा दी है--जो बन्धक, बध्यमान, बन्धके स्वामी, 
बन्धके कारण और बन्धके भेद कहता है वह पंचसग्रह है । 

किन्तु ध्वेताम्बराचार्य चन्द्रषि महत्तरकृत पचसंग्रहक्रे प्रारम्भमें पंचसंग्रह नामकी सार्थंकता बतलाते 
हुए कहा है--इस ग्रन्थमें शतक आदि पाँच ग्रन्थोंको संक्षिप्त किया गया है अथवा इसमें पाँच द्वार है इसलिए 
इसका नाम पंचसग्रह हैं। शतक आदि. पाँच प्रन्थोंका नाम प्रन्थकारने नहो बताया । किन्तु इसके टीकाकार 
मलयगिरिने लिखा है कि इस पंचसंग्रहमें शतक, सप्ततिका, कषायप्राभृत, सत्कर्म और कर्मप्रकृति इन पाँच 

ग्रन्धोका संग्रह है । अथवा योगोपयोग विषय मार्गणा, बन्धक, बन्धव्य, बन्धहेतु, बन्धविधि इन पाँच आर्था- 
घिकारोंका संग्रह होनेते इसका नाम पंचसग्रह है। दि पं. सं. में भी जीवसमास, कर्मप्रकृतिस्तव, बन्धोदयो- 
दोरणासत्व, शतक, सप्ततिका नामक पाँच अधिकार हैं इसलिए इसका पंचसग्रह नाम सार्थक है। इन्होमें 
बन्धक, बध्यमान, बन्धके स्वोम्ो, बन्धके कारण और बन्धर्क भेद भा जाते हैं। अतः इन पाँचोंका कथन 
होनेते भी इसे पंचसंग्रह कहते हैं। यह दि. प्रा. पंचसंग्रह वीरसेन स्वामीकी घत्रला टोकासे भी प्राचीन है । 





१. 'बन्थक मध्यमान थो बच्चेश बल्धकारणम्‌ | भाषते चन्‍्धभेद चर त॑ स्तुबे भाव ( पश्च ) संग्रहम ॥! 

२० समगाह पंचगंध जहारिहं जेण भैस्थ संखिता | दाराणि पंच अहवा बेन जहत्थाभिणाम हद ॥ 

६. 'पद्मचानां शतक-संप्ततिका-कषामप्राभृत-सत्कर्म, कर्म प्रकृति सक्षणानां प्रस्थानामथबा पद्मानाम्थ धघिकाराणां योगोपयोगधविषुयन 
मार्गणान्अन्धक-बन्धठय-सन्धहेतु-घर्घ विधिलक्षणानां संग्रह: पठ्चस प्रह' ।" 


श्ड गो० जोवकाण्ड 


घचलामें पंचसंग्रहकी बहुत-सी गायाएँ उद्धृत हैं । थे गाथाएँ धवरामें जिस क्रमसे उद्घुत हैं प्रायः उसी क्रमसे 
पंचसंग्रहमें पायी जाती हैं। अधिकाश गाथाएँ पच संग्रहके अन्तर्गत जीवसमास नामक प्रकरणकी हैं । यद्यपि 
वोरसेन स्वामीने पंचसंग्रहुका नामोल्लेख नहों किया है किन्तु एक स्थानपर जीवसमासका उल्लेख किया है । 
धवला पु. ४, पृ. ३१५ पर 'जीवसमासए वि उत्त' करके नीचेकी गाया उद्धुत है-- 

छप्पंतणवविहाणं अत्याणं जिणवरोबहट्टाणं । 

माणाएं अहियमेण य सहृहणं होइ सम्मत्त ॥ 
यह गाथा प्रसंग्रहके अन्तर्गत जीवसमास नामक प्रथम अधिकारमें है। तथा सत्ररूपणाकोी धवला टीकार्मे 
उद्घृुत लगभग १२५ गाथाएँ भी जीवसमास नामक अधिकारको है। तथा कुछ गाथाएँ पंचस ग्रहके अन्य 
अधिकारोंकी भी उद्घृत है । 

इसी धवला टीकाके आधारपर आचार्य नेमिचन्द्रने गोम्मटसारका संग्रह किया था । अतः पंचसंग्रहसे 

परिचित उसके टोकाकारोंने उसे पंचसग्रह नाम देकर उचित किया है । 


सत्प्ररूपणा पंचसंग्रह और गोम्मटसार 


. आचार्य नेमिचन्द्रने यद्यपि अपने ग्रन्थका नाम गोम्मट संग्रह सूत्र रखा है और उसीके आधारपर 
टीकाकारोंने उसे ग्रोम्मटसार नाम दिया है किन्तु ग्रन्थकारने यह स्पष्ट रूपसे नहीं लिखा कि इसका संग्रह 
किस ग्रन्थते किया गया है। तथापि कर्मकाण्डमें जो उन्होंने छह खण्डोंकी साधना करनेका कथन किया है 
उसपर-से तथा पट्खण्डागम और गोम्मट्सारके विषयोंकी समानता होनेसे यह स्पष्ट हो जाता है कि पट्‌- 
खण्डागम अर्थात्‌ घवलाटीकासे उसका संग्रह किया गया है। पंचसंग्रह नामका उन्होंने कोई संकेत नही 
किया। फिर भी तुलना करनेसे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि पद्मसंग्रहका भी उपयोग उन्होने किया है और 
अपनो इस बहुमूल्य कृतिको संग्रह नाम द्वेकर उन्होंने पंचसंग्रह नामको ही प्रकारान्तरसे व्यक्त किया है । 
सम्मवतया पंचसंग्रह नामक ग्रन्थ वर्तमान था इसलिए भी उन्होंने अपनी इस कृतिका नाम पंचसंग्रह न 
रखकर गोम्मटसंग्रह रखना उचित समझा हो । इसमें नामको पुनरुक्ति भी नही होती और पतचसंग्रहकी 
ध्वनि भी व्यक्त होती है। अतः यथार्थमें इसका नाम गोम्मटसंग्रह ही ग्रन्थकारको इष्ट रहा है । इस तरह 
पचसंग्रहके इस रूघुश्राताका नाम गोम्मटसंग्रह उचित भी है । इससे दोनोंमें आनुवांशिकता भी आ जाती है। 

यहाँ इन तीनों ग्रन्थोंका तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करते हुए हम सर्वप्रथम पचसंग्रह और सत्ररूपणा 
की धवला टीकाको उपस्थित करते हैं । 

वीरसेन स्वामीने षट्खण्डागमकी रचनाका इतिवृत्त देते हुए लिखा है कि आचार्य पृष्पदन्तने विशरति 
सूत्रोंकी रचना करके जिनपालितको पढ़ाकर भूतबली भगवान्‌के पास भेजा और उन्होंने विशति सूत्रोको 
पाकर द्र॒व्यप्रमाणानुगमको आदि लेकर ग्रन्थरचना की । श्रुतावतारके रचयिता इन्द्रनन्दिनें लिखा है-- 


वाब्छन्‌ गुणजीवादिकरविशतिविधसूत्र सत्प्ररूपणया । 
युक्त जीवस्थानाथधिकारं व्यरचयत्‌ सम्यक्‌ ॥१३५॥ 


आर्थात्‌ भूतवछीने गुणस्थान जीवसमास आदि बीस प्रकारके सूत्र गर्भित सत्प्रूपणासे युक्त जीवस्थान 
नामक प्रथम अधिकार रचा । 

यह बीस प्रकारके सूत्र कौन हैं यह वीरसेन स्वामीने स्पष्ट नहीं किया । किन्तु पंचसंग्रहकी दूसरो 
गाथामें ही स्पष्ट कर दिया है कि गुणस्थान, जीवसमास, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा और चौदह मार्गणा तथा उपयोग 
ये बोस प्रूपणाएँ हैं। इन्हीं बीस प्रूपणाओंका कथन पंचसंग्रहके जीवसमास नामक प्रथम अधिकारमें है । 
षट्खण्डाग्मके प्रारम्भिक सत्प्रर्षणा सूत्रोंमें भी गुणस्थान और मार्गणाओंका कथन है किन्तु इस प्रकारसे 


प्रस्तावना १५ 


बीस प्ररूपणाओंका कथन नहीं है । ऐसा प्रतोत होता है कि सत्प्रुषणा सूत्रोंकी घबला टीकामें गुणस्थान 
और मार्गणाओंका कश्नन वीरसेन स्वामीने पंचसंग्रहके जीबसमास नामक अधिकारके आधारपर ही किया है 
क्योंकि उसमें प्रमाण रूपसे उद्धुत लगभग सवा सौ गाथाएं पंचसंग्रहकी हैं। इसकी विगत नोचे दी 
जाती है--- 

। सत्प्ररूपणार्म पहले मार्गणाओंका निर्देश है पीछे गुणस्थानोंका । और पंचसंग्रहके जीवसमासमें पहले 
गुणस्थानोंका कथन है पीछे मार्गणाओंका । ग्रोम्मटसार जीवकाण्डमें भी पंचसंग्रहका ही क्रम है और प्रायः 
गाथाएँ भी वही हैं । सत्प्ररपणाके चौथे सूत्र में चौदह मार्गगाओंके नाम गिनाये हैं। उसकी धवरामें चौदह 
मार्गणाओंका सामान्य कथन करते हुए बीरसेन स्वामीने चौदह मार्गणाओंसे सम्बद्ध सोलह गाथाएँ उद्घृत की 
हैं जो पंचसंग्रहके जीवसमास अधिकारमें वर्तमान हैं । 

आगे गुणस्थानोंके वर्णनमें बाईस गाथाएँ प्रमाणरूपसे उद्धृत है । 

जीवसमासाधिकारमें उनकी क्रमसंख्या रे, ६, ७, ९, १०, १२, ११, १३, १४, १५, १६, १८, 
१९, २०, २१, २९३, २४, २५, २७, २९, ३०, २१ है। केवल एक स्थानमें गाथाका व्यतिक्रम है। 
साधारण-सा पाठभेद भी क्वचित्‌ ही है । 

सत्प्ररूपणामें गुणस्थानके पश्चात्‌ मार्गगाओंका क्रमशः विस्तारसे कथन है । उसकी धवलामें प्रत्येक 
मार्गणाके अन्तर्गत जीवसमाससे गाथाएँ उद्घुत हैं। उनका विवरण नोचे दिया जाता है । 

१. गतिमार्गणामें गति सम्बन्धी पाँच गाथाएँ उद्घृत हैं और उनकी क्रमसंख्या जीवसमासमें ६० से 
६४ तक है । 

२. इन्द्रियमार्गणामें जीव समास की गाथा ६६, ६७, ६९, क्रमसे उद्घृत है! 

३. कायमार्गणामें ग्यारह गायाएँ उद्धुत हैं जो जीवसमासमें हैं, किन्तु उनके क्रममें अन्तर है । 

४ योगमार्गणाम्में बारह गाथाएँ उद्धृत हैं । उनमें झन्तिमको छोड़कर जो धवलामें प्रथम उद्धृत है, 
रेष जीव समास में यथाक्रम पायी जाती है । केवल तीन गाथाओंके प्रथम चरणमें पाठभेद हैं । 

५ वेदमार्गणा्में उद्घृत चार गाथाएँ जीव समास में यथाक्रम हैं । 

६. कषयमार्गणामें उद्धृत चार गाथाओं में पाठभेद है । 

७, ज्ञानमार्गणाम भी उद्घृत आठ गाथाएँ जीव समास में यथाक्रम हैं । 

८, संयममार्गणामें भी उद्घृुत आठ गाथाएँ जीव समास में यथाक्रम है । 

९. दर्शनमार्गणामें उद्धृत तीन गाथाएँ जीव समास में यथाक्रम हैं । 

१०. लेश्या मार्गणा्में उद्धृत दस गाथाएँ जोव समासमें यथाक्रम हैं । 

११. सम्यक्‍त्व मार्गणाें उद्धृत पाँच गरायाओं में-से तीन गाथाएँ जीवसमासमें ययाक्रम हैं। अन्तकी 
दो गाथाओंमें-से उपशम सम्यक्रत्वका स्वरूप बललानेवाली गाथा भी पाठभेदके साथ जीवसमासमें है। किन्तु 
बेदक सम्यक्त्ववाली गायाके स्थानमें अन्य याथा है । 

इस तरह सत्प्रस्णणाकी धवला टीकामें उद्घृत बहुत-सी गाथाएँ पंचसंग्रहके जीवसमास नामक 
अधिका रमें यथाक्रम विद्यमान हैं । 

यतः जीवसमास नामका कोई अन्य ग्रन्थ उपलब्ध तहीं है और न उसके अस्तित्वका ही सकेत मिलता 
है। अतः यही मानना पड़ता है कि वीरसेन स्वामीके द्वारा प्रमाणख्यसे उद्धृत जीवसमास पंचस ग्रह 
अन्तर्गत जीवसमास अधिकार ही होना चाहिए । इन्द्रिय मार्गणा प्ररूपणाके अन्तर्गत एक गाथा उद्घृत 
करते हुए जो जीवसमासमें ६९ नं. को है उसका आर्ष' शब्दसे निर्देश किया हैं और तत्त्वार्थ सूत्रसे भी 
पूर्वमें उसे स्थान दिया है । अतः जीवसमासका वो रसेन स्वामीके चित्तमें बहुत आदर था यह स्पष्ट है । 

अब हम गोम्मट्सारकी ओर आते हैं-- 


१६ गो० जीवकाण्ड 


गोम्मटसार जीवकाण्डके तीन संस्करण प्रकाशित हुए हैं। गाँधों नाथारंग बम्बई द्वारा प्रकाशित 
संस्करणमें मूल गायाएँ और उन्तकी संस्कृत छाया मात्र है। संस्कृतमें गाथाओंकी उत्थानिका भी है। रायचन्द 
शास्त्रमाला बम्बईसे प्रकाशित सस्करणमे ५. खूबचन्दजी रचित हिन्दी टीका भी है। ये दोनों संस्करण पुस्तका- 
कार हैं। गान्धी हरिभाई देवकरण ग्रन्थमालासे प्रकाशित शास्त्राकार संस्करणमें मूल और छायाके साथ दो 
संस्कृत टीकाएँ तथा पं. टोडरमल रचित ढुंढारी भाषामें टीका है। पहले दो संस्करणोंमें गाथा संख्या ७३३ है, 
किन्तु प्रथम मूल संस्करणमें दूसरेसे एक गाथा जिसका नम्बर ११४ है, अधिक है, यह गाथा दूसरे संस्करणमें 
नहीं है । फिर भी गाथा सख्या बराबर होनेका कारण यह है कि प्रथम मूल संस्करणमें दो गाथाओंपर २४७ 
नम्बर पड़ गया है । अतः गाथा संख्या ७३४ है । तीसरे संस्करणमें गाथा संख्या ७३५ है। इसमें एक गाया 
बढ़नेका कारण यह है कि गाथा न॑ ७२९ दो बार आयी है और उसपर क्रमसे ७२९,७३० नम्बर पड़ गया 
है । अतः जीवकाण्डकी गाथा संख्या ७३४ है । 

यह ऊपर लिख आये हैं कि गोम्मटसार एक संग्रह ग्रन्थ है । उसके प्रथम भाग जीवकाण्डका संकलन 
भुख्य रूपसे पंच संग्रहके जीवसमास अधिकार तथा षट्खण्डागमके प्रथम खण्ड जीवद्ठाणके सत्प्रल्पणणा और 
द्रव्य प्रमाणानुगम अधिकारोंको धवला टोकाके आधारपर किया गया है । 


जीवसमास और जीवकाण्ड दोनोंका विषय एक हैँं। दोनोंमें गुणस्थान, जीव समास, पर्याप्ति, 
प्राण, संज्ञा, चौदह मार्गगा और उपयोग इन बीस प्ररूपणाओंका कथन है। फलतः दोनोंकी दूसरी गाथा 
जिसमें बीस प्ररूपणाओंके नाम गिनाये हैं, समान है और यहू गाथा धवलामें नहीं है। अतः गोम्मटसारके 
कर्ताने इसे जीवसमाससे लिया है। इस प्रकारसे जीवकाण्डकी रूपरेखा और विषय वर्णनवका आधार जीवसमास 
रहा है। उसीको सिद्धान्तवक्रवर्तों नेमिचन्द्राचायंने षबट्खण्डागमकी घबला टीकाके आधारपर विस्तृत किया 
है । उसीका यह परिणाम हैं कि जीवसमासकी गाथा सं २१६ मात्र है और जीवकाण्डकी ७३४। इस 
तरहसे उन्होने संक्षिप्त जीवसमास और विस्तृत जीवट्टाणको अपना कर उसे जीवकाण्डके मध्यम रूपमें इस 
प्रकार संग्रथित किया कि जीवकाण्डकों रचनाके पन्‍चात्‌ जीवसमास और जीबद्डाण दोनोकों ही भूला दिया 
गया और एकमात्र गोम्मटसार ही सिद्धान्त भ्रन्थके रूपमें प्रतिष्ठित हो गया । यह इपकी रचनाके वैशिष्टथ 
और इसके रचनाकारकी कुशलताका हो परिचायक है । 


आगे हम देखेंगे कि ग्रन्थकारने जीवसमासको आधार बनाकर किस भश्रकार उसे विस्तृत किया-- 


जीवसमासमें प्रथम ही गृणस्थानका स्वरूप और गुणस्थानोके नाम तोन गाथाओंते कहकर प्रत्येक 
गुणस्थानका स्वरूप क्रमसे कहा है। इन गाथाओका क्रमाक ३, ४, ५ है। किन्तु जीव काण्ड में इनका क्रमाक 
८, ९, १० है। इस तरह जीवकाण्डमें पाँच गाथाएँ बढ़ गयी हैं । यह धवला या सिद्धान्त ग्रन्थोकी देन है । 
सिद्धान्तमें कथनकी दो शैलियाँ हैं---ओघ और आदेश या संक्षेप और विस्तार । गुणस्थानोमें कथनको ओघ 
या संक्षेप कहते हैं और मार्गणाओमें कथनको आदेश या विस्तार कहते हैं । 


जी, स. में गा. ६, ७, ८ तीन द्वारा प्रथम गुणस्थानका कथन है। इनमें-से केवल ६ और ८ 
नम्बरकी गाथा ही जी, का. में हैं और वहाँ उनका क्रमाक् १७ और १८ है। इस तरह ग्यारह गाधाएँ 
जी. का में अधिक हैं। इसका कारण है कि जी का, में गृणस्थानोंके नामोंके पश्चात्‌ बसलाया है 
कि दर्शनमोहनीय और घारित्रमोहनोयके उदय, उपशम, क्षयोपशम आदिको लेकर किस गुणस्थानमें 
कौन भाव होते है, क्‍योंकि संसारके जोवोंको जिन चौदह गुणस्थानोंमें विभाजित किया है वे 
गुणस्थान मोह और योगको छेकर ही निर्धारित किये हैं। प्रारम्भके बारह गुणस्थान मोहके उदय, उपशम, 
क्षयोपशस या क्षयसे होते हैं और अन्तके दो योगके भाव और अभावसे होते हैं। यह सब कथन जीवसमास 
में नहीं है । 
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यको आगमका व्याख्यान कर रहे हैं। 


सण्डर 
छू 


र्ती चा 


मिचन्द्र सिद्धान्तचक्रव 


र्य॑ ने 


चित्रित चित्रके आधार से ] 


तेमें 


प्राः 


न 


[ ब्रिलोकसारकी एक प्राची 


प्रस्तावता १७ 


जी स. में दूसरे और तौसरे शुणस्थानका स्वरूप एक-एक गायासे कहा है और उनका क्रमांक ९ 
और १० है। किन्तु जीवकाण्डमें दूसरे गुणस्थानका स्वरूप दो गाथाओंसे और तीसरेका चार गायाओोसे 
कहा है फलछतः उनका क्रमांक १९-२० और २१-२४ हैं । 

जीवसमासका कथन बहुत साधारण है कि सम्पक्त्वरूपी पर्वतके शिखरसे भिध्यात्वकूपी भूमिकी ओर 
गिरता हुआ जीव सासादन गुणस्थानी होता है। इसमें यह नहीं बतराया कि वह क्यों सम्यक्त्वसे गिरता 
है। यही सिद्धान्तकी महत्वपूर्ण बात है कि उपशम सम्यक्त्वके काल अन्तमुहंत में एक समयसे लेकर छह 
आवछी काल शेष रहनेपर अनन्तानुबन्धी कषायका उदय हो जानेसे वह सम्यर्दृष्टी सम्यबत्वसे व्युत होता 
है | च्यूत होते ही बह चतुर्थ गृणस्थानसे गिरकर दूसरेमें आता हैं और दूसरेसे प्रथममें आकर पुनः मिश्यादृष्टि 
हो जाता है | यह सब जीवके परिणामोंका खेल है । 

इसी तरह जी. स. में तीसरे सम्यक्‌ मिथ्यात्व या भिश्नगुणस्थानका स्वरूप कहा है कि दही और 
गुड़के मिलनेसे जैसे एक विचित्र स्वाद होता है उसी तरहसे सम्यक्त्व और मिथ्यात्वके मिले-जुले भावका 
नाम मिश्रगुणस्थान है। जीवकाण्डमें इसका कारण सम्यकमिथ्यात्व मोहनीय कर्मका उदय कहा है। तथा 
तीसरे गुणस्थानकी अन्य विदेषताएँ भी बतलायी है कि वहाँ मरण नहीं होता । यह सब कथन जीवसमासमें 
नही है । 

जीवसमासमें चतुर्थ गुणस्थानका स्वरूप दो गाथाओंसे कहा है जिनका क्रमाक ११ और १२ है। 
किन्तु जीवकाण्डमें चार गाथाओंसे कहा है । जिनमें ये दोनों गाथाएँ भी हैं । वहाँ इनका क्रभांक २९ और 
२७ है । जीवसमासमें सम्यग्दर्शनके भेदोंका स्वरूप और कारण नहीं कहा है । किन्तु जीवकाण्डमें कहा है । 
इसी तरह जीवसमासमें पंचम और षष्ठम गुणस्थानका स्वरूप एक और दो गाथाओंसे कहा है किन्तु जीव- 
काण्डमें पष्ठम गुणस्थानका स्वरूप बारह गाथाओंसे कहा है । 

छठे युणस्थानका नाम है प्रमत्तविरत अर्थात्‌ जो मुत्रि होकर भी प्रमाद सहित है वह प्रमत्तविरत 
है । प्रमाद पन्द्रह है--चार विकथा, चार कषाय, पाँच इन्द्रिय, निद्रा, स्नेह! इन्हीके भंगोंके निकालनेकी 
विधिका वर्णन विस्तारसे किया है । 

जोवसमासमे अप्रमत्त गुणस्थानका स्वरूप एक गाथासे कहा है। इसके दो भेद हैं--स्वस्थाता प्रमत्त 
और सातिशय अगप्रमत्त । जीवसमासमे केवल स्वस्थानाप्रमत्तका स्वरूप कहा है। यह गुणस्थान मध्यका ऐसा 
केन्द्र है जहाँपे उत्थान और पतन दोनों सम्भव हैं। आगे बढनेका नाम उत्थान है। उत्थानके लिए अध:करण- 
रूप परिणामोंका होना आवदयक है उसके बिना ऊपरके गुणस्थानोंमें नहीं चढ सकता । ऊपर चढ़नेवालेको ही 
सातिशय अप्रमस कहते हैं । जीव काण्डमें उसका स्वरूप और अधःकरणरूप परिणामोंकी रचनाका वर्णन है । 
टीकाकारोंने अपनी टीकाओंमें उसका रहस्य अंकसंदृष्टिके द्वारा विस्तारसे उद्धाटित किया है । यह सब जैन 
सिद्धान्तका मामिक रहस्य है जिसका जीवसमा समे अभाव हूँ । 

इस तरह जीवसमासमें ३१ गाथा तक चौदह गृणस्थानोंका कथन है जो जोवकाण्डमें ६९ गाथा- 
पर्यन्त है । 

२. इसके पश्चात्‌ जीवसमासका कथन जीवसमासमें ४२ गाथापरय॑न्त अर्थात्‌ केवल ग्यारह गाथाओंमें 
है। किन्तु जीवकाण्डमें ११७ गायापर्यन्त ४८ गाथाओंमें है। इन ग्यारहमें-से केवल दो गाधाएँ जीवकाण्डमें 
हैं जिनमें जीवसमासका स्वरूप तथा चौदह भेद गिनाये हैं। जोवसमेासमें जीवसमासके चौदह, इब्क्रीस, तीस, 
बत्तीस, छत्तीस, अडतीस, अड़तालीस, चौबन और सत्तातन भेद कहे हैं। किन्तु जीवकाण्डमें एकसे लेकर 
उन्नीस तक भेद गिनाये हैं। पुनः सामान्य, पर्याप्-अपर्याप्त और सामाम्य, नि्वुत्यपर्यात, छब्ध्यपर्यातको लेकर 
उन्तीस, अड़तीस और सत्तावन भेद किये हैं । सत्तावनमे-से एकेन्द्रिय, विकलेन्द्रियके इक्यावन भेदोंकों मलूग 
रखेकर सफलेन्द्रियके संतालीस भेद मिलाकर ९८ भेद किये हैं । 

प्र०-३ 


१८ गो० जीवकाण्ड 


जी. का. में जीव समासोंकी प्ररूपणा उक्त स्थानोंके ढ्ारा, गोनियोंके द्वारा, शरोरकी अपगाहनाके 
द्वारा और कुर्छोंके द्वारा की गयी है। इन सबका जोव समासमें अभाव है । 

३. पर्याप्तिका कथन जी स. में दो गाथाओंसे है, ये दोनों गाथाएँ जी. का. में हैं। किन्तु इनके 
सिवाय नौ गाथाएँ अधिक हैं जिनके द्वारा अपनी-अपनी पर्याप्तियोके प्रारम्भ और पूतिका काल, पर्याप्त और 
निर्वुत्यपर्याप्तका काछ, लब्ध्यपर्याप्तकका स्वरूप आदिका विस्तुत कथन है । 

४. जी स. में प्राणप्ररूपणाका कथन छह गाथाओंमें है | इनमें-से तीन गाथाएँ जी. का में है । इनके 
सिवाय दो गायाएँ भिन्न हैं जिनमें प्राणोंकी उत्पत्ति, सामग्नो तथा स्वामी कहे हैं । 

५ जी. स में संज्ञाप्ररूपणा पाँच गाथाओसे है । ये पाँचों गाथाएँ जी का, में हैं। इनके सिवा एक 
गाथा अन्य है जिसमें संज्ञाओके स्वामों कहे हैं। आगे चौदह मार्गणाओंका कथन प्रारम्भ होता है । 

१. गतिमागणा--जी. स में प्रारम्भमें मागंणाका स्वरूप और भेद कहे हैं। ये दोनों गाथाएँ 
जी. का में हैं । इसके पश्चात्‌ जी. का. में आठ सान्तर मार्गगाओंका कथन है जो जी. स में नहीं हैं । 
गतिका स्वरुप दोनोमें कहा है किन्तु गाथामें भेद है। इसके पश्चात्‌ जी स. में पाँच गाथाओंके द्वारा नरक- 
गति, तियंचगति, मतुष्यगति, देवनति और सिद्धगतिका स्वरूप कहा है। ये पाँचो गायाएँ भी जी, का. 
में हैं । 

यहाँसे दोनोमें एक मौलछिक अन्तर प्रारम्भ होता है। वह यह है कि जी, का में प्रत्येक मार्गणा- 
प्ररूषणाके अन्तरमें उस मार्गणावाले जीवोकी सख्या भी जीवट्टाणके द्रव्यप्ररूपणानुगमके अनुसार दी है । 
किन्तु जीव समासमें वह्‌ सब कथन नही है। और इस दृष्टिसे जी का. का महत्त्व जीव समाससे बहुत बढ़ 
जाता है। जी. का. के इस अधिकारमें ग्यारह गाथाओके द्वारा चारों गतियोमें जीवोकी संख्या कही है । 
संख्या सम्बन्धी ये गाथाएँ नेमिचन्द्राचार्यकी है। कहींसे उद्धृत नहीं हैं ! 

२. इन्द्रियमार्गं णा--जी स में इन्द्रियमार्गणाकी प्ररूपणा दस गाथाओं में हैं। इनमे-से आदि और 
अन्तिम तथा एक मध्यकी इस तरह केवल तीन गाधाएँ जी. का में है। जी का के इस प्रकरणमें सतरह 
गाथाएँ है, जिनमेंसे छह गाथाओमें संख्याप्ररूपणा हैं। शेष गाथाओं में इन्द्रियोंका विषय क्षेत्र, उनकी अवगाहना 
आदि कही हैं जो जी स में नही है । जी. स में दो इन्द्रिय आदि जीवोके भेद कहे है जो धबलामें भी कहे 
हैं, किन्तु जी. का. में थे भेद नही कहे हैं । उन्हें विशेष उपयोगी न समझना हो यह सम्भव है । 

३. कायमार्गणगा--जी स. में कायमार्गणाका वर्णन तेरह माथाओंमें है। उनमें-से नो गाथाएँ 
जी. का. में है, जिन चार गाथाओं में पृथ्वीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक और वायुकायिक जोवोंके भेद 
कहे हैं वे गाथाएँ जी, का में नहीं है। जी. का में इस प्रकरणमें पेंतीस गायाएं हैं, जिनमें-से ग्यारह गाधाओं में 
तो संख्या कही है | वनस्पतिकायके प्रत्येक और साधारणकायकी पहचान चार गाथाओंसे कही है । त्रसजीवों- 
का निवासस्थान, सप्रतिष्ठितशरी र, स्थावर तथा त्रसजीवोंके शरीरका आकार आदि अनेक विशिष्ट और 
उपयोगी कथन इस प्रकरणमें है जो जी. स. में नही है । 

४. योगमार्गगा--जी स में योगमार्गणाकै कथनमें तेरह गाथाएँ हैं। जिनमें-से प्रायः दस गायाएँ- 
जी, का. में हैं । किन्तु जी का. के इस प्रकरणमें चोवन गाथाएं हैं जिनमें-से बारह गाथाओमें संख्या कही हैं । 
जी. स में दस प्रकारके सत्यवचन और अनुभय भाषाका निर्देश मात्र है । किन्तु जी का में पाँच गाथाओंसे 
उनका कथन किया हैँ । सयोगकेबलीके मनोयोगको सम्भावना सहेशुक बतलायो हैं। आहारक काययोगके 
स्वरूप, प्रयोजन आदिका कथन पाँच गाथाओसे किया है। शरीरोंमें कर्म-नोकमंका विभाग करके प्रत्येक 
शरीरके निर्माणमें संलरत समयप्रबद्धोंकी सलव्या कही है । कर्म और नोकमंके उत्कृष्ट संचयका स्वरूप और 
स्थानके साथ उत्कृष्ट संचयकी सामग्री भी कही है । तथा शरीरोंमें संछग्न समयप्रबद्धोंके प्रतिसमय बन्ध, उदय 
और सत्त्वका प्रमाण कहा है ! यह सब कथन करणानुयोगमें अपना विशेष स्थान रत्तता है। योग ही जीवके 
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प्रति कर्मौंके जाज़वका प्रमुख कारण है । अतः योगमार्गणाका भी विद्येष मदृत्त्व है । जी. स. में तो स्थूल बातें 
कही हैं । 

५, वेद मार्गणा--जीव समासमें वेद मार्गंणगाका कथन आठ गाथाओं में है जिनमें-से चार गाधाएँ 
जीवकाण्डमें हैं। जी का. के इस प्रकरणमें ग्यारह गाथाएँ हैं जिनमें-से पाँच गाथाओं द्वारा संख्याका कथन है। 

६, कृषाय मार्गंणा--जी. स. में इस प्रकरणमें आठ गायाएँ है । जिनमेंसे आदि और अन्‍्तकी दो 
गायाएँ जी. का. में हैं। जी. का के इस प्रकरणमें सतरह गाथाएँ हैं। जिनमें-से अन्तकी तोन गाथाओं में 
जीवसंल्‍ू्या है । इसमें विशेष कथन है शक्ति, छेब्या तथा आयुके बन्ध्‌ और अबन्धकी अपेक्षा कषायके भ्लेदों- 
का कथन । शक्तिकी अपेक्षा प्रत्येक कषायक्े चार भेद हैं और प्रत्येक भेद एक-एक ग्रतिका कारण है जैसे 
क्रीत्र कषायके चार भेद किये हैं--पत्थरकी लकीर, पृथ्वीकी छकीर, घुलकी छकीर और जलकी लकीर ! 
ये भेद उपमा रूपमें हैं । पत्थरकों लकीर नहों मिटती, उसके समान न मिटनेवाली क्रोध कषाय मरकगतिका 
कारण है आदि । इन कषायोंके अनुसार ही लेश्या होती हैं और लेश्याके अनुसार ही आगामी भवकी आयुका 
बन्ध होता है । यह सब कथन बहुत उपयोगी है जो जी. स. में नहीं है । 

७. ज्ञान मा्गंणा--जी. स में इस मार्गगाका कथन केवल दस गाथाओंसे हैं जिनमेंसे नौ गाथाएँ 
जी का. में है। किन्तु जी का में ज्ञानमार्गणा कड़ी है इसमें एक सौ छियासठ गाथाएँ हैं, जिनमें-पे केवल 
अन्तकी चार गाधाओंमें जीव सख्या कही है। शेष एक सौ बासठ गाथाओंमें ज्ञानके भेदोंका वर्णन है । शञानके 
पाँच भेद है--मति, श्रुत, अवधि, मनःपर्यय और केवलज्ञान । इन्द्रिय जन्य ज्ञानको मतिज्ञान कहते हैं और 
मतिज्ञानपुर्वंक होनेवाले विशेष ज्ञानकों श्रुतज्ञान कहते है। उसके दो भेद है--शब्दजन्य और लिंग जन्य 
या अक्षरात्मक और अनक्षरात्मक। तथा इनके बोस भेद भी है। इन बीस भेदोंका कथन इवेताम्बर परम्परामें 
केवल कर्मग्रन्थमें ही देखनेमें आया है। दिगम्बर परभम्परामें भी धवलाकी तेरहवी पुस्तकमें है । उसीसे 
जीवकाण्डम लिया गया प्रतोत होता है। श्रुतज्ञान और अवधिज्ञानके विस्तृत कथनके कारण ही यह मार्गणा 
बहुत विस्तृत और महत्त्वपूर्ण है । 

८. संयम मार्गंणा--जी, स. में इसमें ग्यारह गाथाएँ हैं जिसमें-से नो गाथाएँ जी, का में हैं । 
जीवकाण्डमें इसमें सत्तरह गाधाएँ हैँ । अन्त को दो गाथाओं में जीव संख्या है । 

९,, दर्शन मार्गगपा--जी. स, में केवल चार गायथाएँ हैं । चारों गायाएँ जी. का में हैं । जी. का में 
सात गाथाएँ है जिनमें-से दो में जीवसंख्या हे । 

१०. लेश्या मार्गगा--जी. स में इसमें बारह गायाएँ है जिनमें-से ग्यारह जी. का में हैं । किन्तु 
जी. का. के इस प्रकरणमें गाथा संख्या एक सो अड़सठ हूँ अर्थात्‌ ज्ञान मार्गणासे भी यह मार्गणा बड़ी है । 
इसमें सोलह अधिकारोंके द्वारा लेश्याका कथन किया गया है, वे हैं--निर्देश, बर्ण, परिणाम, संक्रम, कर्म, 
लक्षण, गति, स्वामी, साधन, संख्या, क्षेत्र, स्पर्श, काल, अन्तर, भाव और अल्पबहुत्व । इन्हीके कारण 
इसका विस्तार*“है । जी. स. में तो केवल लक्षणका ही कथन है | 

११. सम्यक्त्व मार्गगा--जी. स में इस मार्गणाका कथन पन्‍्द्रह गाथाओंसे है उनमें-से छह गाथाएँ 
जी. का. में हैं। किन्तु जी. का. में इस प्रकरणमें लगभग सौ गाथाएँ है । छह द्रव्य, पाँच अस्तिकाय और 
नौ पदार्थोके श्रद्धानकमों सम्यक्त्व कहते हैं अत. ग्रन्थकारने छह द्रव्योका वर्णन नाम, उपलक्षण आदि द्वारा 
विस्तारसे किया है। कालद्रब्यका वर्णन तेरह गाधाओंसे है । तथा पुदुगल द्रव्यके वर्णनमें तेईस वर्गणाओका 
वर्णन वर्गणाखण्डके आधारपर दिया है। जोवसमासके अन्तर्में उसका उपसंहार करते हुए जो कथन है वह 
व्यवस्थित नहीं है । उसमें-से कुछ गाथ।एँ जीवकाण्डमें लेशया और सम्यक्त्थ सा्गंणात्रिकारमें व्यवस्थित 
रुपमें हैं । 
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इस प्रकार यद्यपि जीवकाण्डकी रचनाका आधार जोवसमास रहा है किन्तु जीवकाण्डमें उससे बहुत 
अधिक विषय है और वह अपने विषयका पूर्ण ग्रन्थ है । उसमें जोवसमाससे सम्बद्ध विषयोंके साथ जीवदूठाण- 
में प्रतिपादित विषयोंका भी संग्रह है । 


मूलाचार और जीवकाण्ड 


मूलाचार जैन मुनिके आचारका एक प्राचीन ग्रन्थ है। उसमें भी कुछ गाथाएँ ऐसी हैं जो जीवकाण्डमें 
भी हैं। उसके शीलगृुणाधिकारमें शीलगुणोंका वर्णन संख्या, प्रस्तार, अक्षसंक्रमण, नष्ट और उदिष्ट रूपमें 
किया गया है और जीवकाण्डके प्रारम्भमें प्रमादका वर्णन भी इसी रूपमें है। अत: इस अधिकारकी गाथा 
२० से २५ तक जीवकाण्डमें वर्तमान है और उनका क्रमांक ३६, ३७, ३८, ३९, ४१, ४२ हैं। 

मूलाचारके अन्तरमें भी एक पर्याप्ति नामका अधिकार है। उसमें २०६ गाथाएँ है । उसमें भी 
पर्याप्ति, योनि, वेद, लेइया, जीवस्थान, गुणस्थान, मार्गणास्थान, लेश्या, कुल आदिका वर्णन हैं। सम्भवतया 
अहिंसा धर्मके पालक मुनिको जीव रक्षाके लिए जीवोंके उत्पत्तिस्थानादिका जानना आवद्यक होनेसे इस 
आचार-विषयक ग्रन्थके अन्तमें इन सबका वर्णन किया है । फलत: इस प्रकरणकी भी कुछ गाथाएँ जीवकाण्ड- 
में हैं। किन्तु उन्हें आचाय नेमिचन्द्रने मूलाचारसे सगृहोत किया है ऐसा निर्णयपूर्वक नहीं कहा जा सकता । 
बहुत-सी गाथाएँ परम्परासे भी प्रवरतित चली आती है । 


जीवकाण्ड और संस्कृत पंचसंग्रह 


अमितगतिका संस्कृत पंचसंग्रह प्राकृत पंचसंग्रहको हो आधार बनाकर रचा गया हैं। किन्तु उसमें 
ऐसे भी विषय संग्रहीत हैं जो पंचसंग्रहमें नही है किन्तु ग्रोम्मटसारमें है । यहाँ हम उसके केवल जीव 
समास अधिकारको लेंगे । 

१. जीव समासमें गुणस्थानमें औदायिकादि भावोंका कथन नहीं है किन्तु जीवकाण्डमें है । सं. प॑. सं. 
में ५२ आदि इलोकोमें यह कथन है । 

२. जीव समासमें गुणस्थानोंमें जीवोंकी संख्याका कथन नहीं हैं। जीवकाण्डके सम्यक्‍त्व 
मार्गणाधिकारमें है । सं. पं. सं. में इसी प्रकरणमें उसे ले लिया है । 

३े जीव समासमें जीव समासके भेदोंका वर्णन एकसे लेकर उन्नोस तक नही हैं। जीवकाण्डमें है । 
सं. पं, सं, में भी इछोक १२० में यह कथन है । 

४ जीवसमासमें सान्‍्तर सार्गणाओंका कथन नहीं है जीवकाण्डमें है । सं. पं. सं में भी श्लो 
१३४-१३५ में यह कथन है । 

५. जी, स. के काय मार्गणाधिकारमें त्रसोका निवासस्थान नहीं कहा है जी का. में कहा है ! 
सं, पं. सं, में भी लोक १६१ में यह कथन है । 

६. जी. स. के योगमार्गणाधिकारमें दस प्रकारके सत्यवचननोंको नहीं गिनाया है। जी का, में 
गिनाया है। सं. पं. सं. में भी इलोक १६९-१७० में यह कथन आया है। इतो प्रकरणमें जी. स. में आहारक 
शरीरके आकारादिका वर्णन नहीं है, जीवकाण्डमें हैँ । सं. पं. सं. में भी इलोक १७६-१७७ में यह 
कथन है । 

इससे स्पष्ट है कि अमितगतिके सामने जीवकाण्ड वर्तमान था। अमितग्रतिने अपना पंचसग्रह 
वि. सं. १०७० में पूर्ण किया था । इससे लगभग तोन दद्यक पहले ग्रोम्मटसारकी रचना हो चुकी थी भौर 
अमितगतिने अपने पंचसंग्रहकी रचनामें उसका उपयोग किया है। पंचसंग्रहके शेष प्रकरण कर्मविषयक 
चवर्चासे सम्बद्ध हैं अतः कर्मकाण्डके साथ उनकी तुलना कर्मकाण्डके संस्करणमें की जायेगी । 
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विषय परिचय 


गुणस्थान --जीवकाण्डका मुख्य प्रतिपाद विषय गुणस्थान और मार्गणास्थान हैं अतः यहाँ उनके 
सम्बन्धमें संक्षेपमें प्रकाश डाला जाता है-- 


गुणस्थान का एक नाम जीवसमास भी हैं। जिसमें जीव भले प्रकार रहते हैं. उसे जीवसमास कहते 
हैं। जोव रहते हैं गुणोंमें अर्थात्‌ भावोंमें । और वे भाव हैं पाँच--औदयिक, औपशमिक, क्षायिक, क्षायोप- 
शमिक और पारिणामिक । कर्मोंके उदयसे होनेवाले भावको औदयिक कहते हैं। कर्मोके उपशमसे होनेवाले 
भावको औपशमिक कहते है । कर्मोके क्षयसे होनेवाले भावकों क्षायिक कहते हैं । कर्मोंके क्षयोपशमसे होनेवाले 
भावको क्षायोपशमिक कहते हैं । और कर्मोके उदयादिके बिता जीवके स्वभाव मात्रसे उत्पन्न होनेवाले भावकों 
पारिणामिक कहते है । इस भावों या गुणोंके साहुच॑र्यसे आत्मा भी गुण कहलाता है । इसीसे जीवकाण्ड गाथा 
८ में कहा हैं-- 

दर्शन मोहनीय आदि कर्मोके उदय, उपशम आदि अवस्थानोंके होनेपर उत्पन्न हुए जिन परिणामोंसे 
युक्त जीव देखे जाते हैं उन जीवोंको सर्वज्ञदेव ने गुण संज्ञावाला कहा है । 

पश्चास्तिकाय में गाथा ५८ की व्याख्या करते हुए आचार्य अमृतचन्द्रजीने कहा है--कर्मके बिता 
जीवके उदय, उपशम, क्षय, क्षयोपशम भी नहीं होते । अतः क्षायिक, क्षायोपशमिक, ओऔदयिक, औपदशमिक 
भाव कर्म कृत मानना चाहिये। पारिणामिक भाव तो अनादि निधन स्वाभाविक भाव हैं। क्षायिक भाव 
स्वभावकी व्यक्ति रूप होनेसे यद्यपि अनन्त है तथापि कर्मके क्षयसे उत्पन्न होनेके कारण कर्मक्ृत ही है ! 


इस तरह चारों भावोको कमंकृत बतलाकर पुन कहते है--अथवा उदय, उपशम, क्षय, क्षयोपशम 
रूप चार अवस्थाएँ द्रव्य कर्मको ही हैं, एक पारिणामिक अवस्थावाले जीवकी नही है। इसलिये उदया दिसे 
होनेवाले आत्माके भावोंको निमित्तभूत उस प्रकारकी अवस्था रूपसे स्वयं परिणमित होनेके कारण द्वव्य कर्म 
भी व्यवहारनयसे आत्माके भावोंका कर्ता होता है। अतः ससारी जीव यथायोग्य इन भाववाले होते हैं । 
इसीसे ये चौदह गुणस्थानोंमे विभाजित किये गये है । 

१ मिथ्यादुष्टि--पहला गुणस्थान भिथ्या दृष्टि है। जिनकी दृष्टि मिथ्या होती है उन्हे मिथ्या दृष्टि 
कहते है । दृष्टि, रुचि, श्रद्धा, प्रतीतिके विपरीत होनेसे बे जीव मिथ्या दृष्टि होते है । उन्हें धर्ममे दचि 
नही होतो । 

२ सासादन सम्यग्दृष्टि--अनन्तानुबन्धी कषायके उदयसे जिसका सम्यक्त्व नष्ट हो ग्रया है और 
मिथ्यात्व कर्मके उदयसे उत्पन्न होनेवाले मिथ्यात्व परिणामकों अभी प्राप्त नहीं हुआ है किन्तु मिथ्यात्वके 
अभिमुख है वह सासादन सम्यर्दृष्टि है। जीवकाण्ड ग्राथा २० में कहा है--सम्यर्दर्शन रूपो रत्न पर्वतसे 
गिरकर जो जीव भिथ्यात्वरूपी भूमिके अभिमुख है अतएवं जिसका सम्यकत्व नष्ट हो गया है बह जीव जबतक 
मिथ्यात्वमें नहीं आता तबतक सासादन सम्यग्दृष्टि कहलाता है । 


३ सम्यग्मिथ्यादृष्टि--जिस जीवकी दृष्टि, श्रद्धा, रुचि या प्रतीति समीचीन ओर मिथ्या दोनों 
प्रकारकी रिली-मिली होती है, जैसे दही और गुण मिले होते हैं, उन्हें पुथक्‌ करना शकक्‍्य नहीं है, उसे 
सम्यग्मिथ्यादृष्टि कहते हैं । 

४ असंयत सम्यरदृष्टि--जिसकी दृष्टि या श्रद्धा समीचीन है वह सम्यर्दृष्टि है और संयमसे रहित 
सम्यग्दृष्टिको असंयत सम्यग्दृष्टी कहते हैं। इसके सम्बन्धमें जीवकाण्डमें कहा है--जों न तो इन्द्रियोंके विषयों- 
से विरत हैं ओर न ब्रस तथा स्थावर जीवॉकी हिंसासे विरत है, केवल जिन भगवानके द्वारा उपदिष्ट 
तत्तोंका श्रद्धान करता है वह अविरत सम्यर्दृष्टी है । 


२२ गो० जीवकाण्ड 


५ संयतासंयत--जो संयत और असंयत दोनों होते है वे संयतासंयत हैं। इनके सम्बन्धमें 
जी. का , गा. ३१ में कहा हे-- 

जो एकमात्र जिनदेवके वचनोमें श्रद्धा रखते हुए एक हो समय तरस हिसासे विरत और स्थावर 
हिसासे अविरत होता है वह्‌ विरताविरत या संयतासंयत है । 

आगेके सब गुणस्थान संयमी साधुओके ही होते है । 

६ प्रमत्त संयत--प्रकर्षसे मत्त जीबोंको प्रमत्त कहते है और अच्छी तरहसे विरत या संयमीको 
सयत कहते है । जो प्रमत्त होते हुए भी संयमी है वह प्रमत्त संयत है । यहाँ प्रमादसे वही प्रमाद विवक्षित 
है जो संयमका घातक नही है । यहाँ प्रमत्त शब्द अन्त दीपक है जो छठेसे पहलेके सब गुणस्थानोंमें प्रमादका 
अस्तित्व सूचित करता है । 

७ अप्रमत्त संपत--जो पन्द्रह प्रमादोसे रहित सयंमी है वे अप्रमत्त सयत हैँ । इनके सम्बन्धर्मे जीव- 
काण्ड गा. ४६ में कहा है--जिसके समस्त प्रमाद नष्ट हो गये है, जो ब्रत, गुण, शीलसे शोभित है। मोहनीय 
कर्मका न तो उपशम करता हैं न क्षय करता है । वह केवल ध्यानमें लीन रहता है वह अप्रमत्त संयत है । सातवें 
गुणस्थानसे आगेके कुछ गुणस्थान दो श्रेणिणेमें विभाजित हैं" एक का नाम उपशम श्रेणी है और दूसरेका 
क्षपक श्रेणी । जिसमें जीव उत्तरोत्तर मोहका उपशम करता है वह उपशम श्रेणी है। उपशम श्रेणीके गुणस्थान 
है--अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, सूक्ष्म साम्पराय और उपशान्त कषाय । उपशान्त कषायमें चढ़कर जीव 
नियमसे गिरता है और सम्हलूनेपर पुनः ऊपर चढ सकता है । किन्तु क्षयक श्रेणिपर चढ़ा जीव मोहका क्षय 
करते हुए ऊपर चढ़कर मोक्ष प्राप्त करता है। क्षपक श्रेणिके गुणस्थान है--अपूर्वकरण, अनिवृत्ति करण, सूक्ष्म 
साम्पराय, क्षीणमोह । 

८ अपूर्वक रण---करणका अर्थ परिणाम है और जो पहले प्राप्त नही हुए उन्हें कहते हैं अपूर्व । 
ऐसे अपूर्व परिणामवाले जीव अपूर्वकरण कहे है । अपूर्वकरण रूप परिणामोंको धारण करनेवाले जीव मोहनीय 
कर्मकी हककीस प्रकृतियोक्रा क्षय अथवा उपणम करनेमें तत्पर होते हैं । 

९ अनिवृत्तिकरण--एक समयवर्ती जीवोंके जिस प्रकार शरीरके आकार वर्णादि भिन्न-भिन्न होते 
है उस प्रकार जिन एक समयवर्ती सब जीबोंके परिणाम भिन्न-भिन्न न होकर समान ही होते हैं क्योकि 
इस गुणस्थानमें एक समयमें एक ही परिणाम है, अधूर्वकरणकी तरह बहुत परिणाम नहीं होते, ऐसे समान 
परिणामवाले वे जीव अनिवृत्तिकरण गुणस्थानवर्ती होते हैं । उनका ध्यान भत्यन्त निर्मल होता है और वे 
उस ध्यानरूपी अग्निसे कर्मरूपी वनकों जलानेवाले होते है । 


१० सूक्ष्म साम्पराय---सुृक्ष्म कषायको सूक्ष्म साम्पराय कहते हैं। अर्थात्‌ जिन जीवोंके केवल सूक्ष्म 
लोभ कषायमात्र शेष रहती हैं, शेष समस्त मोहनीय कर्मका उपशम या क्षय हो जाता है बहू सूक्ष्म साम्पराय 
संयमी कहलाते है । 

११ उपशान्त कषाय बोतराग छद्मस्थ--जिनकी कषाय उपशान्त हो गई है उन्हे उपशान्त 
कृषाय कहते हैं। जिनका राग नष्ट हो गया है उन्हें वीतराग कहते हैं। ज्ञानावरण, दर्शनावरण कर्मोंको छक्म 
कहते है, उनमें जो रहते हैं उन्हें छम्चस्थ कहते हैं। जो वीतराग होते हुए भी छप्मस्थ हैं थे वीतराग छ्नस्थ 
हैं.। जो उपशान्त कषाय होते हुए वीतराग छद्यस्थ हैं वे उपशान्त कषाय बीतराग छप्मस्थ हैं। इस 
गुणस्थानमें समस्त कषाय ( मोहनीयकर्म ) उपशान्त हो जाती हैं अतः उन्हें उपशान्त कषाय कहते हैं । 

१२ क्षीण कषाय वोतराग छद्यस्थ--जिनकी कषाय क्षीण हो गई है वे क्षीण कषाय हैं। और 
क्षीण कषाथ होनेके साथ जो वीतराग छद्यस्थ हैं वे क्षीण कषाय वीतराग छष्षस्थ हैं। इनका सम्पूर्ण मोह 
नष्ट हो जाता हैं । ह 


प्रस्तावना र्रे 


१३ सयोगकेजली--जिस ज्ञानमें इन्द्रिय, प्रकाश और मनकी अपेक्षा नहों होती उसे केवल 
अर्थात्‌ असहाय कहते हैं। वहू केवकजान जिनके होता है उन्हें केवली कहते हैं। और मन, वचन, कायकी 
प्रवृत्तिकों योग कहते हैं। जो योग सहित होते हैं उन्हें सयोग कहते हैं। इस तरह जो योग सहित केवल 
जानो होते हैं उन्हें सयोगकेवली कहते हैं। इसमें जो सयोग पद है वह नीचेके सब गृणस्थानोंमें योगका 
अस्तित्वसूचक है । 

१४ अयोगकेवली--जिनके योग नहीं होता बे अयोग होते हैं । ऐसे योगरहित केवल ज्ञानी अयोग 
केवली होते है । जीवकाण्ड, गा ६५ में कहा है, जिन्होंने अठारह हजार शोलके स्वाभित्वको प्राप्त कर लिया 
है, जिनके सम्पूर्ण कर्मोंका आखव रुक गया है, तथा नवीन कर्म बन्धनसे भी रहित है वे अयोग केवली होते 
है । इन चौदह गुणस्थानोंसे रहित सिद्ध जीव होते हैं । वे कृतकृत्य हो चुके है । उन्होंने अपना सब करणीय 
कर लिया है, कुछ करना शेष नही है । उनके सब कर्म बन्धन नष्ट हो गये है । 

इस प्रकार भिथ्यात्वसे ऊपर चढते हुए मोक्षमार्गी समारी जीवोंके भावोंके उतार-चढावको लेते हुए 
ये चौदह गुणस्थान कहे गये हैं। ये समस्त संसारी जीवोकी होन और उच्चदक्ाका चित्र उपस्थित करके 
मनुष्यकों अपना विकासकी प्रेरणा देते है । 


भागंणा 


मार्गणाका अर्थ है खोजना । चौदह गुणस्थान जिसमें या जिनके द्वारा खोजे जाते है उन्हें मार्गणा 
कहते है। जीवकाण्ड गा. १४१ में कहा है कि परमागममें जीव जिस प्रकार देखे गये हैं उसी प्रकारसे वे 
जिन नारक आदि पर्यायोंमें या जिन नारक आदि पर्यायोक्रे द्वारा खोजे जाते हैं वे मार्गणा हैं और ये चौदह 
है । गति, इन्द्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेश्या, भव्यत्व, सम्यकत्व, संज्ञी, आहार । 
इनमें या इनके द्वारा जीबोको खोजा जाता है। 

१. गति--गति नाम कर्मके उदयसे जीवकी जो चैष्टाविशेष होती है उसे गति कहते हैं अथवा जिसके 
निरभित्तसे जीव चतुर्गतिमें जाते हैं उसे गति कहते हैं। गति चार हैं--नरक गति, तिर्यचंगति, मनुष्यगति, 
देव गति । नरक गतिमें और देवगतिमें प्रारम्मके चार ही गुणस्थान होते हैं । तियंच्रगतिमें प्रारम्भके पाँच 
होते हैं, मनुष्यगतिमें चौदह गुण स्थान होते है । 

२. इन्द्रिय--हन्द्र अर्थात्‌ आत्माके चिह्नविशेषकों जिनके द्वारा वह जानता है इन्द्रिय कहते हैं । 
वे पाँच हैं--स्पर्शन, रसना, प्राण, चल्षु, श्रोत्र ये इन्द्रियाँ क्रसे एक-एक बढती हुई होती है । इसीसे जीव 
एकेन्द्रिय, दो इन्द्रिय, तीन इन्द्रिय, चौइन्द्रिय और पंचेन्द्रिय होते है। पृथ्वीकाथिक, जलकायिक, अग्नि 
कायिक, वायुकायिक और वनस्पति कायिक जीव एकेन्द्रिय होते हैं। उन्हें ही स्थावर कहते हैं। तिय॑च एके- 
न्द्िय से ऊेकर पंचेन्द्रिय तक होते है । किन्तु नारकी मनुष्य और देव पंचेन्द्रिय ही होते हैं। पंचेन्द्रिय मनरहित 
और मन सहित भी होते है, उन्हे क्रमसे असंज्ञी और सज्ञी कहते हैं। एकेन्द्रियसे चौइन्द्रियतक सब मन रहित 
असंज्ञी होते है । इनमें पहला ही गुणस्थान होता है! असंज्ञी पंचेन्द्रियके भी पहला गुणस्थान होता है । सन्नी 
पंचेन्द्रियके ही चौदह गुणस्थान हो सकते है । 

३, काय--काय शरीरको कहते है। उसके दो भेद है| स्थावर और त्रस, एकेन्द्रिय जीवोंकों स्थावर 
कहते हैं, उनके पाँच भेद पृथिवीकाय आदि हैं । और दो इन्द्रियसे लेकर पंचेन्द्रिय तकको त्रस कहते है । 
स्थावरोंके एक पहला ही गुण स्थान होता है । त्रसोंके चौदह तक हो सकते है । 

४. योग सा्गगा--मन धचन कायके निभित्तसे होने वाली क्रियासे युक्त आत्माके जो शक्ति विशेष 
* उत्पन्न होती है जो कर्मोके ग्रहणमें कारण है उसे योग कहते हैं। योगके तीन भेद हैं, मनोयोग, वचनयोग, 
काययोग । मनोयोगके चार भेद हैं सत्य, असत्य, उभय, अनुभय । इसी तरह वचनयोगके भी चार भेद है । 


श्४ गो० जीवकाण्ड 


सत्य और अनुभय मनोयोग्र संज्ीमिध्यादृष्टितति लेकर सयोगकेवली पर्यन्त गुणस्थानोंमें होता है। असत्य 
मनोयोग और उभयमनोयोग संज्ञीमिथ्यादृष्टिसि लेकर क्षीणकवषाय पर्यन्त होता है । 


अनुभय वचन योग दोइन्द्रियसे लेकर सयोगकेवली पर्यन्त होता है। सत्यवचनयोग संज्ञीमिथ्यादृष्टिसे 
लेकर समोगकेवली पर्यन्त होता है। असत्य वचय योग और उभय वचन योग संज्ञी मिथ्यादृष्टिसे लेकर 
क्षीणकषाय पर्यन्त होते हैं । 

काय योगके सात भेद हैं--ओऔदारिक काययोग, ओऔदारिक मिश्र काययोग, वैक्रियथिककाययोग, 
वैक़ियिक मिक्रकाययोग, आहारकाययोग, अहारकमिश्रकाय योग, कार्मणकायथोग । उदार अर्थात्‌ महृतशरीरको 
ओऔदारिक कहते हैं। उसके निम्ित्तते होनेवाले योगको औदारिक काययोग कहते है। ओऔदारिक 
जबतक पूर्ण नहीं होता तबतक मिश्र कहलाता है, उसके द्वारा होनेवाला योग औदारिक मिश्रकाययोग 
है। अनेक गुणों और ऋद्धियोंसे युक्त शरीरकों वैक्रियिक शरोर कहते हैं। उसके द्वारा होनेवाले 
योगको वैक्रियिक काय योग कहते हैं। वैक्रियिक शरीर जबतक पूर्ण नहीं होता तबतक वैक्रियिक 
मिश्र कहलाता है। उसके द्वारा जो योग होता है वह वैक्रियिक मिश्रकाययोग है । जिसके द्वारा सुनि 
सन्देह होने परः सूक्ष्म अर्थोंको ग्रहण करता है उसे आहारक शरोर कहते हैं, उससे जो योग होता है उसे 
आहारक काययोग कहते है । जबतक आहारक शरीर पूर्ण नहीं होता तब तक उसे आहारक मिश्र कहते हैं 
और उससे होनेवाले योगको आहारक मिश्र योग कहते हैं। कर्म ही कार्मण शरीर है । उसके निमित्तसे जो 
योग होता है वह कार्मणकाय योग है। तियँच और मनुष्योंक औदारिककाय योग औदारिक मिश्रकाययोग 
होते है | देवो और नारकियोंके वैक्रियिककाययोग और वैँक्रियिक मिश्र काय योग होते हैं। ऋद्धि प्राप्त 
मुनियोंके आहारक काययोग आहारक मिश्रकाययोग होते है । विग्रहगतिमें स्थित चारों गतियोंके जीवोके 
तथा प्रतर और लोकपूरण समुद्घातको प्रासकेवलिजिनके कार्मणकाययोग होता है । 


ओऔदारिककाययोग, औदारिक मिश्रकाययोग, सयोग केवली पर्य॑न्त गुणस्थानोंमें होते हैं। वैक्रियिक 
काययोग वैक्रियिक मिश्र काययोग प्रारम्भके चार गुणस्थानोंमें होते हे। आहारक काययोग आहारक मिश्र 
काययोग एक प्रमत्त संयत गुणस्थानमें ही होता है। कार्मणकाययोग विग्रहगतिमें तथा संयोगकेवलीके 
समुद्धात समयमें हो होता है । 

बेद मार्गणा--वेद तीन है स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसक बेद । स्त्रीवेद और पुरुषबेद असंज्ञी मिथ्यादृष्टि- 
से लेकर अनिवृत्ति गुणस्थान पर्यन्त होंते हैँ । नपुसक बेद एकेन्द्रियसे छेकर अनिवुत्ति गुणस्थान पर्यन्त होता 
है । उसके बादके सब गुणस्थानवाले जीव वेद रहित होते हैं। मृल वेदके दो भेद हैं--द्रव्यवेद और भाववेद । 
हारीरमे जो स्त्री या पुरुषका चिह्न होता है लिग योनि आदि वह द्रव्यवेद है । द्रव्यवेद तो शरीरके साथ 
सटा रहता है। रमणकी भावनाका नाम भाववेद है । वही नौवें गुणस्थान तक रहता है । उक्त कथन भाववेद- 
की अपेक्षा है । 

नारकी सब नपुंसक वेदी होते हैं। एकेन्द्रिसि लेकर चौइन्द्रिय पर्यन्त सब लिर्यच भी नपुंसक बेदी 
होते हैं । भसंशी पंचेन्द्रियसे लेकर सब तिय॑थोंमें तोनों बेद होते हैं । मनुष्योंमें भी तीमों बेद होते हैं । देवोंमें 
स्त्री-पुरुष दो ही वेद होते है । 

कषाय मार्गणगा--क्रोध, मान, माया, लोभको कषाय कहते हैं । प्रत्येकके चार-चार भेद दुष्टान्त द्वारा 
जीवकाण्डमें कहे है । क्रोधके चार भेद--पत्थरकी लकीर, पृथ्वीकी रेखा, धूलिकी रेखा और जलकी रेखाके 
समान । अर्थात्‌ जैसे ये रेखायें होती हैं जो नही मिटती या दैर सबेर मिटती है उसी तरह क्रोध कषाय है । 
मानके चार भेद है--पर्वतके समान, हड्डीके समान, काष्ठके समान और वेतके समान | विनम्र ले होनेका नाम 
मान है । पवत कभी नमता नहीं है और वेंत झठ नम जाता है। उसी तरह मानके चार प्रकार हैं । 


अस्ताधता श्५ 


भांयाके जार प्रकार हैं--अआँसकी जड़, नेढ़ेके सींगे, बैलका मृतता और खुरपाके समान | जैसे इनमें 
टेदापना अधिक-कभ होता है वही स्थिति मायाकी है | | 

लोभके चार प्रकार हैं--कृमिरागके समात, ग्राड़ीके चक्केंके मलके समान, शरीरके मलके समान 
और हल्दीके रंगके समान | जैसे-जैसे इनका रंग गाढ़ा-हल्का होता है वैसे ही लोभ भी होता है । 

“क्रोध, मान, माया, कषाय, एकेन्द्रियसे छेकर अनिवृत्ति, गुणस्थान पर्यन्त होती हैं । लोभकषाय 
यूधष्मसाम्पराय गुणस्थान पर्यन्त होती है । अन्तके शोष चार गुणस्थान कषाय रहित हैं। 

७. ज्ञानमार्गगा--इसके जाठ भेद हैं-मति अश्ञानी, श्रुत अज्ञानी, विभंगज्ञानी, मतिज्ञानी, श्रुतज्ञानी, 
अवधिज्ञानी, भनःपर्ययज्ञानी, फेवलज्ञानी । जो जानता है उसे ज्ञान कहते हैं। शान दो प्रकारका है--प्रत्यक्ष 
और परोक्ष । परोक्षके दो भेद हैं--मतिज्ञान और श्रुतज्ञान | पाँच इन्द्रियों और मनसे जो पदार्थका ग्रहण 
होता है उसे मतिज्ञान कहते हैं। मतिज्ञानपूर्वक जो विशेष ज्ञान होता है वह श्रुतज्ञान है! जो श्रुतज्ञान छब्दके 
मिमित्तसे होनेवाले मतिज्ञानपुर्वक होता है उसके दो भेद हैं--अंग श्रुत और अंगवाह्म । अंगश्रुतके बारह भेद 
हैं और अंगवाह्मके चौदह भेद हैं। जीवकाण्डमें श्रुतशानके भेदोंका विस्तारसे कथन ज्ञानमार्गणाधिकारमें है । 
इन्द्रियोंस होनेवाले मिथ्यात्व सहित शानको मति अज्ञान कहते हैं और उस पूर्वक होनेवाले विशेष ज्ञानको 
श्रुत अज्ञान कहते हैं। और मिथ्यात्व सहित अवधिज्ञानकों विभंग कहते हैं। प्रत्यक्ष ज्ञानके तीन भेद है-- 
अवधिज्ञान, मन'पर्ययज्ञान, केवलज्ञान । सम्पूर्ण मूर्त पदार्थोको इन्द्रियादिक़ी सहायताके बिना साक्षात्‌ जानने- 
वाले ज्ञानमों अवधिज्ञान कहते हैं। इसके दो भेद हैं--भवप्रत्यय और गुणप्रत्यय । तथा देशावधि, 
परमावधि, सर्वावधि भेद विषयोंकों जानतेकी अपेक्षासे हैं। सनका आश्रय छेकर मनोगत विचारोंकों साक्षात्‌ 
जाननेवाले ज्ञानको मनःपर्यय कहते हैं । अर्थात्‌ जिसका भूतकालमें चिन्तवन किया है, अथवा भविष्यकारूमें 
चिन्तवन होगा, अथवा जो अर्धचिन्तत है इत्यादि अलवेक भेद रूप दूसरेके मनमें स्थित पदार्थकों जो जानता 
है वह मन पर्ययज्ञान है। त्रिकालवर्तों समस्त पदार्थोकों साक्षात्‌ जाननेवाले ज्ञानकों केवलज्ञान कहते हैं । 
एकेन्द्रियसे सासादन सम्यर्दृष्टि गुणस्थान पर्यन्त मति अज्ञानी श्रुतर अज्ञानी जीव होते हैं । विभंगज्ञान संज्ञी 
सिध्यादृष्टि जीवोंके तथा सासादन सम्यग्दृष्टी जीवॉके होता है। सम्यग्‌मिथ्यादृष्टि गुणल्यानमें आदिके तीनों ही 
ज्ञान-अज्ञानसे मिश्रित होते हैं। मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान ये तोनों असयत सम्यग्दृष्टीसे छेकर क्षीण- 
कषाय गुणस्थान पर्यन्त होते हैं। मनःपर्ययज्ञान प्रमतसंयतसे लेकर क्षीणकषाय गुणस्थान पर्यन्त होता है । 
केवलज्ञान सयोगकेवली अयोगकेवली और सिद्धोमें होता है । 

८. संयम मार्गणा--इसके मेद इस प्रकार हैं-साम्रयिक, छेदोपस्थापना, परिद्वारबिशुद्धि, सूक्ष्मसाम्प- 
राय, थथार्यात, संयतासंयतत और असंयत । मैं सभी प्रकारके सावश्ययोगका त्याग करता हैँ इस प्रकार सर्व- 
सावध्ययोगके त्यागको सामायिक संयम कहते हैं! उस एक ब्रतकों छेद करके अर्थात्‌ दो-तीन आदि भेद करके 
प्रतोके धारण करनेको छेदोपस्थापना संग्रम कहते हैं। तीस वर्ष तक इच्छातुतार भोग भोगकर सामायिक 
संयम और छेदोपस्थापना सयमको धारण करके प्रत्याख्यान पूर्व में पारंगत होकर जिसने तपोविशेषसे परिहार 
ऋषद्धिको प्राप्त कर लिया है ऐसा जीव तीर्थकरके पादमुलमें परिहार विज्ुद्ध संयमको घारण करता है। इस 
प्रकार संयमकों धारण करके जो उठना-जैठता, भोजन करना आदि सब व्यापारोंमें प्राणियोंकी हिंसाके 
परिहारमें दक्ष होता हैं उके परिहार विशुद्धि संयम होता है। साम्पराय कषायकों कहते हैं। जिसकी कषाय 
सूधम हो गयी है उसे सूक्ष्म साम्पराय कहते हैं। सामायिक और छेदोपस्थापना संयमको धारण करनेवाले 
साधु जब अत्यन्त सूक्ष्म कषायवाल्े हो जाते हैं तब उनके सूक्ष्म शाम्पराय संथम होता है। सम्पूर्ण कषायोंका 
अभाव होनेपर ययाश्थात संघम होता है । 

प्रभत्तसंयतसे लेकर अयोगकेवर्ीपर्यन्त सब मनुष्य संयमी होते हैं। साभायिक और छेदोपस्थापना 


प्रसलसंयतसे लेकर अतिवृत्तिगुणस्थान पर्यन्त होते हैं। परिहारविशुद्धि संयम प्रभशसंयत-अप्रभतसंयत दो 
प्र०- ४ 


श्द्द गो० जीवकाण्ड 


गुणस्थानोंमं होता है। सूक्म साम्पराय संयम एक सूक्ष्म साम्पराय गृजस्थानमें होता है। यंग्रास्यात संगम 
अच्तके चार गुणस्थानोंमें होता है। संयतासंयत एक संयतासंयत या देशसंयत गुणस्थानमें ही होता है । 
असंयम एकेन्द्रियसे लेकर चतुर्थ गुणस्थान पर्यन्त होता है । * 

९. दर्दोनमार्गणपा--इसके चार भेद हैं-चक्षुदर्शन, अचक्षुदर्शन, अवधिदर्शन, केवलदर्शन । चक्षुफे दारा 
प्ञामान्य पदार्थके ग्रहणको चक्षुदर्शन कहते हैं। दोष इन्द्रिय और मनसे जो प्रतिभास होता है उसे अचल 
दर्शन कहते हैं। परमाणुस्ते छेकर अस्तिम स्कन्ध परयंन्‍्त सूर्त पदा्ोके प्रत्यक्ष प्रतिभासकों अवधिदर्शन कहते 
हैं। छोक-अछोकको प्रकाशित करनेवाला केवलदर्शन है जो केवलज्ञानके साथ होता है। दोष दर्शन शानसे 
पूर्व होते हैं । चक्षु दर्शन चौइस्द्रियते लेकर क्षीणकषाय गुणस्थोन पर्यन्त होता है। अचक्षुदर्शन एकेन्द्रियसे 
छेकर क्षीणक्षाय गुणस्थान पर्यन्त होता है। अवधिदर्शन बसंग्रत सम्यन्दृष्ठीसे छेकर क्षीणकषाय गुणस्थान 
पर्यन्त होता है। विभंगदर्शनका अन्तर्भाव अवधिदर्शनमें होता है। मनःपर्ययज्ञान मतिपूर्वक होता है इसलिए 
मन'पर्यय दर्शन नही है । 

केवलदर्शन सयोगकेवली, अयोगकेवली और सिद्धोके होता है । 

१०, लेश्यामार्गणगा---कषायसे अनुरंजित योग प्रवुत्तिको लेक्या कहते हैँ। कषायका उदय छह प्रकार 
है--तीव्तम, तीवतर, तीघ्र, मनद, मन्‍्दतर, मन्‍्दतम। अतः लेश्या भी छह हो जाती है--ऋष्णलेश्या, 
नीललेशया, कापोतलेश्या, तेजोछेदया, प्मलेश्या और शुक्ललेश्या । इतकी पहुचान--न्तीव्र क्रोधका होना, 
बैरको न छोड़ना, धर्म ओर दयासे रहित होना, मन्‍्द होना, विवेकहीन होना, पाँच इन्द्रियोके विषयोका 
लम्पटी होना, मानी और मायावी होना क्रृष्णलेदयावालेके लक्षण हैं। अतिनिद्रालु होना, दूसरोंकों ठगनेमें 
दक्ष होना, धनधान्यमें तीव्र लालसाका होना नोललेश्यावालेके लक्षण है। दूसरोपर क्रोध करना, निन्‍्दा 
करना, उन्हें दुःख देना, उनपर दोष लगाना, उनका विश्वास मही करना, अपनी स्तुति सुनकर सन्तुष्ट होना, 
युद्धमें मरनेकी बाहना होना, कार्य-अकार्यकों न देखना कापोतलेश्यावालेके लक्षण हैं । 

जो कार्य-अकार्य, सेव्य असेब्यकों जानता है, समदर्शी है, दया-दानमें तत्पर है, कोमल परिणामी है 
वह पीतलेश्यावाला है । त्यागी, भद्दपरिणामी, निर्मल, कार्य करनेंसें उद्यत होना, गुरुजनोंकी पूजामें रत होना 
पद्मरेश्यावालेके लक्षण हैं । 

पक्षपात नहीं करना, निदान नहीं बॉलना, सबके साथ समान व्यवहार करना, इृष्ट-अभिष्ट पदार्थोर्मे 
राग-देष नहीं करना शुक्ललेश्यावालेके लक्षण हैं । 

कृष्ण, नीऊ, कापोतलेश्या एकेन्द्रियसे लेकर असंयत सम्यग्दृष्टी गुणस्थान पर्यन्त होती है । पीत और 
पद्चलेश्या सशोभिध्यादुष्टीसे लेकर अप्रमत्त संयत गुणस्थान पर्यन्त होती है। शुब्छलेश्या सज्ञीमिथ्यादृष्टीसे 
कऊेकर सयोकेवली गुणस्थान पर्यन्त होती है | तेरहवें गुणस्थानसे आगे सभी जीव लेदयारहित होते हैं 

११. भव्यत्वमार्गंणगा--जिन्‍्हें आगे मुक्ति प्राप्त होगी उन्हें भव्य कहते हैं । उनके चौदहों गुणस्थान 
होते है। अभव्यके केवल एक मिष्यादृष्टि गृणस्थान ही होता है। भव्यत्व और अभव्यस्वश्नात कर्मजन्य 
नही है, स्वाभाविक है । 

१२, सम्यक्त्त मार्गणा--जिलेन्द्रदेवके द्वारा उपदिष्ट छह द्रष्यों, पाँच अस्तिकायों और नौ पदाों- 
का श्रद्धान करनेको सम्यकक्‍्त्व कहते हैं। उसके तोन भेद हैं--दर्शनमोहनीयके सर्वथा क्षय हो जानेपर जो 
निर्मल श्रद्धान होता है वह क्षायिक सम्यक्त्व है। थह सम्यक्त्व भ्रद्धानकों भ्रष्ट करनेवाले बचनोले, युक्तियोंसे, 
भयकारक रुपोंसे, अधिक क्या तीमों लोकोंसे भी श्रद्धानसे विचलित नहीं होता । 

सम्यक्त्व मोहनीय प्रकृतिका उदय रहते हुए पदार्थोका जो चकत, मलिन और अगाढ़दोषसे युक्त 
श्रद्धान होता है वह वेदक सम्यवस्य है। दर्शनमोहके उपशससे कीचडके मीचे बैठ जावेसे निर्मल जरूके 
समान जो निर्मल क्द्धान होता है यहू उपशम सम्यन्दर्धान है । 


अस्तावता २७ 


ध्षार्थिक सम्पवत्द जसंपतसम्पप्द्ष्टी गुणस्थाससे लेकर अपोगकेवली गुणस्थान पर्यन्त होता है। वेदक 
सम्पक्त्य झसंबतसम्यप्दुष्टी गृगस्थानसे लेकर अभ्रमस संयत गुणस्थान पर्यन्त होता है। उपलम सम्यक्‍त्व 
जसंयत सम्मग्दृष्टी गुणस्थानसे केकर उपदान्त कषाय गुणस्थान पर्यन्‍्त होता है। सासादत सम्यरदृष्टी, सम्यक्‌- 
मिश्यादृष्टि और मिथ्यादृष्टि अपने-कपने गुणस्थानमें होते हैं । 

१३. संज्ञी मार्गगा--इसके दो भेद हैं--संजशी और असंज्ञी। मन सहिल जीवोंको सज्ञी और मन 
रहित जीवॉको असंशी कहते हैं। संशी मिथ्यादृष्टिसि क्षीणक्षाय गुणस्थान पर्यल्त होता है। श्रसंज्ञीके प्रथम 
ही गुणस्थान होता है । एकेद्रियसे लेकर असंज्ञी पंचेट्रिय ' पयंन्‍्त जीव असंशी होते हैं । 

१४. आहार भार्मगा--तोन शरीर और उह पर्यात्ियोंके योग्य पुदुगलोंके ग्रहण करनेका नाम 
आहार है । एकेन्द्रियसे लेकर सयोगकेवली पर्यन्त जीव आहारक होते हैं। बिग्रह गतिको प्राप्त मिथ्यादृष्टि, 
सासादन सम्यर्दृष्ठी और असंयत सम्यग्दुष्टी तथा समुद्धात करते हुए केवली, अयोगकेवली और सिद्ध 
अनाहारक होते हैं । 

इस प्रकार ये गृणस्थानों और मार्गणाओंका संक्षिप्त विवेधन है । जीवकाण्डमें इसोका विस्तार है । 


गोम्मटसारकी टीकाएँ 


लगभग पाँच दशक पूर्व भारतीय जैन सिद्धान्त प्रकाद्षिती संस्था कलकसाके अन्तर्गत यान्धी हरि- 
भाई देवकरण जैन ग्रन्थमालासे गोम्मटसारका बृह॒त्संस्तरण प्रकाशित हुआ था। उसमें मूलग्रन्थके साथ दो 
संस्कृत टीकाएँ तथा एक ढुृढारी भाषा टोका दी गयी थी । संस्कृत टीकाओंका नाम जीवतत्त्वप्रदीपिका और 
मन्दप्रबोधिका है और दुढारों भाषा टोकाका नाम सम्यस्शानखन्द्रिका है। ग्रन्थके मुखपृष्ठपर जीवतत्त्व- 
प्रदोपिका टीकाको केशववर्णोकृत और मन्दप्रबोधिकाको अभयचन्द्राचार्यक्रत अकित किया है तथा सम्यस्शान- 
चन्द्रिकाके कर्ता पं, टोडरमलजी है । 

इस तरह उस समय तक उपलब्ध दीकाओंके साथ इस संस्करणका सर्वप्रथम प्रकाशन हुआ था । 
ओर उसके साथ ही तीनों टोकाएँ भी प्रथम बार हो प्रकाशमें आयी थीं। इन तीनों टीकाओंमें-से मन्द- 
प्रबोधिका तो भपूर्ण है। मुद्रित संस्करणमें जोवकाण्डकी गाथा ३८३ तक ही यह टीका मुद्रित है । अतः यहू 
टीका पूर्ण ग्रन्थपर नही है। केवल एक जीवतत्त्वप्रदीपिका टीका और तदतुसारी सम्यग्जानबल्द्रिका टोका 
ही परिपूर्ण है। 
जोवतत्त्वप्रदीषिका टोकाके कतृत्वमें भ्रम 

जैसा ऊपर लिखा है कि इस संस्करणके मुखपृष्ठपर जीवतत्त्वप्रदीषिकाका कर्ता केशववर्णीको लिखा 
है। इस टीकाकी भाषा टीका करनेवाले पं, टोडरमलजीने भी इसे केशववर्णीकृत लिखा । उन्होंने अपनी 
भाषा टी काके अध्तमें लिखा है-- 


केशववर्णी भव्यविचार कर्णाटक टीका अनुसार । 

संस्कृत टीका कीनी यहु नो भशुद्ध सो शुद्ध करेहु ॥ 

यह हिन्दी पद्य जीवतत्त्वप्रदीपिका टीकाके अन्तिम पद्मका ही अनुवाद है और उसी पद्चकी अशुद्धि- 
के कारण यह भ्रम प्रवतित हुमा कि संस्कृत जीवतस्वप्रदीपिका टीका केशववर्णोकृंत है और बह जिस 
कर्णाटकवुसिके आधारपर रची गयो है वह चामुण्डराय विरचित है क्‍योंकि गोस्गठसारके अन्तमें उसके 
रतपिता तेमिचन्द्राचार्यने चासुण्दरायकी एक वृत्तिका निर्देश करते हुए उसका नाम वीरमार्तण्डी लिखा है । 
दीर सार्तप्ड हामुण्डरायकी एक उपाधि थी । किन्तु इस टीकाका कोई पता नहीं चलता । 


र्८ गो ० जीवकाण्ड 


हव. हो. ए. एन. उपाष्येके एक छेखका हिन्दी अनुवाद अनेकाम्त वर्ष ४, कि. १, पृ. ११३ पर 
'गोम्मट्सारकी जीवतत्वप्रदीपिका टीका, उसका कतृत्व और समय शीर्षक प्रकाशित हुआ था। उसमें 
पिद्वान्‌ लेखकने विद्वानोंमें प्रचछित इस अमका मिवारण सप्रमाण किया था कि संस्कृत जीवतत्त्वप्रदीषिका 
टीकाके कर्ता केशववर्णी है और उन्होंने किसी कर्णाटक्वृत्तिके आधारपर उसे रचा है। इससे पूर्वमें फेशव- 
वर्णीकी कर्नाटकवृत्तिसे विद्वान अपरिचित थे । डॉ. उपाध्येने ही अपने उस लेखमें उससे उद्धरण उपस्थित 
करके उसके ब्वाथसें सस्कृत टीकाकी तुलना करते हुए संस्कृत टीकाकों उसको अनुगामिती बतलाया था । 


संस्कृत टीकाके रचयिताने, जिनका नाम नेमिबन्द्र है अपनी टीका प्रारम्भ करते हुए प्रथम मंगरू 
इलोक कहा है--- 
नेमिचन्द्रं जिन तत्वा सिद्ध श्रीज्ञानमभूषणम्‌ । 
वृत्ति गोम्मटसा रस्य कुर्वे कर्णाटवुत्तित, ॥ 
इसमें वह स्पष्ट कहते हैं कि मैं कर्णाटवृत्तिके आधारसे गोम्मटसारकी टीका करता हूँ। किन्तु बह 
कर्णाटवृत्ति किसकी है, उसका नाम क्या है इसका निर्देश वह नहीं करते । परन्तु अपनी टीकाके अन्तमें वह 
लिखते हैं-- 
'श्रित्वा कर्णाटिक्ी वृत्ति वर्णिश्रीकेशवै: कृताम । 
कृतेयमन्यथा किचित्‌ विशोध्यं तद्बहुश्रुत्ी: ॥7 
इसमें स्पष्ट कहा है कि केशववर्णीक्ृत कर्णाठक वृत्तिका आश्रय लेकर यह संस्कृत टीका रची गयी 
है ।' किन्तु भ्रम फैलनेका कारण अशुद्ध पाठ है जो कलकत्ता संस्करणमे छपा हैं। उसमें 'वरशिश्रीकेशव' 
कृति: छपा है । 'कृता' के स्थानमें कृति' पाठ होनेसे यह भ्रम प्रवर्तित हुआ । 
पं टोडरमलजीने इसीका पद्यानुवाद किया है जो ऊपर दिया गया है--+ 
इस पद्यानुवादका भी यही अर्थ है कि केशबवर्णीने कर्णाटक टीकाके अनुसार संस्कृत टीका रची है । 
उन्होंने अपनी टीकामें अन्यत्र भी केशववर्णीको ही संस्कृत टीकाकार लिखा है । 
जीवकाण्ड कलकत्ता संस्करण पु. ७५५ पर उनकी टीकामें स्पष्ट छपा है--केशवबर्णी सस्कृत 
टीकाकार । 
पण्डित टोडरमलजी तो महाविद्वान्‌ थे। उनके सामने भी “वरणिश्रीकेशव॑ कृति. पाठ आया प्रत्तोत 
होता है | शुद्ध पाठ 'कृता” नही आया । उसीसे यह भ्रम प्रवर्तित हुआ है, क्योकि उन्हींकी टोकाके आधार- 
पर ही गोम्मट्सारका पठन-पाठन चला है। संस्कृत टीकाका वाचन तो इस कालमें किसी विरलू ही विद्वानूने 
किया हो । 
अब तो कैशववर्शीको कर्नाटक टीकाके प्रकाशमें यह हस्तामलकवत्‌ स्पष्ट है कि जीवतत्त्वप्रदीपिका 
नामक संस्कृत टीका उत्तकी कृति नहीं है। किन्तु उनकी कर्णाटक वृत्तिका नाम भी जीवतत्त्वप्रदीपिका ही 


है जो प्रत्येक अधिकारके अन्तमें आता है । संस्कृत टीकाकारने उसे भी ज्योंका त्यों अपना लिया है। उसमें 
भी परिवर्तन नहीं किया इससे भी भ्रमको बल मिल सका है । 


इस तरह वर्तमानमें ग्रोम्पटसारपर तीन टीकाएँ “उपलब्ध है--अभयचन्द्राचाय कृत मन्दप्रबोधिका, 


कैशववर्णीकृत कर्नाटकवृत्ति और तदनुसारो संस्कृत टीका । इनमें-पे प्रथम अपूर्ण है। शेष दोनों परिपूर्ण हैं । 
किन्तु यह कहना ही उचित होगा कि गोम्मठसारपर केवल एक ही टीका उपलब्ध है 


अस्तावता २९, 


जीवतस्वप्रदी पिका टोकाते स्वाध्यायों जनोंकों लाभान्वित किया है | उसका यह संस्कृत रूपान्तर न होता तो 
पे, टोडरमलजी हंढारो भाषामें उसका अनुवाद नहीं कर सकते थे । 


मन्दप्रवोधिका टीका 


यह अपूर्ण टीका गौम्भटसार जीवकाण्डकी तीम सो तेरासी ग्राद्या पर्यन्त ही उपलब्ध है। अर्थात्‌ 
उसके आधे भागसे कुछ अधिकपर ही है। करूकत्ता संस्करणमें प्रथम संस्कृत जीवतत्वप्रदीषिका दी गयी है 
उसके नीचे मन्दप्रयोधिका दी गयी है। गाया २८३ के नीचे प्रथम जीवतस्ब प्रदीपिका देकर मन्दप्रबोधिकाके 
सामने एक वाबय दिया है-- 

'श्रीमदमयचन्द्रसैद्धान्तचक्रव तिविहितव्यास्यानं विश्रान्तमिति कर्णाटवृल्य नुसारमनुबदति । 

अर्थात्‌ श्रीमान्‌ अमयचन्द्र सिद्धान्तजक्रवर्तीके द्वारा किया गया व्याख्यान ( टीका ) समाप्त हुआ, 
इसलिए कर्णाटकबुतिके अनुसार अनुवाद करता है । 

यह वाक्य किसका हो सकता है ? केशववर्णीकी टोकाप्रें तो इस प्रकारका वाक्य नही है, न वह ऐसा 
लिख ही सकते हैं क्योंकि उनकी टीका ही कर्णाटवृत्ति है। वह उसके बनुसार अनुवाद करनेकी बात बयों 
लिखेंगे ? यह वायय तो सस्कृत जी. प्र टीकाके रचयिताका हो हो सकता है) हमारे पास ग्रोम्मटसार 
जीवकाण्डकी जो हस्तलिखित प्रति है उसमें वह पत्र ही नहीं है। फिर भी हमें यह वाक्य उनका ही प्रतीत 
होता है । किन्तु उसपर भी यह आशंका होना स्वाभाविक है कि संस्कृत जी. प्र के कर्ता तो प्रारम्भमें ही 
यह लिख चुके हैँ कि कर्णाटवृत्तिका आश्रय लेकर मैं यह टीका लिखता हूँ । ऐसी स्थितिमें मन्दप्रबो धिकाके 
समाप्त होनेपर उन्होंने ऐसा क्यो लिखा ? इसके समाधानके लिए हमें तीनो टीकाओंका मिलान करना 
आवश्यक प्रतीत हुआ । और उससे यह निष्कर्ष निकला कि तीनोंकी वाक्य रचना और विषय वर्णनमें बहुत 
साम्य है। अन्तर केवल कर्णाटक भाषागत है । अर्थात्‌ मन्दप्रयोधिकाके संस्कृत वाक्य तथा कर्माटवृत्तिके 
कन्नड वाक्योंमें भी समानता है अतः कर्णाटवुत्तिका आश्रय लेकर संस्कृत जीव प्रदीपषिकाकी रचना करनेवाले- 
ने कर्णाटवृत्तिका संस्कृत रूपान्तर करनेमें मन्दप्रवोधिकासे मदद ली हो यह सम्भव है । मन्दप्रयोधिका समाप्त 
होनेपर उन्हे केवल कर्णाटवृत्तिका ही आश्रय छेना पड़ा है उसीकी सूचना उन्होंने इस वाक्यके द्वारा की 
प्रतीत होती है । 

इसका स्पष्ट आादय यह है कि केशवन्र्णीके सामने कर्नाटवृत्ति रचते समय मन्‍्दप्रबोधिका वर्तमान 
थी । उन्होंने अपनी कन्नड वृत्तिमें उसके रचयिता अभयचन्द्र चक्रवर्तीका निर्देश किया है। यह बात 
डॉ. ए, एन, उपाध्येने अपने उक्त लेखमें तीनों टोकाओसे एक उद्धरण देकर स्पष्ट की है । हम भी यहाँ उस 
उद्धरणको देनेका लोभ संवरण नही कर सकते । वह उद्धरण इस प्रकार है-- 

देसविरदे पमत्ते इंदरे य खजोव समय भाषा दु । 
सो खलु चरित्तमोहं पड़च्च भणियं तहा उर्वारें ॥१३॥ 


मन्दप्रबोधिका--- 


वेशविरते प्रमतविरते इतरस्मिम्नप्रमतविरते चर क्षायोपशमिकचारित्रल॒क्षण एवं भावों वर्तते। 
देशबिरते प्रत्यास्यानावरणकषायाणा स्वंघातिस्पर्धभोदयाभावलक्षणे क्षये तेषामेव हीनानुभागरूपतया परिणताना 
सदवस्थालक्षणे उपशमे च, देशघातिस्पर्धकोंदयस हिते उत्पन्न देशसंयमरूपचारित्र क्षायोपशमिकम्‌ । प्रमत्तविरते 
तीक़ानुभागं संज्वलनकषायाणा प्रागुक्तलक्षणक्षयोपशमसमुत्पस्नसंयमरूपं प्रमादमलित सकलचारित्र' क्षायोप- 
शमिकम्‌ | क्षत्र संज्वलानुभागानां प्रसादजनकत्चमेंब तीत्रत्वम्‌ । अप्रमत्तविरते मस्‍्दानुभागसंज्वलनकषायाणां 
प्रागुक्रताथोपक्षमोत्वन्नसयमंरुप निर्मल सकलूचारित्र क्षायोपशमिकम । 


३० गो० जीवकाण्ड 


कब्नडवृत्ति-- शक 

'देशबिरतनोल प्रमत्ततसयतनोल इतरनप्प अप्रमत्तसंयतनोलं क्षायोपश्मसिक संयमसकक्‍क | > 
पेक्षेयिद प्रत्याख्यानकषायंगरलुदपि सल्पट्ट देशधातिस्पर्धकानन्तैकभागानुभागोदयदोडने उदयमनैद्धदे क्षीयसाणं- 
गलूप्प विवक्षितनिषेकंगल सर्वधातिस्पर्धकंगल नंतबहुमागंगलुदयाभावलक्ष णक्षयदोलभवरुपरितन निषेक 
गलूप्यनुदयप्राप्तंग लूगे सदवस्थारक्ष गमप्पुपशममुंटगुतिरलु समुद्भ्तमप्पुदरिंद चारितमोहम॑ कुरुतु देश यममदु 
क्षायोपशमिकभावमेदु पेलल्पट्टुदु । अंते प्रमत्ताप्रमत्तग संज्वलनकषायंगल उदितदेशधातिस्पर्धकानस्तैकभागातु- 
भागदोडने उदयमनैय्ददे क्षोयमाणंगलप्प विवक्षितोदयनिषेकंगल्‌ सर्वघातिस्पर्धकानन्तंबहुमागंगलुदपाभावलक्षण- 
क्षयदोलमवरुपरितननिषेकंगलप्पनुदयप्रासंगल्गे सदवस्थाकृक्षणमप्प उपश्षममुंठागुत्तिरलु॒ समुत्पन्नमप्पुदरिदं 
चारित्रमोहमं कुदतिल्लियु सकलूसयमम्‌ क्षायोपशभिकभाषमेदुं पेलल्पडुबुदेवुमुदु श्रीयभयसुरिसिद्धान्तचक्र्बाति- 
गलभिप्रायं । 


संस्कृत जी. प्र.-- 


दिशविरते प्रमत्तसंयते तु पुनः इतरस्मिन्‌ अप्रमत्तसंयते व क्षायोपशमिकरसंयमों भवति । देशसंयता- 
पेक्षया प्रत्याश्यानकषायाणा उदया गतदेशघातिस्पर्धकानम्तैकभागानुभागो दयेन सहानुदयागतक्षीयमाण- 
विवक्षितनिषेकसर्बधातिस्पर्धकानन्ततहुभागानामुदयाभावलक्षणक्षये. तेषामुपरितनंनिषेकाणा अनुदयप्रासाना 
सदवस्थालक्षणोपक्षमे वे सति समुद्भूतत्वात्‌ । चारित्रमोह प्रतीत्य देशसयम: क्षायोपश्मिकभाव इत्युक्तम्‌ 
तथा प्रमतताप्रभततयोरपि संज्वलूनकृषायाणामुदयागतदेशघातिस्पर्धकानन्तैकमागानुभागेन सहु अनुदयागत- 
क्षीयमाणविवक्षितोदयनिषेकसर्व वा तिस्पर्धकानन्तवहुभागाना उदयाभावलक्षणक्षये तेषा उपरितननिषेकाणा- 
मनुदयप्राप्ताना सदवस्थालक्षणोपशमे च॑ सति समुत्पल्तत्वात्‌ चारित्रमोहं प्रतीत्यात्रापि सकलूसयमोऊपि 
क्षायोपशमिको भाव दाँत भणितं इति श्रीमदमयचन्द्रसूरिसिद्धान्तचक्रवर्त्यभिष्रायः । 
तेरहवी गायाके. व्यास्यानमें मन्दप्रयोधिका टीकाके रखयिता श्री अमयबरस्द्र सूरि सिद्धास्तचक्रवर्तीने 
प्रमत्त, अप्रभत्त गुणस्थानमें क्षायोपणमिक भाव कहा है। उसीक्षा निर्देश केशववर्णीने अपनी कर्णाटवृत्तिमें किया 
है ओर उसीका अनुवाद संस्कृत जो प्र. में है। इस उद्धरणते यह स्पष्ट है कि मन्दप्रबोधिका केशववर्णोके 
सम्मुख थी। तथा केशववर्णीकी टीका कन्नड़में होते हुए भी संस्कृत दब्दबहुल है । उसमें अधिकतर विभक्तियाँ 
और क्रियापद हों कन्नड़ भाषाके है । सैद्धान्तिक सब शब्द घहो हैं जो सस्कृतमें प्रचछित हैं। अत. उसका 
संस्कृत रूपान्तर-करनेमें संस्कृत टोकाकारको मस्दप्रबोधिकाका साहाय्य अवश्य मिला है। दोनों टीकाओं के 
मिलानसे यह स्पष्ट हो जाता है । किन्तु संस्कृत जी. प्र, के रचयिताने स्वयं मन्दप्रदोधिकाका कोई अनुसरण 
नहीं किया है, कर्नादकवृत्ति और मन्दप्रबोधिकामें जहाँ शब्दसाम्य है वही उसके संस्कृत रूपान्तरमें शब्दसाम्य 
पाया जाता है। यह बात भी ऊपरके उद्धरणसे स्पष्ट है । 


भन्दप्रवोधिकाका प्रारश्भिक अवतार वाक्य हो विस्तृत होकर कर्नाटक वृत्तिका अवतार वाक्य 
बनाया गया हूँ । 


मन्दप्रबोधिकाका अवतार वाक्य इस प्रकार है-- 


ढ़ 
श्रीमदप्रतिहतप्रभावस्थाद्ादशासनगुहास्यन्तरनिवासि भरवादिमदास्धसिधु रसिहायमान्िहमन्दिभुनी स्दा- 
कि गंगवशललागराजसर्वशञाइनेकगुणनामपेैय भागपेय - भ्रीमद्राजमल्लदेव महीबल्लभ महामात्य. पद« 
मान « रणरगमल्लासहायपराक्रमगुगरत्नभूषण सम्यक्वरलतिलयादिविविधगुणनामसमासादित- 


कीतिकास्त-श्रीचामुण्डरायभव्यपुण्डरीकद्रव्यानुयोगप्रदना नुरुप महाकमंपक्ृतिप्राभृतप्रथम सिद्धान्तजी वस्थानास्य- 
प्रथमखण्डाथसंग्रहं गोम्मटसारनामबेयपज्चसंग्रहं शास्त्र प्रारममाण:**--« 


केशववर्णीकी जीवतत्त्वप्रदीषिका टीकामें भी प्रथम गायाका अबतार वाक्य शब्दश: प्राय यही है । 


प्रत्तावता ३१ 


अप्तर केवल इतना है कि उसमें 'जीवस्थास-शुद्रबन्ध, अन्धस्वामित्व-वेदनासण्ड-वर्गणासण्डमहाजस्थानां 
वदखण्डानों मध्ये जीवादिग्रभेपाशं निरवशेष समुद्धत्य गोम्मटसार' लिखा है। तथा आगे मगलादिकी चर्चा 
विस्तारते की है। इसके सियाय इस अवतार वाक्यते पहले टीकाके आरम्भसें कल्नड़ पंच्योंके द्वारा चौबीस 
सीथँकरों और उनके गणधरोंकों स्तवन किया है। उसके परचात्‌ उक्त अवतार वाक्य है। उसके अनन्तर 
विलोकप्रशसिकों प्रारम्भिक गाथाओंको देकर मंगल, निमित्त, हेतु आदिकी विस्तृत चर्चा है । 

केशववर्णीकी कम्नढ़ टीक़ाको संस्कृतरूप देनेवाले नेमिचन्द्रने इस सब विस्तृत चर्चाकों नहीं अपनाया 
है । आगे भी कहीं-कही गणितादि सम्बन्धी विस्तृत चर्चाओंकों सक्षित्त कर दिया है। किन्तु कोई मौलिक 
प्रसंग कहीं भी छूटा नहीं है । 


केशववर्णीका वैदुष्य ओर समय 


केशववर्णोने गोम्मटसारके प्रत्येक अधिकारकी अन्तिम पृष्पिकामें अपने गुरु अभयसूरि सिद्धान्त- 
भ्रक्रवर्तीका उल्लेख बहुत ही सम्माननीय शब्दोंमें किया है। उन्हें श्रीमत्‌ राय राजगुरु भूमण्डलाचार्य, महा- 
वादवादीइवर वादिपितामह, विद्वज्जनचक्रवर्ती लिखा है और अपनेको उनके चरणकमछोंकी धूलिसे रंजित 
ललख्ाटपट्ट मात्र लिखा है। अपने नामके साथ कोई विशेषण आदि नहीं लगाया है । कफिम्तु उनकी यह टीका 
ही उनके वैदृष्यका परिचय देनेंके लिए पर्याप्त हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे वीरसेन स्वामीने अपनों 
धवला टीकाके द्वारा पट्खण्डागमके रहस्यका उद्घाटन किया । उसी प्रकार श्री केशववर्णीने अपनी जीवतत्त्व- 
प्रदीपिका टीकाके द्वारा गोम्मटसारके रहस्यका उद्घाटन किया है। धवज्ा टीका प्राकृत-संस्कृतके मिश्रणसे 
रची गयी है तो जी. श्र. कन्नड़ और संस्कृतके मिश्रणसे रची गयी है । इतनी विद्वत्तापूर्ण टीकाकों केशाव- 
वर्णीने संस्कृतमें न रचकर कर्नाटक देशकी भाषामें क्यो रचा ? क्या संस्कृतमें रचना करनेमें वे अक्षम थे या 
इसका कोई अन्य कारण था यह हम कहनेमें असमर्थ हैं । सिद्धान्तके वे मर्मज्ञ थे । गणितमें उनकी अधाघगति 
थी । उनके द्वारा रचित करणसूत्र भी उनकी इस टीकामें हैं । उन्होंने अंकसंदृष्टिके द्वारा अर्थसंदृष्टिको स्पष्ट 
करनेका जो प्रयत्न किया है वह उनके गम्भीर वैदुष्यका परिचायक है । पर्याप्ति अधिकारसे पहले उन्होंने 
अलौकिक गणितके सम्बन्धमें एक स्वतन्त्र अधिकार ही अपनी इस टीकामें दिया है जिसमें त्रिलोकप्रज्ञप्ति 
और त्रिलोकसारका उपयोग किया गया है । 

उनकी इस टीकामें प्रन्थान्तरोंस लिये गये प्राकृत पद्योंके साथ संस्कृत पद्मोंका भी समावेश है। 
अधिकांश प्राकृत गायाएँ उक्त च! के बिना ही सम्मिलित कर छो गयी हैं। अकलंकके लघीयस्वयसे 
विद्यानन्दकी आप्तपरीक्षासे भी पद्च उद्धृत है । कुछ ग्रन्थोका भी नामाल्‍्लेख है जैसे प्रमेयकमलमार्तण्ड । 

यह सब तो उनके विस्तृत वैदृष्यका परिचायक है किन्तु उनका गम्भीर वैदृष्य ती सिद्धान्त-विषयक 
है और सिद्धान्त-विषयक यह तलस्पर्शी ज्ञान उन्हे अपने गुरु अभयसूरिसे प्राप्त हुआ था। इसीसे उन्होंने 
उनका स्मरण इतनी श्रद्धाके साथ किया है | 

यहू अभयसूरि सिद्धान्तचक्रवती कौन थे, इस सम्बन्धमें हूम अभो कुछ कहनेमें असमर्थ हैं । यह 
मन्दप्रवोधिकाके रचयिता अभयचन्द्र तो नहीं हो सकते! सम्भवतः इसीसे उन्होंने अपने गुरुके नासके साथ 
चन्द्र! पद ने लगाकर सूरि पद छूगाया है । 

डॉ. उपाब्येने अपने लेखमें लिखा है कि मन्दप्रबोधिका ईस्थी संन्‌ १३५९ से, जब केशववर्णोनि 
अपनों बुत्ति समाप्त की थी, पहुलेकी रचना है। अभयचन्द्रने अपनी मन्दप्रबोधिका्ें एक बालचन्द पण्चित- 
देवका स्सरण किया है जिल्हें मैं ( डॉ. उपाध्ये ) वे ही बाहेल्‍दु पष्डित समक्षतरा हैँ जिनका उल्लेख श्रवण- 
बेलगोलाके ईस्वी सन्‌ १३१३ के एक शिलालेखमें हुआ है। और यदि यह बात मान ली जाये तो हम 
उस समयकी हूंगभग पचास वर्ष पीछे ले जानेमें समर्थ हैं। हसके अतिरिक्त उनकी पदर्वियों, उपाधियों और 
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छोटे-छोटे वर्णनोंसे जो कि उनमें दिये हैं मुझे ज्ञात हुआ है कि हमारे अभयचन्द्र और बालचन्द, सभी 
सम्भावनाओंकों छेकर वही हैं जिनकी प्रशंसा बेलूर शिलालेखोंमें की गगी है और जो हमें बतलाते हैं कवि 
भयचन्द्रका स्वर्गंवास ईस्वी सन्‌ १२७९ में और बालचन्द्रका ईसवी सन्‌ १२७४ में हुआ था। इस प्रकार 
हम अभयचम्द्रको मन्दप्रबोधिकाका समय ईस्वी सन्‌की १३वीं शताब्दीका तोसरा चरण स्थिर कर सकते हैं । 

मन्दप्रबोधिकामें भी कुछ उद्धरण अच्य प्रन्थोंसे दिये गये हैं। प्रथम गायाकी टोकामें एक उद्धरण 
इस प्रकार है--- 

निष्टु विहन्तुं शुभभावभग्वस्सप्रकर्ष: प्रभुरन्‍्तराय' । 
तत्कामचारेण गुणानुरागाघुत्यादिरिष्टार्थकदाहदादे: ॥* 

यह इलोक केशववर्णीकी टीकामें भी उद्धत है। यह प॑ आशाधरके अनगार धर्मामृतके नौवें अधिकार- 
का छब्बीसवाँ पद्म है। आशाघरने अपना धर्मामृत वि. सं. १२८५ (ई स, १२२८ ) से पूर्वमें रचा था । 
अतः उक्त समयके साथ इसकी संगति बैठ जाती है । 

जीवकाण्डकी जिस हस्तलिलित प्रतिपर-से नागराक्षरोमें परिवर्तित करके कन्नड टीकाका ग्रह मुद्रण 
कार्य हुआ है । उसकी अन्तिम प्रशस्ति इस प्रकार है-- 

स्वरित श्रीनुषक्ञालिवाहनदके १२०६ वर्ष क्रोधिनास संवत्सरे फाल्गणमासे शुक्लूपक्े शासिररुतौ 
( शिशिरतों ) उत्तरायने अद्यां सष्टि्या (? ) तिथौ बुधवासरे सत्तावीसघटिकादुपरांतिक सप्तम्थां तिथौ 
अनुराधानक्षत्रे तीसघटिकावुपरातिक ज्ये छानक्षत्रे व्याधातनाभयोगे छहघटिकाबुपरातिक हर्षणनामयोगे बवाकरणे 
सत्तावीसघटिका यस्मित्‌ पंचागसिद्धि तंत्र मोछेद सुभस्थाने. श्रीपचपरमेष्ठीदिव्यचैत्यालयस्थिते 
श्ीमत्केशवण्णविरचितमप्प गोम्मटसार कर्नाटकवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीषिकेयोल जीवका्ड संपूर्णमादुदु मंगल 
भूयात्‌ । 

सम्भवतया यह वही प्रति है जिसका उल्लेख डॉ. उपाध्येने अपने लेख गोम्मटसारकी जीवतत्त्व 
प्रदीषिका' में किया है। और उसे कोल्हापुरके रक्ष्मीसेन मठकी प्रति बतलाया है। तथा टिप्पणमें लिखा है 
कि यह कागजपर लिखी हुई प्रति है। इसका परिमाण १२५)८८५ इंच है। इसमें ३८७ पृष्ठ हैं। प्रति- 
लिपिका समय दाक १२०६ दिया है जो कि स्पष्ट ही छिपिकारका प्रमाद है जबकि हमें ज्ञात है कि केशव- 
पर्णनि अपनी वृत्ति शक १२८१ में लिखी थी । 

इस तरह कैशववर्णो अभयसूरि सिद्धान्तचक्रवर्तीके शिष्य थे और उन्होंने अपनी वृत्ति धर्मभषण 
भट्टारकके अनुसार शक सबत्‌ १२८१ या ईस्बी सन्‌ १३५९ में लिखी थी । 


संस्कृत जीवतरवप्रदीपिका 


संस्कृत जीवतत्त्तप्रदीषिका, जो गोम्मटसारके कलकत्ता संस्करणमें मुद्रित है और जिसे अ्रमसे 
कैशव्धर्णीकी मान लिया गया था । केशववर्णीको कर्नाटक टोकाका ही संस्कृत ख्यान्तर हैं। इसमें प्रथम 
गायाके उत्पानिका वाक्यसे पूर्वमें जो कर्नाटकवृत्ति में चौबीस तीर्थंकरों और उनके गणधरोंके सम्बन्धमें 
नमस्कारात्मक कन्नड पथ हैं तथा उनके पश्चात्‌ जो मंगल आदिकी चर्चा तिलोयपण्णत्तिके आधारपर की 
गयो है उस सबको छोड़ दिया है और जहाँसे मूलग्रन्थसे सम्बद्ध टोका प्रारम्भ होती है वहाँसे उसका संस्कृत 
डूपान्तर प्राय ज्योंका त्यों दिया गया है। दोनों टीकाओं में कन्नड़ भाषासे सम्बद्ध धिमक्ति, घातु आदिको 
छोड़कर प्रायः शब्दश। साम्य है। क्वचित्‌ ही विस्तृत चर्चाओंकी संक्षिप्त रूप दिया गया है। जैसे गाया 
४९ की टोकामें अध:करण सम्बन्धी विवरणको कुछ संक्षित किया गया है! वह शब्दक्ष: रुपान्तर नहीं है । 
मत्स्याकार रजनाके विवरणमें भी ऐसा ही किया गया है। कायमार्गजामें गाथा २५८ के विवेचनमें उत्कृष्ट 
संचयको जोडनेकी अक्रियामें भो ऐसा ही किया गया है । किन्तु किसी भी उपयोगी सैद्धास्तिक विवेचनमें ऐसा 


प्रस्तावना डरे 


तहीं किया गया है। अतः इस संस्कृत टीकाके रचयिता क्रो नेमिचन्द्र भी गोम्मटसारमें प्रतिपादित विषयके 
अवश्य ही सुरुझे हुए विद्वान थें। और उनका कर्नाटक भाषा तथा संस्कृत भाषापर भो समान अधिकार था। 
यदि उन्होंने केशवर्बर्णोकी टीकाको संस्कृतरूप न दिया होता तो प॑. टोडरमरूजी साहब अपनी सम्यकज्ञान 
चअन्द्रिका टीका नहीं लिख सकते थे। और उसके अभावमें गोम्मटसारके पठन-पाठनकों जो परम्परा 
भाज भी प्रवलित हैं उसका अभाव हो जाता । अतः जिस प्रकार केशववर्णीका हमपर महान्‌ उपकार है उसी 
प्रकार संस्कृत टीकाके रचयिताका भी कम उपकार नहीं है। उन्होंने बहुत ही सर संस्कृतमें छोटे-छोटे 
वाकयोंके द्वारा गृढ़ विषयोंको स्पष्ट करनेका पूर्ण प्रयत्न किया है । 


संस्कृत टीकाकार और उनका समय 


यद्यपि गोम्मटसारके कककत्ता संस्करणमें मुखपुष्ठपर इस टोकाको केशववर्णीकृत छापा है और उसके 
प्रथम भाषा टीकाकार पं. टोडरमलरूजीने भी उसे केशवरवर्णी कृत लिखा है तथापि इस टीकाके प्रारम्भिक 
दलोकर्में टीकाकारने अपना नाम, अपने गुरुका नाम और अपनी इस टीकाका आधार सब स्पष्ट कर दिया 
है । वह लिखते हैं--- 
नेमिबन्द्रं जिनं नत्वा सिद्ध श्रोज्ञानभूषणम्‌ । 
वुत्ति मोम्मटसारस्थ कुर्वे कर्णाटवुत्तित: ॥ 
उनका यह प्रथम मंगलइलोक मन्दप्रबोधिकाके प्रथम मंगल श्लोकसे प्रभावित प्रतीत होता है जो 
इस प्रकार है--- 
मुनि सिद्ध प्रणम्याहं नेमिचन्द्रं जिनेश्वरम्‌ । 
टीका गोम्मटसारस्य कुर्वे मन्दप्रबोधिकाम्‌ !॥ 


मन्दप्रबोधिकाके रचयिताने किसी वृत्तिका आश्रय लेनेकी बात नही कही है किन्तु संस्क्रत जीवतत्व- 
प्रदीषिकाके कर्ताने कर्णाटवृत्तिका आश्रय लेनेका स्पष्ट कथन किया है। और श्री नेमिचन्द्रसे अपना नाम और 
उसके ज्ञानभूषण विशेषणसे अपने गुरुका नाम भी बतला दिया है । 


गोम्मटसार कलकत्ता संस्करणके अन्तमें ( पृ. २०९७-८ ) जो प्रशस्ति प्रथम पद्ममें तदनन्तर गंधमें 
मुद्रित है उसमें कहा है--सं. जी. त. प्र. के कर्ता मूलसंघ, शारदागच्छ, बलात्कारगण, क्रुन्दकुन्दान्दय और 
नन्दिआम्नायके थे। उनके गुरुका नाम भट्टारक ज्ञानभूषण था। कर्नाटक देशमें मल्लि भूपालके प्रयत्नसे 
मुनिचन्द्रसे सिद्धान्तका अध्ययन किया था। भट्टारक प्रभाचन्द्रने उन्हें भट्टारकपद प्रदान किया था | त्रैविय्य- 
विद्यामें विश्यात विशालकीति सूरिने इस रचनामें उतकी सहायता की थी ओर सर्वप्रथम प्रसन्नतापूर्वक 
उसका अध्ययन किया था । श्री धर्मचन्द्रसूरि, अभयचन्द्र मट्टारक और लालावर्णी आदि भव्यजीवोंके लिए 
चित्रकूटमें पार्वनाथ जिनाऊयमें कर्णाटवृत्तिसि इसकी रचना की थी। साहु साथ और सहेसने रचनेकी 
प्रार्थना की थी । 

यह पद्यात्मक प्रशस्तिका सार है। उसमें प्रन्थकारने अपना नाम नहीं दिया । किन्तु उसीके पश्चात्‌ 
गय्यात्मक प्रशस्तिमें नेमिचन्द्र नाम दिया है। तथा यह भी लिखा है कि कर्णाट देशमें मुनिचन्द्रसे सिद्धान्तका 
अध्ययन करनेके पश्चात्‌ लाला वर्णीके आग्रहसे वह गुर्जर देशसे आकर चित्रकूटमें जिनदास शाहके द्वारा 
बनवाये गये पा्श्वनाथ जिनालयमें ठहरे थे और वहीं उन्होंने विशालकीतिकी सहायतासे कर्णाट्वृत्तिके 
अनुसार रचना की थी । 

तेमिचन्द्रते अपनी इतनी विस्तृत प्रशस्तिमें भी उसके रचनाकाछूका कोई संकेत तक नहीं किया है । 
किन्तु केशववर्णोकी कर्नाटवृत्तिके आधारसे रचना होनेके कारण यहू निविवाद है क्रि उसके पदचातु ही उसकी - 

प्र०-५ 
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रचना हुई है तथा उसका भाषानुवाद पं. टोडरमछजीने वि. सं १८१८ में पूर्ण किया था। अतः इन दोनों 
टीकाओंके मध्यमें ही किसी समय यह संस्कृत टीका रची गयी है इतना निश्चित है। किन्तु यह एक लम्बी 
अवधि है । डॉ. उपाध्येने इसे सीमित करनेका प्रयत्न किया है। वह लिखते हैं--जैन साहित्यके उद्धरणोंके 
अनुसार मल्लि नामका एक शासक कुछ जैन भ्रन्थकारोंके साथ सम्पर्क रखता है। शुभवन्द्र गुर्वावलीके अनुसार 
विजयवीति ( ई सन्‌ की सोलहवी शताब्दीके प्रारम्भम ) मल्लिभूषालके द्वारा सम्मानित हुआ था । विजय- 
कोतिका समकालीन होनेसे उस मल्लिभूषपालको १६वीं शताब्दीके प्रारम्भमें रखा जा सकता है। उसके स्थान 
और धर्मका कोई परिचय नहीं दिया गया है। दूसरे, विशालकी्तिके शिष्य विद्यानन्द स्वामीके सम्बन्धमे 
कहा जाता है कि ये मल्लिरायके द्वारा पूजे गये थे। और ये विद्यानन्द ई. सन्‌ १५४१ में दिवंगत हुए है । 
इससे भी मालूम होता है कि १६वीं शताब्दीके प्रारम्भमें एक मल्लिभूपाक था। हुमचका शिलालेख इस 
विषयको और भी स्पष्ट करता है । वह बतलाता है कि यह राजा जो विद्यानन्दके सम्पर्क था सालुव मल्लि- 
राये कहलाता है। यह उल्लेख हमें मात्र परम्परागत किंवदन्तियोंसे हटाकर ऐतिहासिक गाघारपर छे जाता 
है । सालुब नरेशोंने कनारा जिलेके एक भागपर राज्य किया है और वे “जैन धर्मको मानते थे | मल्लिभूपाल 
मल्लिरायका संस्कृत रूप है और इसमे कोई सन्देह नही है कि नेमिचन्द्र सालुव मल्लिरायका उल्लेख कर रहे 
हैं यद्यपि उन्होंने उसके वंशका उल्लेख नही किया है। १५३० ई के शिलालेखमें उल्लिखित होनेसे हम 
सालुव मल्लिरायको १६वी हताब्दीके प्रथम चरणमें रख सकते है । इस तरह नेमिचन्द्रके सालुव मल्लिरायके 
समकालीन होनेसे हम सस्कृत जीवतत्त्व प्रदीपिकाकी रचनाको ईसाकी १६वीं शताब्दीके प्रारम्भकी ठहरा 
सकते हैं । 
इस प्रकार डॉ. उपाध्येने सं. जी. प्रदी का काल निर्धारित किया है । 


सम्यग्ज्ञान चन्द्रिका 


गोम्मटसारकी तीसरी ढेंढारी भाषाकी टीकाका नाम सम्यरज्ञान चन्द्रिका हैं। इसके रचयिता स्व, 
पण्डितप्रवर टोडरमल हैं। इन्होने अपनी टीकाकी प्रशस्तिमें वि सं. १८१८ में उसके समाप्त होनेका स्पष्ट 
उल्लेख किया है। यथा-- 
संवत्सर अष्टादशयुक्त, अष्टादशशत लौकिकयुक्त । 
माघशुक्ल पंचमि दिन होत, भयो ग्रन्थ पूरन उद्योत्त ॥ 
यह टीका ग्रोम्मट्सार जीवकाण्ड, कर्मकाण्ड, लब्धिसार और क्षपणासार नामक प्रन्धोंपर है । 
प्रशस्तिमे प्रन्थकारने स्वयं लिखा है। पं. हुकुमचन्दजी भारिल्‍्लने 'पण्डित टोडरमल व्यक्तित्व और कृतित्व' 
नामक अपने महानिबन्धमें इनपर विस्तारसे प्रकाश डाला है। पण्डित टोडरमलूजी जयपुरके निवासी थे । 
जातिसे खण्डेलवाल थे और गोत्र योदीका था। उन्होंने अपने गुरु आदिके सम्बन्धमें कुछ नहीं लिखा। 
किन्तु थे महान्‌ विद्वान्‌ थे इसमें सन्देह नहीं है । जब हमने संस्कृत टीकाके आधारपर उसका हिन्दी अनुवाद 
करना प्रारम्भ किया तो जहाँ तक सदृष्टियाँ नहीं थी वहाँ तक तो लेखनी द्रुतगतिसे चली । किन्तु संदृष्टियोके 
भाते ही लेखनीको गति अवरुद्ध -जैसी हो गयी और हमें पं. टोडरमलछजीकी टीका सम्यस्ज्ञान चन्द्रिकाकी हो 


१, जेन सि, भा. भाग १, कि. ४, पृ. (४ । और भण्डारकर रिसर्च इन्स्टीटथूट एनाल्‍स शाप प, ४१। 

२. जै. सि, भा,, भाग ५, कि, ४. प्रशस्तिसंप्रह, पृ. १२५५ १२८ आदि । हि 

३, डॉ की ए सालेतौरने विद्यानस्दके ब्यक्तित्व और कार्योंपर अच्छा प्रकाश डाला है। देखो --'मिडियाबल फ्रैनिज्म' ( बम्ई 
१६३८ ) प्‌. ३७१ आदि । वादि विद्यानन्द-छेन एण्टिक्बेरी ४, कि, १, पु. १०२० । 

४४ एपिग्राफिया कर्नाटिका भाग शा नगर ने, ४६ । 

३, एपिग्राफिया कर्माटिका भाग शाग्रा प्रस्तावना १. १०, १३४ | शिलालेखोंके आधारपर मैसूर और कुष ( लन्‍्दन १६०६) प, 
१६१२-४३ मिडियाबल् जै निज्म, प, ३६८ आदि। 


प्रस्तावनां रे५ 


शरण लेनी पड़ी । उस समयमें उन्होंने अपने बुद्धि-वैभवसे संस्कृत टोकाके गूढ़ विषयोंकों कितनी स्पष्टतासे 
खोलकर सरल रूपसे लिखा है यह हम लिखनेमें असमर्थ हैं। यद्यपि वे श्रावक थे किन्तु आचार्यकोटिके 
समकक्ष थे इसमें सन्‍्देह नहीं । उनकी परमार्थ बुद्धि अद्भूत थी । स्वांध्याय करनेबालोको सरलठासे विषयका 
बोध हो यही उनकी भावना रही है। जैन ग्रन्थकार कैसे मन्दकषायी, निरभिमानी और वीतरागी होते थे, 
टोडरमरूजी उसके उदाहरण हैं। इस टीकाकों लिखते समय हमें उनकी गृणगरिमाका स्मरण पद-पदपर 
होता था। और हम मन ही मन उसको प्रणाम करते थे । यदि उन्होंने यह टीका न लिखी होती तो 
ग्रोम्मट्सारका पठन-पाठन ही प्रचलित न होता । इसी टीकाको पढ़कर गुरुवर्य पण्डित गोपालदासजी वरीैया 
गोम्मटसारके ज्ञाता बने और उनकी शिष्यपरम्परा प्रवर्तित हुई। धन्य है पं. टोडरमलजी। गोम्मटसार 
और त्रिलोकसारका रहस्य भाषामें उद्धाटित करके उन्होंने महान्‌ू उपकार किया है, और मोक्षमार्ग- 
प्रकाशककी रचना करके तथा उसमें निश्चयाभासी और व्यवहाराभासीका स्वरूप अंकित करके तो उन्होंने 
अपनी कृतिपर कलशारोहण कर दिया है।. 

यही कारण है कि उस समयके विद्वानों और तत्व-जिज्ञासुओंने उनकी विद्वत्ताकी मुक्त कण्ठ्से 
प्रशंसा की हैं। जिन साधर्मो राजमलकी प्रेरणासे उन्होने मोम्भट्सारकी टीका लिखी। उन्होने अपनी पत्रिकामें 
शोम्मटसारकी टीकाकी रचनाका पूरा इतिवृत्त दिया हैं। उस्ते यहाँ हम उन्होंके शब्दोंमें उद्धृत कर देना 
उचित समझते हैं-- 


टोडरमल्लजी सू मिले, नाना प्रकारके प्रइन किये, ताका उत्तर एक ग्रोम्मटसार नामा ग्रन्थकी साखि 
सू देते भये । ता ग्रन्यकी महिमा हम पूर्वे सुगी थी, तासूं विशेष देखी । अर टोडरमल्लजीका ज्ञानकी महिमा 
अद्भुत देखी । 

पीछे उनसू हम कही--तुम्हारै या ग्रन्यका परचे निर्मल भया है। तुम करि याकी भाषा टीका होय 
तो घणा जीवाका कल्याण होइ अर जिन धर्मका उद्योत होई ।..., ........ तब शुभ दिन मुह॒र्त विष टीका 
करनेका प्रारभ सिन्नाणा नग्न विष भया। सो वे तो टीका बणावते गये, हम बांचते गये । बरस तीन मैं 
गोम्मटसार ग्रल्थकी अड़तोस हजार ३८०००, लरूब्धिसार क्षपणासार ग्रन्थकी तेरह हजार १३०००, जिलोक- 
सार ग्रन्थकी चौदह हजार १४००० सब मिली चारि ग्रन्धांकी पैसठ हजार टीका भई । 


अवारके अनिष्ट काछ विषे टोडरमल्लजीके श्ञानका क्षयोपश्षम विशेष भया । 


पं, टोडरमलरूजीने भी अपनी प्रशस्तिमें इनके सम्बन्धमें लिखा है--- 
'राजमल्ल साधर्मी एक, धर्म सधैया सहित विवेक 
सो नाना विधि प्रेरक भयो, तब यहु उत्तम कारज थयो" 
इन्द्रध्वज विधान पत्रिकामे भी लिखा है-- 
'यहाँ सभा विष ग्रोमट्रसारजीका व्याख्यान होय है सो बरस दोय तौ हुआ अर बरस दोय ताईं और 
होइगा, एह व्यास्यान टोडरमल्लजो करे हैं ।” यह विधान वि. सं. १८२१ में हुआ था । 
सिद्धान्तसारसंग्रह वचनिका प्रशस्तिमें प. देवीदास ग्रोधाने पं. टोडरमलजीके अनेक विशेष 
श्रोताओंका नामोल्लेख किया है। उस समयके विशिष्ट विद्वान्‌ पं. जयचन्द छाबड़ाने अपनी सर्वार्थसिद्धि 
वंचनिकाकी प्रशस्तिमें तथा पं. भूधरदासजी कृत चर्चासमाधानमें पं. टोडरमलजीका उल्लेख बहुमानपूर्वक 
किया गया है। इस तरह पं. टोडरमलूूजी इस युगके एक महान्‌ भाषा टीकाकार हुए है। पण्डितजीने 
अपनी ठीकाके प्रारम्भमें एक पीठिका भी दी है जो ग्रोम्मटसारके पराठकोंके लिए उपयोगी है। उसका 
आवश्यक अंश हम यहां देकर इस प्रस्तावनाकों समाप्त करेंगे । 
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गोम्मटसार पीठिका 


भाषाटीकाकार स्वर्गीय पं. टोडरमलजोने गोम्मटसारकों भाषा टीकासे (र्वमें पीठिका निबद्ध की है 
जो गोम्मटसारके अध्येताओके लिए उपयोगी है। अतः उसके आवश्यक अशोंका सार यहाँ दिया जाता हे । 

मैं मन्‍्दबुद्धि हैँ, विशेष ज्ञानरहित हूँ, अविबेकी हूँ, शब्द-स्याय-गणित-धार्मिक आदि ग्रन्थोका विशेष 
अभ्यास भेरे नही है, तथापि धर्मानुरागवश टीका करनेका विचार किया है। सो इसमें जहाँ-जहां चूक हो, 
अन्यथा अर्थ हो, वहाँ-वहाँ मुझे क्षमा करके उस अन्यथा अर्थके स्थानमें यथार्थ अर्थ लिखना, ऐसी विनय है । 

कोई कहता है कि तुमने दौका करनेका विचार तो भला किया । परन्तु ऐसे महान्‌ ग्रन्थकी टीका तो 
संस्कृतमें ही चाहिए, भाषामें उसकी ग्म्भीरता प्रकट नहीं होती । उसको कहते हैं--इस ग्रन्थकी जीवतत्त्व- 
प्रदीषिका नामक सस्कृत टीका तो पहलेसे ही है। परन्तु जो संस्कृत-गणित-आम्नाग्र आदिके ज्ञानसे रहित मन्द- 
बुद्धि है उनका उसमें प्रवेश नही हैं। और यहाँ कालदोषसे बुद्धि आदिके तुच्छ होनेसे संस्क्रत आदिके ज्ञानसे 
रहित जीव बहुत हैँ । उनको इस ग्रन्थके अर्थका ज्ञान करानेके छिए भाषाटीका करते हैं। जो जीव संस्कृत 
विशेष ज्ञानसे युक्त दूँ वे मूलग्रन्थ अथवा संस्कृत टीकासे अर्थ घारण कर सकते है । किन्तु जो जीव संस्कृत 
आदिके विशेष ज्ञानसे रहित है वे इस भाषाटीकासे अर्थका अवधारण करें । तथा जो जीव संस्कृत आदिके 
ज्ञानसे सम्पन्न है परन्तु गणित आम्नाय आदिके ज्ञानका अभाव होनेसे मूलग्रन्थ अथवा संस्कृत टीकामें प्रवेश 
करनेमें असमर्थ हैं वे इस भाषाटीकासे अर्थकी धारणा करके मुलग्रन्य अथवा संस्कृत टीकामें प्रवेश करे । 

पूर्वमें अर्धभागधी भाषामें महान्‌ ग्रन्थ ये। जब बुद्धिकी मन्दता हुई तब संस्कृत आदि भाषामों ग्रन्थ 
बने । अब विशेष बुद्धिकी मन्दता होनेसे देशाभाषामें ग्रन्थ रचनेका विचार हुआ । भाषाक द्वारा संस्कृत 
आदिका अर्थ छिखनेमे तो कुछ दोष नही है। 

अब इस शास्त्रके अम्यासमें जीवोंको प्रेरित करते है--- 

है भव्यजीबो ! तुम अपना हित चाहते हो तो तुम्हें जैसे बने तैंसे इस शास्त्रका अम्यास करना 
चाहिए; क्योंकि भात्माका हित मोक्ष है। मोक्षके सिवाय अन्य जो कुछ है वह सब परसंयोगजनित है, 
विनाश्षीक है, दुःखमय है । किन्तु मोक्ष निज स्वभाव है अविनाशी है, अनन्त सुखमय हैं । अत तुम्हे मोक्ष- 
पद पानेका उपाय करना चाहिए। मोक्षके उपाय सम्यस्दर्शन, सस्यरज्ञान और सम्यकचारित्र हैं । और इनकी 
प्राप्ति जीवादिका स्वरूप जाननेसे हो होती है। क्योकि जीवादि तस्वोंके श्रद्धानका नाम सम्यग्दर्शन है । 
किस्तु बिना जानें श्रद्धानका होना असम्भव है। अतः पहले जाने, पीछे वैसी ही प्रतीति होनेसे श्रद्धान होता 
है । भ्रद्धान होनेपर जो जीवादिका जानना होता है उसीका नाम सम्यस्ज्ञान है। तथा श्रद्धानपूर्वक जीवादि- 
को जानकर स्वयं ही उदासीन हो, हेयको त्यागे और उपादेयको ग्रहण करे तब सम्यकचारित्र होता है । 
अशानपूर्वक क्रियाकाण्डसे सम्यक्चारित्र नहीं होता। इस प्रकार जीवादिको जाननेसे ही मोक्षके उपाय 
सम्परदर्शन आदिकी प्राप्तिका निश्चय करना । सो इस शास्त्रके अभ्याससे जीवादिका जानना उत्तम रीतिसे 
होता है | क्योकि संसार जीव और कर्मका सम्बन्धरूप है। विशेष जाननेसे इनके सम्बन्धका न्रो अभाव होता 
है वही मोक्ष है। सो इस शास्त्रमें जीव और कर्मका हो विशेष निरूपण है । अथवा जीवादि छह द्वव्यों और 
सात तत्त्वोका भी इसमें उत्तम मिरूपण है । अत. इस शास्त्रका अभ्यास अवद्य करना । 

कोई-कोई इस शास्त्रमें अरुचि होनेके कारण विपरीत विचार प्रकट करते है। बे प्रधमानुयोग, 
अथवा चरणानुयोग अथवा द्रव्यानुयोगका पक्ष लेकर इस करणानुयोगरूप शास्त्रके अम्यासका निषेध करते हैं। 

प्रथमानुयोगके पक्षपाती कुछ मन्दबुद्धि कहते हैं कि इस गोम्म्टसार शास्त्रमें गणितक्री कठिन समस्या 
सुनी जाती है । हम कैसे इसमें प्रवेश करें ? उनसे कहंते हैं कि डरो मत, इस भाषा टीकामें गणित आदिका 
अर्थ सुगम रूपसे कहा है। अतः उसमें प्रवेश करना कठिन नहीं रहा । तथा इस शास्त्रमे कही सामान्य कथन 
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है और कहीं विशेष कथन है । कहीं सुगम है, कही कठिन हैं। यदि सबका अम्यास बन सके तो उत्तम है 
और जो ते बने तो अपनी बुद्धिके अनुसार जैसा बने तैसा अम्यास करो, अपने उपायमें आारूस्थ मत करो | 
और जो यह कहा जाता है कि प्रथमानुयोग सम्बन्धी कथादि सुननेसे जीव पापसे डरते हैं और धर्मानुरागी 
बनते हैं । सो वहाँ तो दोनों कार्य मन्‍्द रूपसे होते हैं ? किन्तु यहाँ पाप-पुण्यके कारण कार्य आदिका विशेष 
ज्ञान होनेसे दोनों कार्य दृढ़तासे होते हैं। अतः इस शास्त्रका अभ्यास करना चाहिए । 

चरणानुयोगके पक्षपाती कहते हैं कि इस शास्त्रमें कहा जीवकर्मका स्वरूप तो जैसा है वैसा ही है । 
उसके जाननेसे क्या छाभ ? यदि हिंसादिको त्यागकर ब्रत पालें, उपवासादि तप करें अथवा अरहन्त आदिकी 
पूजा-भक्ति करें, दान दें, विषयादिसे उदासीन हो तो आत्महित हो । 

उनको कहते हैं-- 

हे स्थुलबुद्धि ! ब्रतादि शुभ कार्य तो करने योग्य ही है परन्तु सम्यक्त्वके बिना वे ऐसे हैँ जैसे अंक 
बिना त्रिन्दी । क्लौर जीवादिको जाने बिना सम्यक्त्वका होना ऐसा जैसा बॉझके पुत्र | अतः जीवादिको 
जाननेके लिए इस शास्त्रका अम्यास अवश्य करना चहिए। तथा जैसे व्रतादि शुभ कार्य है और उनसे 
पुण्यबन्ध होता है उसी प्रकार जीवादिके स्वरूपको जाननेरूप ज्ञानाम्यास भी प्रधान शुभ कार्य है और उससे 
सातिशय पुण्यका बन्ध होता है। तथा ब्रतादिकमें भी ज्ञानाम्यासकी ही प्रधानता है, क्योंकि जो जीव प्रथम 
जीवसमास आदि जीवादिके विशेष जानता है पीछे यथार्थ ज्ञानके द्वारा हिसादिको त्याग ब्रत धारण करता है 
वही ब्रती हैं। जो जीवादिके विशेष जाने बिना किसी प्रकार हिसादिके त्यागमात्रसे अपनेको ब्रती मानता है 
वह ब्रती नही है। अत. ब्रतपालनमें भी ज्ञानाम्यासकी ही प्रधानता है। तथा दो प्रकारका तप कहा है-- 
बहिरंग और अन्तरग । जिससे शरीरका दमन होता है वह बहिरंग तप है और जिससे मतका दमन 
होता है वह अन्तरंग तप है । इनमें बहिरंग तपसे अन्तरंग तप उत्कृष्ट है। सो उपवासादि तो बहिरंग तप है 
भौर ज्ञानाम्यांस अन्तरग तप है। सिद्धान्तमें मी छह प्रकारके अन्तरग तपोंमें चौथा स्वाध्यायनामा तप 
कहा है । उससे उत्कृष्ट, व्युत्स्ग गौर ध्यान हो है । अत: तप करनेमे भी ज्ञानाम्यास ही प्रधान है । 

तथा जीवादिके विशेषरूप गुणस्थानादिका स्वरूप जाननेपर ही अरहन्त आदिका स्वरूप ठीक रीतिसे 
जाना जाता है तथा अपनी अवस्थाको पहचानता हैं। ऐसा होनेपर जो तीव्र अन्तरग भक्ति प्रकट होती है 
वही कार्यकारी है । जो कुलक्रमादिसे भक्ति होती है वह किचित्मात्र ही फलकी दाता है। अतः भक्तिमें भी 
ज्ञानाभ्यास ही प्रधान है । 

तथा दान चार प्रकारका है। उनमें-से आहारदान, औषघदान और अभयदान तो तत्कालके भूख, 
रोग और मरण भादिके दुःखको दुर करते हैं। किन्तु ज्ञानदान अनन्तभव सम्बन्धी दुखकों दूर करनेका 
कारण है। अतः ज्ञानदान उत्कृष्ट है । यदि अपनेको ज्ञानाम्यास हो तो अपना भी भरा करता है और अन्य 
जीवोंको शानदान देता हैं। ज्ञानाम्यासके बिना ज्ञानदान कैसे हो सकता है । अतः दानमें भी ज्ञानाम्यास ही 
प्रधान है । 

अनादिकालसे सब जीव संसारमें रहते हुए कर्मोको अपना मानते है। कोई जीव जीव और कर्मका 
यथार्थ ज्ञान होनेपर कर्मोसे उदासीन हो उन्हें पर जानने लगा और उनसे अपना सम्बन्ध छुड़ाना चाहता 
है। ऐसी उदासीनता ज्ञानाम्याससे ही होती है और वही कार्यकारी है। ज्ञानके बिना जो उदासीनता होती है 
वह तो पुण्यफलक्की दाता है। उससे मोक्षकी सिद्धि नहीं होती । इसी प्रकार अन्य शुभ कार्योमें भी ज्ञानाम्यास 
ही प्रधान है। अतः शास्त्राध्यपनसे जीव और कर्मका स्वरूप जानकर अपने स्वरूपका ध्यान करता चाहिए। 


प्रशन--कोई जीव शास्त्र-अध्ययन तो बहुत करता है किन्तु विषयादिका त्याग नहीं करता । उसका 


शास्त्राध्ययन कार्यकारी है या नहीं ? यदि है तो महान्‌ पुरुष बिषयादिका त्याग क्यों करते हैं ? यदि नही 
है तो ज्ञानाम्यासको महिमा कहाँ रही ? 
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समाघधान--आस्त्रामश्यासी दो प्रकारके होते है--एक लोभार्थी और एक घर्मार्थो । जो अन्तरंग अनुराग 
बिना ख्याति पूजा लाभादिके लिए शास्त्राम्यास करते है वे लोभार्थी है। अतः जिषयादिका त्याग नहीं 
करते । किन्तु जो अन्तरंग अनुरागसे आत्महितके लिए शास्त्राम्यास करते हैं वे धर्मार्थी हैं। सो प्रथम तो 
जैनशास्त्र ऐसे है जिनका यदि पर्मार्थी होकर अभ्यास करे तो विषयादिका त्याग करता ही है। उसका 
जशञानाम्यास कार्यकारी है। यदि कदाचित्‌ पूर्वकर्मके उदयकी बलवत्तासे विषयादिका त्याग न बने तो भी 
सम्यदर्शन आादिके होनेसे श्ञानाभ्यास कार्यकारी होता है। जैसे असंयत गुणस्थानमें विषयादिका त्याग बिना 
भी मोक्षमार्गपना सम्भव है । 

प्रश्न-- जो धर्मार्थी होकर जैनशास्त्रका अभ्यास करता हैं उसके विषयादिका त्याग न हो, यह तो 
सम्भव नही है। क्योकि विषयादिका सेवन तो परिणामोसे होता है और परिणाम अपने अधीन हैं ? 

समाधान--परिणामके दो प्रकार है--बुद्धिपर्वक और अबुद्धिपृर्ंक । जो अपने अभिप्रायके अनुसार 
होता है वह बुद्धिपृवंक है । और दैववश अपने अभिप्रायसे विपरीत हो वह अबुद्धिपूर्वक है । जो धर्मार्थी होकर 
जैनशास्त्रका अम्यास करता हैं उसका अभिप्राय तो विषयादिके त्यागरूप वीतरागभावका ही होता है । यहाँ 
वीतराग भाव तो बुद्धिपू्क है। और चारित्रमोहके उदयसे सराग्भावका होना अबुद्धिपूर्वक हैं। उसीके 
कारण उसको प्रवृत्ति विषयादिमें देखो जाती है । 


अब द्रव्यानुयोगका पक्षपाती कहता है कि इस शास्त्रमें जीवके गुणस्थानादि रूप विशेष और कर्मके 
विशेषका वर्णन किया है। उनके जाननेसे अनेक विकल्पतरंग उठती हैं भौर कुछ सिद्धि नही होती । अतः 
अपने शुद्ध स्वरूपका ही अनुभवन करना चाहिए। या अपना और परका भेदविज्ञान करता चाहिये, इतना 
कार्यकारी है । अथवा इनके उपदेशक अध्यात्मशास्त्रोका ही अभ्यास करना योग्य है । उसको समझाते हैं-- 


हे सृक्ष्माभासबुद्धि ! तेरा कहना तो सत्य है परन्तु अपनी अवस्था देख। जो स्वरूपानुभवनमें या 
भेदविज्ञानमें निरन्तर उपयोग रहे तो अन्य विकल्प क्यों करने ? उसीमें सन्तुष्ट होना) परन्तु निचली 
अवस्थामें निरन्तर उपयोग उनमें नहीं रहता । उपयोग तो अनेक आलुम्बन चाहता हैं। अत: जिस कालमें 
वहाँ उपयोग न लगे तब गुणस्थानादि विशेषके जाननेका अभ्यास करना | तेरे कहे अनुसार अध्यात्मशास्त्रोंका 
अम्यास करता तो युक्त ही है। परन्तु भेदविज्ञान करनेके लिए उनमें स्व-परका सामान्य ही निरूपण रहता 
हैं। ओर विश्येप ज्ञानके बिना सामान्‍्यका जानना स्पष्ट नही होता । अतः जीव और कर्मका विद्येष स्वरूप 
हक तरह जाननेपर ही स्व-परका जानना स्पष्टछपप्े होता है। उसके लिये इस शास्त्रका अभ्यास करना 
चाहिए । 


प्रशम--अध्यात्मशास्त्रमें तो गुणस्थानादि विशेषोंसे रहित शुद्ध स्वरूपके अनुभवनकों उपादेय कहा है । 
और इस शास्त्रमें गुणस्थानादि सहित जीवका वर्णन है। इससे अध्यात्मशास्त्र और इस शास्त्रमें विरोध 
प्रतीत होता है सो कैसे ? 
हर समाधान--नय के दो प्रकार है--निश्चय और व्यवहार । निश्चयसे जीवका स्वरूप गणस्थानादि 
विशेषसे रहित अभेद वस्तु मात्र ही है। और व्यवहारनयसे गुणस्थानादि विशेषसे युक्त अनेक प्रकार है । जो 
जीव सर्वेत्किष्ट अभेदरूप एक स्वभावका अनुभवन करते हैं उनकी तो शुद्ध उपदेशरूप शुद्ध निश्चय ही 
कार्यकारी है। किन्तु जो स्वानुभव दशाको प्राप्त नही हुए हैं अथवा स्वानुभव दशासे छूट सविकल्प दशाको 
हक हुए हैं ऐसे अनुस्कृष्ट अशुद्ध स्वभावमें स्थित जीवको न्यवहारनय श्रयोजनोय है । बहो समय्रसारमें 
है++ 
सुद्धो सुद्धादेयों णादब्वो परमभावद रसीहि । 
वबहारवेसिदा पुण जे दु अपरमे दिठिदा भावे ॥१४॥ 


प्रत्तावता १३९ 


इस सूत्रका अर्थ विचारकर देखना। और भी सुन--तेरे परिणाम स्वरूपानुभव दक्षामें तो प्रवृत्त 
नहीं हैं। और विकल्प जानकर गुणस्थानादिका विचार करेगा नहीं, तब तू 'इतो अ्रष्ट ततो भ्रष्ट होकर 
अशुभोपयोगमें ही प्रवृत्ति करेगा और इससे तेरा बुरा ही होगा । तथा गुणस्थानादि विशेष जाननेसे जीवकी 
शुद्ध, अशुद्ध और भिश्र अवस्थाका ज्ञान होता है । तब निर्णय करके यथार्थ अंगीकार होता है । तथा जीवका 
गुण ज्ञान है। विशेष जाननेपर आत्मगुण प्रकट होता है, अपना श्रद्धान्‌ भी दुढ होता है। जैसे केवलज्ञान 
होनेपर सम्यक्त्व परमावगाढ़ नाम पाता है। भतः विद्ेष जानना चाहिए । 

प्रशन “आपका कहना तो सत्य है। परन्तु करणानुयोग द्वारा विशेष जानकर भी द्रव्यलिंगी मुनि 
अध्यात्मश्नद्धान बिना संसारी ही रहता है। और अध्यात्म अनुसार तिर्यंचादिको थोडे श्रद्धानसे भी सम्यवत्व 
होता है। तुषमाष भिन्न' इतने श्रद्धानससे ही शिवभूति मुनि मुक्त हुए। अतः हमसे तो विशेष विकल्पोंका 
साधन नहीं होता । हम ठो प्रयोजन मात्र अध्यात्मका अभ्यास करेंगे। 

समाधान--द्रव्यछिंगी जैसे करणानुभोगसे विशेष जानता है वैसे ही उसे अध्यात्म श्ञास्त्रोंका भी 
ज्ञान होता है| परन्तु मिथ्यात्वके उदयसे अयथार्थ साधना करता है । ऐसी दशामें शास्त्र क्या करे ? शास्त्रोमें 
तो परस्पर विरोध है नही । सो ही दिखलाते है-- 

करणानुयोगके शास्त्रोंमें और अध्यात्म शास्त्रोंम भी रागादि भावको आत्माके कर्मनिर्मित्तसे उपजा 
कहा है। द्वव्यलिंगी उनका कर्ता अपनेको मानता है) शरीराश्ित सब शुभाशुभ क्रिया पुदुगलमय कही है । 
द्रव्यालिगी अपनी जानकर उनमें त्याग और ग्रहणकी बुद्धि करता है। सब ही शुभाशुभ भाव आखव-बन्धके 
कारण कहे है । दृव्यलिगी शुभ क्रियाको सवर, निर्जरा और मोक्षका कारण मानता हैं। शुद्ध भावको संबर, 
निर्जरा और मोक्षका कारण कहा है, द्रव्यलिगी उसे पहचानता भी नहीं । शुद्धात्म स्वरूपको मोक्ष कहा है, 
द्रव्यलिगीको उसका यथार्थ ज्ञान नहीं है ! इसमें शास्त्रोका क्‍या दोष है ? 

तुमने कहा--मुझसे विकल्पसाधन नहीं होता, सो जितना बने उतना करो। पापकार्य्म तो तुम 
प्रवीण हो और इसके अभ्यासके लिए कहते हो मेरेमें बुद्धि नही है यह तो पापीका लक्षण है । 

[ इस प्रकार स्वाध्याय प्रेमी जनोंको इस करणानुयोग-विषयक शास्त्रमें प्रवतत्त होनेकी प्रेरणा करनेके 
पश्चात्‌ पीठिकामें गोम्मटसारका विषय परिचय दिया है। उसके पश्चात्‌ गणितका ज्ञान कराया है उसे 
यहाँ देते है । | 


आवश्यक गणित 


इस करणानुयोग रुप शास्त्रके अम्यासके लिए गणितका ज्ञान आवश्यक हैं। इसलिए गणित सम्बन्धी 
ग्रन्थोका अभ्यास करना चाहिए। यदि वह सम्भव न हो तो परिकर्माष्ठक तो अवश्य जानना चाहिए | अतः 
यहाँ प्रयोजन मात्र परिकर्माष्टकका वर्णन करते हैं । 

संकलन, व्यवकलन, गुणकार, भागहार, वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूछ ये आठ नाम है । इन्हें ही 
परिकर्माष्टक कहते हैं । ये लौकिक गणितमें भी प्रचलित हैं और अलौकिक गणितमें भी प्रचलित हैं । लौकिक 
गणित तो प्रसिद्ध ही है। अलौकिक गणित जघन्य संख्यातादि अथवा पल्यादिका कथन आगे जीवसमासा- 
घिकार पूर्ण होनेके पदचातु इस ग्रन्थमें किया है । यहाँ संकलनादिका स्वरूप कहते हैं--- 

किसी राशिको किसी राशिमें जोड़ना संकलन है । जैसे सातमें पाँच लोडनेसे बारह हुए । अथवा 
पुद्गलराशिमें जीवादिका प्रमाण जोड़नेसे सब द्वव्योंका प्रमाण होता है । तथा किसी राशिमें-से किसी राशिको 
घटानेका नाम व्यवकलन है । जैसे बारहमें-से पाँच घटानेपर सात रहते हैं। अथवा ससारी जीवराशिमें-से 
असराशि घंटानेपर स्थावर जीवोंका प्रमाण होता है। किसी राशिको किसी राशिसे गुणा करनेका नाम 
गुणकार है । जैसे पाँचको जारसे गुणा करनेपर बीस होते हैं। अथवा जीवराशिको अनन्तसे गुणा करनेपर 


४७० गो० जीवकाण्ड 


पुदूगलराशि होती है। किसी राशिको किसी राशिसे भाग देनेका नाम भागहार है। जैसे बीसमें चारका 
भाग देनेसे पाँच रहते हैं। अथवा जगतश्रेणीमें सातका भाग देनेसे राज होती है। किसी राशिको दो जगह 
रखकर परस्परमें गणा करनेपर उस राशिका वर्ग होता है। जैसे पाँचको दो जगह रखकर परस्परमें गुणा 
करनेसे पत्रीस होता है यह पॉचका वर्ग है। अथवा सूच्यगुंडकको दो जगह रखकर परस्परमें गुणा करनेपर 
सूच्यंगुलका वर्ग प्रतरंंगुल होता है। जिस राशिका वर्ग करनेपर जो प्रमाण होता है उस प्रमाणका वर्गमूल 
वह राशि होती है। जैसे पाँचका वर्ग करनेपर पचीस होता है अतः पचीसका वर्गमूल पाँच है। अथवा 
सूच्यगुंलका वर्ग करनेपर प्रतरांगुल होता है, अतः प्रतरागुलका वर्गमूछ सूच्यंगुलू है । /! 

किसी राशिको तोन जगह रखकर परस्परमें गृणा करनेसे जो राशि उत्पन्न हो उसे घन कहते हैं । 
जैसे पाँचको तीन जगह रखकर परस्परमें गुणा करनेपर पाँचका घन एक सौ पचीस होता है। अथवा 
जगतश्रेणीको तीन जगह रखकर परस्परमें गुणा करनेपर लोक होता है। तथा जिसका घन करनेपर जो 
राशि उत्पन्न होतो है वह उसका घनमूल होता है । जैसे पाँचका घन करनेपर एक सौ पचीस होता है अतः 
एक सौ पैचीसका घनमूल पाँच है। अथवा जगतश्रेणीका घन करनेपर लोक होता है। अत. लोकका 
घनमूल जगतश्रेणी है । 

यहाँ कुछ संज्ञाएँ कहते हैं--संकलनमें जोडने योग्य राशिका नाम घन है। व्यवकुलनमे घटाने 
योग्य राशिका नाम ऋण है। गुणकारसे जिसका गुणा किया जाता है उसे गृष्य कहते हैं। और जिससे 
गुणा किया जाता है उसे गुणकार कहते है । जिसमें भागहारका भाग दिया जाता है उसको भाज्य कहते है । 
और जिसका भाग दिया जाता है उसे भागहार अथवा भाजक कहते है। भागहारका भाग देकर एक भाग 
भ्रहण करना हो वो उसे एकभाग कहते है। जैसे पल्यका असख्यातवाँ भाग । एक भागके बिना दोष भागको 
बहुभाग कहते हैं । 

वर्गका एक नाम कृति भो है। तथा वर्गमूलका नाम कृतिमूल, मूल या पद या प्रथममूल भी है । 
प्रथममूलके मूलको ट्वितीयम॒ल करते हैं । ट्वितोयमुलके भुलको तृतीयम्रल कहते हैं। जैसे पैसठ हजार पाँच 
सौ छत्तीस का प्रथममूल दो सौ छप्पन, द्वितीयमूल सोलह, तृतीयमूल चार और चतुर्थमूल दो है । इसी 
प्रकार अन्य संज्ञाएँ भी जानना । 

अब यहाँ प्रथम लौकिक गणितकी अपेक्षा विधान कहते हैं । 

अकोका अनुक्रम बायी ओरसे होता है । दो सौ छप्पन २५६ के तीन अंकोंमें-से छह आदि अंक, पाँच 
दूसरा अंक और दो अन्तिम अक है। इस शास्त्रमें लौकिक गणितके कथनकी मुख्यता नही है । यहाँ उसका 
स्वरूप मात्र दिखानेको कुछ लिखते है--जोड़ना, घटाना, गृणा करना, भाग देना आदि तो प्रायः सब जानते 
हैं अत. यहाँ उन्हें न लिखकर भिन्न परिकर्माष्टकको कहते है-- 

जैसे छह बटे पाँच कहा । उसका मतलब होता है छह का पाँचवाँ भाग । यहाँ छहको अंश या लव 
हक हैं और पाँचको हार या छेद कहते हैं। अंशको ऊपर और हारको नीचे लिखा जाता है। 
जैसे ६ । 

यहाँ समच्छेदविधान विद्येष प्रयोजनीय है उसे दशाते हैं--पृथक्‌-पृथक्‌ अंश और उनके हार लिखकर 
एक-एक अक्षको अन्य अंशोके हारोंसे गुणा करो, सब अंजों और सब हारोको परस्परमें गुणा करो । ऐसा 
करके पदि सकलन करना हो तो अशोंको परस्पर जोड दे । और व्यवकलन करना हो तो मूछ राशिके अंशोंमें- 
से ऋणराशिके अंश घटा दें तथा हार सबके समान हुए । अतः हार परस्परमें गुणा करनेसे जितने हुए उतने 
हो रखिए । इस प्रकार समा हार होनेसे इसका नाम समच्छेदविधान है । यहाँ उदाहरण-- 

यदि सकलनमें पाँच बटे छह, दो बटे तीन और तीन बढ़े चारको जोड़ना हो तो है + है + है 
डिखकर पाँच अंशको अन्यके तीन और चार हारोंसे तथा दो बंशको अन्यके छह और चार हारोंसे तथा 


प्रस्तावता हर 


तीन अंशको अन्यके छह और तीन हारोंसे गुणा करनेपर साठ, अड़तालीस और चौवन अंश हुए। और 
हारोंको परस्परमें गुणा करनेपर सर्वत्र बहत्तर हार इस प्रकार हुए $ै4 + डु६ + हुई । 

यहाँ अंशोंको जोड़नेंपर एक सौ बासठ अंश और बहत्तर हार हुए। अंशोंकों हारका भाग देनेपर 
दो पाये तथा अठारहका बहृत्तरवाँ भाग शेष रहा । उसे अठारहसें अपवर्तन करनेपर एकका चौथा भाग 
हुआ । इस प्रकार उनका जोड़ सवा दो २३ आया । सम्भव प्रमाणका भाग देकर भाज्य या भाजक राशिके 
महापरिमाणकों थोडा करने या निःशेष करनेको अपवर्तन कहते हैं । जैसे यहाँ अठारहका भाग देनेसे भाज्य 
अठारहके स्थानमें एक रहा और भागहार बहत्तरफे स्थानमें चार रहा। इस प्रकार अपवर्तनका स्वरूप 
जानता । 

अब व्यक्षकलन लीजिए । जैसे तीनमें-से पाँचका चौथा अंश घटाना है। सो जिसका हार नही होता 
वहाँ एक हार कल्पित करना चाहिए | सो यहाँ तीनका हार नहीं अतः एक हार कल्पना करके लिखे । जैसे 

- 5 । यहाँ तीन अंशोंको अन्यके चार हारसे और पाँच अंशोंको अन्यके एक हारसे गुणा करो और 

हारोंका परस्परमें गुणा करो । तब ऐसा हुआ “७ - ३ । यहाँ बारह अंदोमें-से पाँच घटानेपर सात अंश रहे 
और हार चार रहा । सो अंशको हारका भाग देनेपर १६ फल आया । 


तथा भिन्नमें गुणा करना हो तो गृण्य और गुणकारके अंदको अंशसे और हारको हारसे गुणा करो । 
जैसे दसकी चौथाईको चारकी तिहाईसे गुणा करना हो तो “४ )< हु लिखकर परस्परमें गुण्य और गुणकारके 
अंशोंको और हारोंको गुणा करनेपर ई३ हुए । यहाँ अंशको हारका भाग देनेपर तीन पाये और चारका 
बारहवाँ भाग दुए शेष रहा | उसे चारसे अपवर्तन करनेपर ३ एकका तोसरा भाग रहा। ऐसे ही अन्यत्र 
जानना | 

भिन्नके भागहारमें भाजकके अंशोंको तो हार करें और हारको अंश करें। इस प्रकार पलटकर 
भाज्य-भाजकका गुण्य-गुणकारकी तरह विधान जानना । जैसे सैंतोसके आधेको तेरहकी चौथाईका भाग देना 
हो तो 3.8 + >ड लिखें। भाजकके अंश और हारकों पलटकर -४+ ६5 लिखें । 


गुणा करनेपर एक सौ अड़तालीस अंश और छब्बीस हार “रह हुआ । हारका अंशको भाग देनेपर 
पाँच पाये और अठारहका छब्वीसवाँ भाग शेष रहा । उसे दोसे अपवर्तन करनेपर नौका तेरहवाँ भाग 
६5 रहा । 

भिन्नमें वर्ग और घतका विधान गुणकारकी तरह ही जानना । क्‍योंकि समान राशि दोको परस्परमें 
गुणा करनेपर वर्ग होता है और तीनको परस्परमें गुणा करनेपर धन होता है। जैसे तेरहके चौथे भागको 
दो जगह रखकर -ह- ९ -है- परस्परमें गुणा करनेपर उनका वर्ग एक सौ उनहृत्त रका सोलह॒वाँ भाग -ह 
होता है। और तोन जगह रखकर -्ते 2» -एे 2९ “है परस्परमें गुणा करनेपर इक्कीस सौ सत्तानबेका 
चौसठवाँ भाग 3०६३६ घन होता है । 

तथा भिक्न वर्गमूल और घनमूलमें अंश और हारोंका पूर्वोक्त विधान द्वारा अलग-अलग मुल प्रहण करें। 
जैसे वगित राशि एक सौ उनहृत्त रका सोलह॒वाँ भाग -दह- पूर्वोक्त विधानसे एक सौ उनहत्तरका वर्गमूल 
तेरह और सोलहका चार इस तरह तेरहका चौथा भाग -ए वर्गमूल आया | तथा धन राशि इक्कोस सौ 
सत्तानवेका चौसठवाँ भाग >ह३- | यहाँ भी पूर्वोक्त विधान अनुसार इककीस सौ सत्तानबेका धनम्‌ल तेरह 
और परोंसठका चार इस तरह तेरहका चौथा भाग -पुे घनमूल आया । इसी प्रकार अन्यत्र जानना । 

इस प्रकार लौकिक गणितकी अपेक्षा परिफर्माष्टकका विधातल जानना । 

अलोकिक गणितका विधान सातिशयज्ञानगम्य है, क्धोंकि उसमें अंकादिका अनुक्रम व्यक्तहूप नहीं 
है। यथा-- 

प्र०-६ 


डरे गो० जीवकाण्ड 


उत्कृष्ट असंख्यातासंख्यातमें एक जोड़नेपर जघन्यपरीतानन्त होता है। और जघन्यपरीतानन्तर्मे 
एक घटानेपर उत्कृष्ट असंख्यातासंख्यात होता है । पल्यकों दस कोड़ाकोड़ीसे गुणा करनेपर सागर होता 
है । जगतश्रेणिमें साठका भाग देनेसे राजू होता है। जघन्य युक्तासंख्यातका वर्ग करनेपर जधन्य असंख्याता- 
संक्यात होता है । सूच्यंगुलका घन करनेपर धनागुल होता है | प्रतरागुलका वर्गभूछ निकालनेपर सूध््यंगुल 
होता है। छोकका घनमूल निकालनेपर जगतश्रेणि होती हैँ! इत्यादि । इस प्रकार अलौकिक गणितमें 
सकलन आदि होनेपर जो प्रमाण होता है उसका नाममात्र कहा है। और कही सकलन आदि होनेपर जो 
प्रमाण हुआ उसका नाम नही कहा हैं। केवल सकलनादि ही कहा है क्योंकि सब संख्यात, असंख्यात और 
अनन्तोंके भेदोके नाम वक्तव्य रूप नही हैं । जैसे जीवराशिसे अधिक पुद्गलराशि कही है। अथवा सिद्ध- 
राशिसे हीन जीवराशि कहो हैं । या असख्यात गुणा लोक कहा है, या सख्यात प्रतरागुलसे भाजित जगतप्रतर 
कहा है, था पल्यका वर्ग अथवा उसका घन कहा है । अथवा केवलज्ञानका वर्गमुल कहा हैं या आकाशके 
प्रदेशराशिका घनमूल कहा है । 

श्रराशिकका भी कथन आता है । अतः उसे भी समझना चाहिए। त्ैराशिकमें तीन राशियाँ होतो 
हैं--प्रमाण, फल, इच्छा । विवक्षित प्रमाणसे जो फल प्राप्त हो वह प्रमाणराशि और फलराशि जानना । 
और अपना इच्छित प्रमाणकों इच्छाराशि जानना । फलको इच्छासे गुणा करके प्रमाणका भाग देनेपर जो 
फल आवे उसे लब्ध कहते है। जैसे पाँच रुपयेका सात मन अन्न आता है तो सात रुपयेका कितना अन्न 
आवेगा । ऐसा त्रेराशिक करनेपर प्रमाणराशि पाँच, और फलराशि सात । सो फलसे इच्छाकी गुणा करके 
प्रमाणका भाग देनेपर उनचासका पाँचवाँ भाग प्रमाण आया। सो नौ मन और चार मनका पाँचर्वाँ भाग 
मात्र लब्ध आया । इसी प्रकार छह सौ आठ सिद्ध छह महीना आठ समयमें होते हैं तो सब सिद्ध कितने 
कालमें हुए । ऐसा त्रैराशिक करने पर प्रमाणराशि छह सौ आठ, फलराशि छह मास आठ समयोकी संख्यात 
आवली । इच्छाराशि सिद्धराशि । फलको इच्छासे गुणा करके प्रमाणका भाग देनेपर सख्यात आवलीसे गुणित 
सिद्धराशि मात्र अतीत कालका प्रमाण लब्ध आता है। 

शेष कथन टीकामें यथास्थान आया है सो जानना । 
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आचार्यप्रवर श्री नेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवत्ति रचित 
गोंम्मठसार 
(जीवकाण्ड) 


श्रीमत्केशवण्णविरचित कर्नाटकबृत्ति तदनुसारी संस्कृतटीका 
जोवतच्चप्रदीपिका तथा हिन्दी भाषाटीका सहित 


घः सर्वकालविषयाय्यथाथ्ंवेदी, वेवेखबुस्दसनुजेन्द्रसुनी न्द्ववन्धः । 
निर्दंग्धसंसुतिनिबन्धनकर्मंकक्षस्तं वर्भभानजिननाथमहूं तमासि ॥१॥ 
अतिविद्ययवोधनिधि-निरजितघातिणतुष्टय प्रजाजोवितनु- 
झ्तवृषभनाथवदनो-दितमादुदु घ्मतीरथमाद्यं घरेयोछ ॥२॥ 
अजितजिनं जितवृजिनं सुजनविनेयोपकारिविव्यनिनादं । 
भजनोयतनेंदु रुचियि भजियिसे भवदहनसवंव्ट दहिसुगुमे ॥३॥ 
शंभर्वान मुक्तिश्रोसंभविसुगुमंब रुचि मनोंबुजदोबि रत । 

स्तंभिसुगुं भवतापसनंभोददवोह्तदागसासृतवर्ष ॥४॥ 

अभिनंदन गुणावत्ठियथभिनंदवितादनद रिनातन 
बचनक्कभिमुखमादोड़े साम्मुं त्रिभुवनपरमेश्वरत्वमा क्षणदिदं ॥५॥ 





क्नज्ििजज जज खनन 


जो त्रिकालबर्ती पदार्थोंके यथाथ स्वरूपको जानते हैं, देवोंके इन्द्रोंके समूह, चक्रवर्ती 
तथा गणधरोंके द्वारा बन्दनीय हैं. ओर जिन्होंने संसारके कारण कमंसमूहकों नष्ट कर दिया 
हे उन वर्धमान जिनेन्द्रको मैं नमस्कार करता हूँ ॥१॥ 

अत्यन्त स्पष्ट निर्मल ज्ञान जिनकी निधि है, जिन्होंने चार घातिकर्मोंको जीता है, 
प्रजाजनोॉंको जीवनका मार्ग दिखलानेसे जो प्रजाजीबित कहे जाते हैं, ऐसे श्रेष्ठ भगवान 
बुधभनाथके मुख़से इस घरातलूपर प्रथम धर्मंतीथेंका उद्गम हुआ था ॥२॥ 

जिनने पापकर्सकोी जीत लिया है, जिनकी दिव्यध्बनि शिष्यजनोंके लिए उपकारी है 
ऐसे अज़ितनाथ जिनेन्द्रको जो आराधना करने योग्य मानकर श्रद्धापुबंक उनकी आराधना 
करते हैं उनको क्या संसाररूपी आग जरा सकती हे? ॥१३१॥ 

शस्मबनाथ जिनसे मुक्तिश्री प्राप्त होती दे, इस प्रकारकी श्रद्धा मनरूपी कमलमें निवास 
पक उन भगवानकी आगमरूप अमतव्षों मेघके समान संसार-सनन्‍्तापको श्ञान्त कर 

ती है ॥७॥ 
जिनके जन्म लेते ही सब प्राणियोंके ल्वानादिगुण और सवंसम्पत्ति बृद्धिको प्राप्त 


“33 जज 3-3 च लत तल कक 5 ५3२3 ५3 3 धााभाभाणाा पा  भु 


२ गो० जीवकाण्ड 


सुमतिजिनं सुमतिकरं कुमतविनाशक शर्यांकविनुत भुजाठ्घ॑ । 
नमगे गुरबेंदु सतत सुमनस्‍्कतेयिये केछगे तत्सृक्तिगं ॥६॥ 
पद्मप्र मजिनपतिय॑ पद्मदलप्रतिसलेश्यन निजसुमन:। 

पद्मदोलु निलिसि तद्ावपपस्मेगे वरनागे मुक्तिवेनितिगं बइयं ॥७॥ 
व्यपगतदोषससूहं सुपाइबजिननाथनक्षयक्षोरप्षणं 
विपदपतोदनकारणनुपदिष्टागसमे संततं क्रवणीयं ॥८॥ 
खंव्रप्रभ॑ जिनाधिबनिद्रशताचितपदांदुज रधिशशिसत्‌-। 
सांव्रतनुकांति पेल्दुबतींव्रियसुखदायियागर्म श्रवणोयं ॥९॥ 
सुविधिववनाब्जदिद प्रवादिमतदीपिकाप्रभंजनरूप॑ । 
प्रवचनमोगेदुदधुष्यं भवविषमहुताशनोपशमनासारं ॥१०॥। 
शीतलनाथन बच्चन शोतलमेंतंते हारनोहारंगव्द । 

शीततमे संश्ुतिभममाततमुब्ठक्॑ंगे लोकदोव्टपेरविनुं ॥११॥ 


होनेसे जो अभिनन्दन कहलाये। उन अभिननन्‍्दन भ्रगवानके बचनोंके सम्मुख होते ही 
जिमुबनको परमेडबर पद प्राप्त होता है ॥५॥ 
सुमतिकों देनेवाले भगवान्‌ सुमतिनाथ कुमतरूपी अन्धकारका नाश करनेवाले 
: चन्द्रमा हैं। जिनको अनेकों भुजाओंने नमन किया हे। वे हमारे परम गुरु हैं। उनकी 
सूक्तियॉंको सबछोग निर्मल चित्त होकर सुने ॥६॥ 
कमलके पत्रके समान छेश्यावाले पद्मप्रभ जिनेन्द्र भगवानको अपने मनरूपी कमलमें 
4५2 करके जो उनके वचनरूपी लक्ष्मीका पति होता हे, बह मुक्तिरूपी नारीके बशमें 
ता हूं ॥9॥ 
जिनसे सब दोष दूर हो गये हैं, जो अक्षय मोक्षलक्ष्मीके पति हैं, तथा भव्य जीबोंके 
संकटोंको दूर करनेमें कारण हैं, ऐसे सुपाइबनाथ भगवानके द्वारा उपदिष्ट आगम ही निरन्तर 
श्रवण करनेफे योग्य हे ॥८।| 
जिनके चरणकमल सो इन्द्रोंके द्वारा पूजे गये हैं, सूये और चन्द्रमाके सभान प्रशस्त 
तथा घनी जिनकी शरीरकान्ति है, ऐसे चन्द्रप्रभ भगवानके द्वारा प्रतिपादित तथा अतीन्द्रिय 
सुखको का आगम सुनने रा है ॥९॥ 
सुविधिनाथके मुखकमलसे निकला हुआ प्रवचन अखण्डनीय है, बह प्रवादियोंके 
मतरूपी दीपिकाओंके छिए अबंजनहव- वैगसीक वायु हे। जेसे जोरकी बाय दीपक बुझ 
जाते हैं वैसे ही उनके प्रबचनसे प्रबादियोंके मत खण्डित हो जाते हैँ। तथा वह प्रवचन 
संसाररूपी विषम अग्निको शान्त करनेके छिए मूसछघधार वो है ॥१०॥ 
शीतलूनाथ भगवानके वचन संसारके सन्तापको दूर करनेसे हार और हिम ( बफे ) 
से भी शीतल हैं। इसलिए बिस्तृत संसारके श्रममें पड़े हुए जीबोंकों इस छोकमें भगवान्‌ 
१. क बितनुतभू ।. ३. भ भुजाइपं। ३. क नागि। ४, से वनिति। ५. के 'मोगिदुददृटध । 
६. के दामानाउसा । 


जोवतस्वग्रदीपिका डे 
श्रेयांस जिनताथ श्रेयोविजनप्रपुष्यसासध्यंदिता 
धेयोसागेमनशिलविनेयाबत्टिगरिपि भव्यवांघयमाद ॥१२॥ 
ओवासुपृम्पतं तुतवेधासुरसनुजसत्सभावेष्ठितन । 
भाविषोडे तत्प्रणोत॑ भावयितव्यं भविष्णुछुनिजनदिद ध११॥ 
विभलजिनं कसलांबकनेसाकांबरभानुकोटिभासंडरूना १ 
समवसरणस्थितं पेव्टद सानुषागमसुघारसं जोरससे ॥१४॥ 
अनघननंतजिनेंद्रावनवनजदिनोदवे विश्वभाष/सयदिव्य 
निनाव॑ केवर्ल लोचनावलंब॑ विनेयजनतालंबं ॥१५॥ 
अनवद्चधमंतीर्थमननुप्रधत्तिसिदतलिकलोकंगत्टोव्टं- । 
अनिमिषपतिपति धर्म विनेयअनतनिवहृदभिमताथप्रद्म ॥१६॥ 
शांतिजिन दुरितब्रजश्यांतियुतं विगतघातुमलनेतिहां। 
अंतिसदे तिब्टिदु नंबुब शांतात्मंगतुल्सोल्यमं दर्थगेग्युं ॥१७॥ 


शीतलछनाथके वचरनोंको छोड़कर दूसरा कौन शीतल है १ अर्थात्‌ उनके बचन ही जीबोंको 
शीतछता प्रदान करते हैं ॥११॥ 


कल्याणके इच्छुक जनोंके प्रबल पुण्यके प्रतापसे सब भव्य जीवॉको मोक्ष मार्गका 
उपदेश करके भगवान्‌ श्रेयांसनाथ जिनेन्द्र भव्यजीवोंके बन्धु बन गये हैं ॥१२॥ 

श्री बासुपूज्य जिन नम्नीभूत देव, असुर और मनुष्योंकी श्रेष्ठ सभासे वेष्टित हैं. अथोत्त्‌ 
समवसरणमें विराजमान हैं। उनके द्वारा प्रणोत उपदेश भव्य मुनिजनोंके ढ्वारा भावना 
करनेके योग्य है ॥९१॥ 


जिनके नेत्र कमलके समान हैं, निर्मेंठ आकाशमें करोड़ों सूयाँके समान जिनका 
प्रभामण्डल फैला हुआ है, ऐसे विमछनाथ जिन समवसरणमें विराजमान हैं। मनुष्योंके 
लिए प्रतिपादित उनका आगमरूप सुधारस क्या कभी नीरस हो सकता दे १ ॥१४॥ 

निर्दोष श्री अनन्तनाथ जिलेन्द्रके मुखकमलसे विश्वभाषामय दिव्यध्बनि निकलती है, 
केवलज्ञान और केवलछदशन उसका अवलम्बन है। वे भगवान्‌ भव्य जीवोंके आलम्बन हैं. । 
अर्थात्‌ भव्यजीब उनके आश्रयसे अपना कल्याण करते हैं ॥१५॥ 


इन्द्रोंके स्वामी मनाथ तीभ्रकरने सब छोकके भव्य जीवॉको अभिमत अथंको 
दैनेवाले निर्दोष धर्मतीथ का प्रवर्तन किया ॥९६॥ 
पापसमूहकी शान्तिसे युक्त तथा धातु और मछसे रद्दित श्ञान्तिनाथके इतिबृत्तको 


निश्नोन्त रूपसे जानकर भ्रद्धान फरनेवाछे शान्तात्माको शान्तिनाथ भगवान्‌ अतुर सुख 
प्रदान करते हैं.॥१७॥ 


कल बीस 











है. क बरी । २. म तमछा । ३. के लरोच । ४, क 'जिननु । स जिननी। ५. के युतनु । 
मे मृतन । ६. म दयेगे  । 


ग्रो०, जीवकाण्ड 


परमवयोपेततेथि परिशक्षितकुंथु' कंचुलिनतायमुशां 
बुराहविनुदितितिहां परिप्रहाप्रहरोारोन्ट रुचिसुगुमे ॥१८॥ 
अनुपमसनंतमरगुणमनितु स्तुतिविषयमल्तु दुग्बोधनिजा- 
ननजनितसकलभाषासनाथदिश्यध्वनिस्तुतिगढ्यि साल्युं १९॥ 
सल्लिजिनन मुक्तिभोबल्टभन दयाभय वचःसुधेयदु ता- 
निल्‍्लदोड़े जगण्जोवनमेल्लियदपबंर्गमार्गंसे ल्लियदु दिट ॥२०॥ 
परिणतशिखिकंठच्छविपरिसंडितदेहदी प्रिधर सुश्नतनें- 

बुद नोलगिरियोल्गोगेढुँडु सरिसेनव्ट्सावंमतुलूदिव्यनिनावं ॥२१७ 
नमिनाथन घोतितस॑ सुम्नःप्रणिधानभानुर्वि कड़े बोध-। 
धुमणियुवयिसिदोडदयिसे समस्तभाषात्मक रव॑ तम्तुर्साद ॥२२॥ 
गणिसदे नेमि धरित्रियनेणिसदे राजोमतिविवाहमनघदोत । 
सेणर्सि गेलिदापि केवलि लणिपिदनागमसुषांबुरवि सत्ससेयं ॥२३॥ 


परम दयाभावसे युक्त होनेसे जिन्होंने कुन्थु आदि सूक्ष्म जीवॉफी रक्षा की दे ऐसे 
कुन्थुनाथ तीथंकरके मुख-कमलछसे निकला हुआ ऐतिह्ा परिगप्रहका आग्रह रखनेबा्ोंमें किनको 
रुचेगा। अर्थात्‌ परिप्रहका वर्णन सुनकर परिप्रहमें उनकी आसक्ति नहीं होती ॥१८॥ 


अरनाथ भगवानके गुण अनुपम और अनन्त हैं इसलिए उनके गुणोंकी स्तुति करना 
शक्य नहीं हे। अनन्तदशन और अनन्तज्ञान तथा उनके मुखसे निर्गत सबभाषामय 
दिव्यध्ब निको स्तुति हो पर्याप्त है ॥१०॥ 


मोश्षरक्ष्मीफे पति मल्लिनाथ जिनके बचनामसृत दयामय हैं। उसके अभावसें निरचय 
ही जगतूके श्राणियोंका जोबन केसे चछ सकता है। और कैस मोक्षमार्ग चल सकता 
है? अर्थात्‌ भगवान्‌ मल्लिनाथके दयामय बचनोंसे ही जगत्‌का जीवन और मोक्षमार्ग 
प्रबतेता है ॥२०। 

तरुण अवस्थाको प्राप्त मयूरके कण्ठकी छविके समान प्रभामण्डलसे अलंछृत शरीर- 


कान्तिको धारण करनेवाले मुनिसुत्रत भगवान हैं। उनसे नीछ पब॑तसे निकले हुए नदीके 
प्रवाहके समान सब जीवोंको कल्याणकारी अजुपम दिव्यध्वनि निकली है ॥२१॥ 


नमिनाथके परशस्त अन्तःकरणके एकाग्ररूप सूयसे घातिकर्मरूपी अन्धकारके नष्ट 
होनेपर शानरूपी सूर्यका उदय हुआ | उसका उदय होनेपर उनके मुखसे स्वभाषामय दिव्य 
ध्वनिका उदय हुआ ॥२१॥ ; 

संसारकी चिन्ता न करके और राजीमतीके साथ होनेबाले विवाहको ठुकराकर तथा 


क्मोंसे छड़कर नेमिनाथ भगवान्‌ केवछज्ञानी बने और आगमरूपी अम्रत जलरूसे भ्रशस्त 
समवसरण सभाको सन्तृप्त किया ॥२३॥ 








१. क कुंथ कु । २. मे 'पम्मानं | ३, क मे सेल्लि । ४. के 


ु ५ लोगिदू । ५, स पूततमं। ६, मे क्िडे। 
७. क दोदुद , ८. कसेणसे । ९. 'विंगस। 


जीवतत्त्वप्रदीपिका पे 

कस्तठकठिणोपसर्ग क्षमविद 'पिये पाइथेसार्थ पड़ेदं। 
क़मकरणरहितबोधसनमृतोषमसमं प्रवचनम दर्यगेग्द ॥२४॥ 

वोरन दुरितजयोत्यित भेरीनिनवंबोलसूंतदिब्यरवं दु- 
वॉरकर्लिवहनशभन बोरेंदोगेबेसु तस्मुखांभोर्हादि ॥२९५॥ 
इंताप्तनुमागंसमुं संतानक्रमदनादिमध्यांतंगव्द 
खितिसलु पड़वविवु निश्चिततेधि चितितार्थवितरन्मणिगत्यू ॥ 
लोकिक सम्यन वचन लोकोत्तरसे दु नंद्ुव्जन रनघर्‌ । 
लोकालछोकशरवलकिदरण्यसवर्गर बचन ७ 
श्रोवुषभसेनगणघर देवसेदिछागि चतुरशीतिप्रसितर्‌ । 
शओोवुषभाननपच्मज पावनवचनांयपूर्वकृदूगण भुद्गत्ठ ॥१॥८४ 
नानागुणनिधिकेसरिसेन भोदलामि पत्तुगुंदिद नुव॑र्शानिग्लु 
गणघरकंकु जेनोवाम्धेनुमंतरजितेशबरनोत्ट ॥२॥६० 
श्रोचारणेणनामाशा चारांगादि शास्त्रकठृंगछु जगेललो- 
छखित शंभवनाथंगाचारोदारगणधर चूरय्वर्‌ ॥३॥१०५ 
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कमठके कठिन डपसगको क्षमागुणसे जीतकर श्री पाइबनाथ भगवानने क्रम तथा 
इन्द्रियोंके सहयोगसे रहित अतीन्द्रिय ज्ञान प्राप्त करके भव्यजीबोंको अमृतोपम डपदेश 
दिया ॥२४॥ 

वीरजिनेन्द्रके मुख-कमलसे कर्ंकी विजयसे उत्पन्न तथा दुर्बार पापरूपी आगको 
शान्‍्त करनेवाली, भेरीकी ध्वनिके समान गम्भीर अमृतोपम दिव्यध्बनिकी गजना हुई ॥२५॥ 

इस प्रकार आप्र और उनके द्वारा प्रतिपादित मोक्षमागंको जिसका आदि मध्य अन्त 
नहीं हे, परम्पराके क्रमसे चिन्तन करना चाहिए। ये सचमुच' चिन्तित अथको देनेवाले 
चिन्तामणि रत्न हैं ॥ 

सामान्यजन जो व्यवहारमें सभ्य होता हे उसके बचनोंको छोकोत्तर समश्नकर 
विश्वास करते हैं। परन्तु वे तीथंकर तो निर्दोष और छोकालोकको जानते हैं। इसलिए 
उनके वचन छोगोंके लिए शरणभूत होते हैं ॥ 

भगवान्‌ ऋषभदेवके भुख-कमलसे प्रकट हुए पावन बचनोंको बारह अंग और चोदद 
पूर्वोफे रूपमें प्रथित करनेवाले श्री बृषभसेन गणधर देव आदि चोरासी गणघर थे । अर्थात 
प्रथम तीथंकर ऋषभदेवके चौरासी गणघर थे। जिनमें प्रमुख श्री ब्षभसेन थे ॥१९॥ 

जिनेश्वरके वचनरूपी बैनुको धारण करनेवाले, नाना गुणोंके निधि, ज्ञानी केसरिसेन 
आदि दसकम सौ अथौत्‌ नब्बे गणघर अजितनाथ तीथकरके थे ॥श॥ 

जगतके नेत्र समान तीथंकर सम्भवनाथके आचारांग आदि श्ास्त्रोंको रचनेवांले 
'चारुषेण आदि एक सौ पाँच गणधर थे जो आचारमें निपुण थे ॥शा। 


'है, कषिगि। २. के मृतदिदि । ३, क वोगिद । ४. के जन । स जिन । ५. भ "के शरण्य 
| ह [० 0 ल्लौचेतर्ों ६० ॥ 
दधरप्यमम । २. स बारुदत । ७, के भवनादगा । 


5 गो० जीवकाण्ड 
आोवद्ाचसरगणघरवेवस्मेविछ्ागि न्रमूदर्ग गभू- 
हेवरभिनंदर्तंगेनकावं वण्णिपतु सहिमेयं केवछिया ॥४४९०३ 
श्रोवद्धनामगणधरदेव॑ मोदकामि नरपदितारप्पर्‌। 
केवलि सुमतियं गणघररावगसंगराविविविषज्ञास्त्रकृतिशर्‌ ॥५॥११६९ 
आओचमरं मोदलादब्भूंचक्रबिनु तगणघर पंश्प्रभवाचाम- 
गोचरंगुच्चाचारन्तंथ्यं रघिकरेकादशदि ॥६७१११ 
अपवर्गमार्गनिरतेसुपाइबंजिननाथनल्लि तो 'बततम्वर्‌पि- 
तबंलवेबाविगन्ुपमातोतप्रभावगणधरवेवर्‌ ॥७॥९५ 
दससेदिलागिद सुवृत्तगंणघरर चंद्रतेयगे जगदू- 
वृत्तिविषयायबोधंगुत्तमरेलगुंदिद नुवंरप्पर्श्यातर ।॥८॥९३ 
सुविधिगे वेदर्भभो दिल बरागिरे गणघरकंत्ठ भत्तेण्बर्‌। 
सुविधिमुखविधुविनिर्गंतभुवनस्तुतदिव्यवाक्सुधारसपात्रर्‌ ॥९॥८८ 
शीतलजिनंगे ताग॑ र्यातं मोदरागि गणघरच्चंतुरमल- 
ज्योतिमंयर बत्तेरभूतव्ठपतिपूजितांध्रियुगसरसिरह र्‌ ॥१०॥८७ 
भ्रेयोजिनंगे कुंथु ज्यायं मोदछागि गणधरहेंयोप- । 
वेयसनरिपुवरखिलविनेयगे प्पत्तुमघिकमेछरिनप्पर्‌ ॥११॥७७ 


श्री वक्चचमर गणघरदेव आदि एक सौ तीन गणधर अभिनन्दन स्वामौके थे। उन 
भगवान्‌ केबलीकी महिमाका बणल कौन कर सकता है ॥७॥ 

केवलकज्ञानी सुमतिनाथ भगवानके श्री बद्ध नामक गणधर देव आदि एक सौ सोलह 
गणघर थे। वे अंग आदि विविध शास्त्रोंकी ऋतिके ज्ञाता थे ॥५॥ 

बचनोंके अगोचर भगवान्‌ पप्मप्रभके श्री चमर आदि एक सौ ग्यारद्द गणघर थे, 
जिनकी स्तुति समस्त प्ृथ्बीमण्डल करता है. और जो श्रेष्ठ आचारके धारक थे ॥६॥ 

भगवान्‌ सुपाश्वनाथके बलदेव आदि पंचानब गणधर थे ज्ञो मोक्षमार्गमें तत्पर 
तथा अनुपस प्रभावशज्ञाली थे ॥ज॥ 

जगतके वृत्त विषयको जाननेवाले भगवान्‌ चन्द्रनाथके श्रेष्ठ चारिन्रके धारक दत्त 
आदि उत्तम गणधर सोमें सात कम अर्थात्‌ विरानबे प्रसिद्ध थे॥८॥ 

भगवान्‌ सुविधिनाथके बेदभ आदि अठासी गणधर थे जो भगवान्‌ सुविधिनाथके 
मुखचन्द्रसे झरते हुए तथा ज्िलोकके द्वारा स्तुत दिव्यबाणी रूप अमृत रसके पात्र थे ॥९॥ 

शीतलनाथ जिनेन्द्रके चार निमंल ज्ञानज्योतिके घारीअसिद्ध नाग आदि सप्तासी 
गणभर थे। उनके चरण भूमण्डलके स्वामियोंके द्वारा पूजे जाते थे ॥१०॥ 

भगवान्‌ श्रेयांसनाथके कुन्धुज्याय आदि सात अधिक सत्तर अथौत्त ७७ गणघर थे । 
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१. म विभृत |! २. म बाचाम । ३,क रतत्मु । मे रतस्सुं। ४. 'नाथगे। ५. मे वृत्ति | 
६, सम पात्र । ७. क जाय॑ं। ८. हेयापादेय | ९, स 'यनरि | 


जीवतत्त्वप्रदोषिका । 
भोवसुपृज्यतनूजनोव्टावनमररुवत्तु सारर्सस्येयिभप्पर्‌ । 
भूबिनुत घ्साविगेल्वेचेलय हादशांगकृतियोल् कुवारूर्‌ ॥१२॥६६ 
विभछजिनपतिगे पणघररभत्ठिनगुणनित्यसंदरं से 
तसगेवत्तग्वर्सले्भृतस्क॑धविरचना कुदालिकेयोत्द ॥१३॥५५ 
श्रीमवनंतस्वामिगे तामंतरवत्तु सासिरप्रेंघनेयव्ठं । 
नेमदोलु भाडिदर्शयंतासमों दलादगणघरकशंतदध्दं ॥१४॥५० 
ओमेदिलोके पर्यक्रुपोगोभिण वोत्तरंगे गणधरदेवर्‌। 
धसमंगरिष्टसेनाइमुनि्पंगवर नाल्यतं मृवरुगव्द ॥१५॥४३ 
शांति बक्रायुधमुर्ति पांतकषायात् गणधरर घदत्रिशर। 
दांतर पेररारेडयोछ शांतपंरप् प्रबलनक रणसमभंर ॥१६॥३६ 
णोकंयुग मूवत्तेय्दाकालदोछा स्वयंभुगव्सोबरावर्‌ । 
लोंकोत्तमगणघररुमश्ठेकेकरमंग्रपृवंकृतियोट कुशलूर्‌ ॥१७॥३५ 
अरजिनवरंगे कंभाहरुसापित्रिशदृगणीशरनितं भवनो- 
वरम॑ घवल्ठिसि कीस्यंमृतरसदिनखिव्टांगपृर्वकारकरंसंदर्‌ ॥१८॥३० 
मल्लिजिनंगं विशाखाध्युल्लसितगुणाब्जबंडगणधरदेवर्‌ । 
जल्लमल ऋड्धिमोदला गेल्लर्बारे नरेंदे' मुनिगव्प्पत्ते टरु ॥१९॥२८ 
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जो शिष्यजनोंको हेय-उपादेयका बोध कराते थे ॥११॥ 

श्री वासुपुज्य तीथंकरके ज्ञानी साठ और छह्द अथोत्‌ छियासठ ६६ संख्यावाले प्रृथ्वी- 
पर स्तुत्य धमोदिक गणधर थे जो द्वावश्ञांगमें कुशल थे ॥१२॥ 

विमल जिन भगवानके निमछ गुणोंके आवास मन्दर आदि पचपन गणधर थे। 
श्रुतस्कन्धके रचना-कोशलमें उनकी बराबरी करनेवाछा दूसरा कोन है ? ॥१३॥ 

अन्तरंग बह्रिंग रक्ष्मीसे सम्पन्न अनन्तनाथ भगवानसे साठ हजार प्रइन नियमसे 
करनेवाले जयनाम आदि पचास गणघर थे ॥१७॥ 

प्रश्नरूपी उर्मीका प्रथम ही उत्तर दैनेवाले अरिष्सेन मुनिवर आदि ततालीस गणघधर 
धर्ंननाथ भगवानके थे ॥१५॥ 

शान्तिनाथके कषायको नष्ट करनेवाले छत्तीस गणधर थे। थे इन्द्रियोंका दमन 
करनेवाले शान्त थे। उनके समान दूसरा कोन उत्तम प्रवचन करनेमें कुशल है ? ॥१६॥ 

भ्री कुन्धुनाथके उस समय स्वयम्भू आदि पतीस गणधर थे। जो छोकमें उत्तम थे 
और जिनमें-से प्रत्येक गणधर अंग और पृवकी रचनामें कुझल था॥१७॥ 

और जिनवरके सम्पूर्ण अंगों और पूर्वोंकी रचना करनेवाले कुम्भ आदि तोस गणघर 
थे। उन्होंने अपनी कीर्तिरूपी असृतरससे मुब॒नके सध्य भागको धबर कर दिया था॥१८॥। 

जिनमें गुणरूपी कमल-बन विफसित हुआ है और जो जल्ल मल आदि सब ऋद्धियोंसे 


१. से वत्तमा | २. के गलिवेलि । ३. म॒ स्संमर्खत । ४. प्रंश्तिम | ५. म बोमगें । ६. के ल्वत्यूं। 
७, भर चित्रायु | ८. के निवान्त । ९. म गणेश”। १०. के दव। ११, क लोद । 


] गो० जोचक्राण्ड 


मनिसुब्रतंगे फ (४. गणघस्मनिसस्यसंल्लिसंबिगष विनेटर_ कि ि थे हि हि £ ॥ 
मनिसुव्रतवबनोवितमनुपमवचनापृताब्धिवर्धनचंदर्‌। ॥२०॥१८ 
तम्रिजिनन विध्यवाक्सोमनाशिसोसांनतनस्लेपंदिनेत् । 
समवितमतिविस्तरमागसानुषागममनंगपृष्व॑ गेग्दर ॥२९॥१७ 
नेमिजिनपतिंगे वरदत्तामरपतिपूज्यनादियाणिरें पंनो- । 

दो महियोत्टगणनाथर्तामनितु नेमिजिनवचः श्रोकांतर्‌ ॥२२॥११ 
व्यप्रोत्पत्तिनिमित्तपरिप्रहरहितस्थ॑यंभुगेव्टमोदलागि सु-। 
विग्रहरु दर्शामतर समग्रतपःभुतद गणधरर्‌ पाइवरोत् ॥२३॥१० 
श्रोवधंभानजितपतिकेवलिगल्टिगिद् भूतिगव्टूमोदलादर्स्या । 
तर्प्यप्नो दष्प ज्योतिम्मंयरी' युगावितीर्थोपशर्‌ ॥२४॥११ 
इंताप्तागमधारिगेत्ल तं शास्त्रादियल्लि पेल्टेलेवेल्टकू । 
अंतर्गतमलूगलनात्यंतिकसुख्कारि नाममंगलमर्दार ॥२५)॥ 
मूलोत्तरक्ृंगव्दी कालदोब्यसपंणवोछ तयवोब्टित्तत्द । 
कालानुवत्तिगन्दगुणशालिगढाचायरिल्लिवरमु तंदर्‌ ॥२६॥ 
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झोभित है ऐसे विश्ञाख आदि अठाईस गणधर मल्खिनाथ भगवानके थे ॥१९॥ 
मुनिसुश्नतनाथके अठारह गणधर थे जिनमें प्रमुख गणधर मल्लि थे । वे मुनिसुत्नतनाथ- 
के मुखसे उत्पन्न हुए अनुपम वचनरूप अम्ृृतसमुद्रफों बढ़ानेमें चन्द्रमाके समान थे ॥२०॥ 
दिव्य बाणीको बन्द्रके समान नमिजिनेन्द्रके श्रोसोभ आदि सतरह गणधर थे | 
उन्होंने आगमको अंग और पूजके रूपमें प्रतिपादन करके ज्ञानका विस्तार किया ॥२१॥ 
इस प्रश्वोतल पर नेमिनाथ भगवानकी वचनरूपी छक्ष्मीके पतिस्वरूप वरदत्त 
आदि ग्यारह गणधर भगवान्‌ नेमिनाथके थे। जो देवोंसे पूजित थे ॥२२॥ 

',... पाइ्वेनाथ भगवासके दस गणधर थे। उनमें प्रथम स्वयम्भू थे। वे चंचलता उत्पन्न 
करनेमें निमित्त परिग्रहसे रहित थे। उत्तम शरीरके घारी थे। तथा समग्र तप और श्रुतसे 
शोभित थे ॥२३॥। 

श्री बधेसान जिनेन्द्र केबलीके इन्द्रभूति आदि ग्यारह गणधर प्रसिद्ध थे। जो इस 
युगके आदिमें अथौत्‌ पंचमकालके प्रारम्भमें धमतीथके आय झाता थे ॥२४॥ 

इस प्रकार शास्त्रके प्रारम्भमें आप्त तीथंकरोंका और आगसधारी गणघरोंका कथन 
करना चाहिए। इससे आन्तरिक मलके गछ जानेसे आत्यन्तिक सुखकारी अथोत्‌ मोक्ष- 
सुखको देनेबाला नाम मंगल होता है ॥२५॥ 

इस अवसर्पिणो कालमें मूलकतां तीथकर हैं और उत्तरकतों गणधर हैं। कालालुवर्ती 
अर्थात्‌ कालक्रमसे होनेवाले गुणशाठी आचायोने उनका कथन किया है ॥२६॥ 


३, मे गंपदि । २, से सस्नरु। रे. म नां घर्ता । ४, के गम्मो । ५, मे ग्रहम। ६. मे यरो | 
७, म गलेंतु । ८, क पोलिति । ९, स चार्य प्रभतरि । 


कर्णाटवृत्ति जीवतस्‍्वप्रदीपिका ९ 
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बल्लभमहामात्पपदविराजमान - रणरंगपल्कासहायपराक्रम -गुणरत्नभूषण-सस्यक्त्वरत्तनिलयादि - 
विविधगुणनामसमासादितकोतिकान्त-भीसत्‌-चासं हरायभव्यपंडरोकप्रधनावतोर्णेक चत्वा रिशत्पवता - 
समसस्वप्रर्षणद्ारेणादेधविनेषजनननिकुरुबसंबोधनारथ श्रोमतु-नेमित्रस्रसेद्ान्तलक्वर्तों समस्त- 
सैद्धान्तिकजनप्ररु्पातविद्यदयज्ञोविशाल्मतिरसो भगवान्‌ ज्ञास्त्रकारों महाकमंप्रकृतिप्राभुतप्रथम 
सिद्धास्त-जोवस्थान-क्षु्रकबन्ध-सन्धस्वा सित्व-वेदनाखण्ड-वर्गंणाखण्ड-महावन्धानां 'घट्खण्डानां सध्ये 
जीवादिधभ्रमेयांशं निरवशेय॑ समुदृधुत्य गृहोत्वा गोस्मटसार-पत्बसंप्रहप्रपक्लमारणषयन्‌_ तच्छास्त्रादो 
निरविध्नत: शास्त्रपरिसमाप्तिनिसिस नास्तिकतापरिहारा शिष्टाचारपरिपाकताभंभ्‌ उपकार- 
स्मरणार्थ चेष्टविशिष्टदेवताबिशेष॑ नमस्कुवंत्‌ सिद्धं इत्यादि गायासुत्रमाह । 





अथ जोवतत्त्वप्रदोषिका ( संस्कृत ) टीका । 
नेमिचन्द्रं जिन॑ नत्वा सिद्ध श्रोशानभूषणम्‌ । 
वृत्ति गोम्मटसारस्य क्ुर्वे कर्णाटवृत्तितः ॥१॥ 
श्रोमदप्रतिहतप्रभावस्यादादशासनगुट्दा भ्यन्तरनिवासिप्रवादिसिधुरसिहायमान पिंहनन्दिमुनी न्द्रा भिनन्दित - 
गहूगवंशललामराजसर्वज्ञायनेकगुणनामघेयभागधेयश्री मद्राजमल्लदेवमही वल्‍लम महामात्यपदविराजमान रणरंग - 
मल्लासहायपराक्रमगुणरत्नमूषणसम्यक्त्वरत्तनिलयादिविविधगुणनामसमासादितकी तिकान्तश्री मच्चामुण्डराय - 
प्रइनावतीर्णेक्चत्वारिशत्‌ृपदनामसत्वप्रूपणद्वा रेणाशेषविनेयजन निकुरम्बसंबोधताथ श्रीमश्नेमिचन्द्रसैद्धान्त चक्रवर्ती 
समस्तसैद्धान्तिकजनप्रख्यातविद्ददयशो विशालमतिरसौ भगवान्‌ शास्त्रकारों महाकर्मप्रकृतिप्राभृत प्रथमसिद्धान्त- 
जीवस्थान-क्षुद्रबंध-बं धस्वामित्व-वेदना खण्ड-वर्गणा खण्ड-महावस्धानां घट्खण्डानां मध्ये जीवादिप्रमेयांशं मिरवशेषं 
समुद्धुत्य गोम्मटसारपञसंग्रहप्रतश्चमारचयंस्तदादी मिविष्नतः शास्त्रपरिसमाप्तिनिमित्त तास्तिकतापरिहयाराये 
शिष्टाचा रपरिपालनार्थमुपकारस्मरणा् चेष्टविशिष्टदेवताविशेषं नमस्करोति--- 





श्रीमत्‌ स्थाह्ादशासनरूपी गुफामें निवास करनेवाले सिंहनन्दि मुनीन्‍्द्र प्रवादि रूपी 
हस्तियोंके लिए सिंहके समान थे । गंग राजवंशके मुकुटमणि राजसबंनझ आदि अनेक साथक 
नामवाले श्रीमद्‌ राजमल्लदेव महाराजको उनका शुभाशौवाद प्राप्त था। उनके महामात्यपद 
पर श्रीमच्चामुण्डराय विराजमान थे। रणरंगमल्छ, असहाय पराक्रम, गुणरत्न भूषण 
सम्यक्त्व र॒त्ननिलय आदि विविध साथक नामोंसे उनकी सुख्याति थी। उनके प्रइनोंके 
उत्तरमें इकतालीस पदोंसे जीवके सत्त्वका कथन करनेके द्वारा समस्त शिष्यजनोंके समहको 
सम्बोधन करनेके लिए श्रीमत्‌ नेमि चन्द्र सेद्धान्त चक्रवर्ती, जिनकी विशाल मतिका निर्मल 
यञश्य समस्त सैद्धान्तिकजनोंमें प्रख्यात हे, वे शास्त्रकार भगवान महाकर्म प्रकृतिप्राभृतसे 
उद्धृत प्रथम सिद्धान्त मन्थके जीवस्थान, क्षुद्रवन्ध, बन्धरवामित्व, वेदनाखण्ड, बर्गणाखण्ड, 
महाबन्ध, इन छह खण्डोंमेंसे जीवादिविषयक समस्त प्रमेयांशका उद्धार करके गोम्मटसार 
अपरनाम पंचसंप्रहकी विस्तार पूषक रचना करते हुए उसके प्रारम्भमें निर्विध्नतापृवक 


१. म सिसिहाय । २. मे नन्दिनंदित । ३. म राचर्म । ४. म रायप्रश्ना । ५. म महाकषायकर्म | । 
६. म बम । ७, वम्धर्क वध्यमानं यो बस्थेश बन्धकारणम्‌ । भाषते बन्धभेद च॒तं स्तुबे भाव ( पंच ) 
संग्रहम्‌ ॥२॥-अमि, पंचसंग्रह । जो अबन्पक, वध्यमान, बन्धेण, बन्धकारण और बन्धके भेद दहन पाँचका 
कथन करता है उसे पंचसंग्रह कहते हैं । 

३ 
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हैतुत्वात्‌ । 


१७० गो० जीवक्वाण्डे 


नतु वेष्टदेवतामसत्कारकरणेत निविध्णतः शास्त्रपरिसमाप्ति: कि भवतीति माइइुकनोयम्‌ 
'विध्नोधाः प्रल्यं यास्ति शाकितोभुतफ्च्नगा: । 
विष निर्वियतां याति स्तुयमाने जिनेहवरे ॥।” 
इति बलनसात । 
प्रायश्चित्तावरणेनव दोषवदोधधसेवनेन रोगवन्संगलकरणेनापि विध्नकर्मंविलयस्पाधिप्रति- 
परेश्ज 0 


है 'सर्वथा स्वहितमाचरणीयं कि करिष्यति जनो बहुजल्पः । 
विद्यते सत हि कश्चिदुपायः सर्व्ोकृप रितोषकरों यः  [ ] 
इति न्यायेन प्रारब्धगास्त्रमेवारचयतु कि नास्तिक्थपरिहारेणेत्यपि न वारुय॑, प्रशल- 
संवेगानुकम्पास्तिक्याभिव्यक्तिछक्षण॑ सम्यग्दशंनमित्योप्तादिविषयास्तिक्यस्थ सम्यक्त्वसंपत्ति- 


आर आन आओ भय आस जया की या न नर जीभ पक न पर पवन] 


ननु चेष्टदेवतानमस्कारकरणेन निर्विष्ततः शास्त्रपरिसमाप्ति: कि भवतीति नाशहकभीयं “विष्नौधा: 
प्रकयं यान्ति शाकिनी भूतपनश्नगा:। विष निर्विषतां याति स्तूयमाने जिनेहवरे ॥”' इति बचनात्‌ । प्रायश्रित्ताचरणेन 
दोषवदौषधसेवनेन रोगवस्मंगलकरणेनापि विध्तकर्मविलयस्या<विप्रतिपत्तेश्न । ननु “सर्वथा स्वहितमाचर- 
णीय॑ कि करिष्यति जनो बहुजल्प:। विद्यते स न हि कश्निदुपायः सवंलोकपरितोषकरों यः ॥” इति स्यायेत 
प्रारब्धमेवा रखयतु कि नास्तिक्यपरिहारेणेत्यपि न वाध्यं, प्रशमसंवेगानुकम्पास्तिक्यामिव्यक्तिलक्षण सम्यर्दर्शन- 


शास्त्रकी समाप्तिके लिए तथा नास्तिकताके परिहारके लिए, शिष्टाचारके पालनके लिए ओर 
डपकारके स्मरणके लिए इृष्ट देवता विशेषको नमस्कार करते हैं.। 


के एप इष्टदेवताको नमस्कार करनेसे नि्विध्नतापू्वक शास्त्रकी समाप्ति 
ती है? 

समाधान--ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए। “जिनेश्वरका स्तवन करनेपर विध्नोंका 
समूद्द, शाकिनी, भूत, सप भाग जाते हैं. और विष निर्विष हो जाता हे ।' ऐसा शास्त्रका 
बचन है। तथा जेसे श्रायश्चित करनेसे दोष और ओषध सेबनसे रोग दूर हो 
जाता है, उसी प्रकार मंगल करनेसे बिध्नकारक कर्म विछय हो जाता हैं, इसमें कोई 
विवाद नहीं हे । 


अंका--“मनुष्यको सब प्रकारसे अपना हित करना चाहिए। बकनेवाले बका करे। 
उनके बकनेसे क्या होता दे! ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे सबको सन्तोष हो, इस 
3 79 जिसको प्रारम्भ करना है उसे प्रारम्भ करो। नास्तिकताके परिहारसे क्या 
प्रयोजन है 


समाधान--ऐसा कहना भी उचित नहीं है । क्योंकि प्रशम, संवेग, अनुकम्पा और 
आस्तिक्य गुणका प्रकट होना सम्यक्त्यका लक्षण है। अतः आप्त आदिके विषयमें आस्तिक्य 
सम्यक्त्वकी प्राप्तिका कारण है। तथा प्रसिद्ध है--'यद्यपि योगी निमेल हैं तथापि संसार 
उनके छिद्रोंको देखता है। इसलिए छोकाचारको उल्लंघन करनेकी बात मनमें भी नहीं छाना 


१. 'क इच इलोकः सब । २, क 'त्यापादि । 


अं टलडिल+न जन “५०५ ५००० «७ 7००० ०+०न>- 


कर्णाटवृत्ति जीवतस्‍्त्रप्रदीषिका ११ 


"लोक:-- 
“यद्यपि बिमलो योरो छिद्दानु पद्यति सेदिनो | ,' 
तथापि लोकिकाचारं सनसापि न लडघयेत्‌' ॥ इति प्रसिद्धत्वास्ज । 
न ञ्र॒ शिष्टाचारप्रतिपालन किमर्थ क्रियत इति पर्यतुयोगो युक्त:। प्रायेण गुरुजनशोल- 
मतनुचरन्ति क्षिष्या इति बाक्यस्य रुठत्वात्‌ । प्‌ 
संगलणिसित्तहेऊ परिसाण जाम तहूँ य कतार । 
वागरिय छप्पि पच्छा वक्‍लाणउ सत्यसाइरिया ॥१॥ 
इति न्यायस्पाचायंपरम्परागतस्यातिक्रमे घोत्पथप्रवतंनप्रसंगस्य दुःपरिहारत्याउच । 
मंगलनिमित्तहेतुन्‌ परिभाणं नाम तथा कर्तरें व्याकृत्य घड़पि पश्चात्‌ व्याल्यात्तु शास्त्र- 
साचार्या:। इति न्यायेन प्रथमोपदिष्टमंगलमाह । ६० 
पुण्णं पृवपवित्ता पसत्यथसिव भेह-लेसकल्लाणा । 
सुहसोक्खादी सब्बे णिहिदवा मंगलस्प पञ्जाया ॥२)॥। 
पुण्य॑ पृतपवित्रे प्रशस्तशिवभद्रक्षे त्कल्याणानि। शुभतोष्यादीनि सर्वाणि निर्विष्टा संगलस्य 
पर्याया: ॥ 
धालय्वि  विणासयवि  घादेदि दहेदि हंति सोधेयंदि। १५ 
विद्धंसेदि मलाईं जम्हा तम्हा य मंगल भणिदं ॥३॥ 








नल 


मित्याप्तादिविषयास्तिक्यस्य सम्यक्त्वसंपत्तिहेतुत्वात्‌ । “यद्यपि विमछो योगी छिद्वान्‌ पश्यति मेदिनी । तथापि 
लोकिकाचारं मनसा$पि न लडधयेत्‌ ॥” इति प्रसिद्धत्वाच्च । न चर शिष्टाचारपरिपालनं किमथ्थ॑ क्रियत इति 
पर्यनुयोगो युक्त: । प्रायेण गुदजनशीलमनुचरन्ति शिष्या इति वाकयस्य रूढत्वात्‌ । “मंगल निमित्तं हेतुं परिमाणं 
ताम कर्चारभिति षड़पि व्याकृत्याचार्या: पश्चाच्छास्त्रं व्याकुर्वन्तु! इति न्यायस्याचार्यपरंपरागतस्यातिक्रमे चोत्पथ- २७ 
प्रवर्तनप्रसंगाच्च । तत्र तावतू पुण्यं पूत पवित्र प्रशस्तं शिव भरद्ठ क्षेम कल्याणं शुभ सौरुयमित्यादिमंगलूस्य 
पर्याय: । तत्र मलो नाम द्रव्यभावभेदाद्द्विविध: । तत्र तावत्‌ द्रव्यमलो बाह्य: आल्तरएच। तत्र बाह्ममलू: 
स्वेदमलरेणुकदंभादि:, अन्तर्मल: प्रकृतिस्थित्यनुभागप्रवेशरात्मप्रदेशेष॒ घननिविदकज्ञानावरणाद्यष्टविधं कर्म । 
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चाहिए !” शिष्टाचारका पालन क्‍यों क्रिया जाता है ? ऐसा प्रइन करना उचित नहीं है, क्‍योंकि 
प्राय: शिष्य गुरुजनोंके शीलका अनुसरण करते हैं. यह वाक्य प्रसिद्ध हे। तथा मंगल, २६५ 
निमित्त, हेतु, परिमाण, नाम, को, इन छहका व्याख्यान करके परचात्‌ आचाय शञ्ञास्त्रका 
व्याख्यान करे ।! 

आचार्य परम्परासे आये इस न्यायका उल्लंघन करनेपर कुमागके प्रवतनका प्रसंग 
नहीं टाठा जा सकता। अतः प्रथम मंगलका कथन करते हैं ॥९॥ 

पुण्य, पृत, पविन्न, प्रशस्त, शिव, भद्र, क्षेम, कल्याण, शुभ सौख्य आदि सब मंगलके ३० 
पर्यायवाचक कहे हैं २॥ 

यतः मलूफा गालन करता है, विनाश करता है, घात करता है, जछाता है, मारता है. 
शोधन करता है, विध्वंस करता है अतः मंगल कटद्दा जाता दे ॥शा। 


१. मनास्ति। २. मे गोध्यु । ३े. क तहा। ४. स व्याप्रत्य । ५, क चार्य्यात्‌। ६. ति. प. १८ | 
७. क भत्य । ८, सर बम । ९. ति. प. १॥९ ३ १०, मे यदे। ११. मयदे । १२. मे यदे । ३५ 








१५ 


२५ 


इ्५ 


नव्ज्लः 


किन 


हर ..._गो० जीवकाषण्डे 


गालयति विनाधयति घातयति दहुति हन्ति श्ञोषयति । विष्वंसयति मछानि यस्मात्तस्माध्च 
मंगल मणितमिति मंगल शब्दस्य निरक्तिपूरथकर्मय प्रतिपाद्य सलस्वरुपप्रतिपावनाथंमाह। 
)दोण्णि विय्प्पा होंति हु सहस्स हह वब्वभावशेवेहि । 
दच्वमलं दुबियप्पं बाहिरमब्भंतर चेह ॥४॥ 
हह मलस्य हो विकल्पों मेवतों द्रध्य मावभेदास्यां, तत्र व्रव्यमर्ल द्विविकल्पं बाह्ममस्पन्तर- 


म्रिति | 
+सेबजलछ बाहिरमल समुहिट्दं ! 
घणविढ कल आवक शो पयडिटिंदियाई 0] 
अणुभागपदेसेहि चर्डाहू पत्तेश्कभिज्जंसाणं तु । 
णाणावरणप्पहुडी अट्ुविहूं कम्समखिलपावयरं” ॥६॥ 
स्वेबजलरेणुकर्दमप्रभुतयों बाह्ममलं समुद्दिष्ं घनवृढ़जीवप्रवेश्षेषु निबंद्धम्‌। प्रक्ृतिस्थित्यनु- 
भागप्रवेशेडचतुरभि: प्रत्येक भि्यपानं ज्ञानावरणाद्ष्टविधं कर्म अखिलपापक्षरम्‌ ॥ 
अब्भंतरदव्वभर्द जीवपदेसे णियद्धसिदि हेदो । 
भावमलं णादव्यं अण्णाणादंसणाविपरिणासों ॥७॥ 
अम्यंतरं ब्रव्यमर् भवति जीवप्रदेशे निबद्धमिति हेतो:॥ भावसर्र ज्ञातव्यप््ञानादशंनावि- 
परिणामः पे 
'अहँवा बहुभेदग्यं णाणावरणादिदव्यभावमर् । 
ताईं गालेइ पु जबो तदो मंगल भणियं ॥८ा' 
अथवा बहुभेदेगता शञानावरणादयों ब्रव्यभावमलास्तान्‌ स्फु्टं गालयति यतस्ततो मंगल 
भणितत ॥ 
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भावमलो अज्ञानादर्शनादिपरिणामों नामस्थापसादव्यभावभेदों वा। उपचारमलो जीवपापं । त॑ सर्वम्ल गालयति 
विनाशयति धातयति दहुति हन्ति शोधयति विध्वंसयतीति मंगल । अथवा मंगं सौरुय॑ पुण्यं वा लात्यादत्ते इति ; 
मंगल । 

तच्च मंगल नामस्थापनाद्रव्यक्षेत्रकालमावभेदादानन्दजनक षोढा । तत्र नामसंगलूप्रईतृसिद्धांचार्योपा- 
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इस प्रकार मंगल शब्दका निरुक्तिपूवक अर्थ कहकर मलका स्वरूप कहते है--मलके 
दो भेद हैं--द्रव्यमल और भावमर। उनमें-से द्रव्यमछके दो भेद हैं--बाह्य और अभ्यन्तर । 
उनमें-से पसीना, मछ, धूल, कीचड़ आदि बाह्य मल हैं। प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और 
प्रदेश बन्धके भेदसे चार भेदरूप क्ञानावबरण आदि आठ कर्म, जो आत्माके प्रदेशोंमें एक 
क्षेत्रावगाहरूपसे दृढ़ बद्ध हैं, अभ्यन्तर द्रव्यमल हैं। ये सब पापोंके कारण हैं ॥४-६॥ 

ये ज्ञानावरण आदि कर्म जीबके प्रदेशोंमें निबद्ध होनेसे अभ्यन्तर द्रन्यमल कहे 
जाते हैं। और अज्ञान अदर्शन आदि रूप जीवके परिणाम भावमल हैं ॥ज॥ 


अथवा बहुत भेद रूप ज्ञानावरण आदि द्रव्यमछ और भावमलको स्पष्टरूपसे नष्ट 
करता है इसलिये उसे मंगरू कहते हैं ॥८॥ 





१. के थोण्णि। १ति.प. श१० २. मे रं जेयं। ३, म भंगवतो। ४. ति, प. १११-१२। ५. मं 
भेज्ज । ६. ति, प. ११३। ७, ति, प, ११४ । ८, से बहुमेदनामस्थापनादब्यमावमलभेदास्तान्‌ । 


कर्णाटवृत्ति जीकतत्त्वप्रदीपिका १३ 


अहूबा मं्ग॑ सोक्स लादि हु गेण्हेदि संगर्झ तम्हा । 
एवेण कज्जसिद्धि मंगवि गच्छेदि गंयकसारो ॥९॥ 
अथवा संगं सौख्य लाति गृह्लाति यस्‍्मात्तस्मात्‌ मंगल । एतेन भंगलेन प्रन्थकर्ता कार्य्िद्ध 
संगति [ ० सार्गयति ] गच्छतीत्यर्थ: ७ 
पुथ्विल्लाइरियेहि मंग्रं पुण्णत्थवाचय भेणियं । ५्‌ 
तललाबि हु भावततें जबो तवो मंगल पवरं ॥१०॥ 
पूर्वाचायेसंग पुण्याथंबाचक भणित । तल्लाति हु [-ललु] आदत्ते यतस्ततो मंगल प्रवरम्‌ 0७ 
पाव॑ मलेत्ति भण्णद उत्रचार्सभ्स्तएण जोवाणं। 
तग्गालेदि विणासं णेवि त्ति भणंति मंग् केई ॥९९॥' 
जोवानां पापमुपचारसमाश्रयेण सलमिति भण्यते | तदृगालयति बिनाशं  नयतोति केलि- १० 
दाचार्या मंगल भणंति ॥ 
तेषां संगलानां भेदमाहु-- 
णामाणि ठावणाओ दव्यक्लेत्ताणि कालभावा य । 
इय छब्भेयं भणिदं मंगलमाणंदसंजणण्ण ॥१२॥। 
नामस्थापनादय्यक्षेत्रकालभावभेदादिदसानन्दसंजननं  संगल घड़भेद॑ भणितम ॥ १५ 
अरिहाणं सिद्धाणं आइरियाणं. उवज्ञयाण साहूणं। 
णामाणि णाममंगलमहिट्टं बीयराएहि ॥९३॥ 
अहत्सिद्धाचारयो पाध्यायसाधुनां नामानि नामसंगरूं भणितं बोतरागे: ॥ 
ठावणमंगलमेदं अकट्टिमा कट्टिमाण जिणबिया। 
सूरि-उवज्ञ्य-साहूदेहाणि हु वष्वमंगलयं ॥१४॥ २० 
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ध्यायसाघूनां ताम, स्थापनामंगल क्षुत्रिमाकृत्रिमजिनादीनां प्रतिबिम्ब॑, द्रव्यमंगल जिनसूय्युंपाध्यायसाधु्टरीरं, 
क्षेत्रमंगलमू ज॑यन्तादिकमहंदादीनां निःक्रमणकेवलज्ञानादिगृणोत्पत्तिस्थानमर्ड्धचतुर्थहस्तादिपश्वविशत्यग्रपश्चशतथ- 
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अथवा मंग अथोत्‌ सुखको छाता है इसलिए मंगल कहते हैँ। प्रन्थकार इस मंगलके 
द्वारा कायकी सिद्धि करता है ॥९॥ 

पूर्वांचायोने मंगका अथे पुण्य कहा है । यह उसे छाता है इससे मंगल कहद्दाता दै॥१०। २५ 

डउपचारका आश्रय छेकर जीवके पापकों मल कद्दते हैं। उसको यह नष्ट करता है. 
इससे कुछ आचाये इसे मंगल कद्दते हैं. ॥११॥ 

मंगलोंके भेद कहते 

इस आनन्दके जनक संगरूके नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावके भेदसे छह 
भेद कहे हैं। अह न्त, सिद्ध, आचाय, उपाध्याय ओर साधुके नामोंको नाममंगल कहते हैं। ३० 
कृत्रिम अक्षत्रिम जिनबिम्ब आदि स्थापना मंगछ हैं। आचाय, उपाध्याय और साधुके शरीर 
दरव्यमंगर हैं ॥१२-१४॥ 


किक +जज--+>्«ज>>+त+तत+--++- 


१. ति., प, १!१८। २. क मंगलसोब्ख । ३. क गेण्हिदि मंगल तम्मा । ४. क मग्गछेदि । ५. क मंगलति ! 

६. ति. प. १११६ | ७. स भणितं । ८. क अदत्ते । ९, ति. प. ११७ । १०. के नाशन । ११. ति. प. 
ह१८। १३२, म तमं । १३, ति, प. ११९। १४. के -रिय उबच-।4 १५. हि, व. ११२० । ३५ 
१६. क अकट्टिमाण जि । 
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१५ 
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३५ 


रं गो० जीवकाप्डे 


स्थापनासंगलमेततु कृत्रिसाकृत्रिमा जिनबिबा। पुत्रः सुर्युपाष्पायसाधूनां देहा: खलु 
व्रथ्यमंगर्ल स्थात्‌ ॥ 
+गुशपरिणदासण्ण परिणिवकमण्ण केवरूस्स णाणस्स । 
उप्पत्तो इय पहुडो बहुभेय॑ खेत्तमंगलयं' ॥१५॥ 
गुणपरिणतासन ग्रुणपरिणतस्थान परिनिःष्क्रमण॑ केवलजञानोत्पत्तिस्थानमिति प्रभृति 
क्षेत्रमंगल बहुभेदं ॥ 
'एँदस्स उदाहरण पावाणयरुए्जयंतचंपादी । 
*आउट्टहट्य पहुड़ि प्यंणुबोसब्भहिं य पणसय धणूणि ॥१६॥ 
एतस्थ क्षेत्रमंगलस्योदाहुरणं॑ पावानगण्यू ज्जयंतचम्पादोन्यड्धं चतुर्थ हस्तप्रभूति पद्मवित्ा- 
"त्युत्तरपत्न शतधतुःपय्पंन्तान्याका श्षप्रवेशस्पानानि। तेषां शरोरावष्टब्धाकाशप्रदेशभप्रमाणानीत्यथ: ॥। 
“ेहाबेट्विवकेवलणाणावटुद्धय पणदेसों वा । 
सेढीघणमेत्तअप्पपएसजुदा लोगपुरणा पुण्णा' 0९७ 
देहावस्थितकेवलज्ञानावशव्घगगनप्रेदेशो वा जगच्छेणिघनमात्रात्मप्रदेशयुताः लोकपुरणा 
वा 
५५ 'विस्साणं * छोगाणं होदि पदेसा वि संगल खेत्त । 
जस्सि' केबलणाणावि * संगछाणि परिणमंति” ॥१८॥ 
अतो विद्वेषां . लोकानां प्रवेशा अपि मंगल क्षेत्र भवति। यस्मिन्काले केवलज्ञानादिं- 
संगलानि परिणमंति ७ 
परिणिक्कमर्ण केवलणाणुब्भवणिव्वुदिष्पवेसावि । 
पावमलगालणादो पण्णत्तं कालमंगल एवं ॥१९॥ 





नुःपर्यल्तकेवलिशरी रावष्टव्याकादा: केवलिसमुद्धातावष्टब्घाकाशो वा, कालसंगल यदा परिनिःक्रमणादिकल्याणा- 
न्याष्टाक्विकादिजिनादिमहोत्सवा वर्तन्ते स काल: । भावमंगलं मंग्रलपर्यायोपलक्षितजी वद्रव्यमारत्र । तदिदमुक्त- 
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जिन स्थानोंमें तपस्या आदिके द्वारा गुण प्राप्त किये हों ऐसे तपकल्याणकके स्थान 
केबल शज्ञानकी उस्पत्तिके स्थान आदि क्षेत्रमंगछ हैं। इसके बहुत भेद हैं ॥१५॥ 

इस क्षेत्र मंगछके चदाहरण पाबानगरी, ऊजयन्त ( गिरनार पबत ), चम्पापुर आदि 
हैं, तथा साढ़े तीन हाथसे छेकर पाँच सौ पच्चीस धनुष प्रमाण आकाश प्रदेशके स्थान हैं 
अर्थात्‌ न स्थानोंसे मुक्ति प्राप्त करनेबाले जीबोंके शरीरकी अवगाहनासे जितना आकाझ 
प्रदेश रोका गया हो, उतना स्थान क्षेत्र मंगल है। अथवा केवलज्ञानसे व्याप्त आकाश प्रदेश 
क्षेत्रमंगल हे। अथवा छोकपूरण समुद्घातके द्वारा पूरित जगत श्रेणिके घन प्रमाण आत्माके 
प्रदेशोंसे व्याप्त समस्त लोक क्षेत्रमंगल है। इस प्रकार सब छोकोंके प्रदेश भी क्षेत्रमंगर 
होते हैं। और जिस कालमें केवलज्ञान आदि मंगलरूप जीव परिणमन करता है, दीक्षा 


छेता हे, मोक्ष गमन करता है उसे काल मंगल कहा है क्‍योंकि बह पापरूपी मछको नष्ट 
करवा हे ॥१६-१९॥ 

१. से मजिन_ । २. ति. प. ११२१। ३. ति. प. १२२ । ४. क अउट्टू पृत्थ । ५. क 'प्पहुवो सबिखिय । 
६.म युत्त । ७.क बहु्द । ८. म प्रदेशा। ९. म युता पूर्णा लो । १०. ति, प. १२४। 
११. स सि काले के । १२, स मगला प। १६३, म बिश्वानां। 


कर्णाट्यूत्ति जीवतश्वप्रदीषिका श्प 


परिनिःव्क्णकेवललानो:दूवनियृंतिप्रवेशादयः काला: पापमलगालनात्‌ प्रज्प्तं काल- 
मंगल मेतत्‌ । 
'एवं अणेयभेदं भवेई त॑ काछमंगल पेवरं । 
जिण महिमासंबंध णंदीसरविवसर्पेहुडीओ' ॥२०॥ 
एवं मंदोष्वेर दिवसप्रभुतय: प्रवर॑ जिनमहिसासंबंध तत्कालमंग्रलमनेकभेदं भवेतु ॥ ५ 
*मंगलपज्जाएँहि उवेक्खिय जोवदव्वसेत्तं च 
भाव संगलमेदं त॑ वेय गंथादिसउन्न अंतेस' 0२१७ 
संगलपय्ययिरपलक्षितजीवद्रव्यसात्रं ज भाव-मंगलमेतत्स्यात्‌ । तदेव संगल पग्रन्थादि- 
सध्यान्तेषु ॥ 
'वुव्यिह्छाइरिए्हि उत्तो संत्याण मंगलग्घोसो । १० 
आइम्सि सज्ज अवसाणेसु वि णियमेण कायव्यो' ॥२२॥ 
शास्त्राणामादों मध्येधबसाने च संगलोद्घोथो नियमेन करंथध्य इति पुर्व्याचाय्येंदक्त: ॥ 
"बढ़मे संगलकरणे सिस्सा सत्यस्स पारमा होंति। 
मज्म्िल्ले णिव्विग्घं विज्जा विज्जा फलंचरिमे' ॥२३॥ 
शास्त्रस्य प्रथमे मंगलकरणे शिष्पाः शास्त्रस्य पारगा भवस्ति। शास्त्रस्थ सध्यमे १५ 
मंगलकरणे विद्या निविध्नं चरमे विद्याफलं भवति । 
“गासदि  विग्ध भोदी ण होदि बुट्दा| सुरा ण रूंघंति । 
इट्टो अत्यो लब्भद जिणणासग्गहणमेत्तेण' ॥२४॥ 





मंगल जिनादिपरिकीतंनादिरूप॑ शास्त्रादौ कृतं शिष्यान्‌ लघु पारगान्‌ करोति, मध्ये कृत विद्याया अब्युब्छित्ति 
करोति, चरमे कृतं विद्याया निविध्नं करोति “नेष्टं विहन्तुं शुममावभग्नरसप्रकर्ष: प्रभुरन्‍्तराय: | तत्कामचारेण २० 
गुणानुरागान्नुत्यादिरिष्टार्थकृतहंदादे: ॥ हति परमागमशप्रसिद्धें: । ततस्तदवह्य॑ कर्तव्यमेव । 

इसी प्रकार जिन मद्दिमासे सम्बद्ध नन्दीश्वर दिवस ( अष्टाहिका ) पगैरह भी काल 
मंगल है । इस तरह काल मंगलछके अनेक भेद हैं ॥|२०॥ 

मंगल पर्यायरूपसे परिणत जीवद्रब्य भावमंगल हे । प्रन्थके आदि, मध्य और अन्तमें 
बही भावसंगल करना चाहिए ॥२१॥ २५ 

शास्त्रके आदि मध्य और अन्तमें मंगलका उद्घोष अवश्य करना चाहिए ऐसा 
पूर्वाचायोने कहा है ॥२२॥ 

शास्त्रके आदिमें मंगल करनेसे शिष्य श्ञास्त्रके पारगामी होते हैं। मध्यमें मंगल 
करनेसे विद्यामें विष्न नहीं आता है । अन्तिम मंगलसे विद्याका फल प्राप्त होता है ॥२३॥ 

जिन भगवानका नाम लेने मात्रसे विध्न नष्ट होता है, भय नहीं होता, दुष्ट देव ३० 
उपद्रब नहीं करते, और इष्ट अथकी प्राप्ति होती है ॥२७॥ 


१, क प्रज्ञाप्त+. २. क हवेह। ३. क पदरं। ४. म बहु. । ति,प. १२७। ५, के रद्वीपत्र । 
६. ति. प. १२८ | ७. भ उवरूंधिय । ८. ति, प॑. १।२८ | ९. के सहाण । १०, क वज्ञ । ११. ति. प. 
११२९ १२, म घ्मं स्पात्‌ चरमे मंभलकरणे वि म-। ैै३. ति. प. ११३७ १ 


१५ 


२६ 


२५ 


३७० 


श्द भो० जीवकाण्डे 
नवयति विध्न॑ मीतिन॑ भवति वुष्टात्सुरा न छड़धयन्ति । इृष्टोश्यों छमते जिनतासग्रहण- 


सात्रेण ॥ 
१पत्यादिसज्म अवसाणएसु जिणयोत्तमंगलुग्घोसो । 
णासह णिस्सेसाईं विग्धाइ रषि ब्य तिमिराई' ॥२५॥ 
शास्त्रादिमष्यावसानेबु जिनत्तोत्रमंगछोदूधोष! निःशेषान्विध्नोधान्‌ नाह्यति तिमिराणि 
रविवत्‌ 0 
एवं मंगल निरूपित ७ 
*+विविहृवियप्पं दव्वं बहुभेषणयप्प्ताणदों भव्या । 
जाणंति ति णिमित्त कहिदं गंधावतारस्स' ॥२६॥ 
विविधकल्पं द्रध्यं बहुभेदनयप्रमाणतो भव्या: । जानंत्विति प्रन्थावतारस्य निमित्तं 
कथित ॥ 
किबेंलगाणविवायर किरण कलाबादु अत्यअवहारो। 
गणघरदेबेहितो गंयुप्पत्तो सुसंजादा' ४२७७ 
'केवलज्ञानविवाक्रकिरणकलापादर्त्यावहारों भवति । गणधरदेवेम्यो प्रन्योत्पत्तिः 
सुसंजाता' ॥ 
'छंदृव्य णवपदत्ये सुदणाणदुदुमणिकिरणसत्तोए। 
देक्खंतु भव्वजोवा अण्णाण-तमेण संछष्णा' ॥२८॥ 
घड़्द्र्यनवपदार्थान्‌ श्रुतज्ञानशुमणिकिरणशक्त्या । अज्ञानतमसा संछन्ना भव्यजोवा:- 
पव्यन्तु ५ 
निमित्तं गतं ॥ 
“बुषिहो हवेइ हेगू सिरिगोम्मटसारगंथअज्ञयणे । 
कम जिणवरवयणु हिट्दी पच्चक्खपरोक्‍ख भेदेहि 0२९0 
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---निर्मित्तमस्ण शास्त्रावतारस्य भव्या बहुनयप्रमाण॑विविधविक॒ल्पं द्रव्यं जानन्त्विति । 


ऊ अडज हटा +>-- जज 





बह विशके आदि मध्य ओर अन्‍्तमें किया गया जिनस्तोत्र रूप मंगलका उच्चारण 
बसे कि उसी प्रकार नष्ट करता है जेसे सूय अन्धकारको नष्ट करता है ॥२५॥ 
" प्रकार मंगलका कथन किया । 

प्रन्थके अब >पेरूप द्रव्यको भव्य जीव नानाभेदरूप नय और प्रमाणके द्वारा जानें, यह इस 
कक परका निमित्त कहा है ॥२६॥ 

ग्रन्थ ( अं टेशानरूपी सूयंकी किरणोंके समूहसे अथंका अवतार हुआ। और गणधर देबसे 
आई भ्रविष्ट ) उत्पत्ति हुई ॥२७॥ 

छह द्रव्यों हि नें रूपी मंद बे हुए भव्य जीब श्रुत ज्ञान रूपी सूर्यकी किरणोके द्वारा 

; और नो पदार्थोंकों देखें। यह इस प्रन्थका निमित्त है ॥२८॥ 
गोम्मटसार प्रन्थके अध्ययनमें जिन भगवानने प्रत्यक्ष और परोक्षफे भेदसे दो 
_बैद्ेतु कहा है ॥२०॥। 


११३१। २. म जिणतोत्थ'। ३. ति. प. १॥३२। ४. ति. प. १३३ । ५. क गन्वपरुप्प । 
१३४॥ ७. स॒ दिषलन्तु | ८, दुविहो हवेदि हेदू तिकोयपण्णत्ति मस्थयज्ञयणे ।-ति. प. १।३५। 


अधि 












कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीपिका १्छ 


ओपोस्मटसारप्रत्याध्ययने ड्विक्रियों भवेद्वेतुः। प्रत्यक्षपरोक्षम्रेशाम्थां जिनवरवशनोहिष्टो 
शातव्यः ॥ 
'सकलापस्चक्सपरंवरपज्यक्सा दोष्णि होंति पत्चक्सा। 
अण्णाणस्स विणासो सष्णाणविवायरस्स उच्पततो ४३०४ 
तत्र प्रथमोविश्प्रत्यक्ष साक्षाग्रत्यक्ष परम्पराप्रत्यक्षमिति हे भवतः। अज्ञानस्थ 
बिनाज्षः सेत्‌ शानदिवाकरस्योत्पत्तिइथ । 
'देवेमणुस्सादी हि संततमव्भच्चणप्पयाराणि । 
पडिसमयमसंलेज्जय-गुणसेढीकम्सणिज्जरणं ॥३१॥ 
देवमनुष्याविभिरम्यच्चेनप्रकारा: प्रतिसमयमसंल्यातगुणक्षेणिकर्मनिज रण ॥ 
“हुये सक्‍लापच्चक्स पच्चक्खपरम्पर पि णादव्व । 
सिस्स-पडिसिस्सपहुडीहि सदृदसब्भवच्चणपयारं ॥३२॥ 
इद॑ साक्षाह्प्रत्यक्ष परम्पराप्रत्यक्षमपि शातब्यं । शिष्यप्रतिशिष्पप्रभुतिभिः सततमस्पे- 
चनप्रकार: ॥ 
'दो भेद वर परोक्‍्स अव्भुदयसोक्खाइ सोक्खसोक्खाई । 
सादादिविविहसुपसत्य-कम्म तिव्वाणभागउदर्णह ॥३३॥ 
परोक्ष व॒ द्विभेद॑भवति अम्युदयतिश्नेयससुख भेदात्‌ । साताविविविधसुप्रशस्तक् 
तीब्रानु भागोदये: ॥ 
'जणिदं इंदेपडिददिगिदतित्तोसामरसमाणपहुडिसुहं । 
राजाहिराजमहराजअद्धमण्डलियमण्डलियाणं ॥३४॥ 
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हेतुरस्याध्ययने प्रत्यक्ष: परोक्षदच । तत्न प्रत्यक्षः--साक्षात्पत्यक्ष:, परंपराप्रत्यक्षश्व। तत्र साक्षात्‌- 
प्रत्यक्षः--अज्ञानविनाश), सम्यम्जानोत्पत्तिदेंबमनुष्यादिभि, सततपूजाकरणं, प्रतिसमयमसंल्यातगुणश्रेणिकर्म- 
निर्जरा च। परंपराप्रत्यक्ष:--शिष्यप्रश्षिष्यें: सततपूजाकरणं । 





हल लल कल त कल व लत टन न्‍ चर 





इनमें-से प्रत्यक्षके दो भेद हैं--साक्षात्‌ प्रत्यक्ष ओर परम्परा प्रत्यक्ष । अज्ञानका 
बिनारा, सम्यर्क्ञान रूरी सूयकी उत्पत्ति, देव मनुष्य आदिके द्वारा निरन्तर की जानेबाली 
विविध पूजा ओर प्रतिसमय कर्मोंकी असंख्यात गुणश्रेणी रूपसे निजरा, ये साक्षात्‌ प्रत्यक्ष 
हेतु हैं । और शिष्य-प्रशिष्योंकी परम्पराके द्वारा निरन्तर विविध रूपसे पूजित होना यह 
परम्परा प्रत्यक्ष हेतु है ॥३०-३१॥ 

परोक्ष हेतुके दो भेद हैं--एक अभ्युदय सुख और दूसरा मोक्ष सुख। साता वेदनीय 
आदि अनेक प्रशस्त प्रकृतियोंके तीव्र अनुभागके उद्यसे उत्पन्त हुआ इन्द्र, प्रतीन्द्र, दिगिन्द्र 
( लोकपाल ), त्रायश्लिश और सामानिक जातिके देवोंका सुख, तथा राजा, अधिराजा, 
2० अद्धृंमण्डलीक, महामण्डडीक, अद्धंचक्री, चक्की और तीथकरका सुख अभ्युद्य 
छुख है ॥ 

भक्तियुक्त अठारह भ्रेणियोंका स्वामी, उत्कृष्ट रत्नजटित मुकुटका घारी, सेवा करनेबालों 


१, ति, प. १३६। क सकल्लापकखक्ख । २. के सज्ञान । ६, ति. प, १ै।३७। ४, ति. प, १३८ । 


३० 


५. म्यच्छन । ६. ति. प. ६॥३९। ७. क तिच्चाण । ८. ति. प. ११४०। ९. क मे पडिदिसतित्तोसामर । ३७ 


डरे 


१८ गो० जीवकाण्डे 


जनितमिलप्रतोश्विगिय्रायस्त्रशांमरसामानिकप्रभूतिसुख । राजाधिराजमहाराजोद्ध- 
भण्डलोकमण्डलोकार्ना ॥ 
'सेहमण्डलियाणं अद्धघविक चषकहरतित्ययरसोक्ख॑ । 
अट्टा रसमेत्ताणं सामो सेणीण भतिजुसाणं ॥३९७ 
५ महामण्डलीकानामर्ंचक्रि-चक्रवर-तो्थंकराणां सोरुय । अष्टदशप्रसितानां भक्तियुक्तानां 
श्रेणिनां स्वासो ।। 
“वररपणमउडघारो सेवय्माणाण वंछिदं अत्यं । 
दित्ता हवेह राजा जिदसत्त्‌ समर्रेंसंघटटे ॥३६॥ 
वररत्ममकुटधारी सेवमानानां बांछितार्थ दाता । समरसंघट्टे जितशत्रुः राजा भवेत्‌ ॥ 


१० अष्टादश श्रेणो: प्रतिपादयति - 
'करितुरगरहाहिबई सेणाहिवमंति-सेट्टिदण्डवई । 
सुहक्खत्तियबम्हेण-बइसा तह महयरापवरा ॥३७॥ 
गणरायमंतितलूवरपुरोहिया वष्पिया महामत्ता । 
बहुविह॒पइण्णया इय अट्ठारस होंति सेणोओ ॥३८॥ 
१५ करितुरगरथाधिपतयः सेनाधिपसन्त्रिश्नेप्ठिषण्डपतयः । . शुव्रक्षत्रियब्राह्मणवेश्यास्तथा 
महत्तरा: प्रवरा: । गणमन्त्रि-राजमन्त्री-.तलवर-पुरोहिता दरषिका महामात्याः। बहुविधप्रकीर्णका 
इस्पष्टादश्ेणयों भवन्ति॥ 
'पंचेतयराजसासी अहिराजो होदि कित्ति-भरिदविसो । 
रायाण जो सहस्सं पालइ सो होदि महराजो ॥३९॥ 
२० दसहस्सम उड्चबद्धाणहिवइ तत्य अद्धमंडलिओ । 
चउराजसहस्साणां अहिणाधो होदि संडलिओ ॥४०॥ 
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परोक्षोध्यम्युदयहूपो निःश्रेयसरूपशच । तन्नाम्युदयरूप:-सातादिप्रशस्तप्रकृतीनां तीब्रानुभागोदयजनितं 
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को इल्छित पदार्थ देनेबाछा और युद्ध भूमिमें शत्रुकों जीतनेबाला राजा होता 
है ॥३२-३६॥ 
२५ अठारहद श्रेणि कहते हैं-- 
हाथी, घोड़े और रथोंके अधिपति, सेनापति, म्त्रो, श्रेष्ठि, दण्डपति, शद्र, क्षत्रिय, 
ब्राह्मण, वेश्य, महत्तर, गणमन्त्रो, राजमन्त्री, कोतवाल, पुरोहित, महामात्य और बहुत 
प्रकारके प्रकीणंक ये अठारह श्रेणियाँ होती हैं. ॥३७-३८॥ 
पाँचसो राजाओंका स्वामी अधिराजा होता है। उसकी कीर्ति दसों दिशाओंमें व्याप्त 
३० होती है । जो एक हजार राजाओंका पालन करता है बह महाराजा होता है ॥३०॥ 
दो हजार मुकुटबद्ध राजाओंका अधिपति अद्ध॑मण्डडीक होता है। चार हजार 
राजाओंका स्वामी मण्डछीक होता है ॥४०॥ - 


१. म दधमंडलिका । २. ति. प. १४१। ३. ति, प. १!४२। ४. के ह॑ंघट्टी । ५, ति. प. १४३। 
६. क बह्माण | ७. --[ति, प. १।४५-४८] | ८. म 'णाहो । 





कर्णाटवृत्ति जीवतस्वप्रदीषिका १९ 


महमंढलो यणामो अट्टरतहत्ताण अहिवई ताण॑ । 
रायाण अद्चबकी सासि सोलससहस्समेत्ताणं ॥४१॥ 
छक्संडमरहणाहो बत्तोससहस्समउडबद्ध पहू । 
सो होबि समझचक्की तित्यथपरों समलभुवणवई ॥४शा। 
पड्चशत राजस्वामी अधिराजो भवति । कोत्तिभरितविग्माग: । यो राज्ञां सेहल्नं पाछयतिस ५ 
भवति महाराजः ५ हिसहस्नमकुटबद्धानामधिपतिस्तत्राउंसण्डलीकश्रतुर्णा राजसहत्लाणासधितायों 
भवति मण्डलीक:। महामण्डलोकतासा तेषां राक्षामष्रसहुल्लाणामधिपति:। राज्ञां षोडशसहस्र- 
प्रमाणानां स्वाम्यद्धंचक्री स्पात्‌। धदलण्डभरतनाथों द्वात्रिशत्सहलमकुटबद्धप्रभ: यः स भवति 
सकलचक़ो तोथंकर: सकक्भुवनपतिः स्थात्‌ ॥ 
अम्युदयसुर्ं निरूपितं । निश्नेयससु्ं प्रतिपादयति- १० 
सोक्खं तित्ययराणं सिद्धाणं तह य इंवियातोद॑ । 
अविसयमादसमुत्यं णिल्सेयससणुवर्स पर्वेरं ॥४१॥ 
अतिशयमात्मससुत्य तिःश्रेयससनुपसं प्रबरं। सौख्य तीयंकराणां सिद्धानां तथा चेन्द्रिया- 
तीत॑ सौरुय॑ ॥ 
+सुदणाणभावणाए णाणं मंत्तंडकिरणसुपयासं । १५ 
चंदुज्जल घरित्तं णियवसचित्तं हवेदि भव्याणं ॥४४॥ 
श्रुतज्ञानभावनंया ज्ञात सात्त ण्डकिरणसुप्रकाश भवति | चस्द्रोज्ज्वल चरित्र निजवशचित्त 
भव्यानां भवेत्‌ ॥ 
_कणयधराघरधोरं मृठत्तयविरहिदं हृदटुमल॑ । 
जायबि पब्रयणपढणे समदृदंसणसणुबमाणं ॥४५॥ २० 
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तीर्थंकरसुरेन्द्रनरेन्द्रादिसुखं । निःश्रेयसरूप:-सातिशयमात्मसमुत्यमनुपमं प्रवर॑ तीर्थंकरसुर्ख पद्चेन्द्रियातीतं 
सिद्धसुख थे | 

आठ हजार राजाओंका स्वामी महामण्डलीक होता है। सोलट्ट हजार राजाओंका 
स्वामी अद्धंचक्री होता हे ॥४९१॥ 

भरतके छह खण्डोंका स्वामी ओर बत्तीस हजार मुकुटबद्ध राजाओंका प्रभु सकर- २५ 
चक्री होता है । बह सकल भुवनका स्वामी और तीथकर होता है ॥४२॥ 

इस प्रकार अभ्युदय सुखका कथन किया। अब निश्रेयस सुखको कहते हैं। तीथंकरोंके 
ओर सिद्धोंके जो अतीन्द्रिय और आत्मासे उत्पन्न सातिशय अनुपम उत्कृष्ट सुख होता है 
उसे निश्रेयस सुख कहते हैं ॥४३॥ 

श्रुतज्ञानकी भावनासे भव्य जोबोंके सू्यकी किरणोंकी तरह प्रकाशमान ज्ञान होता दे, ३० 

चन्द्रमाकी तरह निर्मेल चारित्र होता हे और उनका चित्त अपने बश़में होता हे ।४७॥ 

प्रवचनका अभ्यास करने पर सुमेरु पर तकी तरह निश्चल तथा तीन मूढ़ताओंसे और 

आठ मलोंसे रहित अनुपम सम्यग्द्शन होता है ॥४५॥ 





१ म पंचदसरा । २. म द्विसहँ । ३, ति. प, १४९ । ४. क सबर्र। ५, ति. प, १॥५० । ६. क मत्तंदी । 
७, म तायां शानमत्ति । ८, हि, प, १५१ । रेप 


२० गो० जीवकाण्टे 


कतकधराधरघोरं मूठत्रयविरहितं हताश्टमल । प्रबच्चनपलनेधनुपमान सम्यर्वर्शन जायते ॥ 
'सुरखेयरमणुवाणं लब्भंति सुहाइ ऑरिसब्भाता। 
तत्तो णिध्वाणसुहं णिण्णासिद दारणट्रमल ॥४६॥ 
सुरखेचरमानवानां सुलास्याधाम्यासाल्लम्पन्ते । ततो निर्वाणसुल निर्शाशितवारणाष्ट्रमल 
५ हम्यते ॥ 
हेतु प्ररवित:। प्रन्यप्रमाणमाह- 
*बिविहृत्येहि अणंतं संखेज्जा अक्खराण गणणाएं | 
एदप्प्माणमुदिद सिस्साणं महधियासयर १४७॥ 
विविधार्थरनन्तमक्षरगणनया संख्यातानि। एतत्प्रमाणमुदित शिष्याणां सतिविकाशकरं 
१० भवति॥ 
प्रभाणं प्रकपितम्‌। ग्रत्थतास निरूपयति- 


“भव्वाण जेण एसा जोवादोणं पयासणे [परम] दोब॑ । 
तेण गुणणाममुदिदं णामेणं जीवतच्चद्रोव॑. ति [इदि] ॥४८॥ 
यतो भव्यानां जोवादीनां प्रकाशने एथ प्रस्थः परमदोपस्तेन गुणनामोदितं नाम्ना जोव- 
१५. तस्वप्रदोषिकेति। प्रन्यनाम प्रूपितं। अथ प्रन्यकर्त्तारं प्ररूपयति- 


'क्त्तारों ढुवियप्पो णावव्वों अत्यगंयमेदेहि। 
वबव्यादि चउपयारेंहि पभासेमो [य] अत्यकत्तारं ॥४९॥ 


कर्ता द्विविकत्पो ज्ञातव्यो६यंग्रन्यभेदाम्यां । तत्रायंकर्तारें द्रव्यादि चतु:प्रकारें: प्रभाष्यामहे ॥ 


प्रमाणं तु विविधार्थरनन्तमक्ष रगणनया संख्यातमिति । नामजीवादिवस्तुप्रकाशनप्रदीपकत्वाज्जीवतत्त्व- 
२० प्रदीपिकेति । कर्तास्यार्थकर्ता, ग्रंथकर्ता, उत्तरकर्ता च। तत्रार्थकर्ता निःशेषनिर्दग्धवातिचतुष्टयतया समुत्पन्ना- 
नन्‍्तज्ञानादिचतुष्टयस्वेन ज्ञातत्रिकालगोचरसमस्त॒द्व्यगुणपर्याययाबात्म्यों विनष्टाष्टादशदोषश्चतुश्त्रिशदतिशयाषट- 


आगमके अभ्याससे देव विद्याधर और मनुष्योंका सुख प्राप्त होता हे । उसके अनन्तर 
भयानक आठ कमे रूपी मलका नाश होनेपर मोक्ष सुख प्राप्त होता हे ॥०६॥ 

इस प्रकार हेतुका कथन किया ! अब ग्रन्थका प्रमाण कद्दते हैं-- 

विविध अर्थोंकी अपेक्षा अनन्त और अक्षरोंकी गणनासे संख्यात प्रमाण जानना। 
यह ग्रन्थका परिमाण शिष्योंकी बुद्धिको विकसित करता है ॥४७॥ 

इस प्रकार ग्रन्थका प्रमाण कहा। आगे ग्रन्थका नाम कहते हैं--भव्य जीवोंको 
जीवादि तस्‍्वोंका प्रकाशन करनेके छिए यह टीका अन्थ उत्कृष्ट दीपकके तुल्य हे. इसलिए 
इसका साथक नाम जीवतत्त्व प्रदीपिका कहा है ॥॥४८॥ 

ये ग्रन्थका नाम कटद्दा । अब प्रन्थकर्ताका कथन करते हैं-- 


अथकतों और ग्न्थकतोके भेदसे कर्ताके दो भेद हैं। उनमेंसे अर्थकतोका कथन द्रप्य 
आदि चार प्रकारोंसे करते हैं |॥४९॥ 
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१. ति. प. १५२। २. क आशरीस । ३. ति. प. १५३ । क विविहद्धेहि। ४. भव्वाण जेण एसा 
तेलोक्क पयासणे परमदीवा ।--ति, प. १।५४। ५. क दोब इदि ॥४ट॥ ग्रंथनाम । ६, ति. प. १।५५ । 
३५ ७, क प्रभाशिष्यां । 
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कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीषिका २१ 


'सेदरजादिसलेणं रेत्तच्छिकडक्खबाण मोक्लेहि । 
इयपहुडि वेहदोसेण हक डक. ॥षणा रेहदोचे 
स्वेदरज:प्रभतिमलेन थ रेततप्रभतिदेहदोष: संततमदूषितशञ रो रः ॥ 


आविम संघणणजुदों समचउरस्संगचारुसंठाणों । 
दिव्ववर्गंधधारी पसाणठिव रोमणहरुधो ॥९१९॥ 
आधद्चसंहँननयुतः समचतुरल्राड्रचारुसंस्पान: । दिव्यवरगन्धधारी प्रमाणस्थितरोम- 
नखरूपः ॥ 
“णिव्भूसणाउहंबर भोदो सोम्साणणाविविव्वतणु। 
अट्टब्भहियसहस्सप्पमाणवरलक्खणोपेदो ॥५२॥ हि 
निर्भषणायुघाम्वरभोति: सौम्पाननाविदिव्यतनुः ।. अष्टा स्पधिकसहस्नप्रमाणवर- 
रक्षणोपेतः ॥ 
लउविहउवसग्गेह णिच्चविमुक्को कसायपरिहोणो | 
* छुहपहुडिपरीसही हि परिचत्तो रायदोसेहि ॥५३॥ 
देवमनुष्यातयंगचेतन-चतुर्विधोपसगेंनित्य॑ विमुक्त: । _ कषायपरिहोणः क्षुत्प्रभति- 
परीषहैः रागद्वेंषेइच परित्यक्त: ॥ 
**ज्ोयणपमाणसंठिद तिरियामसरसणुबणिवह पडिबोहो । 
मिदुमहुरगभोरतरा विसदइसयसयलभासाहि ॥५४॥ 
मृदुमध्रगम्भो रतरविशदातिशयसकलभाषाभियो जनप्रमाणसंस्थिततियंगमर सनु जनिवह - 
प्रतिबोध: ॥ 
* अट्टरस महाभासा खुल्लयभासाइ सत्तसयसंखा। 
अवसर अणक्खरप्पयसण्णी जीवाण सयलभासाओं ॥५५॥ 
अष्टादशमहाभाषा: क्षुल्लकभाषाः सप्तशतसंख्या:। अक्षरानक्षरात्मकसंशिजीवानां सकर 
भाषा: ॥ 





ल्‍3८०४ ०००५-०० 


प्रातिहायपित: समस्तसुरनरेन्द्रादिभिः समचितवरणसरोजस्त्रिभुवर्नकनाथोउ्टादशमहाभाषासप्तशतक्षुल्लकभाषा- 


जिनका शरीर पसोना घूछ आदि मछसे तथा छाछ नयन, कटाक्ष रूपी बाणोंको मारना 
आदि शारीरिक दोषोंसे सदा अदूषित है, वक्षषभ नाराच संहनन ओर समचतुरस्र संस्थान 
रूप सुन्दर आकारसे यक्त है, उत्कृष्ट दिव्य गन्धका धारी हे, रोम ओर नख बढ़ते नहीं हैं. 
भूषण आयुध वस्त्र ओर भयसे रहित हे, सौम्य मुख आदिसे युक्त दिव्य रूप हे, एक दृजार 
आठ उत्कृष्ट लक्षणोंसे श्ोभित है । देव मनुष्य तियश्च और अचेतन कृत चार प्रकारके उप- 
सगंसे सदा रहित हे । कषाय रहित है। भूख प्यास आदि परीषहोंसे तथा राग द्ेेषसे 
रहित है । अति कोमल मधुर गम्भीर और स्पष्ट अतिशयोंसे य॒क्त सकलछ भाषात्मक दिव्य 
ध्वनिके द्वारा एक योजन प्रमाण क्षेत्रमें स्थित तियच देव और मनुष्योंके समूहको प्रति- 





१. ति. प. १५६। २, क रत्तेच्छेकषक्ख । ३. क रक्ताक्षे कटाक्षेबाण । ४. ति. प. १५७ । ५. क 
संघछण । म सघडण । ६. क माणछिद । ७, मसंघ । ८. ति. प. १५८। ६९, म भेदो | 
१०. म एव्यधि । ११, ति. प. (।५९। १२, क छुदु । १३, क सर । १४, म नित्यवि । १५. ति, 
प. १६० । १६, ति. प. १।६१। 


२० 


३५ 


श्र गो० जीवकाण्डे 


एवासि भासाणं तालुबदंतोट्ठकंठ बाबार॑ । 
परिहरिय एक्ककार्ल भव्वजणाणंदक रभासो ॥९६॥ 
एतासा भाषाणां तालुवन्तोष्ठकष्ठव्यापारं परिहृत्येककाल यथा भवति तथा भव्यजना- 
नच्दक रभाष: ॥| 
श भावणवेंतरजोइसियकप्पवासोहि केसबबलेहि । 
विज्जाहरेह चक्‍्कोपमहेहि गरेहि तिरिएहि ॥५७॥ व 
भावनव्यंतरज्योतिष्ककल्पवासिभिः फेशवबलेबिद्वाषरेश्चक्षिप्रमुखेनरेस्तियरिभि: 0 
एंवेहि अण्णेहि विरचिदखरणारविर्देजुगपूजो । 
विटसयलत्थेसारों महवीरों अत्यकत्तारों ॥९५८॥ 
हे एतैरन्येविरचितचरणारविन्दयुगपुजो । वृष्टसकलार्थसारो महावी रोभंकर्ता स्पात्‌ ॥ 
ब्रव्यविशेषा्कर्ता । 
सुरखेयरमणहरणे गुणणामे पंचसेलणपरम्मि। 
विउलस्सि पथ्वदवरे वीरजिणों अत्यकत्तारों ॥५९०॥ 
सुरलेचरमनोहरे गुर्णनाम्नि पद्नशेलनगरे विपुले पर्वतवरे स्थित्वा वी रजिनो5भंकर्ता ॥ 
१५. क्षेत्रविधेषायंकर्ता । 
एत्थावसप्पिगीए च्उत्थकालस्स चरिम्रभागस्मि | 
तेत्तीसवास अडसासं पण्णरसदिवससेसस्सि ॥६०॥ 
अन्न भरतक्षेत्रेष्वर्सपिण्यां चतुर्थंकालस्प चरमभागे त्रयस्त्रिशदरर्षाष्टभास-पद्चदशविवसशेषे ॥ 
*“बासस्स पढसमासे' सावणणासस्पति बहुलपड़िवाएँ । 
२० अभिजीणक्खत्तम्मि प उप्पत्ती धम्मतित्थस्स ॥६१॥ 
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बोधित करता है। अठारह महाभाषा, सातसो क्षुद्र भाषा और संज्ञी जीबॉकी अक्षरात्मक 
तथा अनक्षरात्मक समस्त भाषा इन भाषाओंकों तालु दइन्‍त ओछ्ठ ओर कण्ठके व्यापारके 
बिना एक ही समयमें भव्य जीवोंको आनन्द करते हुए प्रयोग करता है ॥५०-५६॥ 

२५ भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिषी, कल्पवासी देवोंके द्वारा तथा नारायण, बलभद्र, विद्या- 
घर, चक्रवर्ती आदि मनुष्यों, तियंचों तथा दूसरे जीबोंके द्वारा जिनके चरण कमल पूजे जाते 
हैं और जिन्होंने समस्त पदार्थोके रहस्यको देखा है वे भगवान्‌ महावीर अर्थकर्ता 
हैं ॥५७-५८।॥ 

यह द्रव्य रूपसे अथकतोका कथन हुआ । 

३० देवों ओर विद्याघरोंसे शोभित साथेक नामवाले पंचशैल नगरमें विपुलाचल पर 

स्थित होकर वीरजिनने उपदेश दिया ॥५०॥ 
यह क्षेत्रकी अपेक्षा अर्थकर्ताका कथन हुआ । 
इस भरत क्षेत्रमें अवसर्पिणीके चतुथकालके अन्तिम भागमें तेंतीस वर्ष आठ मास 


१. ति. १. १(६९। २. ति. प. १६३। ३. ति. प. १६४। ४. स बुग । ५. मे 'छटुसा । 
२५ धइ.म ष्कर्ता हु ७. ति. प. (६५। ८ मताम। ९. ति. प. १६८। १०, ति. प, १।६९। 
११, के सदुसा । १२, के पदेबाएं | 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्वप्रदीपिका २३ 


वर्षत्य प्रथममासे श्ावणनामधेये बहुलप्रतिपदिनेषइभिजितनक्षत्रे घर्मंतीर्थस्पोत्पत्तित्ध । 
काल विशेषेण वर््धंमानस्वामिनोःयकर्ृत्वं निरूपितम्‌ । 
है ले; पक णिच्छयववहारपाय जदिसयए । 
घंजादेण अण॑ इंसणेण सोक्देण ॥६२॥ 
विरिएण तहा लाइव सम्सत्तेणं पि दणलाहेहि। ५ 
भोगोपभोगणिच्छयववहारेंहि अर परिपुण्णो ॥६२॥ 
ज्ञानावरणप्रभुतोनां. निश्च यव्यवहारापायातिशयेन. संजातानन्तज्नानदष्व नसुखवोयेस्तथा 
क्षापिकसम्पकत्वदावलाभभोगोप मो गनिदिच वव्यवहूरेश्च परिपूर्ण: ॥ 
“इंसणमोहे णट्टे घादित्तिदये चरित्तमोहम्मि। 
सम्मत्तणाणदंसगवोरियचरिया य होंति छयाई ॥६४॥ १० 
दर्शनमोहे घातित्रितये चारित्रमोहे नष्टे यथासंख्य सम्पक्त्यं शानद्शनवोर्याणि चारित्रं च 
क्षायिकाणि भवसन्ति ॥ 
जादे अगंतणाणे णटठे छबुमदिदवम्हि णाणम्सि। 
णवविधपदत्थसारा दिव्बन्लुणी कहुइ सुत्तत्यं ॥६५॥ 
, अनन्तज्ञाने जाते सति छशस्थिते ज्ञाने नष्टे सति नवविघपदा्ंसारों दिव्यध्वनि: कथयति १५ 
सृत्राथंम्‌ ॥॥ 
अष्णेहि अंतेहि गुणेहि जुत्तो विसुदचारित्तो। 
भवभयभंजण  दच्छो मह॒वोरो अत्यकत्तारो ॥९६॥ 
अम्येरनन्तेगुंणेय॑क्तो विशुद्धचारित्रो भव मय मझजनवक्षो मह॒।वो रोइ्ंकर्त्ता ॥ 


मी आह की ही अ 
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द्ादशसभासेवितो भगवान्‌ श्रीवर्द्धभानतीर्यंकरपरमदेव:, पग्रन्थकर्ता तदर्थज्ञानविज्ञानसससंडिसमृद्धगोतमस्वासी, २७ 





पन्द्रह दिन होष रहने पर बषके प्रथम मास श्रावणके क्ृष्णपक्षकी प्रतिधवदाके दिन अभिजित 
नक्षत्रमें धर्मंतीथ की उत्पत्ति हुई ॥६०-६१॥ 

यह कालकी अपेक्षा वर्धमान स्वामीके अथकतों होनेका कथन किया। 

ज्ञानाबरण आदि निश्चय और व्यवहार रूप पापकर्मोंका अत्यन्त बिनाश होनेसे 
प्रकट हुए अनन्तज्ञान, अनन्तदशन, अनन्तसुख, ओर अनन्तबीय तथा क्षायिक सम्यक्त्व, २५ 
दान छाभ भोग उपभोग इन निई्चय ओर व्यवहाररूप रूब्धियोंसे परिपूर्ण ॥६२-६३॥ 

दर्शनमोह, चारित्रमोह, ज्ञानावरण, दृ्शनावरण ओर अन्तराय कमके नष्ट द्दोनेपर 
क्षायिक सम्यक्त्व, क्षायिक ज्ञान, क्षायिक दर्शन और क्षायिक चारित्र होते हैं ॥६४॥ 


अनन्त ज्ञानके प्रकट होनेपर और छल्मस्थ ज्ञानके नष्ट होनेपर नौ प्रकारके पदार्थोंके 
सारको लिये हुए दिव्यध्बनि सूत्राथंको कहती है ॥६५॥ ३० 

अन्य भी अनन्त गुणोंसे युक्त, विशुद्ध चारित्रसे सम्पन्न तथा संसारके भयका विनाश 
करनेमें प्रवीण भगवान्‌ महावीर अथकतो हैं ॥६६॥ 


१, ति, प, १/७१-७२। के णाणवरण। २. म त॑ णाणाणं । ३. सम तेणापि। ४. सवीर्यस्तथा । 
५, ति, प. १७३। ६. क क्षायोणि। ७. ति. प. (।७४। ८. के सारो। ९. ति. १. १।७५ | 
१०, क 'दत्थो, म दत्तो । ११. के रनस्तगु । श्५ 


२४ गो० जीवकाएण्डे 


भावधिषे विशेषे ]णायथंकर्ता प्रतिपादित: ॥ 
मह॒वीर भासिवत्यों तंस्सि लेसंमि तत्व काले य । 
खाओवसमविव ड्टिदचउरमरूसईहि पुष्णेण ॥६७७ 
लोवालोपाण तहा जीवाजीवाण विविहृविसएसु । 
५ संदेहणासणत्यं उवगबतिरिवोरचजलणमूलेण ॥६८॥ 
बियुले गोवमगोत्ते जादेणं इंदभूदिणामेण । 
चउबेदपारगेण विष्पेण विसुद्धसीलेण ॥ .९॥ 
भावसुदपज्जएणं परिणदसदिणा य बारसंगाणं । 
चोहसपुव्वाण तहा एक्कमुहत्तेण विरवणा विहिंदा ॥3ण। 
१० गायाचतुट्टयं ॥ हे 
महावोरभाधितार्थस्तस्मिन्काले तत्नेव क्षेत्र थ क्षयोपश्मविवरद्धितचतुरसलमतिभिः पूर्णेन ॥ 
लछोकालोफानां तथा जीवाजोबानां विविधविषमेषु सन्वेहनाशनाथंमुपगतभ्रीवीरचलनमूलेन ॥ 
बिपुले गोतमगोन्ने जातेनेन्द्रभूतिनाम्ना बतुर्वेदपरगेण विप्रेण विशुद्धशोलेन॥ भावश्नुतपर्यापेण 
परिणतमतिना दहादशाहगानां चतुदंशपुर्वाणां विरचना सुहत्तेंनेकेन विहिता ॥। 
१५ इंय मुलतन्तकत्ता सिरियोरो इंदभूविविष्पवरों । 
उबतंते कत्तारों अणुतंते सेस आइरिया ॥७१॥ 
अय॑ मूलतन्त्रकर्ता भ्रोवोरस्वामो। उपतल्त्रें कर्ता इन्त्रभूतिविश्रवरो&नुतन्त्रे शेषाचार्य्याः 
कर्त्तार: ॥ 
“णिण्णट्रायदोसा महेसिणों विव्वतंतकत्तारा । 
२० कि कारण पभणिदा कहिदु सुत्तसस पामण्ण ॥७२॥ 
निनश्ट रागहेें। सहुषंय: दिव्पतन्त्रकर्ततारः | किमथ प्रभणिता: कथयितु सृच्रस्य प्रासाण्य ॥ 
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उत्तरग्रन्थकर्ता तदनुक्रमधराविनष्टसूत्रार्थरागादिदोष रहितमहामुनिगण: । 


इस प्रकार भावकी अपेक्षा अथेकतोका कथन किया | 
उसी कालमें उसी क्षेत्रमें क्षयोपशमसे बुद्धिको प्राप्त चार निर्मल झ्ानसे परिपूर्ण, तथा 
२५ लोक अलोक और जीव अजीब सम्बन्धी विविध विषयोंमें सन्‍्देहको दूर करनेके लिए 
भगवान भहावीरके पादमूछमें आये हुए, महान गौतम गोत्रमें उत्पन्न हुए, चारों बेदोंमें 
पारंगत विशुद्ध शीलवान्‌ इन्द्रभूति नामक ब्राह्मणने, जिन्हें भाव श्रत ज्ञान प्राप्त हुआ था, 


भगवान्‌ मद्दावीरके द्वारा कह्दे गये अथको छेकर एक ही मुह॒त्में बारह अंगों और चौदह 
पूर्वोंकी रचना की ॥६१-७०॥ 


३० इस प्रकार मूल तन्त्रकर्ता श्री महाबीर स्वामों हुए। इन्द्रभूति ब्राह्मण श्रेष्ठ उपतन्त्रकर्ता 
हुए और शेष आचाय अनुतन्त्रकर्ता हुए। तथा राग द्वेषसे रहित महर्षिगण दिव्य तन्त्रकर्ता 
हुए ॥७१॥ 


अंका--सूत्रका प्रमाण्य किसलिए कहा है ? 


बज 


१. ति, प. ११७६-७०९। २. कतास्सि। ३- के विवत्यिद' । ४. क 'णम्मिप्पेण । ५, ति पे. १॥८०। 
३५ ६, ति, प, १८११ ७. से दोषा महषिणो । 
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'जो ण पधाणणर्डह णिक्‍लेवेण णिरिक्खदे अहू । 
तस्साजुत्तं जुत्त जुसमजतं थ पड़िहादि ॥७३॥ 
यः प्रमाणनयनिक्षेपेरर्यान्नाभिसमीक्षते । तस्यायुक्तं युक्त बुक्तमयुक्तं वर प्रतिभाति॥ 
णाणं होदि पस्माणं णयो जि णादुस्स हिदयसावत्यों । 
णिक्लेओ वि उवाओ जुत्तीए अत्यपडिगहुणं ॥७४॥ 
प्रसाणं सम्पसशानं भवति नपोषपि ज्ञातुहूंदपावार्थ: निक्षेपोष्प्पुपायों थरुक्त्याथ्थप्रति- 
प्रहणमिति ॥ 
अथ धास्त्रादो उपकारस्सरणं कि कारणलिति त भम्थध्यम्‌ । 
'श्रेयोमार्गस्य संसिद्धि: प्रसावात्परमेप्ठिनः । 
इत्याहुस्तदगुणस्तोत्न शास्त्रादों मुनिपुंगवाः ॥” इति कर्थेनात्‌ । अथवा । 
अभिमतफलसिद्धे रम्युपायः सुबोध: 
प्रभवति स च शास्त्रात्तस्य चोत्पत्तिराप्तात्‌ । 
इति भवति स पृज्यस्तत्प्रसादोत्सुबुद्धे 
नहि कृतसुपकारं साधवों विस्मरन्ति ॥' इति वचनास्थ । 
कि चास्तां तायहिशिष्टविवेकवर्ता पुंसामुपकारस्सरणं चेतन्यमात्रवतामेकेन्द्रियाणामपि 
दृश्यते ह्यपकारस्मरणमित्युट्रेक्षा च। 


बज कलम न 





>> 


ननु शास्त्रादावुपकारस्मरणं किमर्थमिति न वाच्यं। “श्रेयोमार्गस्य संसिद्धि: प्रसादात्परमेष्ठितः । 
इृत्याहुस्तद्गुणस्तोत्र शास्त्रादी मुनिपुंगवा: ॥” इति कथनात्‌ । “अमिमतफलसिद्धेरम्युपायः सुबोध:, प्रभवति 
स॒ थ शैस्त्रात्तस्य चोट्पत्तिराप्तात्‌ । इति भवति स पृज्यस्तत्पसादात्पबुर्द्नहि कृतमुपकारं साधवों विस्मरल्ति ॥” 
इति वचनाछ्च । 





समाधान-- 
जो प्रमाण नय निश्चेपके द्वारा अर्थका विचार नहीं करता उसे अयक्त बात यक्त और 
यक्त बात अथक्त प्रतीत होती है ॥७३॥ 

सम्यग्ज्ञान प्रमाण होता है। ज्ञाताके हृदयके अभिप्रायको नय कहते हैं। निश्लेप 
जाननेका उपाय हे । इस प्रकार यक्तिसे अथको प्रहण करना चाहिए ॥७७॥ 

शंका--श्ास्त्रके आदिमें उपकारका स्मरण किस कारण किया जाता है ? 

समाधान--ऐसा तक नहीं करना चाहिए। क्योंकि आगममें कहा है-- 

परमेष्ठीके प्रसादसे श्रेयोमार्गकी सम्यक सिद्धि होती है । इसलिए मनिश्रेष्त शास्रके 
आदियमें उनके गुणोंका स्तवन करते हैं ।॥ 

ओर भी कटा है-- 

'ृष्ट फलकी सिद्धिका उपाय सम्यरक्षान हे। वह सम्यग्ज्ञान शाखसे प्राप्त होवा है । 
झास्त्रकी उत्पत्ति आप्त पुरुषसे होती हे। इसलिए परमेष्ठीके प्रसादसे अथवा शाखत्रके प्रसादसे 
सम्थग्ज्ञानको प्राप्त हुए पुरुषोंके द्वारा वह आप्त पृज्य होते हैं ; क्योंकि साधु पुरुष किये गये 
उपकारको नहीं भछते ॥! 


१. ति, प. १८२। २. के णिरक्श । ३. ति. प. १।८३ | ४. था. प. २। ५. प्रबुद्धंतं-स, इलो, पृ. २। 
६. म णां दुश्यते । 
ड 
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२६ गो० जीवकाण्डे 


“प्रथमवदसि पोतं तोयमल्पं स्मरन्तः 
शिरसि निहितेभारा नालिकेरा नराणाम्‌ । 
उदकम्रम्ृतकल्पं दशशराजीबितान्तं, है 
न हि कृतमुपकारं साधवो विस्मरन्ति ॥ उक्त च तदेतत्सवंम्‌ । 
“विध्न॑ नाइयितुं सराचरितिसन्वायेष्टितं खाथवा, 
नास्तिक्य परिहर्तमन्पुवयसंप्राप्रेः परं कारणम्‌। 
पुण्य चा्जयितुं विशुद्धमतिन्िः पुर्वोषकाराय वा, 
शास्त्रादो क्रियते जिनेस्प्रनसन सुख्य बर॑ संगलम्‌' इति ॥ 
सिद्ध सुद्धं पणंविय जिणिदवरणेमिचंदमक्लंक । 
गुणरयणभूषणुदयं जीवस्स परूवर्ण वोच्छ ॥१॥ 
सिद्ध शुद्ध प्रणम्प जिनेद्रवरनेमिचन्)्रसकलूंक । गुणरत्नभूषणोदय जोवस्य प्ररूपणं 
चधषपाति ५ 
अथास्या: संगलगाथाया अर्थ: कश्थते। वत्यासि करिष्यासि। किम्‌। प्ररूपणं निरूपणं 


व्यास्वानम्‌। अथवा प्रर्षयतीति प्ररूष्पतेबनेनेति वा प्ररुपणो प्रन्थस्तम्‌। कस्प प्ररूपणम्‌॥। जीवस्प। 
धर्तुभि: प्राणेजोबति जीविष्यत्यंजोवबिति जीव आत्मा। तस्थ जोवस्य भेदप्रतिपादक शास्त्रमहं 


बदपामी ति प्रतिज्ञा। अनया शास्त्रस्य संबन्धामिधेयशक्त्यानुष्ठानेष्ट प्रयोजनवस्वात्‌ प्रेक्षावददर राद- 


->+-3+++++ जधलज--ना+ +++ + 


अत एवं विध्न॑ विनाशयितुं शिष्टाचारं परिपालयितु नास्तिक्यं परिहृत्तुंप्रभ्युदयकारणपरमपुण्यमुपार्जयित 
कृतोपकारस्मरणा्थ च शास्त्रादो जिनेन्द्रादिनमस्कारादिरूपमुख्यमंगलमाचरयन्नभिधेयप्रतिशा प्रकाशयन्‌ 
सिद्धमित्यादियाथासूत्रमाह--- 

वरक्ष्यामि-करिष्यामि, कि ? प्रूपणं-निरूपणं व्याल्यानं, अथवा प्ररूपयतीति प्ररूप्यतेसनेनेति वा 
प्ररूपणो ग्रन्थस्तं, कस्य प्ररूपणं ? जीवस्य। चतुर्भि: प्राणर्जीवति जीविध्यत्यज़ोवदिति जीव'-आत्मा, तस्थ 
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तथा विशिष्ट विवेकशाली पुरुषोंके द्वारा उपकारका स्मरण तो दूर रहो, चेतमन्यमात्र 
वाले एकेन्द्रिय जीबोंके भी उपकारका स्मरण देखा जाता हे। कहा हे--'प्रथम अंकुर 
अवस्थामें पिये गये थोड़ेसे जलका स्मरण रखते हुए नारियलके वृक्ष अपने मस्तक पर 
नारियलोंका बोझा छादकर मनुष्योंको जीबन पर्यन्त अमृतके तुल्य जल प्रदान करते हैं। 
ठीक ही है साधुजन किये हुए उपकारको नहीं भूलते ।' 

विष्नोंका नाश करनेफे लिए, अथवा सदाचरणका अनुपालन करनेके लिए अथवा 
नास्तिकताके परिद्वारके लिए ओर अभ्युद्यकी ग्राप्तिका उत्कृष्ट कारण पुण्यका उपाजन करने- 
के लिए अथवा किये हुए पूृषं उपकारके लिये बिशुद्ध बुद्धिसे सम्पन्न पुरुष श्ञास्त्रके आदियें 
जिनेन्द्रको नमस्कार करते हैं जो मुख्य उत्कृष्ट मंगछ हे । उसके लिए गाथा-सूत्र कहते हैं-- 

मैं प्ररूपण अर्थात्‌ व्यास्यानको कहूँगा। अथवा, जो अथका प्ररूपण करता है, या 
जिसके द्वारा अथका प्ररूपण किया जाता है उसे प्ररूपण कहते हैं। इस व्युत्पत्तिके अनुसार 
प्ररूपणका अथ होता है प्रन्थ | अतः मैं प्रन्थको कहूँगा | किसका प्ररूपण करोगे उसमें ? जो 
चार प्राणोंसे जीता हे, जियेगा और भूतकाछमें जिया था बह जीव अर्थात्‌ आत्मा है । उस 


१. म विनत । २, म परं। ३. म पणमिय। ४. क जोविदि । 
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रणीयस्वमावेदितस्‌ । कि हृत्वा | प्रेणम्य नमसस्‍्कृत्य/ कम्‌। जिनेखवरनेमिलन्द्रसू। नेमिचस्यं 
जिनेस्म्‌ । कर्थभूतम्‌। सिद्ध समस्तभुवनविद्यातम॥। पुतरपि कर्थमुतम्‌ | शुद्ध द्रव्यभावात्मक- 
घातिकम रहितम्‌। तथापि क्षुपाविदोषसंभर्व बदन्तं प्रत्याह--अकलरूखूमिति । न विद्यस्त कलडूगः 
क्ुधादयोषषटटादशदोषा यस्पासावकलऊुल्तम्‌। भुयः कर्ममूतम्‌। गुणरत्नभूषणोदर्य गुणा अनन्तशञाना- 
वयो गुणा एवं र॒त्वभूषणानि तेषामुदय: प्रकर्ष: परसकाष्ठा यस्मिन्नसों गुणरत्नभूषणोदयस्तम्‌। 
इृत्मसाधारणविशेषणरक्षेधातिशपप्रकाशिभिरसी भिरन्येषासाप्ततावार्तामप्पसह साने र॒स्येव भगवतः 
परमाप्तता परमकृतक्ृत्यताउस्मदावीनामकृतकृतकृत्यानां परसदरण्यता च नेमिचन्त्रेण प्रतिषादिते- 
व्यवसेयम ॥ 

अथबा प्रणस्य । कम्‌ । जिनेस्द्रवरनेसिचन्द्रम्‌ १ सकलात्सप्रवेशनिबिडनिवद्धघातिकर्ममेघपट- 
लविघटनप्रकटोभूतानन्तञानाविनवकेवललब्धित्वाज्जिन:, निरफमानप रमेश्वयंसंपत्चत्वादिस्:, जिन- 


जीवस्य भेदप्रतिपादक शास्त्रमहूँ वक्ष्यामीति प्रतिज्ञा । अनया शास्त्रस्य संबन्‍्धाभिषेयशक्यानुष्ठाने्टप्रयोजनव- 
त्वात्‌ प्रक्षावन्दूरादरणी यत्वमावेदितम्‌ । कि क्रृत्वा ? प्रणम्य नमस्कृत्य । के ? जिनेन्द्रवरमेमिचन्द्र नेमिचन्द्र 
जिनेन्द्रं, कंभूतं सिद्धं-समस्तभुवनविस्यातं, पुनरपि कथंभूतं ? शुद्धं-द्रव्यभावात्मकघातिकर्मरहितं, तथापि 
क्षुधादिदोषसंभवं बदन्तं प्रत्याह-अकलद्भूमिति । न विद्यन्ते कलडुग:-क्षुषादयोइष्टादशदोषा यस्यासावकलडू:: तं । 
भूय. कथ्थभूतं गुणरत्नभूषणोदयं-गुणा:-अनन्तज्ञानादयस्त एवं रत्नभूषणानि गृणरत्नभूषणानि तेषां उदयः-- 
प्रकर्ष: प्रमकाष्ठा यस्मिन्नसों गुणरत्नभूषणोदयः, तं, इत्यसाधारणविश्वेषणेरदेषातिशयप्रकाशिभि: अमीभिः 
अन्येषामाप्ततावार्तामप्यसहमान: अस्यैव भगवतः परमात्मता परमक्कतकृत्यता अस्मदादीनां भक्कृतकुत्यानां 
परमशरणता च प्रतिपादिता चेत्यवसेयं । अथवा--- रे 

प्रणम्य, क॑ ? जिनेन्द्रवरनेमिचन्द्रं सकलात्मप्रदेशनिविडनिबद्धघातिकर्ममेषपटलविधटनप्रकटी भू तानन्त- 
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अधि ५१५७० 


जीवके भेदके प्रतिपादक शास्त्रको मैं कहूँगा। यह प्रतिज्ञा है। इसके द्वारा शास्त्रमे सम्बन्ध 
अभिधेय, शक्यानुष्ठान ओर इृष्ट श्रयोजनको सूचित करके इस शास्त्रको बुद्धिमानोंके द्वारा 
आदरणीय बतलाया हे | आशय यह है कि जिस शास्त्रमें ये होते हैं वे ही शास्त्र बुद्धिमानोंके 
द्वारा मान्य होते हैं। जहाँ जेसा सम्बन्ध हो बैसा ही अथ हो, इसे सम्बन्धाभिषेय कहते 
हैं। जिसमें कद्टी हुई ब्रातका आचरण किया जा सकता द्वो उसे शक्यानुष्ठान कहते हैं। ओर 
जो हितकारी प्रयोंजनको लिये हो उसे इृष्ट प्रयोजन कहते हैं। जिनेन्द्रवर नेमिचन्द्रको 
नमस्कार करके कहूँगा । वे जिनेन्द्रवर नेमिचन्द्र सिद्ध अर्थात्‌ समस्त भुकनमें विख्यात हैं। 
शुद्ध अर्थात द्रव्य और भाषरूप घातिकर्मसे रहित हैं। फिर भी जो यह सम्भावना करते हैं 
कि उनमें क्षुधा आदि दोष होते हैं. उनके लिए कहते हैं. कि वे अकल्ंक हैं अथोत्‌ क्षुपा आदि 
अठारद्द दोषरूप कलंक उनमें नहीं हैं। तथा अनन्त झ्ञानादि गुणरूप रत्नभूषणोंकी उनमें 
पराकाष्ठा होनेसे वे 'गुणरत्नम्षणोद्य' हैं। समस्त अतिशयोंका प्रकाश करनेवाले इन 
असाधारण बिशेषणोंसे, जो कि दूसरोंके आप्त होनेकी चचौको भी सहन नहीं करते, 
इन्हीं भंगवान जिनेन्द्रकी परमात्मता, परमकृतकृत्यता, और हमारे-जेसे अकृतक्ृत्योंकी 
परमशरणताका प्रतिपादन आचाय नेमिचन्द्रने किया है ऐसा जानना! 

इसके हो अन्य अथ करते हैं-समस्त आत्माके प्रदेशोंमें निविडरूपसे बँघे जो 


१. क प्रमण्य। २. के 'वरनेमिचंद्रं । जिनेन्द्र । ३. क गुणा एव। ४. से ता च॒ प्रतिपादितमित्यी । 
५, के 'लघटन! । ' 
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२८ गो० जीवकाण्डे 


इचासाबिग्रएइ जिलेद्र:, स्वकोदायबोधप्रभावाभिव्याप्तत्रिकालत्िभुअनबविस्तार इति यावत्‌। बदल 
रइस वरो चतुविशतिरित्यर्थ:। निजाउूलपुण्यमाहात्म्येन लागेसामरेन्द्रदेवेष्वुन्द निजपादारविन्द- 
इन्दें नमयलीति नेसियंद वा तोथेरयप्रवत्तंनपरत्वाप्तेसिरिव नेमिस्तोथंकरसमुदायपचन्दयत्या- 
छ्लादयति शोकत्रयमेत्रकेरदबनानोति अस्इस्तथाविधरूपसोस्थयंसंपक्षोईयं. यथाविधेन तुलाया- 
सिन्त्राविसौन्दरधंसारसयंध्वसपि परमाणयते। नेमिश्चासो चर्च नेसिचन्द्र:। बरसंसयाविशिष्टो 
नेसिश्षत्तो बरतेमिश्नन्द:। जिनेस्दर्सासो वरनेपिचगत्य लिमेन्द्रवरनेमिचस्वस्त वृधभाविवीरा- 
बसामतीयंकरनिकुर बसित्यभिप्राय:। शेषेविज्वेषणानां पृर्वबत्संबन्धः |। 

अथवा प्रगस्य नमस्कृत्य। जिनेश्रवरनेमिचन्द्रम। जयति सिनत्ति विदार्यति कर्मभूभुन्ति- 
बहुमिति जिन: । “तामेकबेशो नास्ति प्रेवत्तंते' इति न्यायेनेन्रेभूतेदेवेन्त्स्‍स्य वा। वरो गुरुरिस््रवरः 
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जशानादितवकेवललब्धित्वात्‌ जिनः, निरफमानपरमैश्वर्यसंपन्नल्वादिन्द्र,, जिनश्रासौ इन्द्रश्न जिनेस्द्र: स्वकीयाव- 
बोधप्रमावाभिव्याप्तत्रिकालत्रिभुवनविस्तर हति यावत्‌ । वध्त रक्त वरो चतुविशतिरित्यर्थ:। निजा द्भधुतपृष्य- 
माहात्म्येम नागेस्द्रनरेब्द्रदेवेस्द्रवृन्द निजपादारविम्ददन्दे नमयति हति नेमिः | यदि वा तोर्थरथप्रवर्तनपरत्वात्‌ 
नेमिरिव तेमि: तीर्थकरसमुदायः । चन्द्रयति-आह्ृादयति छोकत्रयनेत्रकेरववनानीति चन्द्रस्तथाविधरूपसोन्दर्य- 
संपन्नोदयः यद्रूपसंपदातुरायां इम्द्रादिसोस्दर्यसारसस्वमपि परमाणूयते। नेमिश्लासौ चन्द्रश्न नेमिचन्द्र: वरसंस्या- 
विधिष्टो नेमिचन्द्रों वरतेमिचन्द्र:। जिनेम्द्रश्नासा वरनेमिवन्द्रश्न जिनेन्द्रवरनेभिचन्द्रर, त। वृषभादिवीराब- 
सानती थंकरतिकुरम्बमित्यभिप्राय: । शेषविदषणानां पूर्ववस्संबन्ध: । शथवा-- 

भरणम्य-तमस्कृत्य, क॑ ? जिनेस्द्रवरनेमिचन्द्र, जयति-मिनत्ति विदारयति कर्मभूमृन्निवहभिति 
जिन: “नामैकदेशों नाम्नि प्रवर्तते” इति न्यायेन इस्द्रस्य-ह्द्रभूते: देवेस्द्रस्थ था वर.-गुरु:ः हन्द्रवरः 








घातिकमरूप भेघपटल, उसके विघटनसे प्रकट हुए अनन्तज्ञान आदि नो केबललब्धियोंसे 
सम्पन्न होनेसे जिन और जिसकी कोई उपमा नहीं ऐसे परम ऐश्वयंसे सम्पन्न होनेसे इन्द्र 
होनेसे जिनेन्द्र हैं। अर्थात्‌ जिन्होंने अपने श्ञानकी प्रभासे तीनों काछों और तीनों लोकोंके 
विस्तारको व्याप्त किया है। 'कटपयपुरस्थवर्णें:' इत्यादि गणनाके अनुसार 'ब' से चार और 
“४! से दो लिया जाता है क्‍योंकि 'य' से 'र' दूसरा ओर 'व' चतुर्थ अछर है। “अंकानां 
बामतो गति” नियमके अनुसार इसे पलट देनेसे बरसे चौबीस संख्याका बोध होता है । 
अपने अद्भुत पुण्य माहास्म्यसे नागेन्‍्द्र, नरेन्द्र और देकेन्द्रोंके समूहको अपने चरणकमलछ 
युगछमें नमन करानेसे नेमि हैं। अथवा तीथरूपी रथका प्रवर्तन करनेमें तत्पर होनेसे जो 
नेमिके समान हे बह नेमि हे अर्थात्‌ तीर्थंकर समुदाय । तीनों छोकोंके नेत्ररूप इवेतकसलछोंके 
बनको आह्वादयुक्त करनेसे चन्द्र हैं अर्थात्‌ जिनके इस प्रकारके रूपसोन्दर्य सम्पन्नताका 
उदय है कि जिस रूपसम्पदाकी तुलनामें इन्द्र आदिके सौन्दर्यके सारका सर्वस्व भी परमाणु- 
के तुल्य प्रतीत द्वोता हे । नेमि, वही हुए चन्द्र, बर संख्या विशिष्ट नेमिचन्द्र बरनेमिचन्द्र । 
जिलेन्द्र ही हुए वरनेमिचरन्द्र । अर्थात्‌ वृषभजिनसे लेकर महाबीरपयन्त तीथेकरोंके सम्रु- 
दायको नमस्कार करके। शेष विशेषणोंका सम्बन्ध पूजबत्‌ जानना । 

जो कमरूपी पबं॑तोंका भेदन करता है बह जिन है । 'नामके एकदेशसे नामका प्रहण 
होठा है! इस न्यायसे इल्द्र अर्थात्‌ इन्द्रभूति अथवा देवेन्द्र, उनका बर अथोत्‌ गुरु, इन्द्रबर 





!्स हा । रे. क नेमिस्यदेवा। ३, सर भ्ोदयतुछिया । ४, मे द्रस्थासो । ५. मे 'विस्तेषाणां। ६, म बतंत । 
७, भ॑ येन जिनेस । 


कर्णाटवृत्ति जोक्तत्वप्रदीपिका २९ 


जोवद्धंतानस्वासोत्यर्थ:। नयत्यनद्यरपदं विनेषनियहम्‌ इति सेमि: 4 विववतत्वप्रकाशकत्तास्यस््र- 
वच्चन्प्र: । जिनश्वासाविधवरश्चासो नेमिश्यत्सो चमादथ जिनेशावरनेभरिचन्दस्तम। पृवंबदन्यत्‌ ॥ 
अथवा | प्रणम्थ। कम्‌। सिद्ध सिद्धों निश्चितों निष्यक्चः कृतकुत्यः सिद्धसाध्य इति यावत्‌ु। 
त॑ सिद्ध सिद्धपरमेश्ठिसम। जात्यपेक्षयाउत्रेकवच्चननं तेन संबंत्र सबंध! सबंप्रकारेण सिद्धाना- 
सविशेषेण ग्रहणम्‌। कथसुतम्‌) शुद्ध शायाबरणाराष्ट्रविधांव्यमावात्मकफर्मरहितम्‌॥ भूय: कर्थ- 
भूतस्‌ । जिनेस्त्रवरनेमसिच्॒त्रं, अनेक मबगहुनवियमध्यसनभप्रापणहेतुन्‌ कर्मारातोन्‌ जयेतीति जिनः । 
इन्दनात्‌ परमेश्वयंयोगजाजते शोमेत इतोन्प:! परधावस्थितमर्थ लयति परिष्छिनसीति नेमिर्योध:। 
बर: परमानन्तरूपो नेमियंस्थासो वरनेसिश्वरदयते आह्लादते परमसुखसनुभवतोति चन्‍्द्रः। सर्वत्र 
जात्यपेक्षयेक्तनचनम्‌ । जिनश्चासाविन्धरच्ासों वरनेधिश्चासों चत्रइल जिनेस्द्रवरनेमिचरल्रस्तम्‌ । 
पुनरपि कथंभूतम्‌। अकलइकम्‌ । न विद्यन्त कलइका: परवाविपरिकल्पितदोषा यस्यासावकलड्क- 
स्तभ्‌ । पुनरपि कीदुशम्‌। गुण रत्नभूषणोदयम्‌। गुणा: परसावगाठ्सस्यक्त्थादयोष्ट्र संहपाविशिष्टास्त 
एवं र॒त्नभूषणानि तेषामुदयोध्नुभवन प्रकृष्टा वा प्राप्तियंस्थासों गुणरत्नभूषणोवयस्तम्‌ । 
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श्रोवधमानस्वामीत्यर्थ:। नयति अनश्वरपद विनेयनिवह्रमिति नेमिः । विश्वतत्त्वप्रकाशकत्वाण्वन्द्रवच्चन्द्र:, 
जिनश्र|साविन्द्रवरश्नासौ नेमिद्चासी अन्‍्द्रग्मासौं जिनेन्द्रवरनेमिचन्द्र:, त॑ पूर्ववदम्यत्‌ । अथवा-- 

प्रणम्य, क॑ ? सिद्धंसिद्ध: निष्ठित: निष्पन्न: कृत्यकृत्य: सिद्धसाध्य इति यावत्‌, त॑ सिद्धं-सिद्धपरप्रेष्ठिनं 
जात्पपेक्षयात्रेकवचन तेन सर्वत्र सर्वदा सर्वप्रकारेण सिद्धानां अविशेषेण ग्रहर्ण । कर्थ भूत ? शुद्ध-ज्ञानावरणाधष्ट- 
विधद्रव्यभावात्मककर्म रहित । भूयः क्ंभूत॑ ? जिनेन्द्रवरनेमिचन्द्रं-अनेकमवगहनविषमव्यसनप्रापणह्ेतून्‌ 
कर्मारातीनू जयतीति जिन:, इन्दनातू-परमंश्वर्ययोगादु, राजते-शोभत इति इन्द्रग, यथावस्थितमर्थ नयति-- 
परिच्छिनत्ति इति नेमि:-बोघः, वरः-परमो$ननन्‍्तरूपो नेमिय॑स्थासों बरनेमि:, चन्द्रयति-आह्वादते परमसुख- 
मनुभवतीति चन्द्र;, सर्वत्र जात्यपेक्षबैकवचनं । जिनश्रासों इन्द्रश्मासौ वरनेमिश्चासौ चम्द्रश्न जिमेन्द्रवरनेमिचन्द्र:, 


के न अली अल्‍+अशचलणलणत+ - 





न अप आय आओ आस 


अर्थात्‌ श्रीवर्ध मान स्वामी । शिष्यसमूहको अबिनाशी पद्पर ले जानेसे वे नेमि हैं. तथा 
चन्द्रकी तरह विश्वके तत्त्वोंका प्रकाश करनेसे चन्द्र हैं अत: जिन ही हुए इन्द्रवर, वही 
हुए नेमि ओर वही हुए चन्द्र। ऐसे जिनेन्द्रवर नेमिचन्द्र अथोत्‌ वर्धमान स्वामीको, 
इत्यादि पूज बत्‌ लगाना । 

अथवा सिद्धोको नमस्कार करके। सिद्ध अर्थात्‌ निष्ठित, सम्पन्न, कृतकृत्य, जिसने 
साध्यको सिद्ध कर लिया । उस सिद्ध अथात्‌ सिद्धपरमेष्ठीको | यहाँ जातिकी अपेक्षा एक- 
वचनका प्रयोग किया है उससे सवत्र सबंदा सर्वप्रकारसे सिद्धोंका सामान्यरूपसे प्रहण 
करना। वे सिद्ध शुद्ध हैं अर्थात्‌ शानावरण आदि आठ प्रकारके द्रव्यभावरूप कर्मोंसे रहित 
हैं। तथा जिनेन्द्रवर नेमिचन्द्र' हैं। अनेक भवरूपी बनमें विषम संकटोंको प्राप्त करानेके 
कारण कमरूपी शत्रुओंको जो जीतता है बह जिन है। इन्दन अर्थात्‌ परम पेश्वयंके योगसे 
जो झोमित हो वह इन्द्र हे। जो पदाथे जेसा हे उसको उसी रूपसे जो जानता दे बह 
नेसि अर्थात्‌ ज्ञान है । वर अथात्‌ उत्कृष्ट अनन्तरूप नेमि जिसके हे बह वरनेमि हे । जो 
आह्ादयुक्त है अर्थात्‌ परमसुखका अनुभव करता है वह चन्द्र है। सर्वत्र जातिकी अपेक्षा 
एकबचनका प्रयोग किया है । जिन ही हुआ इन्द्र, घही हुआ 'वर नेमि” और वही हुआ चन्द्र 








१. क सत्र प्रकारेण सिद्धा सर्वदा। २. म जयल्तीति जिना:। दे, क शोमवत । ४. क आल्हादयते । 
५, मे दयस्थं । 
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३० गो० जीवकाण्डे 


अथवा प्रणस्‍्य । कम्‌ । ते आध्मानम्‌ ॥ तथा चाहुः-- 
+कः प्रजापतिरहिष्ट: को वायुरिति चोच्यते । 
कदाब्यः स्वगंन्ार्याति क आत्मा ऋव निगणते' | हति | । 
कथंभृतमात्मानम्‌। अकल॑ ते बिद्यते कला हंरीरं यस्यासों अककस्तम्‌। पुनरपि कथभुतम्‌। 
सिद्ध नित्यमना्निधनम्‌। भूझः क्यंभ्ृतम | झद्धं शुद्धनिन्‍वमनयविधयम्‌ । पुनरषि कोदुशाम्‌। 
जिनेलवरनेसिचस्यम्‌ । जितातामसंयतसस्यग्दृष्टिप्रमुखातां इन्द्र: स्वामी परमाराध्यो जिनेन्द्र:। बरः 
सर्ववस्तुषु सारोभृतः | 'सारं यः सब॑वस्तुर्ना नमस्तस्से चिदात्मने ।! इति बचनातु । 
नेमिचस्रों जञानसुजस्वभावः रविशिम्बस्यथ प्रकाशोष्णर्वभाववत्तर्य तत्स्वभावधस्वात्‌। 
जिनेल्रद्यासो वरश्चासों नेमिचन्द्रश्ण जिनेस्रवरनेतिचस्रस्तम्‌। पुनरपि कथंभूतम्‌। गुणरत्न- 
भूषणोदय गुणानां रत्नेसधणस्थ रत्नवत्यूज्यस्य सम्यक्‍्त्वस्थोदय-उत्पत्तियंस्मादसो ग्रुणरत्नभूषणो- 
बपस्तम्‌ । 
तथा चोक्त॑-- 
'इमबोषबुत्ततपसां पाधाणस्पेष गोरवं पुंसः । 
पुज्यं महामणिरिव तदेव सम्यस्त्वसंपुक्तम ।४ इति। 
न ह्यात्मतत्त्वोपलब्धिमन्तरेण सम्यफ्त्वसिद्धिः 
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त॑। पुनरपि कथंभूतं ? अकलडकं-न विद्यन्त कलडका:-परवादिपरिकल्पितदोषा यस्यासावकलदू.ढ, त॑ | पुनरषि 
कोदुश ? गुणरत्नभूषणोदयं-गुणा:-प रमावगाढसम्पक्त्वादयो5४संस्याविशिष्टा,, त एवं रत्नभूषणानि, तेषा उदय. 
झनुभवन भ्रक्ृष्टा वा प्राप्तिय॑स्थासी गुण रत्नभूषणोदय:, ते । अधवा-- 

प्रणम्य, क-आत्मानं, कथ्यभूतं ? अकल न विश्वते कला-शरीरं यस्थासों अकल:, त॑ । पुनरपि कथभूतं ? 
सिद्धं-नित्यमनादिनिधनं । भूयः कथंभूतं ? शुद्धं-शुद्धनिश्चयनयविषयं । पुनरपि कीदृशं ? जिनेन्द्रवरनेमिचन्द्र 
जिनाता-असंयतसम्यस्दृष्टिप्रमुखानां, इन्द्र:-स्वामी परमाराध्यो जिनेन्द्रग, वरः-सर्ववस्तुषु सारीभूतः, नेमिचन्द्रो 
शानसुखस्वभाव:, जिनेन्द्रश्नासी वरशभ्रासौ नेमिचन्द्रश्न जिनेन्द्रवरनेमिचन्द्र,, त॑। पुनरपि कथंभूतत ? गुणरत्त- 
भूषणोदय-गुणानां रत्तभूषणस्य-रत्नवत्पूज्यस्थ सम्यक्‍त्वस्थ उदयः-उत्पत्तिः. यस्मादसो गुणरत्नभूषणोंदय:, 
त॑। अथवा--- न 
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२५ अथ्थात जिनेन्द्रवर-नेमिचन्द्र। परवादियोंके ढरा कल्पित दोष नहीं हैं अतः अकलंक है । तथा 


परमावगाढ सम्यक्त्व आदि आठ गुणरूपी रत्नभूषणोंका उदय अथोीत्‌ अनभवन या प्राप्ति 
होनेसे गुणरत्नभूषणोदय दें। ऐसे सिद्धोंको इत्यादि छगा लेना । 

अथवा आत्साको नमस्कार करके। जो अकल अर्थात्‌ शरीरसे रहित हे। सिद्ध 
अर्थात्‌ नित्य अनादि निधन है। शुद्ध अर्थात्‌ शुद्ध निश्वयनयका विषय है। जिनेन्द्रवर 
नेमिचन्द्र है--जिन अर्थात्‌ असंयत सम्यग्दुष्टी प्रमुखोंका इन्द्र अर्थात्‌ स्वामी परमाराध्य 
जिनेन्द्र है । वर अर्थात्‌ सब पस्तुओमें सारभूत हे, नेमिचन्द्र अर्थात्‌ ज्ञान और सुख स्वभाव 
है। जिनेन्द्र दी हआ वर, वही हुआ नेमिचन्द्र। तथा गुणरत्न भूषणोदय है-- गुणोंका रत्न- 
भूषण अर्थात्‌ रत्नकी तरह पूज्य जो सम्यकत्व उसकी जिससे उत्पत्ति होती है उस आत्माको 


. है. क क॑ आत्मा । २. म शरीर यस्यासो तल करूस्तं। ३, स रत्तभूषणो यस्य रत्तवत्पज्यस्थ उदय । 
३५ ४. भात्मामु० १५ दरो. । ज 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीपिका शेर 


अथवा प्रभन्‍्य । कस) सिद्ध सिद्धपरमेप्िसमृहम्‌। कर्ममृतम्‌। छुठ् दस्धाष्टकमंसर्ल | त 
केवल सिद्समृहम । जिनेशाब्ररतेत्रिचस्रम्‌। जिनेश्रोहहंस्‍समुहों वरा गण 
भव्यपुण्ड रीको एव नेमयो नक्षेत्राणि तेषां चस््र इव बन्द्र: बरनेसिचस्थ:। जिनेन्द्रतवासो वरनेमि- 
सम्द्श्न जिनेस्वरनेसिचन्दस्तम्‌। अहंत्परमेश्वरनिबहुमित्यथ:। कर्थंभतम्‌॥। अकलडःक दूरोकृत- 
त्रिषष्टिकेसंसलकलडकम्‌ । न केवल तम्‌ । गुणरत्नभूषणोदर्य व शुणरूपाणि रत्मानि गुणरत्नानि 
सम्पस्वशंनशानचारित्राणि, तान्येव मृषणान्यामरणानि तेधाभुबयः समुदयो यस्यासो गुणरत्न- 
भूषणोदयस्तम्‌ । आचार्योपाध्यायसाधुबर्ग सित्यर्थ: । 

अथवा प्रणम्य । कम्‌ जीवस्य प्ररूपणम्‌ । किविशिष्टमु। सिद्ध सम्यग्युरूपदेदापुर्व क॒त्वेना- 
खण्डप्रवाहरुपेणाधातम्‌ । पुनरपि कथंभूतम्‌ । शरद प्रमाणाविदद्धायंप्रतिपादकत्वेन पूर्वापरप्रत्यक्षा- 
नुमानागमलो कस्ववचनादिविरोधेरवाधितस्‌ । भूयपः क्यंभूतम्‌ । जिनेखवरनेमिचरस्द्र जिनेन्द्र 
सर्वज्ञो वर: कर्ता पस्यासों जिनेद्रवरः सर्वज्ञप्रणोत इति यावत्‌ । एतेन बक्‍तुः प्रामाण्याहचनस्य 
प्रामाण्यमु पर्दा शितम्‌ । 

यथा च॒ पिठृश॒द्धघापत्यशुद्धिरिह वृष्यते। 
तथाप्तस्थ विशुद्धर्वे भवेबागसगद्धता 0 इति 

प्रणम्य, क॑ ? सिद्धं--सिद्धपरमेष्ठिसमूहूं, कथंभू्त ? शुद्धं-दग्घाष्टकमंमलं, पुनः क्थभ॒तं जिनेन्द्रवरनेमि- 
चन्द्रं-जिनेन्द्र:-अर्हत्समूहः, वरा:-गणधघरचक्रधरेन्द्रप्रभतयों भव्यपृण्डरीका:, त एवं नेमयः-नक्षत्राणि तेषा चन्द्र 
इव चन्द्र; वरनेमिचन्द्र:। जिनेन्द्रश्मासो वरनेमिचन्द्रश्न जिनेम्द्रवरनेमिचन्द्रस्तं-अहंत्परमेश्वरनिवहमित्यर्थ: । 
कथंभूतं ? अकलडूक॑-दुरीकृतत्रिषष्टिक्मंमलकलऊ्क़ । न केवल तं, गुणरत्नभूषणोदयं च गृणरूपाणि रत्नाति 
सम्यग्दर्शनशानचा रिश्राणि तान्येव भूषणानि-आभरणातन्रि, तेषां उदयः-समुदयः, यस्यासौ गुणरत्तभूषणोदय:, 
तं, आच।र्योपाध्यायसाधुवर्गमित्यर्थ: । अथवा--- 

प्रणम्य, क॑ ? जीवस्य प्ररूपणं, किविशिष्टं ? सिद्धं-सम्यग्गुरूपदेशपूर्यकत्वेन अखण्डप्रवाहुरूपेण 
आयात॑ं । पुनरपि कथंभूतं ? छुद्धं-प्रमाणाविरुद्धाथंप्रतिपादकत्वेन पूर्वापरप्रत्यक्षानुमानागमलोकस्ववचनादि- 
विरोध: अवाधितं । भूयः कथंभूतं ? जिनेन्द्रवरनेमिचन्द्रं-जिनेन्द्र:-सर्वज्ञ:, वरः-कर्ता यस्यासो जिनेन्द्रवर:-- 
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नमस्कार करके इत्यादि । अथवा सिद्ध अथोत्‌ सिद्ध परमेष्ठीं समूहूको नमस्कार करके | जो 
शुद्ध अथीत्त्‌ अष्टकमरूपी सछसे रहित हैं। तथा जिनेन्द्रवर-नेमिचन्द्रको नमस्कार करके-- 
जिनेन्द्र अर्थात्‌ अहृत्समूह । बर अथौत्‌ गणघधर, चक्रघर, इन्द्र आदि भव्यजीव, वही हुए नेमि 
अथोत्‌ नक्षत्र उनमें चन्द्रमाके समान जिनेन्द्रवर-नेमिचन्द्र अर्थात्‌ अहंत्परमेश्बरोंका समूह । 
जो अकलंक हे--अथात्‌ जिसने त्रेसठ करमग्रकृतिरूप मछकलंकको दूर किया है। उसको 
नमस्कार करके । तथा गुणरत्न कस नमस्कार करके अर्थात्‌ गुणरूपी रत्न सम्यग्‌- 
दर्शन, सम्यरज्ञान, सम्यकचारित्र, वे ही हुए भूषण उनका जिनके उदय अथौत्‌ समुदाय हे 
ऐसे आचाय, उपाध्याय, साधु । इस तरद सिद्ध, अरहन्त, आचाय, उपाध्याय, साधुरूप 
पंचपरमेष्टीको नमस्कार करके जीवके प्ररूपणको कहूँगा । 

अथवा, जीवके प्ररूपणको नमस्कार करके। जो सिद्ध है अर्थात्‌ सम्यक्‌ गुरुओंके 
उपदेशपूर्व कपनेसे अखण्ड प्रवाहरूपसे चढा आया हे। शुद्ध हे अर्थात्‌ प्रमाणसे अबिरुद्ध 
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अथका प्रतिपादक दोनेसे पूर्वापरविरोध, प्रत्यक्ष विरोध, अनुमान विरोध, आगम विरोध, का 





१. क मर्छे केवल । २. क कस्तु एवं। ३. स कर्मकलूक्‌ । 


श्र भो० जीवकाण्डे 


पयावस्थितसर्थ नयति प्रतिपादयति चोतयतोति नेमि: ३ चन्दयत्याह्डशदयति विकाशयति 
छब्दा्थालंकाराम्या शोतुमंतःकुमुवकुदट्सछानीति चख्रः लिनेस्रय रघचासो नेमिश्यासों सरल 
जिनेस्द्रवरमेलिचसरस्तम । एकसेवागमलक्षणं जे । 
धुर्वाषरंबिरद्धादेध्यंपेतो दोषसंहतेः । 
५ घोतक: सबंभावानामाप्तव्याहृति रागतः' ॥ इति 
पुनरपि किविशिष्टभ्‌। अकलहक दूरोत्सारितशब्दायंविवयदोषकलजुस्‌। पुनरपि कर्मृतम। 
शुण रत्नभूषणोवयम्‌। गुणरत्तानां रत्लत्रयरूपाणां भूषणानामुदय उत्पत्ति: संपत्तियाँ यस्मावस्सवादी- 
मामसो गुणरत्नभूषणोवयस्तम्‌ । तथा चेतिहाम्‌ । | 
आावियसिद्धंताणं दिगयरकर णिम्सल हवह णाण । 
सिसिरकरकरसरिस्छ हवइ चेंरित्त सवसचित्त ॥७५॥ 


५५ भावितसिद्धास्तातां दिनकरकरनिसंर्ं भवति ज्ञानम्‌। दिक्षिर्श्करसवृक्ष भवति चरित्र 
स्ववशचित्तम्‌ ॥ 
'पेरध्व णिप्पकंपं णटुटुमछ तिभूढउम्सुक्क। 
सम्महूंसणमर्णुवममुप्पण्जइ पवयणवब्भासा ॥७६७ 
९६ मेरवल्निष्प्रकम्पं नष्टाष्टटरमल जिभूढोन्मक्तम्‌। सम्यग्दशनसनुपा्म्त्पशते प्रवचनास्यासात्‌ ( इति। 


अथवा प्रणस्य | कम्‌। जिनेलवरनेमिचन्द्र जिनेरावरनेमिचन्ध्राचायंम । फर्यभतम्‌। सिद्ध 
प्रसिद्ध तारकालिकविश्वशास्त्रनिष्पश्नं वा। पुनरपि क्विविशिष्टम्‌। शुद्ध पद्नविशतिसलरहित- 


-सर्वक्षप्रणीत इति यावत्‌ । एतेन वकक्‍तुः प्रामाण्यादयनस्य प्रामाण्यमुपदर्शितं । यथधावस्थितम्थ नयति-प्रतिपादयतति 

चयोतयतोति नेमिः, चन्द्रयति आह्लादयति विकासयत्ति शब्दार्थालंकाराम्यां श्रोतुमंन:क्रुमुदकुड्मलानीति चन्द्र:, 

२० जिनेम्द्रवर ख्लासो नेमिश्वासो चम्द्रश्न जिनेन्द्रवरनेमिचन्द्रर, तं। पुनरपि किविशिष्टं ? अकलहकं-दूरोत्सारित- 

दारदार्थविषयदोषकलड्क । पुनरपि कथंभूत ? गुणरत्नभूषणोदर्य गुणरत्नामां-रत्तनश्रयरूपाणा भूषणाना उदय:- 
उत्पत्ति :-मंपत्ति यस्मादस्मदादीनां असौ गृणरत्नभूषणोदय: त॑ | अधवा--- 

प्रणम्य, क॑ ? जिनेन्द्रवरनेभिच नद्रं जिमेन्द्रवरनेमिच स्द्राताय॑, कथंभ्त ? सिद्धं-प्रसिद्ध तात्कालिकविश्व- 

शास्त्रनिष्पन्न वा। पुमरपि किविदिष्टं ? शुद्धं-पश्चविशतिमलरहितसम्यक्तव॑ निरतिचारचारित्रं देशकुलजाति- 











लोक विरोध और स्ववचन विरोधसे अवाधित हे । तथा जिनेन्द्रबर नेमिचन्द्र हे--जिनेन्द्र 
अरथोत्‌ सबेज्ञ जिसका बर अथात्‌ कतो है, अथीत्त्‌ जीबका श्ररूपण स्ज्ञ प्रणीत है। इससे 
वक्ताके प्रमाणपनेसे बचनका प्रमाणपना विखलाया। जो यथावस्थित अर्थको 'नयति' अर्थात 
प्रतिपादन करता है, प्रकाशित करता है बह नेमि हे। तथा “चन्द्रयति' अथोत्‌ शब्दालंकार 
और अर्थोलंकारसे श्रोताओंके मनको सफेद कमलक़ी तरह आह्वादित या विकसित करता है 

३० तह चन्द्र है । जिलेन्द्रवर ही हुआ नेमि, बद्दी हुआ चन्द्र इस तरह प्रूपण जिनेन्द्रवर 
नेमिचन्द्र हे । तथा अकलंक दे--शब्द और अथेविषयक कलंकसे रहित है। तथा गुणरत्न 
अर्थात्‌ र॒त्नत्रय रूप भूषणोंका उदय उससे हमारे जेसे छोगोंकों होता है इसलिए प्ररूपण 
गुणरत्नभूषणोदय है | 

अथवा, जिनेन्द्रवर नेमिचन्द्र अर्थात्‌ जिनेन्द्रवर मेमिचन्द्राचायंकों नमस्कार करके | 


५ रै सम जिमेस्द्र श्रासौ वरशासो ॥। २. क विरोधादिष्य । ३. म रूपव्याहृुतिरामय । ४. म भरित्त । 
५. म॒ सिद्धांतां। ६. क मेरुदुव्ब । ७, मे 'मणुपम । 


कर्णाठवृत्ति जीवतत्तवप्रदीपिका ३३ 


सम्यक्त्वम्‌ । निरतियारचारुचरित्रम्‌ १ देशकुलजातिशुद्यम्‌ ! भूषः किसूतम्‌ | अकलंके विशुद्धमनो- 
वाक्कायसंयुक्तम्‌। पुतः कर्थंभतस्‌। गुणरत्नभषणोदयम्‌ | गरुणरत्नभुषणश्चथासंड रायस्तस्पोद- 
योप्भिवृद्धियंस्मादसो गुणरत्तभूष णोदयस्तसिति ॥ 

इंतिष्टविशिष्टववेवतानमस्कारलक्षणप्रसमंगलमनंगीकरिसि तदनंतरं पेल्वने'ब जीवप्रूपण 
फ्कषिकारनिर्देशार्थशागि मंदण सुत्रावतारभावृदु-- 


गुणजीवा पज्जत्ती पाणा सण्णा य मग्गणाओं य। 


उवओगो वि य कम्सो बीस तु परूवणा भणिदा ॥२॥ 

गुणजीबो पर्याप्तिः प्राणा: संज्ञा ख सार्गणाइचोपयोगो5पि व क्रमशों विशतिस्तु प्रूपणा 
भणिताः ॥ इंति चतदंदगुणस्थानंगलं, अध्टानवति (५८) जीवसमासंग्ं, बटपर्याप्रिगलं, वश- 
प्राणंगलुं, चतु:संशेंगलूं, नाल्‍कु गतिमागंणेंगलुं, अइविश्वियसागंणेग्ं, घटकायमार्गणंगलूं, पविनेदु 
योगसार्गणग्ुं, सूर वेदमार्गणेगल्ुं, तालकु क्षायमार्गणेगल्ठं, 9'दुश्ानमागेणंग्लं, एड संयममारगे- 
णेगल्लं, नाल्‍कु दर्शनभार्गणेगल्लूं, आर लेश्यामार्ग णेयल्ट, 7रडु भव्यमागंणेगन्दं, आर संम्पक्‍्त्वमार्गं- 
णेगलं, ऐरडु संशिभागंणेगढं, एरडाहारसागंणेगव्ठेरड्पयोगंगले दितु जोवप्रूपणंगव्विप्पत्त 

पेलल्पटूवु । 
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बुद्ध वा। भूयः किभूतं ? अकलंक विशुद्धमनोवावकायसंयुक्त । पुनः कथभूतं ? गुणरत्नमभृषणोदय गुणरत्न- 
भूषणश्रामुण्ड राय;-तस्य उदय.-अभिवृद्धि,, यस्मात्‌ असौ गृणरत्नभूषणोदयल्तमिति । एवं इष्टविशिष्टदेवता- 
नमस्कारकरणलक्षणं परममंगलमंगोी कृत्य अनन्तरं प्रकृतजीवप्रूपणस्य अधिकारानू निर्दिशति-- 

अत्र चतुर्दश गृणस्थानानि, अष्टानव्तिर्जीवसमासाः, षट्‌ पर्याप्तय:, दश प्राणाः, चतस्र: संज्ञाः, 
चतस्रो गतिमा्गंणा:, पज्चेन्द्रियमार्गंणाः, पद्नदश योगमार्गणा:, तिख्र: वेदमार्गणा:, चतस्र: कृषायमार्गणा:, 
अष्टो ज्ञानमार्गंणा:, संप्त संयममार्गणा:, चतस्र: दर्शनमार्गंणा:, षट्‌ लेश्यामार्गणा:, हे भव्यमार्गणे, पट सम्यवत्व- 
मार्गणा., द्वे संज्ञिमागंणे, 6 आहारकमार्गणे, द्े उपयोगमार्गंणे इत्येताः जीवप्रूपणा विशतिरभंणिता: । अन्न 
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जो सिद्ध अर्थात्‌ प्रसिद्ध हैं, अथवा वतमान कालके सब शास्त्रोंमें निष्णात हैं। शद्ध हैं 
अर्थात्‌ पच्चीस दोष रहित सम्यक्त्व, निरतिचार चारित्र ओर देश कुछ जातिसे शद्ध हैं। 
अकलूंक अर्थात्‌ विशुद्ध मन, बचन, काय संयुक्त हैं। और गुणरत्नभूषण अर्थात्‌ चामुण्डराय 
उसकी अभिषृद्धि उनसे हुई इसलिये वे गुणरत्नभूषणोदय हैं ॥१॥ 

इस प्रकार इृष्ट विशेष देवताको नमस्कार करनेरूप परम मंगरूको करके प्रकृत जीव 

रूपणके अधिकारोंका निर्देश करते हैं-- 

यहाँ चौदद गुणस्थान, अठानब जीवसमास, छह पर्याप्ति, दस प्राण, चार संज्ञा, 
चार गतिमागंणा, पाँच इन्द्रियमागंणा, छह फायमागणा, पन्‍न्द्रह योगमागणा, तीन वेद्‌- 
मा्गणा, चार कषायमागेणा, आठ ज्ञानमागणा, सात संयममागणा, चार दशनमार्गणा, 
छह्द लेइयामागणा, दो भव्यमागंणा, छट्ट सम्यक्रबमागंणा, दो संज्ञिमागंणा, दो आहार- 
मार्गणा, दो उपयोग इस प्रकार ये जीब प्ररूपणा बीस कही हैं। प्रत्येक प्ररूपणाकी निरुक्ति 
कहते हैं--.'गुण्यते अथोत्‌ जिसके द्वारा द्रव्यसे द्रव्यान्तरको जाना जाता है बह गण हे | 
कमकी उपाधिकी अपेक्षा सहित ज्ञान, दशन, उपयोगरूप चैतन्य प्राणोंसे जो जीता है बह 
जीब है। वे जीव जिनमें सम्यकरूपसे “आसते' रहते हैं वे जीवसमास हैं। 'परि' अर्थात्‌ 


१. म च बिश । २. म हह्लि च । ३. के घटकषाय । 
५ 


१० 


१५ 


२० 


२५ 


३० 


३५ 


5] गो० जीवकाए्डे 


इल्लि मुब्यते परिच्छिछते द्रव्यात्‌ दरव्यांतरभनेनेति गुणः। कर्मोषाधिसापेक्षज्ानदशनो- 

पयोगचरेतन्यप्राणेन जीवन्तीति जीवाः। ( ते जोबाः ) सम्यगासते एप्विति जोवससासा:। परि- 

समंतावाप्ति: पर्याप्तिः। दोक्तेश्िष्पत्तिरित्यर्थ:। प्राणन्ति जीबन्ति जोबितव्यबहार॒योग्या भवम्ति 

जोबा येस्ते प्राणा:। आगमप्रसिद्धा बाउछा सं्ा अभिलाध इति यावत्‌। यकाभिर्यासु वा जीवा 

५ सृग्यन्ते ता मार्गंणा:। सृगयिता भव्यवरपुंडरोकस्तस्वायंश्रद्धाह्रित्यथंः। मृग्याप्चतु्दंशसा्गणा- 

विशिष्टात्मान:, मृग्यस्थ करणतामधिकरणतां वा प्राप्ता मत्यावयों सार्मणाः स्थुः। ( सागंणोषायों ) 
ज्ञानदर्शनसामान्यमुपयोग:ः ॥ 


इंतु प्ररूपणंगलगे साधारणार्थप्रतिपादनमाय्तु। तदनन्तरं संग्रहनयापेक्षेयि प्ररूपणाद्विविध- 
तसमं मनदोब्टिटटु गुणस्थानसागंणास्थानमें वितेरडक्क संशान्तरनिर्देशार्थमो सूत्रमं पेलदपर - 


संखेओ ओघो त्ति य गुणसण्णा सा च मोहजोगभवा | 
वित्थारादेसों त्ति य मग्गणसण्णा सकम्मभवा ॥३॥ 


संक्षेप ओध इति च गुणसंशा सा च मोहयोगभवा। विस्तार आदेश इति च सामंणसंज्ञा 
स्थकर्ममवा ॥ संक्षेप दूँ ओघेमे दूं गुणस्थानक्कनादिनिधनआपंदोत रूठसंजेयक्कुसास जेयु 


अ्व्च्ध्खि्खखि्लजल ऑिििजिडडल जा ४ी >> 3लचल लत अल चल लि बह टला ज+ अिलसत5 


१५ गुण्यते परिष्छिद्यते द्रव्याद्‌ द्रव्यान्तरमनेनेति गुण.। कर्मोगाघिसपिक्षज्ञानदर्शनोपयोगचैतन्यप्राणेन जीवन्तोति 
जीयाः । ते जीवा: सम्यगासते एप्विति जीवसमासा:। परि-समम्तातू, आप्ति. पर्याप्त: शक्तिनिष्पत्ति- 
रित्यर्य: । जोवन्ति प्राणन्ति जीवितव्यब्यवहार॒योग्या भवन्ति जीवा यैस्ते प्राणा:। आगमप्रसिद्धा वाछा संज्ञा 
अभिलाषा इति यावत्‌ । यकामि: यासु वा जोवा मृग्यस्ते ला मार्गणाः, मृगयिता भव्यवरपुण्डरीकस्तत्त्वार्थश्रद्धा- 
लुरित्यर्थ:, मृग्या: चतुर्दशमार्ग णाविशिष्टात्मानः । मृग्यस्य करणतां अधिकरणतां वा प्राप्ता गत्यादयः मार्गणा: । 

२० मर्गगोपायों क्षानदर्शनसामान्यमुपपोग: । एवासां प्ररूपणानां साधारणार्थप्रतिपादनमुक्त ॥२॥ अथ संग्रहलया- 
पेक्षया प्ररूपणाद्विध्यं मनसि धुत्वा गुणस्थानप्ररूपणयो: संज्ञान्तरमाहु-- 

संक्षेप इति ओघ इति स॒ गुणस्थानस्य संज्ञा अनादिनिधनार्थे रूढा प्रसिद्धा, सा च संज्ञा मोहयोगभवा- 
मोहयोगाम्यां संजाता मबति । संज्ञावतां गुणस्थानानां मोहयोगप्रमवत्वात्‌ तत्संज्ञाया अपि तत्पभवत्वपुपचारेण 
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समंतरूपसे ;आप्ति अर्थात्‌ प्राप्ति पर्याप्ति हे जिसका अथ हे शक्तिकी निष्पत्ति। जिनसे 
जीव 'प्राणन्ति! जीते हैं अथात््‌ जीवित व्यवह्ारके योग्य होते हैं वे प्राण हैं। आगम प्रसिद्ध 
बांछा या अभिलाषाको संज्ञा कहते हैं। जिनके द्वारा या जिनमें जीव 'मृग्यन्ते”! खोजे जाते 
हैं बे मार्गणा हैं। मार्गयिता-खोजनेवाला तस्त्वाथंका श्रद्धालु भव्यजीब है। 'सृग्य' अर्थात्‌ 
खोजने योग्य चौदह *मार्गणाबाले जीव हैं। समृग्यपनेके कारणपने या अधिकरणपनेको प्राप्त 
गति आदि मार्गणा हैं अर्थात गति आदि मार्गणाओंमें उन उन मागणाबाछे जीवोंको खोजा 
३० जाता है। ज्ञान सामान्य और दश्न सामान्यरूप उपयोग मार्गणाका उपाय है। इस प्रकार 
इन प्ररूपणाओंके सामान्य अथका कथन किया ॥१) , 
आगे संग्रहनयकी अपेक्षा प्ररूपणाके दो प्रकारोंको मनमें रखकर गणस्थान और 
सार्गणास्थान इन दो प्रूपणाओंके नासान्‍्तर कहते हैं-- है 
संक्षेप और ओघ ये गुणस्थानकी .संज्ञा अनादिनिधन आममभमें रूढ हे--प्रसिद्ध है। 


रे 


न 


३५ रै. के पच्छेधते। २. मे नेतितु गुण:। ३, मे 'क्तिति । ४. क गल्‍गे साधारणंगलगे साधा । 
५. म घत्वमं। ६. क ओषपमेयेंदु । 
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मोहोदयदिवर्भ योगविवभुसभाडुदु । संजशाबंतंगव्ठेष्प शुणस्थासंगव्यगे मोहोबययोगप्रभवर्त्वादिदं 
तत्व॑ज्षिंगं तत्प्रभवत्वमपच्र/रद्सणिन्द॑ पेब्टल्पट्टुदु। च शब्ददिदं साक्ार्न्येम दु' गुणास्थानक्क 
संशेयक्कुम दितनुक्तममरियल्पडुयुं। विस्तारमुम्ावेशमभुस दितु सार्णात्थानक्के संशेयक्कुसा संशेय 
स्वाभिषानप्रत्ययव्यवहा रनिभित्त रूसेदिपदिद्क्कुसिल्लियुं मुंनिनंत तत्संजेंग तत्प्रभवत्वोपचार- 
मरियल्पडुगुं । च-शब्ददिद॑ विशेषमे दितं मार्गंणेगनुक्तसंनेयुमक्क ।। तदनस्तरं प्ररपणाहँविष्य- 
बोलु श्वोषप्रकूपणंगल्तगन्तर्भावप्रदर्शनार्थमी सूत्रसं पेल्टवपद । 


आदेसे संलीणा जीवा पज्जत्तिपाणतण्णाओ | 


उबजोगो वि य मेदे वीसं तु परूवणा भणिदा ॥४॥ 
आदेसे संछोना जीवाः पर्थाप्निप्राणसंज्ञाइच। उपयोगोइपि श्र भेवे विशतिस्तु प्ररूपणा 
भणिता 
सा्गंणास्थानप्ररूपणयोलु. जोवसमासेय पर्याप्तियं.. प्राणमुं संज्ञेयं उपयोगसे बी 
पंचरप्ररूपणेगलछ्ू संल्लोनंगव्ाबृवुमंतेंबु बेंदोडे अंतर्भूतंगछादुव बुदर्थ ॥  अंतागुत्तिरलु गुणस्थान- 
प्ररपणमं सार्गणास्थानप्रूपणमेंदितु संग्रहनयापेक्षेयि प्ररूपणाह्यसेव प्ररूपितसाग्तु ॥ 
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उक्त। चशब्दात्‌ सामान्यमित्यपि गुणस्थानस्य संज्ञा भवतीति ज्ञातभ्यं । तथा विस्तार आदेशश्चेति मार्गणा- 
स्थानस्य संज्ञा भवति । सा च स्वाभिधानप्रत्ययव्यवहारनिभित्तकर्मोदयाद्भूवति । अन्नापि प्राग्वत् तत्संशाया 
भपि तत्प्रभवत्वोषचारो ज्ञातव्यः | चशब्दादिशेष इत्यपि मार्गणाया अनुक्तसंशा भवति ॥३॥ अथ भ्ररूपणाहंविध्ये 
होषप्रूपणान!मन्तर्भाव प्ररूपयति-- 

मार्गणास्थान प्ररूपणायां जीवसमासा:, पर्याप्तय:, प्राणा:, संज्ञा, उपयोगश्थ इति पद्म प्ररूपणा: संखीना:« 
सम्यगन्तर्भूता दत्यर्थ: । तथा सति गुणस्थानप्ररूपर्ण मार्मणास्थानप्ररूपणमिति सम्रहनयापेक्षया प्ररूपणाद्रयमेव 
प्ररूपितं जातं । अथ कस्या मार्गणायां का प्रूपणा अन्तर्भूतेति चेद्ग्रायात्रयेणाह्‌-- 


बह संज्ञा 'मोहयोगभवा” अर्थात्‌ मोह और योगसे उत्पन्न होती हे । यतः जिनकी यह संज्ञा 


हे वे गणस्थान मोह ओर योगसे उत्पन्न होते हैं इसलिए उपचारसे उनकी संज्ञाको मोह ओर 
योगसे उत्पन्न हुईं कहा है| “ब' शब्दसे सामान्य” यह भी गृणस्थानकी संज्ञा हे यह जानना 
चाहिए। तथा विस्तार और आदेश ये सागणास्थानकी संज्ञा हे। बह संज्ञा अपनी-अपनी 
भार्गणाके नाममछक व्यवहारमें मिमित्त कमंके उदयसे होती ह। जसे गतिनाम कमके 
उदयसे गति संज्ञा व्यवहारमें आती है। यहाँ मी पहलेकी तरह संज्ञाको भी उपचारसे 
कर्मोदय जन्य जानना चाहिए। 'च' शब्दसे विशेष भी बिना कहे ही मागणाकी संज्ञा हैं ॥३॥ 

आगे इन दो प्ररूपणाओंमें झेष प्ररूपणाओंका अन्तर्भाव कहते हें--मार्गणास्थान 
प्ररूपणामें जीवसमास, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा और उपयोग ये पाँच प्ररूपणाएँ सम्यक रीतिसे 
अन्तभत हैं। ऐसा होनेपर संग्रहनयकी अपेक्षासे गणस्थान प्ररूपणा ओर मागंणा स्थान 
प्ररूपणा ये दो प्ररूपणा ही प्ररूपित कहायीं ॥७॥ 

आगे किस भागणामें कौन प्ररूपणा अन्तभत हे यह तीन गाथाओंसे कहते हैं-- 
इन्द्रियमागंणामें और कायमागणामें जीबसमास, पर्योप्ति, श्वासोश्छक्षास, भाषा और 
मनोबल प्राण अन्तभवत हैं। किस प्रकार अन्तभंत हैं यह बतछाते हैं--जीवसमास और 


१. के दिमु । २»म ग्प्प। हे, स संश्षेगं। ४. म मेदितु | ५, के साभि । ६, के देडो, मे देनेदोडे । 


१७ 


१५ 


२५ 


३० 
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२० 
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३३० 


३५ 


इ६ गो० जीवकाण्डे 


तबनंतरमाव मार्गणेयोछाव प्रहपणमंतभूतमादुदे दोड़े गाधासूत्रत्रयदिदं पेलटदपर । 
इंदियकाये छीणा जोवा पज्जत्तिआणभासमणों । 


जोगे काओ णाणे अक्खा गदिमिग्गणे आऊ ॥५॥ 

इंड्रियकाये लीना जोवा: पर्याप्तरानभाषासनांसि । योगे कायः ज्ञानेक्षाणि गतिमागंणा- 
पामायु: ॥ 

इंद्रियकायसार्गणेगढ् बेरडु' सार्गणंगठ्ओोछु जीवससासेगल्ठं पर्याप्िवलु मानभाषासनोबल- 
प्राणंगन्ठुमंतभंविसल्पट्ट्वुमदे तेंबोडे । जोवसमासेगेव्ठुं पर्याप्तिनछगर्मिद्रियकायंगलोडने तादात्म्य- 
कृतप्रत्यासत्तिसंभवभप्पुर्दा रद॑भेणु सामास्यविशेषज्ञतप्रत्यातत्तिसंभवमप्पुर्दारदं परियाप्तिगलगे 
धर्ंघरमोंकृतप्रत्यासत्तितं मवमप्पुर्दारदमुं, उच्छासवाइमनोबलप्रणं गगेयूं । स्वकारणतत्पर्याप्त्यंत- 
भविविषयदोत्ठमवक्‍्कमंतर्र्भावसं स्थायमक्कुमदु कारणदिदमल्लिये अंतब्भेव्सिल्पट्टुवु । 

योगमार्गंणयोल्ु कायबलप्राणांतरर्भावमेदु पेलल्पटटुदेकेंदोडे जीवप्रदेशपरिस्पंदलक्षण- 
काययोगमप्प कार्यदोत्ठ तद्बलाघानलक्षणकायबलप्राणस्वरूपमप्प कारणंकक सामान्यविशेषकृत- 
प्रत्यासत्तिविशेषमंट्पुदार कार्यकारणकृतप्रत्यासत्तियक्क। ज्ानसार्गणेयोल्रु इंद्रियंगतगंतर्भाव- 
मकक॑ । एके दोड़ें इंड्रियावरणक्षयोपशमोद्भूतलब्धिरुपंगल्प्प इन्द्रियंगल्शग ज्ञानदोडने तादात्य- 


इन्द्रियमार्गणायां का्यमार्गणाया च जीवसमासा: पर्याप्तयः आनपानभाषामनोबलप्राणाश्रास्तर्भूता: । 
कथ्थ ? हति चेत्‌ जोवसमासाना पर्यात्तोता व इन्द्रियकायाम्था तादात्म्यक्षतप्रत्यासत्तिसंभवात्‌ सामान्यविशेष- 
कुतप्रत्यातत्तिसंभवाद्वा पर्याप्ताना धर्मघमिक्वृतप्रत्यासत्तिसंभवाच्च । उच्छवासवाग्मनोबलप्राणाना च स्वकारण- 
तत्तत्पर्याप्त्यस्तर्भावविषये5पि तेषामपि अन्तर्भावस्‍्थापि न्‍्याय्यत्वात्‌ अत्रेवान्तर्भाव्यन्ते । योगमार्गगाया कायबल 
प्राणोहत्तभूंत: ।. जीवप्रदेशपरिस्पन्दलक्षणकाययोगरूपकार्ये तदबलाघानछक्षणकायबलप्राणस्वरूपकारणस्य 
स्वरूपसामान्यविशेषकृत प्रत्यामसतिविशेषपद्ध[वात्‌ कार्यकारणकृतप्रत्यासत्तिभवति । ज्ञानमार्गगाया इन्द्रियाणि 


पर्याप्रियोंका इन्द्रिय और कायके साथ तादात्म्यक्ृत प्रत्यासक्ति अथबा सामान्य विशेषकृत 


प्रत्यासत्ति सम्भव है | अर्थात्‌ जीवसमास और पर्याप्ति इन्द्रिय कायरूप ही हैं.। इन्द्रिय ओर 
काय स्वरूप है, जीवसमास स्वरूपवाला है, अथवा इन्द्रिय और काय विशेष हैं, जीवसमास 
सामान्य है। इन्द्रिय और कायके साथ पर्याप्तियोंकी घर्मधर्मिकृत प्रत्यासत्ति सम्भव है । 
इन्द्रिय ओर काय धर्मी हैं पयोप्ति धम हैं और धर्मामें घर्मोका अन्तभोव होता है. | उच्छवास- 
निश्वास, वचनब॒ल और मनोबल प्राणोंका कारण उच्छबास, भाषा ओर मनःपर्याप्ति है| 
अत: जहाँ पर्याप्तिका अन्तर्भाव हुआ वहीं उसके काय प्राणोंका अन्तर्भाव होना उचित हं। 
हे । इसलिए इनका भी अन्तर्भाव इन्द्रिय और कायमारगंणामें होता है । योगमार्गणामें काय- 
ब्‌छ प्राण अन्तभूत है ; क्‍योंकि जीवके प्रदेशोंके परिस्पन्द लक्षणबाले काययोगरूप कायमें 
उसको बलाधान करनेवाले कायबल भ्राणस्व॒रूप कारणकी सामान्य विश्ञेषक्त प्रत्यासत्ति 
दोनेसे कार्यकारणकृत प्रत्यासत्ति होती है। अथोत्‌ कायबल विश्येष हे योग सामान्य हे इस 
प्रकार सामान्य विशेषभाव प्रत्यासत्तिसे योगमें कायबलका अन्तर्भाव युक्त है । ज्ञानमार्गंणामें 
[.. 
इन्द्रियाँ अन्तभुत है क्‍योंकि इन्द्रियादरणके क्षयोपशमसे प्रकट हुई छूब्धिरूप इन्द्रियोंको 
झासके साथ तादात्म्यक्रत प्रत्यासत्ति है। अशथ्ात्‌ लब्धिरूप इन्द्रियाँ ज्ञानकूप ही हैं। गति 
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१.स गल्गं। २. म क्के प॒त्या । 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदोपिका ३७ 


कृतप्रत्यासत्तियंटप्पुवारिद॑गतिसायंणेयोव्टायुप्राणक्कंतरर्भावसक्त्कुमेक बोडे. गंतिमायुष्यक्कमश्यों 
न्याजहदूबुत्तिलक्षणप्रत्यातत्तियृंटप्पुदरिवं ॥ 


मायालोहे रदिपुव्वाहरं कोहमाणगम्मि भय । 
वेदे मेहुणसण्णा लोहम्मि परिग्गद्दे सण्णा ॥६।॥। 


सायालोगे रतिपुर्बाहार: क्रोघमानके भय, वेदे सेथुनसंज्ञा लोभे परिग्रहसंज्ञा ॥ 
सायाकपायमं लोभकषायमु्म बी येरडरोल्ाहारसंल्े अंत्विसल्पट्दुदेफ दोडाहारकांक्षेगे 
रतिकर्मोबयपूर्णकत्वमुंटप्पुवररिदं। रतिकम्मंससा येरंडु रागहेतुकधायांतःप्रविष्टमदु फारणादवं। 


क्रोधकषायम॑ सानफषायम॒र्म बी येरडरोत्ट भयसंज्ेयंतभंविसत्दपट्टदेक दोडे भयहेतु 
गव्ठोह हे जहेतुत्वदिदं हे घरूपगत्ठप्प क्रोधमानंगलोतल्ठ कार्यकारणप्रत्यासत्तिसं मवसप्पुवरियं । 


वेदमागणेयोल. मेथुनसंज्ञेयंतर्भविसल्पट्ट्देक दोडे कामोड्रेकवज्ोकृतभप्प सिथुनकृत्यं 
सामिलाषसंभोगरूपलदु वेदोदयजनितपुरुषाद्भिछाषकार्यमेबतु कार्यकारणभाषप्रत्यासत्तियु टप्पु 
दरिद । लोभकषायदोछ परिग्रहसंज्ञेयंतर्भविसत्दपटटुवेके दोड लोभकषायमुंटागुत्तिरले भुर्च्छास्व 
भावमप्प परिग्रहाभिलाबक्क सं भवम्‌ टप्पुर्दारदिल्लि कार्यकारणप्रत्यासत्तिये बरिगे ॥ 


न्तर्भुतानि इन्द्रियावरणक्षयोपशमोद्भूतलब्धिरुपेन्द्रियणा ज्ञानेन सह तादात्म्यकृतप्रत्यासत्तिसदृभावात्‌ । 
गतिमार्गणाया आयुःप्राणोष्त्तर्भृतः गत्यायुषोरन्योन्‍्याजहुद्वृत्तिलक्षणप्रत्यासत्ति सदृभावात्‌ ॥५॥ 


मायाकषाये लोभकषाये व आहारसंज्ञान्तर्भूता आहाराकांक्षाया रतिकर्मोदयपूर्वकत्वसदुभावात्‌, 
रतिकर्म मायालो भकषाययोश्र रागहेतुकषायान्त:प्रविश्त्वात्‌ । क्रोधकषामे मानकषाये व भयसंज्ञान्तर्भूता भयहेतुष 
४पहेतुत्वेन देषरूपक्रोधमानयो: कार्यकारणप्रत्यासत्ति सम्भवात्‌ । वेदमार्गणायां मैथुनसंज्ञान्तभूंता कामोद्रेकवशी- 
कृतमिधुनकृत्यं साभिलाषसंभोगरूपं॑ तत्‌ वेदोदयजनितपुदषाद्यभिलाषकार्यमिति कार्यकारणभावप्रत्यासत्ति- 
सद्भावात्‌ । लोभकषाये परिग्रहसंज्ञान्तर्भूता लोभकषाये सत्येव मूर्छास्वमावस्य परिग्रहाभिलछाषस्य संभवात्‌ क्षत्र 
कार्यकारणप्रत्यासत्तिरेवेति जानी हि ॥६॥। 
मारगंणामें आयुप्राण अन्तभू त दे क्योंकि गति ओर आयुमें परस्पर अजहदूबृत्तिरूप प्रत्या- 

त्त है क्योंकि गतिके बिना आय नहीं ओर आयके बिना गति नहीं ॥५॥ 


मायाकषाय और लोभकषायमें आहार संज्ञा अन्तभू त हे । आहारकी इच्छा रविनाम 
कम के उदयपू्वक होती हे ओर रतिकम तथा मायाकषाय और लोभकषाय रागहेतुक 
कषायोंमें गर्भित हैं। क्रोधकषाय ओर मानकषायमें भयसंलज्ना अन्तभू त है, क्योंकि भयके 
कारणोंमें द्वेष कारण है । अतः भयमें ओर द्वेषरूप क्रोध मानमें कायकारण प्रत्यासत्ति हे । 
वेदमार्गणाममें मैथुन संज्ञा अन्तभू त हे; क्योंकि कासकी) तीब्रताके बशमें होकर स्त्री-पुरुष 
युगल अभिलाषापूबक संभोगरूप जो ऊृत्य करते हैं वह वेदकमके उदयसे उत्पन्न हुई पुरुष 
आदिकी अभिराषाका काय हे। इसलिए मेथुन संज्ञा ओर वेदकमममें कार्यकारणभाव 
प्रत्यासत्ति है। छोभकषायमें परिप्रह संज्ञा अन्तभूत है क्‍योंकि छोभकषायके होनेपर 
ही ममत्वभावरूप परिग्रहकी अभिलाषा होती हे । यहाँ कायकारण प्रत्यासक्ति 
ही जानना ॥६॥ 


१. मे गतिगमायुष्यक्कमजहदू । २. स ष्टमवकुमदु । 
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सागारो उवजोगो गणाणे मग्गम्मि दंसणे मग्गे। 
अणगारो उवजोगो लीणोत्ति जिणेहिं णिट्िड्वो ।७॥ 


साकार उपयोगों शानमार्गणायां दर्शनसागंणायानाकार उपयोगो छीन इति जिनेनि्ि£:॥ 
ज्ञानमागंणयोल्रु साकारोपयोगमंत्मविसल्पटटुरेके दोड़े शानावरणवोर्यातरायक्षयोपशम- 
समुद्भूतज्ञाठ॒व्यापारसब्निधियोल्ेविशेषप्रहणलक्षणमप्प ज्ञानक्क समृत्पत्तिम्सणिदं कार्यकारण- 
कृतप्रस्याससियकर्क । दर्शनमास्मेणेयोव्ययनाकारोपयोगमंतब्भ॑बिसल्पट्टुदेक बोड इल्छियूं वर्शना- 
वरणवोर्यातरायक्षयोपश्ञमविज्‌ भितार्थसामान्यप्रहणव्यापारणु टागुत्तिरल अर्थसामान्यप्रहण- 
लक्षणसप्प दर्शनक्क समुत्पत्तियततनिंद तदांत्भावहेतुईं कार्यकारणमुम बुदु सुघट्मेयक्कू ॥ 
इंतु। जीवसमासादिगकय मार्ग गास्थानदोछ॑तर्भावसमर्थ नदिदं गुणस्थानमागंणास्थान- 
प्रकूषणाहयम्‌ प्रतिपादिसि सत्ते भेदविवक्षेयिद््िप्पत्ु प्ररूपणंगत्ठ पेछगें पेल्ल्पट्टवेयक्क। 
आच्ायनेंदर्प भणिता एंदोपदप्रयोर्गदिद बिश्तिप्रकपणेयत्लगे परसागमप्रसिद्धत्वप्रकाशनविदं 
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तद्िशिषकुथनदोल स्थातन्त्य परिहृतमाढुंदु । इंतु न्याय संतेयुं पोजिसल्पड़गुं ॥॥ तबनंतरं 
प्रतिपावितविज्ञतिप्ररूपणेगेंिगे प्रथमोहिष्ट गुणस्थानप्रकपणप्रतिपादनाथं मोदलोछ गुणशब्दवके 
निरक्तिपूवकमागर्त्य पे्ल्ब॑दुंदृुत्त रसृत् -- 
ज्ञानसागंणायां साकारोपगोगोडन्तर्भूतः ज्ञानावरणवीर्थान्तरायक्षयोपशमसमुद्भूतज्ञातृब्यापा रसंनिधाने एव 
विशेषप्रहणलक्षणस्थ शानस्य समुत्पत्ते: कार्यक्ारणक्ृतप्रत्याससिसंभवात्‌ । दर्शनमार्गंणाया व अनाकारो- 
पयोगोड5्तर्भूत: दर्शनावरणवीर्यान्तरायक्षयोपदमविजुस्मितार्थसामान्यग्रहणव्यापारे सत्येव शर्थसामान्यग्रहण- 
लक्षणस्प दर्शनस्य समृत्पत्ते: का्यंकारणभावधटनात्‌ | अयमन्‍्तर्भाव: इति प्रागुक्तरीत्या जिनैरहंदादिभि- 
निदिष्ट-कथित: न पुन: स्वरुविविरचित हत्यथ:। एवं जीवसमासादीनां मार्गणास्यानेह्तर्भावसमर्थनेन 
गुणस्थानमार्गणास्थानप्रूपणाहयं प्रतिपाद्य पुनर्भेदबिवक्षया विशतिः प्ररूपणा: प्रागुक्ता एवं उच्यन्ते । भणिता 
इति पदेन विज्ञतिप्रह्यणाना परमागम्प्रसिद्धाना प्रकाशनेन तद्रिशिषकधनेन स्वातन्ध्यपरिहृतं जात॑ इत्ययं 
न्यायस्तथेव योज्यते। अथ ताध्षा विशतिप्ररूवणाना मध्ये प्रथमो दिष्टगुणस्थानप्ररूपणाप्रतिपादनाथ प्रथम 
गुणस्थानशब्दस्य निरुक्तिपूर्वकमर्थ कथयति-- 


ज्ञानमार्गणामें साकार उपयोग अन्तभू त है; क्योंकि ज्ञानाबरण और वीयौन्तरायके 
क्षयोपशमसे उत्पन्न ज्ञाताके व्यापारके होनेपर ही विशेष प्रहणरूप ज्ञानकी उत्पत्ति होती है 
अतः दोनोंमें कार्यकारण ग्रत्यासत्ति है। और दक्ञनमार्गणामें अनाकार उपयोग अन्तभू त 
है, क्योंकि दर्शवावरण और वीर्यान्तरायके क्षयोपश्ममसे उत्पन्न अथ सामान्यके ग्रहणरूप 
व्यापारके होनेपर ही अथ सामान्यके ग्रहणरूप दशशनकी उत्पत्ति होनेसे दोनोंमें कायकारण 
भाव घटित होता है। इससे यह अस्तर्भाव पूर्वोक्त रीतिसे जिनदेव अहन्त आदिने कद्दा 
है, स्वशुलिबिरचित नहीं है। इस प्रकार जीबसमास आदिका मागणास्थानमें अन्तरभावका 
समथन करनेसे गुणस्थान और मार्गणास्थान इन दो प्ररूपणोंको कट्टकर पुनः भेद विवक्षासे 
पहछे कद्दी बीस परूपणा ओं को ही कहते हैं। गाथा नं. २ में जो 'भणिता' कहा है इस पदसे 
परमागसमें प्रसिद्ध बीस प्रूपणाओंके प्रकाशनसे बनके विज्ेष कथनमें स्वातन्ड्यका परिहार 
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१. स कारोप । २. से णभावमें' । ३. स 'मादुदेंदु । थिती न्‍्या । ४, मे 'गलोकग । 


कर्णाटवृत्ति जीक्तत्त्वप्रदीपिका ३९. 


जैदि दु लक्खिज्जंते उदयादिसु संभवेहि भावेहि । 
जीवा ते गुणसण्णा णिहिद्ठा सब्वदरिसीहिं ॥८॥ 
येस्तु लक्ष्यन्ते उदयाविषु संभवेमवि्जॉबाः, ते गुणसंशा निविष्टाः सर्वदक्षित्रि: ॥ 
मोहनीयाबिकमंगेत्यगे.. उदयोपशम्रक्षयोपज्ञमक्षयपरिणासरूपंगक्रोल्वस्थाविशेष॑गव्ठागुत्तं 
विरलुसंजायमानंगव्पप्पाव केलयु भावंगरिंद॑ं मिथ्यात्वाविपरिणासं्गाव्टद गुण्यन्ते लक्षथन्ते 
दर्ष्यते लांच्छयंते वा जीवास्ते जोबपरिणासमा श्रुणस्थानसंभावन्त: एंबिलु सव्यवर्धिगव्वप्प 
सववंज्ञरिद पेलल्पटटुबु । ई गुणशब्दनिरक्तिप्रधानमप्प सूत्रदिद मिथ्यात्वादियादुवुमयोगकेव 
लित्वपयं॑तन५प जोवपरिणामविद्येष॑ गष्ठो गुणस्थानंगव्ठे दितु प्रतिपादितम दरियल्पड़गुं ७ 
स्वस्थितिक्षपव्ञादुबयनि्ेके गलतां कार्मणस्कंधानां फकदानपरिणतिरुदथ:। उदये भव 
ओवधिक:। प्रतिपक्षकमंणामदयाभाव उपशमः। उपठ्ममे भव ओपशसिकः। प्रतिपक्षकर्मणां 
पुनरुत-त्पभावेन ना शः क्षय: । क्षये भवः क्षायिकः । प्रतिपक्षकर्मणामुदये विश्वमाने यो जोवगुणांजो 
दृह्यते स क्षयोपद्षमः । क्षयोपरशामे भव: क्षायोपशसिक:। उदयादिनिरपेक्ष: परिणासः परिणामे 
भव: पारिणासिक:। 
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भोहनीयादिकर्मणा उदयोपज्ञप्स्‍क्षयोपश्मक्षयपरिण।मरूपेपु_ अवस्थाविशेषेषु॒ सत्सु. संजाय- 
मार्नयेमवि:-जोवस्य भिथ्यात्वादिपरिणाम:, गुण्यन्ते-लक्ष्यन्ते दृश्यन्ते लांछधन्ते वा जीवास्ते जीवपरिणामाः 
गुणस्थानसंज्ञा मवन्‍्तीति सर्वदर्शिभि.-सर्वज्ञ:, निर्दिष्टा:-कथिता: । अनेन गुणशब्दनिरुक्तिप्रधानसूत्रेण मिथ्या- 
त्वादयोध्योगिकेवलित्वपर्यन्ता ये जीवपरिणामविशेषा: त एवं गुणस्थानातीति प्रतिपादितं भवति । स्वस्थिति- 
क्षयवश्ादुदयनिषेके गलतां कार्मणस्कन्घानां फलदानपरिणतिः-उदय:, तस्मिन्‌ भव औदयिक: । प्रतिपक्षकर्मणा- 
मुदयाभाव:-उपशम. तस्मिनू भव औपशमिकर:। प्रतिपक्षकर्मणां पुनरुत्पत्यभावेन तादाः क्षय: तस्मित्‌ मवः 
क्षायिक: | प्रतिपक्षकर्मणामुदये विद्यमाने यो जीवगुणांशो दृश्यते स क्षयोपशम: तस्मिन्‌ भवः क्षायोपशभिक: । 
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किया है अथोत्‌ बीस प्ररूपणाओंके कथनमें ग्रन्थकारकी स्वेच्छाचारिता नहीं हे । इस प्रकार 
यह न्याय उसी रूपमें योजित किया जाता है ॥ज। 

उन बीस प्ररूपणाओंमें-से पहले कही गणस्थान प्ररूपणाका कथन करनेके लिए पहले 
गणस्थान शब्दका निरुक्तिपूषक अथ कहते हैं--मोहनीय आदि कर्मोंके उदय, उपशस, क्षय 
क्षयोपशस परिणामरूप अवस्था विशेषोंके होते हुए उत्पन्न होनेवाले जिन भावोंसे अर्थात्‌ 
जीबके मिथ्यात्व आदि परिणामोंसे जीब '“गुण्यन्ते' अथीत्‌ देखे जाते हैं, पहचाने जाते हैं 
जीवके उन परिणामोंकी गुणस्थान संज्ञा होती है ऐसा सबशदेवने कद्या है। इस गण 
शब्दकी निरुक्तिकी प्रधानताको लिये हुए सूत्नके द्वारा मिथ्यात्वसे छेकर अयोगकेवली पर्यन्त 
जो जीवके परिणाम विशेष हैं वे ही गणस्थान हैं, यह प्रतिपादित होता है। डन पाँच 
भावोंकी निरुक्ति कहते हैँं--अपनी स्थितिका क्षय होनेसे उदयागत निषेकर्मे गलनेवाले 
कामणस्कन्घोंका फल देनेरूप परिणमन उदय है। उसके होनेपर होनेवाला परिणाम ओदयिक 
है। प्रतिपक्षी कमोके उदयका अभाव उपशम हैं। उपशमके होनेपर होनेवाला भाव औप 
शसिक हे। प्रतिपक्षी कम्ंका पुनः उत्पत्तिका अभावरुप जो नाश है उसे क्षय कहते हैं । 
उसके होनेपर होनेबाछा भाव क्षायिक हे। ग्रतिपक्षी कमंका घदय रहते हुए जो 


१. मे गल। २. मे प्यावुवु केलवु भावंगलिद जीवके मि.। हे. म ज्ावन्तं गलेंदिगु । 
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३० 


है गो० जीवकाण्डे 


एंवितोवयिकादिपंचभावंगछमे सामान्याप्रतिपादनमं साड़ि मंदे विस्तरमागि सहाधिकार 
दोब्यपेव्टवपर ॥ 
तदनंतरमा गुणस्थानंग्ठं गायादयविवम॒ह शिसिपवपरु-- 
मिच्छो सासण मिस्सो अविरंदसम्मो य देसविरदो य | 
विरदा पमत्त हृदरों अपुव्व अणियट्टि सुहमो य ॥९॥ 
उबसंत खीणमोहो सजोगकेवलिजिणों अजोगी य | 
चोदस जीवसमासा कमेण सिद्धा य णादव्वा ॥१०॥ 
नामेकदेशों नास्नि प्रव्तते एंबो स्यार्याद धाये यरिल्पडगुं। भिध्यादृष्टिः सासावनों 


सिशोइविरतसम्यग्दृष्टिश्स देशविरतदच, विरताः प्रमत्त इतरोष्पूर्वोइनि्वृत्ति: सुक्ष्मभच । उपशान्त 
क्षोणमोहों सपोगकेवलिजिनोइयोगी व चतुदंशजोवसमासा: क्रमेण सिद्धाश्च जञातव्या: || 


विश शी न > #+-+ >> +- 


उदयादिनिरपेक्ष: परिणाम: तस्मिन्‌ भवः पारिणामिक: । एक्मोदयरिकादीना पश्च भावानां सामास्याथथ प्रतिपाद्य 
विस्तरत:ः अग्रे तन्‍्महाधिकारे प्रतिपादयिष्यति ॥८॥ अथ तानि गुणस्थातानि गाथादयेन उद्दिशति-- 
मिथ्या-अतस्वविषया दृष्टि:-श्रद्धा यस्यासौ मिथ्यादृष्टि:। ताम्नि उत्तरपदबचेति दृष्टिपदस्थ 
लोपात्‌ मिच्छो इत्युक्त ! क्षयं मेद: अग्रेषपि ज्ञातव्य:। सह आसादनेन विराधनेन वर्तत इति सासादना । 
सासादनता सम्यरदृष्टियस्थासों सासादनसम्यरृष्टि:। अथवा आसादनेन सम्यक्त्वविराधनेन सह वर्तमानः 
सासादन: । सासादनश्वासौ सम्यरदृष्टिश्ला सासादनसम्य्दृष्टि:। इदं भूतपृ्वन्यायेन सम्यर्ृष्टित्व॑ ज्ञातथ्यं । 
सम्यक्त्वमिथ्यात्वभिश्रो सिश्र. । सम्यकू-समीचीना दृष्टि:-तत्त्वार्थअ्रद्धानं यस्यासों सम्यग्दृष्टि'। स चासो 
अधिरतश्न अधिरतसम्यग्दुष्टि: । देशतः-एकदेशत:, बिरतों देशविरत: सयतासंयत इत्यर्थ:। आअन्र विरतपर्द 
उपरितनसबंगुणस्थानवतिनां संयमित्वमेव ज्ञापयति । प्रभाद्यतीति प्रमत्त: | इतरः-अप्रमत्त: । अपूर्वा: करणा*- 
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जीवके गुणका अंश देखा जाता है बह क्षयोपश्षम हे। उसके हॉोनेपर होनेबाला भाव 
क्षायोपशभिक है । जिसमें उदय आदिकी अपेक्षा नहीं है उसे परिणाम कहते है उसके 
होते हुए होनेबाला भाव पारिणामिक है। अथात्‌ उदयादि निरपेक्ष परिणाम ही पारिणामिक 
भाव है। इस प्रकार औदयिक आदि पाँच भावषोंका सामान्य अर्थ कह।। विस्तारसे आगे 
उनके महाधिकारमें कहेंगे ॥८॥ 

आगे उन गुणस्थानोंका निर्देश दो गाथाओंसे करते हैं--मिथ्या अर्थात्‌ अतत्त्वफो 
विषय करनेवालो, दृष्टि अर्थात्‌ श्रद्धा जिसके हे वह मिथ्यावृष्टि हे। “नाम्नि उत्तरपदश्चः 
इस सूत्रके अनुसार दृष्टिपदका छोप होनेसे “मिच्छो' कहा हे । यह भेद आगे भी जानना । 
जो आसादना अथौत्‌ विराधनाके साथ रहे वह सासादना है। जिसकी सम्यस्दृष्टि 
सासादना है बह सासादन सम्यर्दृष्टि हे । अथवा आसादन अथात्‌ सम्यक्त्बकी विराधनाके 
साथ जो बतमान हू बह सासादन है । सासादन सम्यग्दृष्टको सासादन सम्यग्दृष्टि कहत्ते 
हैं। भूतपूर्व न्याससे अर्थात्‌ पहले बह सम्यम्दृष्टि था इस अपेक्षासे यहाँ सम्यग्दृष्टिपना 
जानना । सम्यक्त्व और भिथ्यात्वके मेलका नाम मिश्र हे। सम्यक्‌ अर्थात्‌ समीचोन, 
दृष्टि अर्थात्‌ तत्त्वाथ श्रद्धान जिसका हे बह सम्यग्दृष्टि है। तथा जो अविरत होनेके साथ 





१, सम छाये । 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्वश्रदीपिका ४१ 


मिच्यातत्वविधया दृष्टि: श्रद्ा यस्यासौ मिश्यावृष्टिः। नास्न्युत्तरपदस्थ चइलुग्वा एंव 
बृष्टिपदक्के छोपमागि लिच्छो एंबु पेल्दस | ई परियक्क संवेयुभरियल्पडुगुं। सह भासादनेत 
विरोधनेत बतंत इति सासादना। सासावना सम्यश्वृष्टियेस्पाशों सासादनसस्यर्दृष्टि:॥ अथबा 
आ-सादनेन सम्यवत्वधिराधनेन सह वर्तमान: सासादसः । सासादतदचासो सस्यरदर्टधिदण सासादन- 
सम्पस्ब॒ुष्टि: ३ एंदितु भृतपुव॑न्यायादविदं सम्यग्दुष्टिस्वमनरिवुदु । 

सम्यकत्वमिथ्यात्वभिश्रो सिक्रः। ( सम्यक्‌ ) संसोचीना दृष्टिस्तत्वा्थश्रद्धानं यस्‍स्पासों 
सम्परदृष्टि: १ से चासावविरतश्वाबविरतसम्परदृष्टि: । देशत एकदेशतो बिरतो देशविरतः संयता- 
संघत इत्यथं: । इल्लिदं मेले पेछल्पडव गुणस्थानवत्तिगल्ठेल्‍ल विरता:। एंडो पदर्दिद संयर्सिगत्ठे- 
यप्पर बरिगे। प्रभाद्यतोति प्रभततः। इतरोउप्रमलः। अपू् करणा: परिणामा यस्यासावपुर्थ- 
करण: । निवुतिः परिणामविशेष: । न बिछते निवुसिरूप: करणो प्रस्यात्तावनिवृत्तिकरण:। सृक्ष्म 
सांपराय: कषायों यस्यासो सुक्ष्मसांपराय:। उपज्ञास्तों भोहो यस्यासावुपश्ञास्तमोहः । क्षोणो मोहो 
यस्यासौ क्षीणमोहः | घातिकर्माणि जयति स्मेति जिन:। केवलज्ञानमस्थातोति केबली । स चासो 
जिनश्च केवलिजिन: । योगेन सह वतंत इति सघोगः । स चासो फेवलिजिनइव सयोगकेवलिजिनः। 
पोगो5स्पास्तोति योगी । न योगी अयोगी । [ अयोगी- ] फेवलिजिन इत्यनुवतंनादयोगी चासौ 


लल्लनगी। अ>>टा | >> ता सम पी जे सी पी सी आम आम कक की और कर का की 


परिणामा यस्यासौ अपूर्वकरण:। निवुत्ति:-परिणामविशेषः, न विद्यते सिवृत्तिर्प: करणो यस्यासावनिवृत्ति- 
करण: । सूक्ष्म: साम्पराय:-कषायः, यस्यासौ सूक्ष्मसाम्पराय: । उपशान्तो मोहो यस्थासौं उपशाम्तमोहः । क्षीणो 
मोहो यरयासौ क्षीणमोहः । घातिकर्माणि जयति स्मेति जिन:, केवलज्ञानमस्यास्तोति केवली, स चासौ जिनश्न 
कैवलिजिन: । योगेन सह वर्तते इति सयोग:, स चासौ केवलिजिनशभ्व सयोगकैवलिजिनः । योग: भस्यास्तीति 
योगी, न योगी अयोगी , अयोगी केवलिजिनः हत्यनुवर्तनातृ अयोगी चासौ केवलिजिनश्ञ अयोगिकेवलिजिन: । 
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सम्यकदृष्टि हे वह अविरत सम्यर्दृष्टि है। देश अथोत्‌ एकदेशसे जो विरत है वह देश 
विरत अर्थात्‌ संयतासंयत हे । यहाँ जो विरत पद है वह ऊपरके सब गुणस्थानबर्तियोंके 
संयमी होनेको सूचित करता है । जो प्रमादयुक्त हे बह प्रमत्त हे जो प्रमादयुक्त नहीं हे वह 
अप्रमत्त हे । अपूब करण अथोत्‌ परिणाम जिसके हैं. बह अपूबकरण हे । नियृत्ति परिणाम 
बिशेषको कहते हैं । जिसके करण निशृत्ति रूप नहीं हे बह अनिषृत्तिकरण है। सूक्ष्म साम्पराय 
अर्थात्‌ कषाय जिसकी है बह सूक्ष्मसाम्पराय है। जिसका मोह उपशान्त है बह उपज्ञान्त- 
मोह है । जिसका मोह क्षीण है वह क्षीणमोह है । जिसने घातिकमाँको जीत लिया है वह 
जिन है और जिसके केबलज्ञान है बह केवली है। जो केवली वही जिन होनेसे केवलीजिन 
है। जो योगसहित है वह सयोग है। जो सयोग होनेके साथ केवलीजिन है बह सयोग 
केवलीजिन है । जिसके योग है बह योगी है। जो योगी नहीं, बह अयोगी है। “केबली 
जिन! पदको अनुवृत्तिसे अयोगी बह हुआ केवलिजिन, इस तरह अयोगिकेवलिजिन है । 
ये मिथ्यादुष्टिसे छेकर ' अयोगिकेवलिजिनपयन्त चौदद जीवसमास अथौत्‌ गुणस्थान 
जानना चाहिए। 

शंका--गुणस्थानकी संज्ञा जीबसमास केसे हुई ९ 

समाधान--जीब इनमें 'समस्यन्ते' अर्थात्‌ संक्षेप रूप किये जाते हैं। अथवा जीव 
इसमें 'सम्यक आसते' अच्छो रीतिसे रहते हैं. इसलिए गुणस्थानोंको जीवसमास कहते हैं । 


१० के रादनेन। २, म सम्यंची । 
६ 





१५ 


२० 
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१५ 


डर धो० जीवकाण्डे 


केवलिजिनदल अयोगिकेवलिजिन:ः । हे 

'एंदितु सिध्यावृष्टयादियागि अयोगिकेवलिजिनावसानमप्प घतुरंशजीवसमासंगलु गुण- 
स्थानंगल्े वरियल्पड़युवु । इल्लि जीवसमासे एंव संशे गुणस्थानक्क ताढुदे दोडे--जीवाः 
समस्यस्ते संक्षिप्यन्से एप्विति जोवसमासा:। अथवा जोवाः सम्यगासते एप्विति आप 
एंदिल्लि प्रकरणसामध्यदिदं गुणस्थानंगठे जोवसमासशब्दविदं पे्ल्पड़बुवु। ई सकमंरप्प जोघ॑- 
शगव्तु लोकदोलोछरंत विनष्टकृत्स्तक्ंरुगत्लप्प सिद्धपरमेष्ठिगलुमोत्नरिदितु ज्ञातव्यरुमप्पर | 
क्रमेण सिद्धा: एंवितु क्रमशब्ददिदं मुन्न॑ घातिकमंग् क्षपियिसि समोगायोगिकेवलिगुणस्थानंग- 
लोड पयायोग्यं फालमंकरिस अयोगिकेबलिचरमसमयदोत्दु शेषाघातिकमंगढं निरवशेषमाणि 
क्षपियिसि सिद्धरप्परेंबी क्रमं शापिसल्पट्दु | ई शापकदिद युगपत्सकलकर्सक्षयमं सर्ववा कर्सा- 
भावदरत्ताणिदं सद! मुक्तत्वमंं परमात्मंगे निराक्ृतसादुढ़ ॥ 

अनंतरं गुणस्थानंगव्लोत्मु ओदयिकादि भाव॑ गढगे संभव तोरिदपर। 


मिच्छे खछु ओदइओ बिदिए पुण पारिणामिओं भाओ | 
मिस्से खतोवसमिओ अविरदसम्मम्मि विण्णेव ॥!११॥ 


>+>न-+>-ख- 


एते मिथ्यादुष्धाद्ययोगिकेवलिजिनावसाना: चतुर्दशजीवसमासा: गृणस्थानानीति ज्ञातव्या:। कथमियं जीव- 
समास इहति संज्ञा गुणस्थानस्य जाता? इति चेतू, जीवा: समस्यन्ते-संक्षिप्यल्ते एष्विति जीवसमासा:। 
अथवा जीवा: सम्यगासते एष्विति जीवसमासा: । हत्यत्र प्रकरणसामथ्येन गुणस्थानान्येव जीवसमासशब्देन 
उच्यन्ते । एते सकर्माणों जीवा यथा लोके सन्ति तथा विनष्टकृत्स्नकर्माण. सिद्धपरमेष्ठिनो४पि सन्‍्तीति ज्ञातव्या: 
भवम्ति । क्रमेण सिद्धाश्चेति क्रमशब्देन पूर्व घातिकर्माणि क्षपयित्वा सयोगायोगिकेवलिगुणस्थानयोयंथायोग्यकार् 
स्थित्वा अयोगिकेवलिचरमसमये देषाघातिकर्माणि निरवशेषाणि क्षपयित्वा सिद्धा भवन्तीत्ययं क्रमो ज्ञाप्यते । 
अनेन ज्ञापकेन युगपत्सकरूकर्मक्षयत्व॑ सर्वदा कर्माभावात्‌ सदामुक्तत्वं च परमात्मनों निराकृतं जात॑ ॥९-१०॥ 
अथ गुणस्थानेषु औदयिकादिभावानां संभवं दर्शयति-- 

मिथ्यादृष्टिगुणस्थाने दर्शंनमोहोदयजनितौदयिकभाव" अतत्त्वार्थश्रद्धानलक्षणो भवति खलु स्फुटं। 
दितीये-सासादनगुणस्थाने पुनः: पारिणामिकभायों भवति, अम्न दर्शनमोहोदयादिनिरपेक्षासद्धावात्‌ । मिश्रगुण- 


ब्लड अ>जी अऑणओनानज्ण>> 


यहाँ प्रकरणबश गुणस्थान ही जीवसमास शब्द्से कहे जाते हैँ। जेसे ये सकर्मा जीव 
लोकमें हैं. बेसे ही जिनके सब कम नष्ट हो गये हैं वे सिद्धपरमेष्ठी भी हैं, ऐसा जानना । 
गाथामें कहे क्रमेण सिद्धाइच के क्रम शब्दसे यह बतछाया है कि पहले घातिकर्मोंको क्षय करके 
सयोगकेवली और अयोगकेबली गुणस्थानमें यथायोग्य काठ तक रहकर अयोगिकेबलीके 
अन्तिम समयमें होष अघाति कर्मोंको पूरी तरहसे नष्ट करके सिद्ध होते हैं। इससे एक 
साथ सब कर्मोंका क्षय होना और सबंदा कर्मोंका अभाव होनेसे परमात्माके सदा मुक्त 
होनेका निराकरण किया हैं ॥९-१०। 

आगे गृणस्थानोंमें औदयिक आदि भावोंको दर्शाते हैं--मिथ्यादुष्टि गणस्थानमें 
दश्शनमोहके उदयसे उत्पन्न औदयिक भाब होता हे जिसका छक्षण अतत्त्वश्रद्धान है यह 
स्पष्ट है। दूसरे सासादन गुणस्थानमें पारिणामिक भाव होता हे। यहाँ दर्शनमोहके उदय 
आदिको अपेक्षा न दोनेसे पारिणामिक भाव कहा है। मिश्रगृणस्थानमें क्षायोपशमिक भाव 


श्५ श्स एंदिता। २, क 'संगली । 


कर्णाटबृत्ति जोव॒तत्तवप्रदीपिका डरे 


सिध्यावुष्टो खल्बोदथिकों भावः। द्वितोये पुनः पारिणासिकों भावः३ पिश्ले क्षायोप- 
शसिफो5विरतसम्यस्वृष्ठो शत्रय एवं॥ सिध्यादृष्टियोछूदंशंनमोहोबयजनितोदयिफभावमतस्वाथं- 
भरद्धानलक्षणमक्कुं स्फुटमागि । दवितीयगुणस्थानदोलु सत्ते पारिणपिकभावमवकु्मोल्लि दर्शान- 
मोहोदयादि निरपेक्षमुटप्पुदत्तेिणिंदं। मिश्ग्ुणस्थानदोल्ु क्षायोपशमिकभार्वेमक्‍्कुमदे ते दोडे-- 
मिथ्यात्वप्रकृतिद सब्वधातिस्पर्धकंगलु दयाभावलक्षणक्षयदोत्रं सम्पस्मिथ्यात्वप्रकृत्युदयमुंटागुत्ति- 
रलु मनुवयप्राप्तनिषेकंगव्ठ॒पश्मदोत्ठ समुदूभुतमप्पुदी कारणमागि॥ 

अविरतसम्यर्दृष्टियोल्टोपशसकर्स क्षायोपशमिकर्ुं क्षायिकसस्यक््वम॒स दितु भावत्रितय- 
सवकु सल्लिदर्शनमोहदुपशमदर्त्ताणदं औपशसिकप्तम्पक्ध्वमं, दर्शनमोहक्षयोपश्मदरत्ताणिदं क्षायोप- 
शसमिकमप्प वेबकसस्यकत्वमुं, दशंनसोहक्षयदर्त्ताणद क्षायिकसस्यकत्वमुसवकु । 

ई पेल्पट्ट भाव॑ंगले संभवनियर्म निभित्तम॑ प्रतिपाविसल्थेडि मुंदण सुत्रावतारं । 


एदे भावा णियमा दंसणमोहं पडुच्च भणिदा हु । 


चारित्त णत्थि जदो अविरद अंतेसु ठाणेसु ॥१२॥ 
एते भावा नियमाहरशनमोहं प्रतीत्य भणिता खलु। चारित्रं नास्ति यतो5विरतान्तेषु 
स्थानेषु || इंतु पेरिगे पेव्टल्पट्रोदयिकादिभावंगव्दु नियसदिद दर्शनमोहसनुद॒देशिसि स्फुटमागि 
वेकलल्पट्वु । आवुदोदु कारण दमविरतांतमप्प ग्रुणस्थानंगलोछु चारित्रमिल्लदु कारणमागि 
चारित्रमोहमनुद्देशिसि पेछल्पट्टुदिल्ल । अवरिदं सासादनग्रुणस्थानदोव्यनंतानुबंधिकषायमुंटा- 
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स्थाने क्षायोपशमिकभावों भवति । कुतः ? मिथ्यात्वप्रकृतेः सर्वधातिस्पर्धकानामुदयाभावलक्षणे क्षये सम्यग्मि- 
थ्यात्वप्रकृत्युदये विद्यमाने सत्यनुदयप्राप्तिनिषेक्राणा उपशमे च समुद्भूत॒श्वादेव कारणात्‌। अविरतसम्यर्दृष्टि- 
गुणस्थाने औपशमिकसम्यक्त्व-क्षायोपशमिकरूपवेदकसम्यक्त्व-क्षायिकसम्यक्त्वनामानस्त्रयो भावा भवन्ति । तत्र 
दर्शनमोहोपशमस्य क्षयोपशमस्य क्षयस्य च संभवात्‌ ॥११॥ एषामुक्तभावानां संभवनियमस्य निमित्तमाह-- 
एते प्रागुक्तौदयिकादयों भावा: तियमाद्‌ दर्शनमोहं प्रतीत्य-आश्रित्यैय, भणिताः-कथिताः भवन्ति 
खलु-स्फुटं, यतः कारणादविरतान्तेषु चतुर्पु गुणस्थानेषु चारित्रं नासतीति कारणात्‌ ते चारित्रमोहं प्रतीत्य 
ने भणिता: । तेन सासादनगुणस्थाने अनन्तानुबन्ध्यन्यतमोदये विद्यमानेईपि तदविवक्षया पारिणामिकभाव: 
आये प्रतियादित इति जानीहि। अनन्तानुबस्ध्यन्यतमोदयविवक्षया तु औदबिकरभावोइपि भवेत्‌ ॥१२॥ 


हे माआृ जे 5 


होता है, क्‍योंकि मिथ्यात्व प्रकृतिके सर्वधाति स्पद्धकोंका उदयके अभावरूप क्षय दोनेपर 
तथा सम्यक्मिथ्यात्व प्रकृतिका उदय रहते हुए और अल्ुदय प्राप्त निषेकोंका उपशम होनेपर 
मिश्रगुणस्थान होता है। अविरत सम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें ओपशमिक सम्यक्त्व, क्षायोप- 
शमिक रूपवेदक, तथा क्षायिक सम्यक्त्व नामके तीन भाव होते हैं; क्योंकि इस गुणस्थानमें 
दर्शनमोहका उपशम, क्षओपशम तथा क्षय द्वोता है ॥११॥ 

आगे इन भावोंके होनेका कारण कहते हैं--ये जो ऊपर औदयिक आदि भाव कहे हैं 
वे नियमसे दर्शनमोहकी अपेक्षासे ही कद्दे हैं। क्योंकि अविरत सम्यग्दृष्टिपयन्त चार गुण- 
स्थानोंमें चारित्र नहीं होता । इस कारणसे वे भाव चारित्रमोहका आश्रय लेकर नहीं कह्दे 
हैं। इससे सासादन गृणस्थानमें अनन्तानुबन्धी-क्रोध-माया लोभमें-से किसी एक कफपायका 


१. क. 'भामतती । २. स ककुमिल्लि। ३, म दर्लाण । ४. स भावसदेते । ५. म यमुयुंटा । 
६, म मप्पुदे। ७. म पशमिक । ८. के मनि्भिमं | ९. से “कषायोदयमुं । 


१० 


२० 


३० 


३५ 


है. 8. गो० जीवकाष्डे 


गुस्तिदोडिदंबिवक्ेयिद पारिणामिकभावसार्षदोत्यप्रतिपावितमेंदरिगे ॥ अनंतानुबंध्यन्यतरोदय- 
विवश्लेषिदोदधिकभावसप्पुदु |। 
वेशसंयतादिगुणस्थानंगलोलु भावतियमप्रवर्शनाथंमागि गायासूत्रह य॑म॑ पेल्टदपर-- 


देसबिरदे पमतते इदरे य खओवसमिय भावों हु । 


५ सो खलु चरित्तमोहं पडुच्च मणियं तह उबरिं ॥१३॥ का 
वेशविरते प्रमत्ते इंतर्रास्मइव क्षयोपश्ञमिकों भावस्तु स खलु॒ चारित्रमोहूं प्रतीत्य भणित॑ 


तथोपरि ॥ 
देशविरतनोढ प्रभत्तसंयतनोव्ट॑ इतरनप्प अप्रमत्तसंयतनोढं क्षायोपश्मिक्सय ममक्‍्कू । 


देशसंपतापेक्षेपिद प्रत्याल्यानकथायंगल्दयिसल्पटू_ देशघातिस्पर्धकानस्तेक भागानुभागो- 

१० बयदोडने उदयमनेय्वदे क्षीयेंमाणंगल्वप्प विवक्षितनिषेकंगठ सर्वधातिस्पर्धकंगलनंतबहुभागंगव्लु- 
दयाभावलक्षणक्ष यदोव्ठमवरुपरितननिषेकंगव्ठप्पनुदयप्राप्ंगक्वगे, सदवस्थालक्षणसप्पुपशममुंटागुत्ति- 
रलु समद्भूत॑स॒प्पुदरिद चारित्रमोहम॑ कुरुतु वेशसंयमम्रदु क्षायोपशमिकभावमें दु॒ पेछल्पट दुदु । 
अंते प्रमत्ताप्रससग संज्वलतकषायंगछ उदितदेशघातिस्पर्धकानंतेकभागानु भागदोडने उदपसमनेय्ददे 
देशसंयतादिषु गुणस्थानेषु भावतियमं गाथाद्येन दर्शयति-- 

१५ वदेशविरते प्रमत्तसंयते तु पुनः इतरस्मिन्‌ अप्रमत्तसंयते च क्षायोपशमिकर्संयमों भवति। देशमंयतापेक्षया 
प्रत्याख्यानकषायाणां उदयागतदेशघातिस्पर्धकानन्तेक भागानुभागोदयेन सहानुदयागतक्षीयमाणविवक्षितनिषेक- 
सर्वधातिस्पर्धकानस्तबहुभागानामुदयाभावलक्षणक्ष ये तेषामुपरितननिषेकार्णा अनुदयप्राप्ताना सदवस्थालक्षणोपशमे 
च्‌ सति समुद्भूतत्वात्‌ चारित्रमोहं प्रतीत्य देशसंयमः क्षायोपश्मिकभाव हत्युक्त । तथा प्रमत्ताप्रमत्तयोर्रापि 
संज्वल्लनकषायाणामुदयागतदेशघातिस्पर्धकानन्तैकभागानुभागेन सह अनुदयागतक्षी यमाणविवक्षितोदयनिषेक- 


२० उदय होते हुए भी उसकी विवक्षान होनेसे आगममें पारिणामिक भाव कहा है ऐसा 
जानो । अनस्तालुबन्धीमें-से किसी एक कषायके उदयकी विवश्षासे तो औदयिकभाब भी 
सम्भव है ॥१२॥ 

आगे देश संयत आदि गुणस्थानोंमें भावका नियम दो गाथाओंसे कहते है--देश- 
विरतमें, प्रसत्त संयतमें और इत्तर अर्थात्त्‌ अ्रप्रमत्त संयत्तमें क्षायोपशमिक संयमरूप भाव 
होता है। देशसंयतकी अपेक्षा प्रत्यास्यानावरण कषायोंके उदयको प्राप्त हुए देशघाति स्पद्धकोंके 
अनन्त भागमात्र स्पधकोंके अनुभागका उदय रहते हुए, उदयमें आये बिना ही क्षयकों 
प्राप्त हुए जो विवक्षित उदयरूप निषेक सबंधाति स्पद्धुक उनके अनन्त बहुभागोंका उदया- 
भावरुप क्षय होनेपर तथा उनके ऊपरवाले अल्ुदय प्राप्त निषेकोंका सदवस्थारूप उपज्ञम 
होनेपर उत्पन्न होनेसे चारित्र मोहकी अपेक्षा देशसंयम क्षायोपशमिक भाव हे ऐसा कहा 

३० है तथा प्रमत्त और अग्रमत्त गृणस्थानोंमें भी संज्बछन कषायोंके उदयको प्राप्त देशघाति 

स्पद्कोंफे अनन्तव भागके उद्यके साथ उदयमें आये विना क्षयको प्राप्त होनेबाले विवक्षित 

उदय रूप निषेक सर्वंधाति स्पद्धंकोंके अनन्त बहुभागोंका उद्याभावरूप क्षय होनेपर तथा 
उनसे ऊपरके अलुदय प्राप्त निषेकोंका सदवस्थारूप उपशम होनेपर उत्पन्न होनेसे चारित्र 





१. स होडेंतदवि । २ म इतरे ख। ३. मे गलउदयिसी। ४, स क्षयमाणं ' | ५, के "क्षय । 
ऐ५ ६, म तियर्ण | 
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क्षीयम्राणंगलूप्प विवक्षितोबयनिषेदंगठ सर्वधातिस्पर्षकालंतबहु भागंगलुबयाभावरुक्षणक्षयदोत्त- 
सवरुपरिततनिषेकंगव्पप्पनुवयप्रापंगछगे सववस्थालक्षणमप्प उपक्षसम्‌ टागुत्तिरलु समुत्पस्तमप्पुद- 
रिदं जारित्रमोहम॑ कुरतिल्लियु' सकलसंयममुं क्षायोपशमिकभावमें दु पेलल्पड॒बुद बुदु श्रोय- 
भयसूरिसिद्धांतचक्र्वात्तगल् भिप्रायं । 
अहंगेमेपुं अपूर्षक रणाविगुणस्थानंगछो्॑ चारित्र पोहनोयमने कुरुतु त्तदगुणस्थानंगछोु 
भाव॑ंगत्ठरियल्पड॒वुवु-- 
तत्तो उबरिं उबसमभावों उवसामग्रेसु खबगेसु । 


खह्ओ भावों णियमा अजोगिचरिमो त्ति सिद्धे य ॥१४॥ 

तत उपर्युपश्मभाव उपज्ञासकेधु क्षपकेषु। क्षायिक्ों भावों नियमादयोगिचरस इति 
सिद्दे ख ॥ 

इल्डिद मेले अपू्ंकरणादिगुणस्थानंगव्ततात्कदपशमकरोल् पशमिकभावसक्कुं । चारित्र- 
मोहनीयोपशमदर्त्ताणिदं तत्संयमक्‍्के प्रादुर्भावमुंठप्पुर्दारिदं। अंते अपूर्करणादि नाल्‍कुं गुणस्थानं- 
गढ क्षपकरोछ सयोगायोगिकेवलिगढ्गं क्षायिकभावमक्क नियसदिद तच्चारिश्रक्के चारिध्र- 
मोहेनीयक्षयदरत्तणिदं समुदभूतत्वमंटप्पुदी कारणमाणि । अंते सिद्धपरमेष्ठिगव्ठोक क्षापिकमाव- 
मफकुमदुवु सकलकमंक्षयोद्भूतमप्पुदरिदं ॥ कक 

तदनंतरं प्रागुद्िष्टिंग्ुप्प चतुदंशगणस्थान प्रथमोहिष्टमिध्यादृष्टिगुणस्थान- 
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सर्वंधातिस्पर्धकानस्तबहुमागानां उदयाभावलक्षणक्षये तेषा उपरितननिषेकाणा अनुदयप्राप्तानां सदवस्थालक्षणो- 
पशमे च सति सपुत्पश्नत्वात्‌ चारित्रमोहं प्रतीस्यात्रापि सकलसंयमो5$पि क्षायोपश्षमिकों भाव इति भणितं इति 
श्रोमदभयवन्द्रसूरिसिद्वान्तचक्रवर्त्यभिप्राय: । तथा उपर्यपि अपूर्यकरणादिगुणस्थानेषु चारित्रमोहनीयं भश्रतोत्य 
तत्तद्गुणस्थानेषु भावा ज्ञातव्या: ॥१३॥ 

तत उपरि अपूर्वकरणादिचतुगुंणगस्थानोपशमकेषु औपशमिक भावों भवति तत्संयमस्य चारित्रमोहो- 
पशमादेव संभवात्‌ ॥ तथा अपूर्वकरणादिचतुर्गुणस्थानक्षपकेषु सयोगायोगिकेवलितोश्न क्षायिकमावों भवति 
नियमेत तच्चारित्रस्य चारित्रमोहक्षयोत्मन्नत्वात्‌। तथा पिद्धपरमेष्ठिष्वपि क्षायथिकभाव: स्थातू तस्य सकल- 
कर्मक्षयोद्भूतत्वात्‌ ॥(४॥ अथ प्राग्ुदिष्टचतुर्दशगुणस्थानेषु प्रथमोहिष्टस्थ मिथ्यादृष्टिगुणस्थानस्य स्त्ररूपं 
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मोहकी अपेक्षा सकल संयम भी क्षायोपशमिक भावत्र है ऐसा कहा हे। यह श्रीमान्‌ अभय- 
चन्द्रसूरि सिद्धान्तचक्रबर्तीका अभिप्नाय है। तथा आगे भी अपूर्वकरण आदि गुणर्थानोंमें 
चारित्र मोहनीयकी अपेक्षासे भाव जानना ॥१३॥ 
अप्रमत्तगुणस्थानसे ऊपर उपशम श्रेणि सम्बन्धी अपूषकरण आदि चार गुणस्थानोंमें 
ओऔपशमिक भाव होता दे । क्योंकि उनमें दोनेवाला संयम चारित्रमोहके उपश्वमसे हो होता 
है। तथा क्षपक श्रेणि सम्बन्धी अपूबंकरण आदि चार गुणस्थानोंमें और सयोगकेबली 
अयोगिकेबलीमें क्षायिक भाव होता हे; क्‍योंकि नियमसे उनमें दोनेबाला चारित्र चारित्र- 
मोहके क्षयसे उत्पन्न द्वोता है। तथा सिद्ध परमेष्ठीमें भी क्षायिक भाव होता है क्‍योंकि 
सिद्ध पद समस्त कर्मोक्े क्षयसे उत्पन्न होता है ॥१४॥ 





१, भ बहुमागंगल बतन्तबवहुभागंगलुद । २. से मेलेयुं। ३, क उपय्यंपर्यंप । ४, मे 'रोलमौप । 


५, स भोहक्षय । ६, मे पयुदे । 
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ड़ई गो० जीवकाण्डे 
स्वरूपस॑ प्रदर्शिवष९--- 
मिच्छोदयेण मिच्छत्तमसद॒द्णं तु तच्च अद्टा्ण | 
एयंत विवरीयं विणयं संसहदमण्णाणं ॥१५७।। 

सिध्यात्वोदयेन सिव्यात्वमर्नद्धान तु तत्त्वार्थानाम्‌। एकान्त बिपरीत विनय॑ संशपितस- 
शानम्‌ ॥ ३० ३ हे 
वश्न॑नमोहनी यभेइमप्प सिख्यात्वप्रकृत्पुवर्यादद जोवशके तत्वायंगकछ अश्रद्धानलक्षण मेथ्या- 
स्वसक्का मिध्यात्वममेकांत-विनय-विपरीत-संशयाज्ञानभेवदि पंचप्रकारमबकुमल्लि जीवाबिस्तु 
सवंधा सदेव सवंथाश्सरेव सर्वयेकमेव संधानेकमेव एवितिवु मोबलाद प्रतिपक्षनिरपेक्षेकांताशि- 
प्रायमेकांतमिव्यात्वमे बुदवकु'। ; 

अहिसादिकक्षणसद्ठमंफलस्तप्प स्वर्गाविसुखक्के हिसादिरूपयागादिफरत्वादिदं का 
प्रमाणसिद्धमप्प सोक्षक्के निराकरणत्वदियं प्रभाणबाधितमरष्पस्ञ्ीमोक्षास्तित्ववचन विर्देभितिवु- 
मोदलादमेकातालंबनरिद विपरीताभिनिवेश विपरीतभिश्यात्वमे दुदककु' । 

सम्पप्दशनज्ञानचारित्रनिरपेक्षेधिदं गृरुपादपुजाविरूपसप्प विनयदिदसे मुक्ति एंबितु 
अद्वानं बेनपिकमिथ्यात्वमें बुदक्कु' । 

प्रत्यक्षाविध्रमाणगृहीतमप्पथंक्के देशकारलांतरंगल्लोल्व्यभिच्नारसंभववत्तणिंद॑ परल्पर- 
प्ररूपयति--- 

दर्शनमोहनीयभेदमिध्यात्वप्रकृत्युदपेन जीवस्प अतत्तवार्थश्रद्धानलक्षणं मिथ्यात्व॑ स्पात्‌ । तच्च मिथ्यात्वं- 
एकान्त॑ विपरीत विनय॑ संशयिर्त अज्ञानं चेति पद्मविध । तत्र जीवादिवस्तु सर्वधा सदेव सर्वथाध्सदेव सर्वथा 
एकमेव सर्बंधा अनेकमेवेल्यादिप्रतिपक्षनिरपेक्षैकान्ताभिप्राथ: एकान्तमिथ्यात्व । अहिंसादिलक्षणसद्धमफलस्य 
स्वर्गादिसुश्य हिप्तादिख्पयागादिफलत्वेन, जोवस्य प्रमाणसिद्धस्थ मोक्षस्प निराकरणत्वेन, प्रमाणबाधितस्त्री- 
मोक्षास्तित्ववचनेत इत्याद्रेकान्तावलग्बमेन विपरीताभिनिवेश्ो विपरी तमिथ्यात्वं | सम्यग्दर्शनज्ञासचा रित्रनि रपेक्ष- 
तया गुरुपादपूजादिरूपविनयेनव मुक्तिरेतच्छृद्धानं वैनगिकमिथ्यात्वं । प्रत्यक्षादिप्रमाणगृहीतार्थस्य देशान्तरे 


आगे पहले कहे चोदह गुणस्थानोमें-से प्रथम निरिष्ट मिथ्यादृष्टि गुणस्थानका स्वरूप 
कहते हँ--दशनमोहनीयके भेद मिथ्यात्व प्रकतिके उदयसे जीवके मिथ्यात्व होता है जिसका 
लक्षण अतत्वश्रद्धान है। वह मिथ्यात्व एकान्त, विपरीत, विनय, संञ्नयित और अज्ञानके 
भेंदसे पाँच प्रकार दे। उनमें-से जीबादि वस्तु स्बंधा सत्‌ ही हैं, या सवंथा असच्र ही हैं, 
या सबंथा एक ही है या सवंथा अनेक ही हैं इत्यादि प्रतिपक्षसे निरपेक्ष एकान्त अभिष्रायकों 
एकान्त सिध्यात्व कहते हैं। अहिंसा आदि लक्षणवाढे समीचोन धर्मफा फल स्वर्ग आदिका 
सुख है, उसको हिंसा आदि रूप यज्ञक्ा फल मानना, जीजके प्रमाण सिद्ध मोक्षका निरा- 
करण करना, प्रमाणसे बाधित स्त्री मुक्तिका अस्तित्व बताना, इत्यादि एकान्तका अवल्म्बन 
करते हुए जो विपरीत अभिनिवेश्ञ दे वह विपरीत मिश्यात्व है। सम्यग्दर्शन, सम्यरक्ञान 
सम्यकचारित्रकी अपेक्षा न करके गुरुके चरणोंक्ों पूजा आदि हूप बिनयके द्वारा दी मुक्ति 
होती हे इस प्रकारका श्रद्धान वैनयिक मिध्यात्व है। प्रत्यक्ष आदि प्रमाणसे गृहीत अथका 





१. से मककुमेकांत । २, क विस्तुसर्वथाउसदेव सर्वर्धकेंद । रे. म॑ नेकमेदित्यादि प्रति । ४. म “दिदमित्य- 
9 >, जे बढ 
झतेकाल॑ , के पोदलादने काल । 
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विरोधिगाप्त वचनकके यु प्राभाण्यानुपप्रियरत्तणिद्रसिदभेव तस्थमे दितु निर्णयिसल्कदक्यमप्पुर्दारिदं 
सर्वत्र संशयमे एंबी अभिप्रायं संघयभिष्यात्वमं बरवक्कु । है 
ज्ञानवर्शनावरणतोब्ोदयाक्रांतंगव्पप्पेकेंद्रिपजोबंगछगेयुमनेकांतात्मक॑ वस्तुवे दितु॒ बस्तु- 
सामास्यदोछमुपयोगछक्षणी जोव एंदेंबबस्तुविशेषदोलसज्ञानननितमप्प श्रद्धानसज्ञानसिथ्यात्व- 
में बुदक्कु' ॥ 
अनंतर मवरदाहरणोपलक्षणप्रदर्शनाथलिदं पेरूदपर । 
एयंत बुद्धदरिसी विवरीओ बम्ह तावसो विणओ | 
इंदो बिय संसहयो मककडिओ चेव अण्णाणी ॥१६॥ 


बुडदर्शो एकांतः ब्राह्मपो विपरोतः तापसो बेनयिकः। इंद्रोईपि ञ्र॒ संद्यमिथ्यारुचिः 
मस्कय्येंबज्ञानों ॥ क्षणिकेकांतवादिगक्रप्प बुद्धदर्शोप्रभुतिगलेकांतमिथ्यादृष्टिगलु । याक्षिक- 
ब्राह्मणादिगत्रु विपरोतमिथ्यादुष्टिगठढ् । तापसादिगत्दु बेनयिकमिथ्यारुचिगन्ु । इंद्रमतानुसारि- 
प्रभतिगल्ु संशपमिथ्यावृष्टिगछ्‌ । मस्कयर्पाविगव्:ु अज्ञानसिश्यांसिनिवेशरप्पर । 

अनंतरमतस्वश्रृद्धानलक्षणमण्प मिथ्यात्यसं निरूपिसलिदं पेटूबपर ।--- 
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कालाल्तरे च व्यभिचारसंभवात परस्परविरोधिन आप्तवचनस्या$पि प्रामाण्यानुपपत्तेरिदमेव तत्त्वमिति निर्णयितु- 
मशक्ते' सर्वत्र संशय एवं इत्यभिप्रायः: संशयमिध्यात्वं | ज्ञानदर्शनावरणतीद्रोदयाक्रान्तानामेकेन्द्रियजी वाना 
अनेकान्तात्मक॑ वस्त्विति वस्तुसामान्ये, उपयोगलक्षणो जीव इति वस्तुविशेषेषि अज्ञानजनितं श्रद्धानं अज्ञान- 
मिथ्यात्वं भवति ॥१५॥ अर्थषा पदञ्चानामुदाहरणान्युद्शिति-- 

एतानि उपलक्षणत्वेत उक्तत्वात्‌ एवं व्याध्येयाति-बुद्धदर्शादय: एकान्तमिथ्यादृष्टयः । याज्षिकब्राह्मणा- 
दयः विपरीतमिध्यादृष्टय: । तापसादय: विनयमिथ्यादृष्टयः । इन्द्रो नाम दवेताम्बरगुरुग, तदादय: संशयमिश्या- 
दृष्टय: । मस्कर्यादय. अज्ञानमिथ्यादृष्टयो भवन्ति ॥१६॥ अधातत्वश्रद्धानलक्षणं मिथ्यात्वं निरूपयति-- 


देशान्तर ओर कालान्तरमें व्यभिचार सम्भव होनेसे परस्परमें विरोधी आप्तके बचन भी 
प्रमाण नहीं होते, इसलिए “यही तत्त्व हे” इस प्रकारका निर्णय करना शकक्‍्य न होनेसे सत्र 
संशय ही है, इस प्रकारका अभिप्राय संशय मिथ्यात्व है। ज्ञानावरण ओर दर्शनावरणके 
तीव्र उदयसे आक्रान्त एकेन्द्रिय आदि जीबोंका “वस्तु अनेकान्तात्मक हैं? इस प्रकार वस्तु 
सामान्‍्यमें ओर 'जीवका लक्षण उपयोग है” इस प्रकार वस्तु विश्ेषमें भी जो अज्ञान मूलक 
श्रद्धान है बह अज्ञान मिथ्यात्व है । इस प्रकार स्थूल अंशके आश्रयसे मिथ्यात्वके पाँच भेद 
कह्दे | सूक्ष्म अंशके आश्रयसे असंख्यात लोक मात्र भेद हो सकते हैं. किन्तु उनका व्यवहार 
सम्भव नहीं है ॥१०॥ 

आगे मिथ्यात्वके इन पाँच प्रकारोंके उदाहरण देते हैं--ये उदाहरण उपलक्षणरूपसे 
कहे हैं अर्थात्‌ एकका नाम लेनेसे अन्यका भी ग्रहण होता है। इसलिए इस प्रकार अथ 
करना चाहिए--बुद्धदर्शी अर्थात्‌ बुद्धेफे अतुयायी आदि मत एकान्त मिथ्यादृष्टि हैं। यज्ञके 
कर्ता ब्राह्मण आदि विपरीत मिश्यादृष्टि हैं। तापसी आदि विनय मिश्यादृष्टि हैं। इन्द्र 
नासक रवेताम्बर गुरु आदि संशय मिथ्यादृष्टि हैं। मस्करी आदि अज्ञान मिथ्थादृष्टि हैं। 
बतेमान कालकी अपेक्षा इस मरत क्षेत्रमें होनेवाले बुद्धदर्शों आदिको यहाँ उदाहरणके रूपमें 
उपस्थित किया है ॥१६॥ 


न्न्च्क 


१५ 


२० 


२५ 


शे५ 


१७ 


१५ 


२७० 


२५ 


३५ 


्ट गो० जीवकाण्डे 


मिच्छसं बेदंतो जीवों विवरीयदंसणों होदि । 


ण य धम्मं रोचेदि हु महुरं खु रसं जहा जरिदी |।१७॥ 

मिथ्यात्व वेदयसानों जोबो विपरोतदर्शनो भवति। नजर धर्म रोचते मधुरं खलु रस 
यथा ज्वरितः ॥ २ 0 58 

मिथ्यात्वकर्मोदयानुभागसननुभविसुव जोब॑ विपरीतवन्गंननककु मंते बुदेने बोडे--विपरीत- 
सप्प तत्वमं नंबुतं मिथ्यादृष्टियक्कु्े बुदर्थ । केवलमतत्तववने नंब्वातनातनल्ल॑ मत्तमनेकांता- 
त्मकमप्प धर्ममं वस्तुस्वभावसं रत्नत्रयात्मकमप्प सोक्षकारणभूतमु् न रोचते नंबुधनल्ल येंतिगलु 
उ्वर्तिनप्पवंगे मधुरमप्प क्षोराबिरसं न रोचते सोगसदंते ॥ 

तदनंतरं वस्तुस्वभावभद्वानमनेयभिव्यंजसल्किदं पेल्दपर-- 


मिच्छाइट्टी ज्ीवो उबहईं परयणं ण सदृहृदि। 


सदृर्हद असब्माव॑ उवहद्रं वा अणुवड्ई ॥१८।॥। 
मिथ्यादृष्टिजोबः उपदिष्टं प्रवक्‍षन॑ न श्रददधाति । श्रहधात्यसजूवसुपरिष्ट वानुपदिष्टम्‌ || 
मिध्वादुष्टि जोवनहुँदार्गात्टिद पु प विष्टभ॑ प्रववनसनाप्रागमपदार्थगव्ट॑ न अ्रद्धघाति नंबुबतल्ल । 


वि का न या जन के मी की का रची आल मी आम आशा अर शा ाण 


मिथ्यात्व॑ उदयागत बेदयसू-अनुमवन्‌ जोब: विपरीतदर्शनः: अतत्त्वश्रद्धायुक्तो भवति न केवल 
अतत्त्वमेब श्रद्धत्ते अनेकान्तात्मकं धर्म वस्तुत्वभाव॑ रत्नत्रयात्मकमोक्षका रणभूतघर्म ने रोचते ( नास्यु- 
पगच्छति ) । अत्र दुष्दटान्तमाह-यथा ज्वरितः-पित्तज्वराक्रान्तों, मधुरं-क्षोरादिरसं, न रोचते तथा मिथ्या- 
दृष्टिधंम॑ न रोचते इत्य्थ: ॥१७॥ इृदमेव वस्तुस्वमावाश्रद्धानं स्पष्टयति- 

मिथ्यादृष्टिजीवः: उपदिष्टं-भहंदादिभिव्यस्यातं, प्रवचन आत्तौगमपदार्थत्रयं न श्रदधाति-ताम्युप- 
गरुछति । प्रकृष्टं बचने यस्यास्रो प्रव्धन:-आप्त:, प्रकृष्टस्य वचन प्रवचनं-परमागम:, प्रकृष्टमुच्यते-प्रमाणेन 
अभिषीयते इति प्रवचन पदार्थ , इति निरुक्‍त्या प्रवचनशब्देन तत्त्रसस्याभिधानात्‌ | पुनः स मिथ्यादृष्टि, 
अपद्धाव-मिथ्यारूपं प्रवचन आप्तागमपदार्थ, उपदिष्टं-आप्ताभासे: प्रकथितं अथत्रा अनुपदिष्ट-अकथितमपि 
श्रहधाति। ननु-,धडपडत्थंभादिपयत्थेसु मिच्छाहट्रो न जहावगर्म । सहहतोबि अण्णाणी उच्चदे जिणवयणे 
सदृहणाभाव[दो ॥' इति सिद्धान्तवाक्यों हिष्टमिथ्यादृष्टिलक्षणं शात्वा स मिथ्याभावः परिहर्सव्य: । तड्ेंदोउप्यनेतेव 


विफअपनिदी पी जन जय की कक 
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आगे अतत्त्व श्रद्धान रूप मिथ्यात्वका कथन करते हैं--उदयमें आये मिथ्यात्वका 
वेदन अथात्‌ अजुभवन करनेबालछा जीव विपरीत दृशन अर्थात्‌ अतत्त्वश्रद्धासे युक्त होता है । 
बह न केवल अतत्त्वकी दी श्रद्धा करता है, अपितु अनेकान्तात्मक धर्म अर्थात्‌ वस्तु स्वभावकों 
अथवा मोक्षके कारणभूत रत्नत्रयात्मक धर्मको भी पसन्द नहीं करता। इसमें दृष्टठान्त देते 
हैं--जैसे पित्त ज्वरसे अस्त व्यक्ति मीठे दूध आदि रसको पसन्द नहीं करता। उसी तरह 
मिथ्यादृष्टिको धर्म नहीं रुचता॥१७॥ 

.. इसी वस्तुस्वभावके अभ्रद्धानकों स्पष्ट करते हैं--मिथ्यादृष्टि जीब 'डपदिष्ट' अर्थात्‌ 
अहन्त आदिके द्वारा कद्दे गये, 'प्रबचन! अथौत्‌ आप्त आगम और पदाथ ये तीन, इनका 
श्रद्धान नहीं करता है । प्रवचन अर्थात्‌ जिसका बचन प्रकृष्ट हे ऐसा आप्त, प्रकृष्का वचन 
प्रवचन अथोत्‌ परमागम, प्रकृष्टरूपसे जो कहा जाता है अर्थात्‌ प्रमाणके द्वारा कहा जाता 
हे बह प्रवचन अर्थात्‌ पदार्थ । इन निरुक्तियोंसे प्रधचन शब्दसे आप्त, आगम और पदार्थ 


१, सम तमप्प । २, म 'ौषिट्यप्पजीब  । 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीपिका ४९, 


असद्भावसप्प प्रवचताभासमनुपदिष्ठभु्स मेणु भ्रदघाति नंबुगुसिल्छि प्रवचनशब्दक्काप्तागम- 
पदार्थगव्ठेंतु वाच्यंगव्यावुब दोडे प्रकृष्ट वचन यस्यासों प्रवचन: आप्तः, प्रकृष्टस्य वचन प्रवचन 
परमागम:, प्रकृष्ट प्रभाणेनोच्यते अभिधोयत इति प्रवचन पदार्थ: एंवितु विशेषमरियल्पडगुं॥ 


ननु घडपडत्यंभादिसु मिच्छाइट्रोणं जहाबगभसहृहृणसुबलूब्भदे चेण्ण। तत्थ वि तस्स 
अणज्ञझवसायबंसगादों । ण चेवमसिद्धं। इबमेवं चेवेलि णिच्छवाभावादो, अहवा जहादिसा 
मूढो वण्णगंधरसपासेहि जहावगर्म सहुहंतो वि अप्णाणी उच्चदि। जहाबगभेदि सा सहहणा- 
भावादो | एवं थंभादि पयस्येसु मिच्छाइट्रो जहाबगर्म सहुहंतो थि अण्णाणो उच्चदि जिणवयणे 
सहृहणाभावादों । 


एंदितु सिद्धांतवाक्योहिष्ठ मिथ्यादृष्टिलक्षणसृं तिव्ठिदु तन्सिथ्याभावम भव्यप्पंरिहरिसुगे। 

मत्तमा मिथ्यादर्शनपरिणासभेवसतोवाक्यदिद पुसरियल्पडुग' । कश्चिन्सिष्यादर्शनपरिणास 
आत्मस्पवस्थितः रूपाहध्ुपलब्धोी सत्याभपि कारणबिपर्यासं भेद/भेदविपर्यासं स्वरूपधिपर्यास ले 
जनयति । तत्र कारणबिपय्पासस्तावत्‌ रूपादीनामेक॑ कारणममृत्त तित्यथमिति कल्पयति। अपरे 
पृथिव्यादिजातिभिन्ना: परमाणवर्चतुस्त्रिद्धेक गुणास्तुल्यजातीयानां क्रार्पणासारंभका इति 
वर्णयति । सेद।भेदविपर्थास: कार्यात्कारणं भिश्नमेवाभिननसेवेति परिकल्पता स्थात्‌। स्वरूप- 
विपर्पास: रूपादयो निविकल्पाः सति न संत्येब वा, तदाकारपरिणतं बविज्ञानमेव न तदालंबन॑ 
वस्तु बाह्मिति (| सबर्थिति. १] 
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वाक्ये न ज्ञातव्य:। कश्निन्मिथ्यादर्शनपरिणामः आत्मन्यवस्थितो रूपायुपलब्धी सत्यामपि कारणविपर्यासं 
भेदाभेदविपर्यासं स्वरूपविपर्यासं च जनयति । तत्र कारणविपर्यासस्तावत्‌ रूपादीनामेक॑ कारणममूत॑ नित्यमिति 
कल्पयति । अपर: पृथिव्यादिजातिभिन्ना, परमाणवश्नतृस्त्रिद्रभेकगुणास्तुल्यजातोयाना कार्याणामारम्भका इति 
वर्णयति । भेदाभेदविपर्यास.-कार्यात्‌ कारण भिन्नमेवाभिन्नमेवेति परिकल्पना स्थातृ । स्वरूपविपर्यास:-रूपादयो 
निविकल्पा: सन्ति न सत्येव वा तदाकारपरिणत विज्ञानमेंव न तदालम्बनं बाह्यं वस्त्विति । एवं कुमतिज्ञान- 
बलाधानेन कुश्रुत॒विकल्पा भवन्ति | एतेषां सर्व मूलकारणं मिथ्यात्वकर्मोदय एवेति नि३चेतव्यम्‌ ॥१८॥ अथ 
सासादनगुणस्थानस्वरूप॑ सूत्रद्धयेन आह- 


ज््न्ज्न्ज्च्ख्श्ल़््श््य्श््््यव्चव्न््श्नल्ख्िल्ल्ंल्ि़?ओओओशनओओ 4, ४बजल़ल़लललओ़्ओओआ ४ ४ च>७ओ४>,७़?ण??णओथओ ि ऑल ओला ० 


तीनों कह्दे जाते हैं| तथा वह मिथ्यादृष्टि असद्भाव अथौत्त्‌ मिथ्यारूप प्रवचन यानी आप्त 
आगम पदाथेका 'डउपद्धिष्ट' अथोत्‌ आप्राभासोंके द्वारा कथित अथवा अकथितका भी 
श्रद्धान करता हे । 

सिद्धान्तमें कहा है--घट, पट, स्तम्भ आदि पदार्थोमें मिथ्यादृष्टि जाननेके अनुसार 
श्रद्धान करते हुए भी अज्ञानी कहा जाता है, क्योंकि उसको जिनवचनमें भ्रद्धान नहीं है ।' 
इस सिद्धान्त बाक्यमें कहे मिथ्यादृष्टिके लक्षणको जानकर उस मिथ्यात्वको छोड़ना चाहिए | 
डस मिथ्यादर्शन परिणामके भेद भी इसी सिद्धान्तवाक्यसे जानने चाहिए। जो इस प्रकार 
है--आत्मामें अवस्थित कोई मिथ्यादर्शनरूप परिणाम रूपादिकी उपलब्धि होनेपर भी कारण- 
विपयोस, भेदाभेद विपयोस ओर स्वरूपविपयोसको पैदा करता है । उनमें-से कारण बिप- 
यौस इस प्रकार हे-कोई मानते है कि रूपादिका कारण एक अमूत नित्य तत्त्व है । दूसरे 
(नेयायिक आदि) कहते हैं कि परमाणु प्रथिवी आदि जातिके भेदसे भेदबाले हैं। एथिवी 
जातिके परमाणुओमें रूप रस गन्ध स्पञ्न चारों गुण होते हैं। जल जातिके परमाणुओंमें 
रस रूप रपश्श तीन गुण द्वोते हैं। तेजो जातिके परमाणुओंमें रूप और स्पञ्न दो गुण होते 


हि 


२० 


१५ 
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पक भो० जीवकाएण्डे 


'इंतु फुभतिल्ानवलाधानदि कुआतविकल्पंगत्टप्पपु सिवक्केल्ल मुझकारणं सिध्यात्यकर्मोद पमे 
224 8078. सोशाइनरब जा रिसक्कं पेछलेंदी सृत्रद्निकं दंदुदु । 
आदिमिसम्मराद्धासमयादों छावरित्ति वा सेसे | 
अणअण्णदरुदयादो णासियपम्मो क्ति सासणक्खो सो ॥१९॥ 
आदश्यसभ्यक्त्वादासमयात्‌ षडावलिपय्य॑त वा दोषे । अनंतानुबंध्यन्यतरोबयाश्षाशित 
सम्पक्त्व-इति सासादतारुपोष्पो। प्रथपोपशमसम्पक्त्यकालदोछ जधनयदिदमोंदु समयसुत्कर्ष- 
विवमावलिकाषट्कसवशिष्टमायुत्तिरेलं अनंतानुबंधिरृषाय चतुष्कदोत्गन्यतरमप्प कषायक्कुदय- 
भागृत्तिरली आवनोर्व विनाशितसम्यक्त्वनक्कुं आत॑ सासावननदितु पेलल्पट्ट्ी न्‌। था शब्ददिदं 
हितीयोपशससस्यकत्वकालदोत्टं सासादनगुणस्थानप्रा्तियप्पुदितितु कवायप्राभुताभिप्रायमवकुं ॥ 


जज । 





प्रथमोपशमसम्यक्त्वकाले जघस्येन एकसमये उत्कृष्टेन मावलिषट्के च अवशिष्टे सति अनन्तानुश्नन्धि- 
कथायचतुष्के अभ्यतपकषायस्पोदये जाते यो विनाशितसम्यक्तों जायते स सासादन इत्यूच्यते । वाशब्देन 
द्ितीयोपशमसम्यकस्वकालेईपि सासादनगुणस्थानप्राप्तिभंबति इति क्रषायप्राभुताभिष्रायों भवति ॥!९॥। 


पा  चप 
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हैं। बायु जातिके परमाणुओंमें केवल एक स्पश गुण होता है | तथा प्रध्बी जातिके परभाणुओं- 
से पृथ्वी ही बनती दर, जलजञातिके परमाणुओंसे जल ही बनता है। इस तरह वे परमाणु 
समान जातीय कार्योंको ही उत्पन्न करते हैं| दूसरा भेदामेदविपयोस इस प्रकार है--कारण- 
से कार्य भिन्‍न ही या अभिन्‍न ही होता है ऐसी कल्पना भेदासेदविपर्यास है । स्वरूप विपयौस 
इस प्रकार है-रूप आदि निर्षिकल्प हैं। अथवा नहीं हैं। अथवा उनके आकार रूपसे परि- 
णत ज्ञान ही है उसका आलम्बन बाह्य वस्तु नहीं है। इस प्रकार कुमतिज्ञानके साहाय्यसे 
कुश्नुतश्ञानके विकल्प द्वोते हैं। इन सबका मूल कारण मिध्यात्व कर्मका उदय ही है ऐसा 
लिइचय करना चाहिए ॥१८॥ 

आगे दो गाथाओंसे सासादन गुण स्थानका स्वरूप कहते हैं-- 

प्रथमोपशम सम्यक्‍त्वके काठमें जघन्यसे एक समय ओर उत्कृष्ठसे छह आवली शेष 
रहनेपर अनन्तानुबन्धी क्रोध मान माया लोभमें से किसो एक कषायका उदय होनेपर 


९९ जिसका सम्यक्त्व नष्ट हो जाता है बह सासादन कहा जाता है । 'वा' शब्दसे द्वितीय उपशम- 


है 


श्५्‌ 


सम्यक्तबके कालमें भी सासादन गुणस्थानकी प्राप्ति होती हे. ऐसा कषाय प्राभुतक्रा अभि- 
प्राय है॥१९॥ 


१. मसूत्रंबं। २. म त्तिर॒तनंतानु । ३, म रलु। ४. स पेलल्प्ट । ५ म प्पुर्देंदितु । 
६. मम्दप्रबोधिनों टीकामें सासादन गृण स्थानके सम्बन्धमें कुछ विद्येष चर्चा है उसे यहाँ दिया जाता है-- 
अनस्तानुबन्धी कषायोंके चारित्रमोहका भेद होते हुए भी सम्यकक्‍त्व ओर चारित्रको घातनेका स्वभाव है और 
स्व॒भावमें कोई तर्क नहीं किया जा सकता। हशंका--जब सासादन अनस्तानुबन्धी के उदयसे होता है तो 
वह पारिणामिक कैसे हुआ ? समाधान--विवक्षित दर्शममोहके उदयका अभाव होनैसे । अनन्तानुबन्धी 
दर्शनमोहमें नहीं है उसका पाठ चारित्रमोहमें है। शंका--जब बनन्‍तानुउन्धी सम्पन्दर्शकी धातक है तो वह 
दर्शनमोहर्म क्यों नहीं है? समाधान--सही, बयोंकि चारित्रके घातक तीब्रतम अनुभागकी महिमासे उसका 
भारित्रभोहपना हो उचित है । शंका--तब उससे सम्यक्‍त्वका विनाश कैसे होता है ? समाधान--अनस्तानु- 





कर्णादवृत्ति जीवतत्वप्रदीपिका ५१ 


सम्मत्तरयणपव्वयसिहरादों मिच्छभूमिसमहिश्ठहों । 
णासियसम्भत्तो सो सासणणामों मुणेयव्वों ॥२०॥ 
सम्यक्त्यर॒त्तपबंतशिखरान्मिय्यात्यमू सिसससिमुख: । नाशितसम्पक्त्वः स सासादननासा 
सन्तव्यः ॥| 
सम्पक्त्वपरिणाससे व रत्नपव॑तद शिक्षरदर्ताणदं सिध्यात्वपरिणाससे व भू8्यभिमसतें- 
नेबरमंतराद्धकालदोत्दु एकसमयमावियागि घड़ावलिकोलपर्यंत वरसतिसुगुमाव॒ुदोंदु जीवमा जोब॑ं 
विनाशितसस्यकत्थनप्प सासावन तामासिषेयन दरियल्पड़गुं ॥ 
तबनंतर सम्पस्मिष्यादुष्टिगुणस्थानस्वरूपनिरुपणाधंसाणि गायाचतुष्टयस पेलूदपरद । 


सम्मामिच्छुदएण य जेत्तंतरसव्यघादिकज्जेण । 
ण य सम्मं मिच्छं पि य सम्मिस्सो होदि परिणामों |।२१॥ 


सम्पग्सिथ्यात्वोदयेन थ जात्यन्तरसवंधातिकायेंग , न अर सम्यवरदं॑ सिथ्यात्ववषपि चच्‌ 
संम्रिश्ों भवति परिणामः॥ जात्यंतरसवंधातिकायंमप्प सब्यस्मिय्यात्वप्रकृत्युदर्याद्द जोवक्क 
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यो जीव: सम्यकत्वपरिणामरूपरत्नशिखरात्‌ मिथ्यात्वपरिणामरूपभूम्यभिमुखः सन्‌ यावदन्तरालकाले 
एक्समयात्‌ षडावलिकालपर्यन्ते बर्तते स जीवों विनाशितसम्यक्त्व: सासादननामा ज्ञातव्यः ॥२०॥ भथ 
सम्यस्मिध्यादृष्टिगुणस्थानस्वरूपं गाथाचतुष्टयेनाहु-- 

जात्यन्तरसर्वघातिकार्यरूपसम्पग्मिथ्यात्वप्रकृत्युदयेत जीवस्य युगपत्सम्यक्त्वमिथ्यात्वशावछितरूपपरिणामो 
भवति तेत सम्यग्मिथ्यात्वप्रक्ृत्युदयेन मिथ्यात्वकर्मोदयव्न केवल मिथ्यात्यपरिणामो भवतति । नापि सम्यकक्‍त्व- 





आज 
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जो जीव सम्यकत्व परिणामरूप रत्नपवतके शिखरसे मिथ्यात्व परिणामरूपी भूमिके 
सम्मुख होता हुआ मध्यके कालमें जो एक समयसे छह आवशलि पर्यन्त हे, रहता हे, बह जीव 
सम्यक्त्वके नष्ट हो जानेसे सासादन द्ोता है। अर्थात्‌ पबंतसे गिरा व्यक्ति भमिमें आनेसे 
पहले गिरता हुआ कुछ समय अन्तराहूमें रहता है | बेसे ही जो सम्यक्त्बके नष्ट होनेपर 
मिथ्यात्व रूप भमिको प्राप्त न करके छह आवलिसात्र अन्तरारू फालमें रहता हे वद सासा- 
दन सम्यग्दृष्टि हैं ॥२०॥ 

जात्यन्तर सबंधातिके कायरूप सम्थम्मिथ्यात्व प्रकृतिकि उदयसे जीबके एक साथ 
सम्यकत्व ओर मिथ्यात्वरूप मिला-जुछा परिणाम होता दे अतः सम्यग्मिथ्यात्व प्रकृतिके 
लद॒यसे मिश्यात्व कमफे उदयकी तरह न फेवलछ मिथ्यास्व परिणाम होता हे और न सम्यक्त्व 
प्रकृतिके उदयकी तरह सम्यक्त्ब-परिणाम द्ोता हे। इस कारणसे उस सम्यग्मिथ्यात्व 
प्रकृतिका काय जुदी ही जातिरूप सम्यम्मिथ्यात्व रूप मिछा हुआ परिणाम होता है ॥२१॥ 


बन्धोका उदय होनेपर छह आवलिरूप थोड़ेसे कालका व्यवधान द्ोनेपर भी भिश्यात्वकर्मके उदयाभिमुख 
होनेपर ही सम्यस्दर्शनका विनाश होता है । शंका--यदि ऐसा हूँ तो अनन्तानुबन्धीके उदयसे सम्पबत्वका नाश 
क्यों कहा है ? समाधान--मिथ्यात्वके उदयाभिमुख होनेके निकटवर्ती अनस्तानुबन्धीके उदयसे सम्यस्दर्शनके 
बिनाशकी सम्भावना होनेसे ऐसा कहा है । अधिक क्‍या अनस्तातुबस्धो में सम्यग्द्शनके विनाशकी शक्ति होनेपर 
भी मभिध्यात्वके उदयाभिमुल्ल होनेपर ही उस शाक्तिकी व्यक्ति होती है। सासादतमें अतत्त्व श्रद्धान अव्यक्त 
होता है और मिथ्यात्व में व्यक्त होता है । 

१, मे समभिमुहो ( २. म बलिकेका । ३, म दनाभि । ४. म जज्बंतर। 





१५ 


२० 


३५ 


प्र गौ० जीवकाण्डे 


युगपत्सम्पक्त्वमिथ्यात्वशबलितमप्प परिणासमण्कुमा सम्यग्मिध्यात्वप्रकृत्युदर्यदिंद सिथ्यात्व- 
कर्मोदयविने तु केवलमिव्यात्वपरिणामसक्कुमंतुमल्तु सम्यक्त्वप्रकृत्पुदयदिदेवितुसम्यक्‍त्व- 
परिणाममु' मेणक्कुमंतुमल्तु अदुकारणदिद॑ तत्काये जात्यंतरमप्पसम्यक्त्वमिध्यात्वपरिणामशब- 
लितमक्कुम वरियल्पडबुद ॥ 
५ दहिगुडमिव वामिस्सं पुहभाव णेव कारिदु सक्‍के । 
एवं मिस्सयभावों सम्मामिच्छो त्ति णादव्वों ॥२२॥ 
दर्घिगुडमिव व्यासिश्रं पृथरमाव नेव करत्त, शक्यं । एवं सिश्रकभावः सम्यर्सिध्यादृष्टि- 
रिति ज्ञातव्यः !। 9'तु व्याभिश्रमप्प दथिगुर्ड पृथग्भावमं साडुवडे शक्यबल्तु अंते सम्पस्सिथ्यात्व- 
संमिशञ्रपरिणाममुर्म केवलसम्यक्ट्वभावमुर्स केवलसिश्यात्वभावमुस्स मेण पृथग्भावदिद व्यव- 
१० स्थापिसे दक्यमल्तु । इढु कारणविदमातं॑ सम्यस्मिध्यादृष्टि एंदितु ज्ञातनंक्कु । समोचोतासो 
सिथ्या च सस्यग्सिथ्या सा दृष्टिट: भ्रद्धानं पस्पासी सुम्यस्मिथ्यादृष्टि:। ए दितु व्युत्पत्तियु टप्पुदर- 
सगणिवमु। मुप्न॑ परिगृहोतातत्वश्रद्धानापरित्यार्ग दोडने तत्त्वश्रद्धानक्कसं भवमु टप्पुदु कारणसागि । 
सो संजमं ण _ गिण्हदि देसजमं वा ण बंधदे आउं । 
सम्म॑ वा मिच्छं वा परिवज्जिय मरदि णियमेण ॥२३॥ 
१५ स संयम न गृह्वाति वेशसंयमं वा न बध्तात्यायुषि सम्यकत्व॑ था पिध्यात्वं वा प्रतिपद्य 


प्रकृत्युदयवत्‌ सम्यक्ट्वपरिणामों भवति । ततः कारणात्‌ तत्काय॑ जात्यन्तररूपसम्यक्त्वमिथ्योत्वप॒रिणामशवलित 
भवतीति ज्ञातथ्यं ॥२१॥ 
हव-यथा, व्यामिश्र॑-संमिश्र॑ दबिगु्ड पृथस्भाव॑ कठुं नैव शवर्य भवति एवं तथा सम्पम्मिथ्याल- 
संमिश्रपरिणामो5पि केवलसम्यक्त्वभावेन वा केवलमिश्यात्वभावेत वा पृथरभावेत्र व्यवस्थापयित्तु नव शक्‍यों 
२० भंवति | अतः कारणात्‌ स सम्यग्मिथ्यादृष्टिरेति ज्ञातव्यो भवति । समीचीतासो सिथ्या च सम्यम्मिथ्या, सा 
दृष्टि:-श्रद्धानं यस्पासों सम्यग्मिध्यादुष्टिरिति व्युत्पत्तेरवि पूर्ववरिगृहीतातत्त्यश्नद्धानापरित्यागेन सह तत्त्वश्रद्धान 
भवति तथासंभवकारणसद्भावात्‌ ॥२२॥ 
सः-सम्यरिमिथ्यादृष्टिजी व: सकलसंयमं देशसंयमं वा न गुह्त्ृति तद्प्रहणयोग्यकरणपरिणामाना तस्मिन्न- 
संभवात्‌ । तथा स चतुर्गतितिबन्धनानि आयुष्यपि न बध्नाति मरणकालडे नियमेन सम्यग्मिथ्यात्वपरिणार्म 





हज 
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२५ ज॑ंसे मिले हुए दही, गुड़को अछग-अलूग करना शक्य नहीं ह उसी प्रकार मित्ण हुआ 
सम्यग्मिथ्यात्व परिणाम भी केवल सम्यक्त्वरूपसे या केवल मिश्यात्वभावरूपसे अलग- 
अछग व्यवस्थापित करना शक्य नहीं है । इस कारण उसे सम्यम्मिथ्यादृष्टि जानना च।हिए। 
समोचीन ओर मिथ्या सम्यग्मिथ्यादृष्टि जिसके द्ोती है. बह सम्यस्मिथ्यादृष्टि दे । इस 
व्यवपत्तिसे भी पहले ग्रहण किये हुए अतत्त्वश्रद्धानकों त्यागे बिना उसके साथ तत्त्जभ्रद्धान भी 

३० दोता दे क्योंकि उस प्रकारके कारणका सदूभाव है ॥२२॥ 

वह सम्यम्मिथ्यादृष्टि जीव सकछ संयम अथवा देशसंयमको ग्रहण नहीं करता; 
क्योंकि उनको प्रहण करने योग्य परिणाम उसमें नहों होते। तथा बह चारों गतियोंमें छे 
जानेका कारण जो चार आयुकर्स हैं उनका भी बन्ध नहीं करता है | तथा मरण काल आनेपर 








१. म॒ स्यात्यकर्मोददि मिं ॥ २. से दिदमेतु॥ ३. मे 'ल्पडुगु। ४. से 'मल्तु। ५. कमेण। ६. मे 
१५ स्थापिप्पडे शो । ७, म तब्यन । ८, स गदिंदमे । ९. म ककुमुं सं,। १०, से गेण्ह । 


कर्णाटवुत्ति जोवतस्वप्रदीपिका ५३ 


ख्रियते नियमेन ॥ सम्यग्मिथ्यादृष्टिजोव सकलसंयमसुर्स वेशसंयमसु्म सेणु केकोल्नल्ले। 
तद॒ग्रहुणयोग्यक् रणपरिणामंगछातनोलसंमक्सिवप्पुर्दारिदं अंते आत अतुर्मंतिनियंधनमप्पायुष्यघु्स 
कट्टुबनल्ल । सरणकालवोत्ठु नियमदिद सम्यस्सिभ्यात्वपरिणामम् पत्विट्दु असंयतसम्धर्दृष्टि- 
त्वमुमं मेणु सिथ्यादृष्टित्वमुमं पोदि बेव्विक्क परभवायुष्यसं कट्टि सामु ॥ 

सम्मत्तमिच्छपरिणामेसु जहिं आउंगं पुरा बद्ध । 

तहिं मरणं मरणंतसमुस्घादों वि य ण मिस्सम्मि ॥२४॥ 

सम्यक्त्वमिथ्यात्रपरिणामेषु यस्सिन्मायुः पुरा बद्धं । तस्सिन्मरणं मारणान्तिकसमुवृधातो- 

इपिल न सिश्रे ॥ एलछानुं बद्धपरभवायुष्यनप्पजोब सम्पम्सिध्यात्ववरिणामर्म पोढ़ु गुसागछ 
सत्यक्वपरिभासनिमचित्तकसप्प सेणु सिध्यातपरिणामनिमतित्तकमप्पासुदों दु गतिसंबंधायुष्य॑ 
मुंन॑ कट्टूल्पटठुवु । बल्ठिक सम्पस्मिथ्यादृष्टियामि मरणकालदोल तदृगतियोग्यपरिणामदोछे मरण- 


सनेय्दुगुम बुदितल्‍लवे. भत्ते सम्यग्मिथ्यात्व परिणामवोत्टयुबंधकालदोल्टितप्प परिणासककु । 
सरणकाललेंदोतंतप्पुदेयककुमेंदितु नियमविल्ल 0 


त्यकत्वा, असंयतसम्यग्दृष्ठित्वं वा मिथ्यादुष्टित्वं वा नियमेन प्राप्यैव पश्चान्म्रियते ॥२३॥ 

सम्यक्त्वपरिणाममिथ्यात्वपरिणामयोर्मध्ये  यस्मिन्‌ु परिणामे, पुरा-सम्यम्मिथ्यादृष्टित्वप्रापें: पूव॑ 
परभवायुष्कर्म बद्ध तस्मिस्तेव परिणाम सम्यक्त्वरूपे वा मिथ्यात्वरूपे वा गतस्यैव जीवस्थ मरणं भवतीति 
नियम: कंथित:, अन्येषामाचार्याणामभिप्रापेण नियमो नास्ति । तश्चथा-सम्यक्त्वपरिणामे वर्तमान: कश्निज्जीव: 
तद्योग्यं परभवायुर्बद्ष्या पुनः सम्यस्मिथ्यादृष्टिभृत्वा पश्चात्‌ सम्यक्त्व॑ वा मभिथ्यात्व॑ वा प्रतिपद्य ख्ियते । 
कश्निज्जीव: मिथ्यात्वे वर्तमान: तद्मोग्यमुत्तरभवायुर्बद्ध्वा पुनः सम्यस्मिथ्यादृष्टिभृत्वा पम्चातू सम्यकत्वं वा 
भिथ्यात्व॑ प्रतिपद्य म्रियते । ( इदं बद्धायुष्क प्रत्युकतं ) तथा मारणांतिकसमुद्घातोईपि मिश्रगुणस्थाने 
नास्ति ॥२४॥ अथासंयतगुणस्थानस्वरूपं निरूपयति-- 

अनन्तानुबन्धिकषायाणा प्रशस्तोपशमों तास्ति इति तैषामप्रशस्तोपशमे विसंयोजने वा जाते दर्शन- 
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नियमसे सम्यग्मिथ्यारूप परिणामको त्यागकर असंयत सम्यग्दृष्टिपने अथवा मिथ्यादृष्टि- 
पनेको नियमसे प्राप्त करनेके पश्चात्‌ ही मरता है ॥२३॥ 

सम्यक्त्व परिणाम ओर मिथ्यात्व परिणाममें-से जिस परिणाम्में सम्यम्मिथ्यादृष्टि- 
पनेकी प्राप्तिसे पहले परभवसम्बन्धी आयुकमका बन्ध किया था उसी सम्यकत्व रूप या 
मिथ्यात्व रूप परिणाममें जानेपर ही जीवका मरण होता हे । यह नियम है । अन्य आचार्यों- 
के अभिप्रायसे नियम नहीं हे । उनके मतसे सम्यक्त्व परिणाममें बतम्ाान कोई जीव उसके 
योग्य परभवकी आयुका बन्ध करके पुनः सम्यग्मिथ्यादृष्टि होकर पीछे सम्यक्त्व या मिथ्यात्व 
को प्राप्त करके मरता है । सिधथ्यात्वमें बतेस।न कोई जीब उसके योग्य उत्तर भवक्ी आथुका 
बन्ध करके पुनः सम्यम्दृष्टि होकर पीछे सम्यक्त्व या मिध्यात्वको प्राप्त करके मरता है। 
यह कथन बद्धायुष्कके लिये है | तथा मिश्र गुणस्थानमें मारणान्तिक समुद्धात भी नहीं 
होता है ॥२श॥ 


आगे असंयत गणस्थानका सघरूप कद्दते हैं--अनन्तानुबन्धी कषायोंका प्रशस्त उपशम 
नहीं होता । इसलिए उनका अप्रद्स्तोपश्म अथवा विसंयोजन होने पर तथा दश्नंनमोहनीय- 


१. म॒यमुमं देशसंयमुमं । २. से बलिकल्पर । ३. के मकनि । ४. म दोलमंतप्पु । 
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पड गो० जोवकाण्डे 


जहंगे भारणांतिकसमुद्धातमुं मिधगुणस्थानवोलिल्ल । 

अनंतरमसंयतगुणस्पानस्वकुपनिरूपणा्ंमी सूत्र पेव्य्‌दपद १ 
सम्मत्तदेसधादिस्सुदयादो वेदगं हवे सम्म । 
चलमलिणमगाढं त॑ णिच्च कम्मक्खवणहेद्‌ ॥२७।। 


सम्पक्‍्त्वदेशघातिन उवयादेवक भवेत्सम्यक्त्वं। चलूमलिनसगा्ं तह्नित्यं क्मक्षपणहेतुः । 

अनंतानुबं धिकवा यंगलगे प्रशत्तोपशमनमल्लिप्पुर्दारिद्सथक्के प्रशस्तोषद्ास्न मेणु विसंयोज- 
तेस्रागुत्तिरदु दक्शंनमोहंगव्टप्प , सिज्यात्वकमंमु सम्यम्मिध्यात्वप्रकृतिपुम बिवेरडतक प्रशस्तो- 
पशमम्क्के .अश्रशस्तोपशमप्तक्क क्षपणोयक्‍क्र मेणापुत्त बिरलु सम्पक्त्वप्रेकुतिदेशघातिस्प्धंक 
गल्शुदयमु टागुत्िदोडि तत्वायंथर्दा।नलक्षणमप्प सस्यक्त्थ॑ वेबकमक्कु । तत्सम्यवत्वप्रकृत्युदय 
बेशधघातिस्पघंकोदयविद तस्वार्थथद्धातविनाशनसामण्य | शुत्यसप्पु्वारव॑ तस्सम्यक्त्य॑ चलम्‌ 
मसलिनमुमगाठ मसकक्‍्कु । एके वोड़े सम्पक्त्यप्रकृत्युदयक्क तत्वार्यश्रद्धाननके सलजननमात्रसे 
व्यापारप्पुर्वारद । अब कारणादिनवक्क देशघातित्वमक्कु | इंतु सम्यकक्‍्त्यप्रकृत्युदपमननुभवि- 
सुतिदं जोबक्क जायमानमप्प तस्वार्थश्रद्धानं वेदकसम्पक्त्वेस दितु पेछछपट्टुवु 

इढ़ुवे क्षायोपशसिकसम्धत्कवस दु' पेछल्पड॒गुमेक दोडे वहांनमोहसबंघातिस्पर्धकंगछगुदया- 
भावलक्षगक्षयदो् देशधातिस्पर्धंकरूपसप्प सम्पक्त्वप्रकृत्युवमागुतिवोंडमवक्कयं उपरितनानुदय- 
प्राप्तस्पधेक गत्तगें सदवस्थानलक्षणोपशमदोत्ट॑ समुद्भूतमप्पुर्वारर्द नित्यम वो विशेषणदिद बट्वष्ठ 
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मोहमिश्यात्वकर्मसस्यग्मिथ्यात्वकर्मणो: प्रशस्तोपशाम्तयों: क्षपणीययोर्या जातयो: सम्यक्स्वप्रकृतिदेशधातिस्पर्ध- 


कानामुदये सत्येव यत्तत्तार्थ्रद्धानलक्षणं सम्यक्त्व॑ भवेत्‌ तद्देदकनाम भवति । तत्‌ सम्यक्सप्रकृत्युदये देशधाति- 
स्पर्धकोदयस्य तत्त्वार्थश्रद्धानवितादामसामर्थ्यश्न्यस्वात्‌_तत्सस्यकत्वं चल॑ मलियं अगाढे॑ भवति सम्यकक्‍्तवप्रकृत्यु- 
दयस्य तत्त्वाथंश्रद्धानस्य मलजननमात्र एवं ध्यापारात्‌ तत: कारणात्‌ तस्य देशघातित्वं भवति । एवं सम्यक्त्व- 
प्रकृत्युदयमनु मबतो जीवस्य जागमान॑ तस्वार्थश्रद्धां वेदकसम्यक्त्व॑सित्युच्यते । हृदमेव क्षायोपशमिकसम्यकत्वं 
नाम, दर्शनमोहसर्वघातिस्पर्धकानामुदयाभावलक्षणक्षये देशधातिस्पर्थकरूपसम्यक्त्वप्रकृत्युदये तस्यैवोपरितनानुदय- 
प्राप्तस्पर्धकाना सदवस्थालक्षणोपशमे न सति समृत्पन्नत्वात्‌ । निल्यमिलि विशेषणेत ( जघम्येनान्तर्मुहरर्तत्वेईपि 
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के सेद मिथ्यात्व कम और सस्यग्मिथ्यात्व कमका प्रशस्त उपशम अथवा अप्रशस्त उपशम 
अथवा क्षय द्वोनेके सम्मुख होते ओर सम्यक्त्व प्रकृतिरूप देशघाति स्पद्धकोंका उदय रहते 
हुए ही जो तस्‍्वाथ श्रद्धान रूप सम्यक्त्व होता है, उसका नाम बेदक है। उस सम्यक्त्व 
प्रकृतिके उदयमें देशघाति स्पद्धंकोंका उदय तत्त्वाथके श्रद्धानको विनष्ट करनेकी शक्तिसे श्न्य 
होनेसे वह सम्यक्त्थ चल मलिन और अगाढ़ होता दे। क्‍योंकि सम्यक्त्व प्रकृतिका उदय 
तस्वाथे भ्रद्धानमें मल उत्पन्न करने माजमें व्यापार करता दे । इसी कारणसे बह देशघाति 
है। इस प्रकार सम्यक्त्व प्रकृतिके ददयको अनुभवन करनेवाले जीवके होनेवाला तत्त्वाथ 
श्रद्धान वेदक सम्यक्त्व कहा जाता है । इसीका नाम क्षायोपशमिक सम्यक्त्व है, क्‍योंकि 
दशन मोहके स्बेघाति स्पद्धंकोंका उदयाभाव रूप क्षय होनेपर तथा देशघाती स्पद्धंक रूप 
सम्यक्त्व प्रकृतिका उदय होनेपर ओर उसोके ऊपरके अनुदय प्राप्त निषेकोंका सदृवस्था रूप 
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१. क प्रतौ 'अहंगे' इत्यादि नास्ति। २. मे न मुमागु । ३, क प्रकृतिधाति' । ४. के 'नमप्पा । 
५, के कृतिय दे । ६. क ध्ये घू । ७. म नमु वे । ८, म कलम में । 


कर्णाथ्वृत्ति जीवतर्थप्रदीपिका ५५ 


सागरोपमकालावस्थायि येदुत्कृष्टविवक्षेयि पेलटल्पटटुडु । फर्मक्षपणहेतुवेशयुदा रद सोक्षकारणंगव्टप्प 
सम्पस्द्शनशानचारिक्रपरिणामंवत्तोलु सम्पवस्वमे मुख्यकारणम दितु सुचिसल्पद्टदु । 
वेदकसस्यकत्वक्क इंकादिलर्रुगत्दु' पधासंसबसापि सम्पकस्वनिभृ'कूतोच्छेदना कारणंगल्‌- 
सम्पकत्वप्रकृत्यदयदिद पुटदुवबु । ओपशमिकक्षायिकसस्यक्ट्थंगव्गग. सलजननकारणतबुदेया- 
भावदिदं निमंलत्थ॑ सिद्धभावदेंदरिगे। चलमलिनागाठमुम सेे पेव्टदर्प प्रथमोहिष्ट चछम बुदु । 


इलोक-- 

नामात्मोयविश्वेषेषु ललतीति चल स्मृतं । 

लसत्कल्लोल मालातु जलसेकमिव स्थित ॥ हे 

यवितु पेल्टेल्पटट्दिदिते दो डे आप्तागसपदार्थअद्धालविकल्प गकओोल्ूु चलिसुगुम दितु ऋलम- 

बुबे ते दोडे-- स्वकारितेफहच्चेत्थादों देवोः्य मेडन्यकारिते । अन्यस्यायमिति ज्ञाम्यस्मोहाब्छादो- 
5पि चेष्टते ॥”” एंबितु स्वकारिताहंच्चेत्यादिगल्वोत्यु ममत्वदिदं भसाय॑ देवः एंदितु अन्यकारिता- 
हँंच्चेत्यादिगव्ठोव्टन्दस्यायं देव: एंबु परकोयत्थविवं बेक्केंग्यु भजनवत्तणिद॑ चलमे दु पेब्टल्पट्टुदू । 
इल्लि वृष्टांतमं पेल्टवपर । मानाकल्लोलमालंगग्टोल तु जलसो बेयाबोड मानारूर्पाव चलिसुगुम ते 
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उत्कर्षेण ) षट्षष्टिसागरोपमकालावस्थायोत्युत्कुष्टविवक्षयोकत॑ ( न तु सा्कालछिकं )। कर्मक्षपणहेतु इत्यनेन 
मोक्षकारणसम्यर्दर्श नज्ञानचा रित्रपरिणामेषु सम्यकक्‍्त्वमेव मुख्यकारणमिति सूच्यते । वेदकसम्यक्त्वस्य शंकादिमला 
अपि यथासंभव सम्यक्त्वनिमूलनोच्छेदनाका रणसम्यक्‍्त्वप्रकृत्युदयादुत्पद्यन्ते । औपशमिकक्षायिकसम्यक्त्वयोम॑ल- 
जननकारणतदुदयाभावात्षिमंलत्वं सिडमिति जानीहि । चलादोमि लक्ष यति । तत्र चलत्वं यथा--- 
नानात्मीयविशेषेषु चलतीसि चलूं स्मृतम्‌ | ऊसत्कल्छोमाऊछासु जलमेकमिव स्थितं ॥ 
नानात्मीयविशेषेषु आप्तागमपदार्थअद्धानविकल्पेषु चलत्तीति चल॑ स्मृतं। तथयथा--- 
स्वका रितेहँण्चैत्यादो देवो5यं मेधन्यकारिते । भन्यस्यायभित्ति भ्राम्यन्‌ मोहाच्छाद्धोषपि भेष्टते ॥ 
स्वकारितेएहंच्चैत्यादो ममायं देव इति मदीयश्वेन, अन्यकारिते$हंब्चत्यादों परकीयत्वेन च भजनाधच्चरू- 
मित्युक्त । अत्र दृष्ान्तमाहु--नानाकल्‍लोलमालासु जलमेकमवस्थितं तथापि नानारू्पेण चलति तथा मोहात्‌ 
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उपशम होनेपर वेदक सम्यक्त्व होता हे। “नित्य” विशेषणसे यद्यपि वेदक सम्यक्त्वका 
जघन्य काल अन्तमुहूत है तथापि छियासठ सागर प्रमाण स्थितिमात्र दीधकाल तक स्थायी 
होनेसे उत्कृष्ट विवक्षासे नित्य कद्दा है । नित्यसे बह सदाकाछ रहता है ऐसा अथ नहीं लेना 
चाहिए। 'कमक्षपणद्ेतु! अथात्‌ वह सम्यक्त्व कर्मोंके क्षपणका कारण है, इस विश्वेषणसे 
यह सूचित किया दे कि मोक्षेके कारण सम्यग्दशंन सम्यसज्ञान और सम्यकचारित्ररूप 
परिणामोंमें सम्यकत्व ही मुख्य कारण हे । वेदक सम्यक्त्वके शंका आदि मल भी यथासम्भव 
सम्यक्त्वको मूलसे नष्ट करनेमें असमर्थ सम्यक्त्व प्रकृतिके उदयसे उत्पन्न होते हैं। औप- 
शझमिक और क्षायिक सम्यक्त्वमें मठको उत्पन्न करनेमें कारण सम्यकत्व प्रकृतिके उदयका 
अभाव होनेसे निर्मछता सिद्ध हे ऐसा जानो । 

चल आदिका लक्षण कहते हैं--अपने ही नाना विशेषोंमें अथीत्‌ आप्त, आगम और 
पदार्थ विषयक श्रद्धानके विकल्पोंमें जो चलित होता है उसे चल कहते हैं। जैसे, अपने द्वारा 
कराये गये जिनबिम्ब आदियें “यह मेरे देव हैं' इस प्रकार अपनेपनेसे और दूसरेके द्वारा 
कराये गये जिनबिम्ब आदिमें “यह पराया है! इस प्रकार भेद करनेसे चछ दोष कहा है । 











७४० +ल ५ल लत भले. 





श्च्ब््कि्किल्ज्लज जि जल 5 








१. क तदुभयभाव । 


म्श््क्कि 


५ 


२५ 


३० 


१० 


१५ 


र५्‌ 


१२५ 


५६ गो० जीवकाण्डे 
सोहत्स त्यकत्वप्रकृत्यवयदि भाद्धानुं भ्रेमिसुत्तं चेष्टिसुगुं ॥ 


मलिनमें बुदे तेने। “तदप्यरब्धमाहात्म्यं पाकात्पम्यक्त्वकमंण:। मलिन मलसंगेन शुद्ध 
स्वणंसियो.जूवेत्‌ ॥” तदपि सम्यवत्व सम्यकत्वप्रकृत्युदयदर्त्ताणिदं पड़े पल्पडदसाहात्म्यमनुव्दुदवकु- 
मदकके सलसंर्गाद मलिनत्वमुद्सविसुगुं शुद्धमप्प स्वर्णम तंते ॥ 

अगाढमे तेने। “स्थान एवं स्थित कप्रमगाढ़मिति कीत्येंते। वृद्धयष्टिरिवाध्स्यक्तस्थाना 
करतले स्थिता॥/” अंते आप्तागमपदाय्रद्धानावस्थानदोल्ठे इसतिह | कंप्रमैगाठमें बुदे ते दोडे:-- 

“समेप्यनन्तशक्तित्वे सर्वेषामहूँता«यं । बेवो$स्मे प्रभुरेषोष्त्मा इत्यास्था सुदृशासपि ॥ 
एंदितु तोब्रुचिरहितमक्कुमदे त दोडे एल्लाएहुत्परमेश्िबल्गनंतशक्तित्व समानमागुत्तिरलु ई 
शांतिकक्रियेगे शांतिनाथदेवनु प्रभुवक्कुमो विध्नविनाशनाविक्रियेंगे पाइबेताथने प्रभुवे 'वित्यादि 
प्रकारदि रुचिशेंथिल्यसंभवदर्ताणिदं । एंतीगबुद्धकरतलूगतयष्टि शिविलसंबंधनेधिदमगोढठमंते- 
वेदकसम्धक्त्वभुसे दरिवुदु ॥ 

अनंतरमौपशमिकक्षायिकसम्पकत्य॑गव्ट॒र्पात्तकारणस्वरूपप्रतिपादनाथंमिदं पेछूदपरु । 


सम्यकक्‍त्वप्रकृत्युदयात्‌ श्रद्धानमपि भ्रमण चेष्टते । अथ मलिनत्व॑ यथा-- 

लद्प्यलब्धमाहात्म्य॑ पकांत्‌ सम्यकत्वकर्मण: । मलिन मलसंगेन शुद्ध स्वर्णमिवोदभवेत्‌ ॥ 

तदपि सम्यकत्य॑ सम्यक्त्वप्रकृत्युदयादलब्धमाहात्म्यं भवति । तच्च मलसंगेन मलिनं जायते यथा शुद्ध 
स्वर्ण तथा । अथागाढत्वं यथा-- 

स्थान एवं स्थित॑ कंप्रमगाढमिति कीर्त्यते । वृद्धयष्टिरिवात्यक्तस्थाना करतछे स्थिता ॥ 

स्थाने एव-आप्तागमपदार्थश्रद्धानावस्थायामेव स्थितं कंप्रमेव अगाढमिति कोर्त्यते । तद्यथा-- 

समेप्प्यनन्तशक्तित्वे सर्वेषामहंतामयम्‌ । देवोडरस्म प्रभुरेषोष्स्मा इत्यास्था सुदृशामपि ॥ 

इति तीव्नरुविरहितं भवति । तद्यथा-सर्वेषा अहुत्परमेष्ठिना अनन्तदक्तित्वे समाने स्थितेषपि असम 
शाब्तिकर्मंणे शाम्तिक्रियाये शान्तिनाथदेव: प्रभुभंवति, अस्से विष्नविनाशनादिकर्मणे विष्वविनाशनादिक्रियायैं 
पाएंवनाथदेव: प्रभुरिश्यादिप्रकारेण रुचिशथिल्यसंभवात्‌ । यथा वृद्धकरतलगतर्याष्टः शिधिलसंबन्धतया अगाढा 
तथा वेदकसम्यक्त्व मपि ज्ञातव्य ॥ अथ औपशमिकक्षायिकसम्यकत्वयोरुत्पत्तिकारणं स्वरूपं च प्रतिपादयति । 
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इसमें दृष्टान्त देते हैं कि नाना जलकी तरंगोंमें जल एक ही अवस्थित है तथापि नाना रूपसे 
चल है । उसी वरह मोहसे अथोत्‌ सम्यक्त्व प्रकृतिके उदयसे श्रद्धान भ्रमण रूप चेष्टा करता 
है । अब मलिन दोषको कहते दै--जेसे मलके योगसे शुद्ध स्वर्ण मलिन हो जाता है वैसे ही 
सम्यक्त्व प्रकृतिके उदयसे अपने माहात्म्यको न पाकर मलके संगसे मलिन होता है। अब 
अगाढ दोषको कहते हैं--स्थान अर्थात्‌ आप्र आगम और पदाथकी श्रद्धान रूप अबस्थामें 
ही रहते हुए भी जो काँपता है स्थिर नहीं रहता, उसे अगाढ़ कहते है । जेसे, सब अहंन्‍्त 
परमेष्ठियोंमें अनन्त शक्तिपना समान रूपसे स्थित होते हुए भी इस श्ञान्तिक्रियामें शान्तिनाथ 
भगवान्‌ समथ है” इस विध्न विनाश आदि क्रियामें पाश्वनाथ भगवान समर्थ है! इत्यादि 
प्रकारसे रुचिमें शिथिलता दोनेसे तीव्र रुचिसे रहित होता हे। जेसे बृद्ध पुरुषके हाथकी 
लकड़ी शिथिल दोनेसे अगाढ होती हे बेसे दी वेदक सम्यवत्व भी अगाढ़ होता है ॥२५॥ 
आगे ओपशमिक और क्षायिक सम्यकत्वकी उत्पत्तिका कारण और स्वरूप कहते हैं- 


हु ७३% पि 0 ] 
१. म नमुं। २. म भमियुसु । ३. क ऊंप्रमगाढठ । ४, म त्वदोल्समामभिरुत्तिरलु। ५. क गाढ़क स | 
६, प्रभुरेवोस्या । 
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सस्‍्तण्हं उवसमदों उवसमसम्भी खयादु खश्यों य | 
बिदियकसाथुदयादो असंजदो होदि सम्मो हु ॥२३॥| 


सप्तानामुपशभतः उपशमसम्पक्त्य॑ क्षयात्‌ क्षापिकं व। द्वितोयकषायोदयात्‌ असंयतो 
भवति सम्पग्दुष्टिः ॥ स्फुट । न विद्यते अंत: अवततान यस्य तदनस्तरं सिध्यात्वं तदनुबध्तातीत्येय 
शीलमनंतानुबंधि । इंतप्पनंतानुबंधि कषायचतुष्कर्म सिथ्याट्वसस्यग्निध्यात्वसूस्यक्त्वप्रकृतिये व 
वर्शनमोहत्रथमर्म दितु सप्तप्रकृदिग्ठ सर्वोपशमकिनौपशमिकसम्यक्त्व॑ पुट्दुगुमंत्तया सप्तप्रकृतिगव् 
क्षयवत्तणिदं क्षा्रिकसम्यक्त्वसक्कुमीयु मयसम्पक्त्वमं निमंलमक्कुमक दोड़ें शंकादिमलंगत्ठ लेशक्क 
मप्पडमसंमवभप्पुर्दारद । अंते निमचलूमुमक्कुमेके दोडाप्तागसपदार्थविषयश्रद्धानविकल्पं गेलोल्लि- 
पुमस्खलनमंटप्पुर्वारद्मते गाठमुमंक्कुमेक दो डाप्ताविग्योलु_तोवरुचिसंभवस्‌टप्पुरदारदं। मला- 
संभवाविश्रयममावप्रक रविदमक्कुमके दोडे सम्पक्‍्त्वप्रकृत्युदयाविकल्लियत्यंताभाववर्ताणिवमेंदरि- 
लुदु । इंतुक्तंगत्लप्प मूर' सम्यक्स्वर्गाव्ट्द॑ परिणततप्प सम्यर्दुँष्टिठितीयकायंगलप्प अप्रत्यास्या- 
नावरणक्रोधमानसायालोभंगव्वन्यतसमोदर्यविदससंयतनक्कु ॥ 

अनंतरं तत्त्वाभ॑श्रद्धानक्क्षे प्रहणत्यागावसरप्रवर्शनाथंमी गायथाद्ययमं पेव्टवर्प । 
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न विद्यते अस्त: अवसान यत्य तदनन्‍्तं मिथ्यात्वं, तदनुवध्नन्तीत्येबंशीला अनन्तानुबन्धिनः क्रोधमान- 
मायालोभाः, मिथ्यात्वसम्यगिम्रथ्यात्वसम्यक्त्वप्रकृतिनामदर्शनमोहत्रयं चेति सप्तप्रकुतीनां सर्वोपशमेनौपश्मिक- 
सम्यक्‍त्वमुत्चच्यते । तथा तासामेव सप्तप्रकृतोनां क्षयात्‌ क्षायिक सम्यकत्वं भवति । इदमुभयसम्यक्त्वमपि निर्मल 
भवति शद्भू[दिमललेशस्याप्यनुत्पक्तिसंभवात्‌ । तथा निश्चलं मवति आप्तागमपदार्थविषयश्रद्धानविकल्पेषु क्वचिदि 
स्खलनाभावषात्‌ । तथा गार्ड भवति आप्तादिषु तीव्रढचिसंभवात्‌ । हृदं मलासंभवादित्रयं तु सम्यकक्‍त्वप्रकृत्युदय- 
स्यावात्यन्ताभावादिति ज्ञातब्यं । एवमुक्तत्रिविधसम्यक्त्व. परिणतसम्यर्दृष्टि: द्वितीयकषायाणां अप्रत्याध्यानाव- 
रणक्रोधमानमायालोभानामन्यतमोदयेन असंयतो भवति ॥२६॥ अथ तत्वार्थश्रद्धानस्थ ग्रहणत्यागावसर॑ 
गाथाद्रयेन प्रूपयति -- 
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जिसका अन्त नहीं है उसे अनन्त कहते हैं। अनन्त अथौत्‌ मिथ्यात्व, उसका आश्रय 
पाकर जो बँधती है वहू अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, छोभ तथा मिथ्यात्व, सम्यक्‌ 
मिथ्यात्व और सम्यवत्वप्रकृति नामक तीन दर्शनमोह, इन सात प्रकृतियोंके सबबापशमसे 
ओऔपडामिक सम्यक्त्व उत्पन्न होता है। तथा उन्हीं सात प्रकृतियोंके क्षयसे क्षायिक सम्यक्त्व 
होता है । ये दोनों भो सम्यक्त्व निर्मेल होते हैं.। इनमें शंकादि मरूका छेश भी उत्पन्न नहीं 
होता | तथा निशचल होते हैं. क्योंकि आप्त, आगम और पदाथ विषयक श्रद्धानके बिकल्पों- 
में कहीं भी स्खलन नहीं होता । तथा गाढ़ होते हैं क्योंकि आप्त आदियें तीम्र रुचि होती है । 
इन तीनों मलोंके न होनेका द्ेतु यह हे कि इन दोनों सम्यकत्वॉमें सम्यकत्व प्रकृतिके उदयका 
अत्यन्ताभाव है। इस प्रकार ऊपर कट्दे गये तीन प्रकारके सम्यक्त्वॉसे परिणत सम्यग्दृष्टि 
दूसरी कषाय अप्रत्याख्यानावरण क्रोघ-मान-माया छोममें-से किसी एक कषायका उदय 
होनेसे असंयत होता है॥२६॥ 


आगे दो गाथाओंसे तत्त्वाथ श्रद्धानके प्रहण और त्यागका अवसर कहते हैं-- 


१. मे गलोलेल्लियु । २. सम क्कुमदेंतेंदो । ३. भ वबकुमेंदोडे । ४. क दुष्टि अप्र? । 
८ 


१५ 


२० 


२५ 


३७ 


१५ 


० 


२५ 


३५ १. 


५८ गो० जीवकाण्डे 


सम्माइट्टी जीबो उचहद्डं पवयर्ण तु सहहदि । 
सहृहददि असब्भावं अजाणम्राणो गुरुणियोगा ॥२७॥ 
सम्यस्वृष्टिजोंब: उपदिष्ट प्रवचन तु भदषाति। श्रदघात्यसदृभावमजानानो गुरुतियोगात्‌ ५ 
आवनोध्येनहुंदाविगुरग लिकमपदिष्टमप्प प्रवचनसनाप्तागपदार्थंगढ् श्रददधाति नंबुगुमव- 
रोछसेदृभूतमप्प अतत्त्वमुम तनगे विशेषज्ञानशुन्यत्वदिदं केवर्ल मुरुणव्लप्पहेंदादिगत्ठ नियोगे्े दितु 
तदालेयनर्ू॑बिसि नंबुगुमातं सम्पस्दृष्टियेपक्कुमेक' दोडिदाज्ञानतिक्रमसप्पुर्दरिदं । 
सुत्तादो तं सम्म॑ दरिसिज्जंतं जदा ण॒ सदृद्दृदि । 


सो चेब्र दृवह मिच्छाइट्टी जीवो १दो पहुडि ॥२८॥ 
सृत्रात्त सम्पग्दशंयमानं यदा न भ्रददघाति स चेव भवति मिथ्यावृष्टिजोवस्तत: प्रभृति ॥ 
५... अम्तसवर्थभद्धालनप्पाशासम्यग्वूष्टियपप्प. जोवनावेगढोम्मे कुशलरप्पाचार्यातरंगढिद 
पेरगे तां गृहोतासवर्थसप्प विपरोततत्वमं॑ गणधरादिकथितसुश्रमं॑ तोरि सम्यकप्ररूष्पमातम्म दुरा- 
ग्रहावेशदियं नंद्रुवनल्लनागछमोदल्गोंडु सृंवाजीब॑ मिथ्यादृष्टियककुमेक दोडे सुत्राअद्धानविदसा- 
शातिक्रम सुप्रसिद्धमप्पुदे कारणमागि ॥ 
अनंतरमसंयतत्वसम्यग्दृष्टित्वंगठ्गे सामानाधिक रण्यप्रदर्शनारथसिदं पेव्टबपर । 
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यः अहंदादुयुपदिष्टं प्रवचन आप्तागमपदार्थत्रय॑ श्रद्धाति-रोचते, तेषु असड्भावं-मतत््वमपि तस्य 
विशेषज्ञानशून्यत्वेन केवलगृरनियोगात्‌ अहंदाद्याज्ञात: श्रदूधाति सोषपि सम्पग्दृष्टरिव भवति तदाज्ञाया 
अमतिक्रमात्‌ ॥२७॥। 

तथा असदर्थश्रद्धान: आशासम्यप्दृष्टिजीवो यदा कुशलाचार्यान्तरै. प्राक्तनत्द्गृहीतासदर्थरूपविपरी ततत्त्वं 
गंणधरादिकधितसूत्र दर्शयित्वा सम्यकृप्ररूष्यमाणं तत्‌ दुराग्रह्नदैशेन न श्रदधाति तदा प्रभूति स जोबों 


मिथ्याद्‌ शिभिंवति । सृत्राश्रद्धानेन भाज्ञातिक्रमस्य सुप्रसिद्धत्वादेव कारणात्‌ ॥२८॥ अयासंथतत्वसम्यस्दृष्टित्वयों. 
सामानाधिकरण्य॑ प्रदर्शयति -- 





लिन जल जल + 


जो जीव अहन्त आदिके द्वारा उपदिष्ट प्रबचन अथीत्‌ आप्त आगम और पदार्थ 
इनकी श्रद्धा रखता है, साथ ही उनके विषयमें असद्भाव अथौत्‌ अतत्त्व भी स्वयंके विशेष 
क्षानसे शुन्य होनेसे, केवल गुरुके नियोगसे कि जा गुरुते कहा बही अहंन्त भगवानकी 
आश्ञा हे भ्रद्धान करता हे, बह भी सम्यग्दृष्टि ही है। अथोत्‌ अपनेको विशेष ज्ञान न होनेसे 
और गुरु भी अल्पज्ञानी हनेसे वस्तुस्वरूप अन्यथा कद्दे ओर यह्द सम्यग्दृष्टि उसे ही जिनाज्ञा 
मानकर अतत्त्वका श्रद्धान कर ले तब भी बह सम्यरदृष्टि ही हे; क्योंकि उसने जिनाज्ञाका 
उहलंघन नहीं किया ॥२जा 

उक्त प्रकारसे असतू अथका श्रद्धान करता हुआ आश्ञासम्यग्दृष्टि जीव जब अन्य 
कुशछ आधायोके द्वारा पूष में उसके द्वारा गहीत असत्याथंसे बिपरीत तत्त्व गणघर अ,दिके 
द्वारा कथित सूत्रोंको दिखाकर सम्यक रूपसे बतछाया जावे और फिर भी बह दुराप्रहबश् 
डस सत्याथका श्रद्धान न करे तो उस समयसे बह जीव मिथ्यादृष्टि होता है; क्योंकि गणघर 


आदिके द्वारा कथित सूत्रका श्रद्धानन करनेसे जिनआश्ञाका उल्लंधन सुप्रसिद्ध है। इसी 
कारण वह मिथ्यादृष्टि है ॥२८॥ 





१. स सदुभावम  । २९. स ग्मिदेदितु सदाश्ेयुमवरछ | ३. क 'दोडिद55ज्ञाउतिक्र । ४, मे नागलोम्मों । 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदोषिका ५९, 


णो इंदिएसु षिरदों णो जीवे थावरे तसे वापि | 


जो सदृदददि जिणृत्त सम्माश्डी अविरदों सो ॥२९॥ 
नो इंब्रियेषु विरतों नो जोबे स्थावरे त्रसे वापि । यः अद्दृघाति जिनोक्त सम्यर्दृष्टिरसंबतः 
स.॥ 
आदनोव्वॉनिव्रियविषयंगछोलु विरतिरहितन्‌। स्थावरत्रसजोववर्धेयोल्दु मेणु विरतिरहितनु। 
जिनोक्तसं नंबुपुमातनविरतसम्पर्दृष्टियक्कुसिदरिदम तंयतइचासो सम्यन्दृष्टिक्य एंदितु समाना- 
धिक्षरणत्वं समथितमाय्तु । अपि शब्ददिय संवेग[दिसस्थक्त्वगुणंगलूसुचिसल्पट्टुवु । अ्नत्यमप्प- 
विरतत्वविज्ेषण मन्त्यदीपकमप्युरव रद अधस्ततगुणस्थानंग्रछनितरोत्ट संबंधिसल्पडुगुं । अपि- 
दाव्दविदमनुकंपेयमंदु ॥ 
अन॑त्तरं देशसंयतगुणल्थाननिर्देशा्ंमी गायाइयर्म पेव्वपद। 
पच्चवखाणुदयादो संजमभावों ण होदि णबरिं तु । 


थोबबदो होदि तदो देसवदो होदि पंचमओ ॥॥३०॥ 
प्रत्यास्यानोदयात्संपसभावों न भवति । विशेषो5स्ति तु । स्तोकब्रतं॑ भवति ततो देशब्रतो 
भवति पञचमक: ॥ 
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यः इन्द्रियविषयेषु नो विरतः विरतिरहितः, तथा स्थावरत्रसजीववधेईपि तो विरत:, जिनोक्त॑ प्रवपन 
श्रदूधाति स जीव: अविरतपम्यग्दृष्टिभंबति । अनेन असंयतश्रासों सम्यम्दृष्टिषबेति समानाधिकरणत्व समर्थित 
जातम्‌ । अपिशब्देन संवेगादिसम्यक्त्वगुणा: सूच्यस्ते। अत्रत्यं अविरतत्वविद्येषणं अन्त्यदीपकत्वादभस्तनगुणस्था- 
नेष्वपि संबन्धनीयं अपिशब्देन अनुकम्पापि स्थात्‌ ॥२९॥ अथ देशसंयतगुणस्थानं गाथाद्रयेन तिदिशति-- 

अनस्तानुबन्ध्यप्रत्यासख्यानावरणकषायाष्टकोपशमात्‌ प्रत्या्यानावरणकषायाणां वेधघातिस्पर्धकोदये जाते 
स्वंधातिस्पर्धंकोदयाभावरक्षणक्षयेन सकलसंयमभावो न भवति । ( ण्बरि ) विशेषो$स्ति तु पुत'ः ( स एव 


आगे असंयतत्व और सम्यर्दृष्टित्वका सामानाधिकरण्य--अर्थात्‌ दोनोंका एक ही 
व्यक्तिमें एक साथ होना दिखलछाते हैं-- 

जो इन्द्रियोंके विषयोंमें 'नोबिरत' अथौोत्‌ विरतिरद्दित है, तथा स्थावर और तरस 
जीवकी हिंसामें भी नोविरत अथोत्‌ त्रस-स्थावर जीवकी हिंसाका त्यागी नहीं है। केबल 
जिन भगबानके द्वारा कहे हुए प्रबचनका श्रद्धान करता है। बह जीव अविरत सम्यर्दृष्टि 
होता है। इससे जो असंयत है वही सम्यग्दृष्टि है इस प्रकार सामानाधिकरण्यका समर्थन 
किया है । 'अपि' शब्दसे संवेग आदि सम्यकत्वके गुणोंकों सूचित किया है । उससे अनुकम्पा 
भी सूचित होती है । यहाँ जो अबिरत विशेषण है वह अन्त्यदीपक होनेसे नीचेके गुणस्थानों- 
में भो छगाना चाहिए । यहाँ तक सब अविरत होते हैं ॥२९।॥ 

आगे दो गाथाओंसे देशसंयत गुणस्थानको कहते हैं-- 

अनन्तानुबन्धी तथा अप्रत्यास्यानावरणरूप आठ कषायोंके उपशमसे, ओर प्रत्याख्या- 
नावरण कषायोंके देशधाती स्पर्धकोंके उदय दोते हुए सबंधाती स्पर्धकोंके उदयाभावरूप 
क्षयसे सकल संयमरूप भाव नहीं होता। किन्तु इतना तिशेष है कि स्तोकत्रतरूप वेश- 
संयम होता हे अथात्‌ भ्रत्याव्यानावरण कषायके उदयमें सकलू चारित्ररूप परिणाम नही 


है. मे तोव्य इंद्रि । २. स अप्रत्यमप्प ब्रवि । 


नीड्जीलचिखििजज जज जी. जल भी 
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२५ 
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र्‌ 


हा 


३० 


५० गो० जीवकाण्डे 


अनंतानुबंध्यप्रत्यास्यानावरणकषायाध्दकोपशमदर्त्तानिदप्रत्याख्यानावरणकषायगल देश- 
धातिस्पर्धकोदयसमंटागुत्तिरलं सबंघातिस्पर्धंकोदयाभावलक्ष णमप्प क्षयदिदं सकलसंयम भावभागढ़ु । 
विशेषमुंदु मत्तं देशसंयमसक्कु । तहंतं देशसंपतमामपंचमगुणस्थानवत्तिजोवर्नेदितरियल्पडुगुं ॥ 


जो तसबद्ाओ विरदो अविरदओ तह य थावरबह्ओ | 


एक्कसमयम्मि जीओ विरदाविरदों जिणेक्कमई ॥३१॥ 
यस्त्रसवधाद्वि रतोईविरतस्तथा च स्थावरबधात्‌ । एकस्मिन्‌ समये जीवों विरताविरतों 
जिनेकमतिः । 
आतने विरताविरतने वितु व्यपवेशित्ल्पट्ट एककालदोत्ठे यावनोब॑ त्रसवर्धयत्तणिदं 
बिरतन स्थावर[वर्धे)म्त्तणिदं अविर्तनुमा जीव॑ं विरतइचासावविरतदच । एंदितु विषयभेदापेक्षे 
पिंदं अविरोधदिदं विरताविरतन बितोी व्यपदेशक्कहँनक्कु । तथा न्र॒ हाब्ददिदं प्रयोजनमिल्ल 
स्थावरवधमुस माल्पनेल्ले दितु व्यास्ययनक्कु | जिनेष्वाप्ताविष्येका केवला सतिरिर्छा<॑चियय 
स्पासों जिनेकमतिः । एंदितिवरिदं वेशसंघतंग सम्प्रग्दृष्टित्वविजेषणं निरूपितमादुदु । इदेयादि 
दोपकत्वविदमत्रत्यम मत्तरत्रमुं गुणस्थानंगव्ठोव्दु विशेषणत्वादिद संबंधनीयमक्कु' ॥ 
तदनंतर  प्रभत्तगुणस्थाननिरूवणर्म माडल्वेडि गायाद्व यम पेल्टदपरु । 
संजलणणोकसायाणुदयादों संजमो हवे जम्हा 


मलजणणपमादो वि य तम्हा हु पमत्तविरदों सो ॥३२॥ 


संज्वलतनोकषापाणाम्‌वयात्संपमो भवेद्यस्मान्मलजननप्रमादोषपि च तस्सात्ललु 
प्रमशविरत: सः ॥ 
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विशेषों दष्यंत्े-स्तोकब्नतं ) देशसंयमो भवति । तद्बान्‌ देशसंयलनामा पशञ्चमगुणस्थानवर्ती जीयो ज्ञातव्य: ॥३०॥ 

स एव विरताविरत इति व्यपदिश्यते एककाले एवं यस्वप्तवधाद्विरतः स्थावरवधादविरत. स जीव: । 
विरताध्रासावविरतश्चेति विषयशेदापेक्षया अविरोधेन विरताविरत इति व्यारदेशाहों भवति । तथा चशब्देन 
प्रयोजन विना स्थावरवधमपि न करोतीति व्यास्येयो भवति । जिनेषु-आप्तादियु, एका-केवला, मतिः-इच्छा, 
रुचि:, यस्यासौ जिनैकमति, । इत्यनेन देशसंयतस्य सम्यग्दृष्टित्वविशेषणं निरूपित जातं । इद आदिदीपकत्वेन 
उत्तरत्रापि गृणस्थानेषु विशेषणत्वेत संबन्धनीयं भवति ॥३१॥ प्रमत्तगुणस्थानं गाथादयेनाहु-- 


मी अिचतन 2 > टथल5ल -०- 
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होता है क्योंकि प्रत्याव्यान अर्थोत्‌ सकल संयमको जो आवरण करती ह उस कपायको 


प्रत्यास्यानावरण कहते दूँ। देशसंयमसे य॒क्त जीव पंचम गणस्थानबर्ती होता है. ॥३ ॥ 

बही देशसंयत विरताविरत भी कहा जाता हैं; क्योंकि एक ही कालमें जो जीव 
प्रस्दिसासे बिरत है वही जीव स्थावरहिंतासे अविरत है । इस तरह जो बिरत हे बह्दी 
अविरत है | विषयभेदकी अपेक्षा कोई विरोध न होनेसे (विरताविरत' व्यपदैशके योग्य होता 
है। तथा 'च' शब्दसे प्रयोजनके बिना स्था+र हिंसा भी नहीं करता दे ऐसा व्यारूयान करना 
योग्य है । उसके रुचि एकसात्र जिन भगवानमें होनेसे वह जिनेकसति होता हें। इससे 
देशसंयतके सम्यग्दृष्टितय विशेषणका कथन किया है। यह विशेषण आदि दीपक हे अतः 
आगेके भी गुणस्थानोंमें विशेष रूपसे इसका सम्बन्ध करना चाहिए ॥३१॥ 

आगे दो गाथाओंसे प्रमत्तगणस्थानको कहते हैं-- 


३५ १ से जल्‍लमेदितु । 


कर्णाटवृत्ति जोवतत्वप्रदीपषिका ६१ 


संज्वलनसबंधातिस्पधंकंगलुवयाभावलक्षणसप्प क्षयदोल्ट॑ द्वादशकषायंगत्तगेयुमनुदयप्राप- 
संज्वलमनोकषा पनिषेकंगव्टमर्म सदवस्थालक्षणमप्पुपशमदो््ं॑ संज्वलननोकषायदेशधातिस्पर्कं- 
गढ्गगसुदय विवक्षे०4ं क्षपोपशसिकसप्व सकलसंयममप्पुदु । 

संज्वलननोकषायवेक्षधातिस्पंकतोबोबयदत्तणिदं संपममलछजननप्रमादमं पुटटुगुमावुदो ढु 
का मई कारणदिद प्रमत्तदचासो विरतदइच एंबितात बष्ठगुणस्थानर्वात प्रमससंयतनदु 

ल्पट्ट । 

रब विवव्सिवस्स संजमस्स खबोधसमि[यं)त्तप्पडुप्पयणमेसफलत्तादों क्ध संजछण- 
णोकसायाणं चरित्तविरोहीणं चारित्तकारयतत। (ण) देसघादित्तेण सपडिवक्‍्खगुणविण्णिस्पूछण- 
सत्तिवरहियाणमुदयों विज्ञणाणो नि ण सकृज्जकारओं त्ति संजमहेदुत्तेण विवव्खियत्तादों। 
वत्थुदो दु कज्जं पड़प्पायेदि | मवजणणपम्तादो वि ये, अधि ये इत्यवधारणे। सत्ठजणणपम्तादों 
चेव जम्हा एवं तम्हा हु पमत्तविरदों सो। तधुवलक्खयदि ] | 

वत्तावत्तपमादे जो वसइ पमत्त संजदो होदि । 


सयलगुणसीलकलिओ महतव्बई चित्ततायरणो ।|३३॥ 


यस्मात्कारणात्‌ संज्वलनसर्वघातिरपर्धकोदयाभावलक्षणक्षये द्वादशकषायाणामनुदयप्राप्तसंज्वलननोक- 
षायनिषेक्राणां च सदवस्थालक्षणोपशमे च संज्वलननोकषायदेशघातिस्पर्धंकतीब्रोदयात्‌ संयमो मलजननप्रमादश्य 
उत्द्यते तस्मात्कारणात्‌ प्रमत्तश्चासो विरतश्चे ति स पष्ठगुणस्थानबर्ती जीव: प्रमत्तसयत इत्युच्यते । विवक्खिंदस्स 
संजमस्त खओवसमित्तपडुप्पायणमेत्तफछत्तादों कथ सजलणणोकसायाणं चारित्तविरोहीणं चारित्तकारयत्तं ? 
देशधादित्तन सपडिवक्खगुणविणिम्मूलणसत्तिविरहियाणमुदयो विज्ञमाणोवि ण सक्रज्जकारओत्ति संजमहेंदुत्तेण 
विवक्षिवयत्तादो, वत्थुदों दु कज्ज पहुप्पायेदि मलज़णणपमादों वि य, अवि य इत्यवधारणे । मलूजणणपमादो 
चेव जम्हा एवं तम्हा हु पमत्तविरदों सो । तमुव॒लक्खदि -- 
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जिस कारणसे संज्वलनकषायके सबंधाती स्पद्धेकोॉंका उदयाभाव लक्षणरूप क्षय 
होनेपर और बारह कषायोंका तथा उद्यको न प्राप्त संज्वलनकषाय और नोकषायके निषेकों- 
का सद्वस्थारूप उपशम होनेपर तथा संज्वलन और नोकपायके देशघाती स्पद्धंकोंका तीज्र 
उदय द्दोनेपर संयमके साथ मलछको उत्पन्न करनेबराला प्रमाद भी उत्पन्न होता है तिस 
कारणसे छठे गुणस्थानवर्ती जीबको प्रमत्त और विरत अथौत्‌ प्रमत्तसंयत कहते हैं । 

शंका-संज्वलन ओर नोकषायोंका प्रयोजन तो विवक्षित संयमको क्षायोपशमिक 
रूपसे उत्पन्न करना दे अर्थात्‌ उनके क्षयोपशमसे विवक्षित संयम उत्पन्न होता है । क्योंकि 
बे चारित्रकी विरोधी हैं | यहाँ गाथामें उन कषायोंको चारित्रका उत्पादक केसे कद्दा हे ! 

समाधान--संज्वलन और नोकषाय देशघाती हैं। अतः उनमें अपने प्रतिपक्षी संयम 
गुणको निमूं टन करनेकी शक्ति नहीं है। इससे उनका उदय रहते हुए भी अपना कार्य करनेमें 
असमथ है । अतः गाथ में उन्हें संयमका हेतु उपचारसे कट्द दिया है। वास्तवमें तो वे अपना 
कार्य ही करते हैं। वह कारय है. सलको उत्पन्न करना। “अपि! अबधारण अथमें आया है, 
अतः इनसे संयममें मलको उत्पन्न करनेबाला प्रमाद द्वी उत्पन्न द्ोता हे इससे उसे प्रमत्त- 
विरत कहते है ॥३२॥ 

आगे उसीको कहते हँ-- 


१, म 'जह्गुदी ।२. [ ै एतरकोष्ठान्तर्गतों पाठो मप्रती लास्ति । 
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व्यक्ताब्यकतप्रमादे यो बसति प्रमत्तसंयतो भर्वात, सकलगरुणशोलकलितो महात्रतों चित्र- 
लाचरणश्चित्तताचरणो बा॥ व्यक्तमप्प स्वेसंवेद्यमं परानुभेयमुमप्पुदरो् अध्यक्तमप्युवरोढ् 
प्रत्यक्ष्षानिगलगेमे संवेद्यमप्प प्रमाववोत्मावनोव्य॑ संय्त वर्सिसुत्तिकु संतप्पातं चारित्रभोहनोय- 
क्षयोपश्मसाहूत्म्यदिदय सकलगुणशीलशोलकलितनुं महावतियुभवकुभिल्लि साकल्यमं महत्वमुं 
५ वेशसंयतापेक्षेधिदम दरिवुद्‌ । अबु कारणदिवसे प्रमत्तसंयंत संत॑ चित्रलाचरणम दितु हेलल्पट्ू । 
चित्र प्रभाद्िश्च॑ छातोति चित्रलं, चित्रलमाचरणं यस्पासा चित्रलाचरण:। अथवा चित्रलः 
सारंगस्तद्ृत्‌ क्षबयलितमाचरणं यस्यासों चित्रलाचरण:। अथवा चित्त लातीति चित्तलं चित्तलम्‌ 
आचरण यस्पासो बित्तठा बरणः एंबी विशेषज्युत्पत्तियुमरियल्पडगुं ॥ 
अनंतरमा प्रमादंगढगे नाम संल्याप्रदर्शनांमागि पेंक्रदपर । 
१० विकह्ा तद्दा कसाया इंदियणिदा तहेव पणयो य | 
चदु च॒दु पणमेगेगं होंति पमादा हु पण्णरसा ॥|३४॥ 
विकथ।स्तथा कषाया हन्द्रिय निद्रास्तथेव प्रणयश्च । चतस्रइचत्वारः पद्च एकेको भवन्ति 
प्रमावाः पद्मदश 0 
संयमविरुद्धमप्प कर्थेगढ्ई विकंथेगत्ठ बुदु । कषन्ति हिंसति संयसगुणन वितु कषायंगल्ठे बुदु । 
१५ संयसविरोधिगव्लप्प इन्द्रियव्यापारंगछ्ुनिद्वियगढ बुदु । स्ट्यानगृद्धयादिकर्स्स त्रितयोदर्यादद्स 


व्यक्ते स्वसंवेद्येी, अव्यक्ते-प्रत्यक्षज्ञानिनामेव संवेधे च प्रमादे यः संयतो वर्तते स चारित्रमोहनीय- 

क्षयोपशममाहात्म्येण सकलगुणशी छलकलितो महात्रती ( अधि ) मवति । अत्र साकलय॑ महृत्त्वं च देशसंयतापेक्षया 

जञातब्यमू । ततः कारणादेव प्रमत्तसंयतः चित्रछावरण हत्युक्त । चित्रं-प्रमादमिश्र॑ लातीति चित्रलं, चित्र 

आजरण यस्यासौ चित्रलाचरण. । अथ वा चित्रलः-सारंग', तद्बत्‌ शावलछितं आचरण यस्यासो चित्रलाचरण, | 

२० अथवा चित्त लातोति बित्तलं आचरणं यस्यासों वित्ततावरण: इति विद्येषव्युत्तत्तिर॒पि ज्ञातव्या ॥३३॥ 
अधप तेषा प्रमादाता नामसंख्याप्रदर्शनार्थभाह-- 

संयमविरुद्धा: कथा: विकथा:, कंषन्ति-हिंसन्ति संयमगुणमिति कषायाः, संयमविरोधीन्‍्द्रियव्यापारा: 

इन्द्रियाणि, स्त्यानगुद्धधादिकमं त्रितयोदयेन निद्रा, प्रचलातीव्रोदयेन वा समुद्भूता जीवस्य स्वार्थसामान्यग्रहण- 
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व्यक्त अथोत्‌ जो स्वयंके द्वारा जाननेमें आवे, और अव्यक्त अर्थात्‌ जो प्रत्यक्ष- 
२५ श्ञानियोंके द्वारा ही जानने योग्य है, ऐसे प्रमादमें जो संयत रहता है बह चारित्र मोहनीयके 
क्षयोपशमके माद्दात्म्यसे समस्त गुण और शीढसे युक्त महात्रती भी होता है | यहाँ जो सकल 
संयमीपना ओर महात्रतीपना है वह देशसंयतकी अपेक्षा जानना। इसीसे प्रमत्तसंयतकों 
चित्राचरण कद्दा। चित्र अर्थात्‌ प्रमादसे मिले हुए रूपको जो छाता है वह चित्र हे । और 
जिसका आचरण चित्रछ हे बह चित्रछाचरण है | अथवा जो चित्तको छाता है चह चित्तल 
३० है। और जिसका आचरण चित्तछ हे वह्‌ चित्तलताचरण है। यह विशेष निरुक्ति भी 
जानना ॥३२॥ 
आगे उन प्रमादोंके नाम और संख्या कहते हैं-- 
संयमविरुद्ध कथाओंको विकथा कहते हँ। जो संयम गुणको 'कपन्ति! अर्थात्‌ 
घातती हैं. वे कषाय हैं। संयमविरोधी इन्द्रियोंके व्यापार अर्थात्‌ विषयोंमें प्रवृत्तिका नाम 


३५ !, भ स्वसंबेद्यमप्पुदरोल परानुमेयाध््यक्तमप्पुदरोल | २. सं संयत्त नि ३ ३, से विकथेमेबुद । 


कर्णाटवुसि जीवतत्वप्रदीपिका ध्क 


निव्राप्रदलातोब्ोवयविदरम समुद्भूतसप्पुर्द जोबवक स्वायंसासान्यग्रहुणप्रतिबंधिकेयप्प जाइचावेस्थि 
तिय॑ निद्रेये बुदु । बाह्या्थंगत्लोत्युममत्वकूपसं प्रजयसे बढु | इबु यथासंस्यमागि नाल्‍्क नाल्‍कु 
मेदुमेकमुमेक्म दितिवेल्ल॑ कूड़ि प्रमादंगव्ठु पदिनेवप्पुवु । इल्लि प्रथमोद्दिप्ट तथाशब्दमंल्ला 
प्रमावताषा रण्यज्ञापताथ दितोयतथाशब्द॑ समुच्बयायंसक्क ॥ 

अन॑तरभमो प्रमादंगव्ठगी प्रकारदिद संख्यादिपज्चप्रत्पयप्रकषणायंसिदं पेट्दपर । 


संखा तह पत्थारों परियद्वण णड्ट तह सम्महिई । 
एदे पंच प्यारा पमदसप्ुक्कित्तणे णेया ॥३७॥ 


संख्या तथा प्रस्तार: परिवत्त॑न नष्टं तथा समुदििष्ट एते पत्न प्रकारा: प्रमाद समत्कोतत ने 
शेयाः ॥ 

प्रमादालापोत्पत्तिनिमित्ताक्षसं बारहेतुव्शिषम संख्येययुदु । अवर न्यासमं प्रस्तारसेंब॒दु । 
अक्षतंचारमं परिवत्त नमेंबुदु ॥ संख्यां धुत्वाउक्षानयन नष्टमेंदिद नष्ट मेमेंबुदु | अक्षं धृत्वा संस्यानयन 
समुहिष्टमेंदिद समुद्दिष्टमेंबुदु । ई पंचप्रकारंगल प्रमादसमुत्कीत्तंतदोलु शेयंगव्ठककु' ॥ 


थ्रंर 

नि 

स्प, २. प्रा. च. श्रो, ५ 
को, मा. साया, लो, ४ 
स्‍त्री, भ. रा. अ. ४ 
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प्रतिबन्धिका जाह्यावस्था निद्रा । बाह्यार्थेषु ममत्वरूप: प्रणयः, एते यथासंरुय॑ चतस्रः, चत्वार:, पद्च, एकता 
एक, राव मिलित्वा प्रमादा: पञ्चदश भवन्ति । अथ प्रथमोद्िष्स्तथाशब्दः स्प्रमादसाधारण्यज्ञापनार्थ:, 
हदितीयस्तथाशब्द. समुच्चयार्थ: ॥३४॥ अर्थषां प्रमादानां प्रकारान्तरेण संख्यादिपश्रप्रत्ययान्‌ ( गाथानवकेन ) 
प्ररूपयति --- 

प्रमादालापोत्पत्तिनिमित्ताक्षसंचारहेतुविशेष: संख्या, एवां न्यास: प्रस्तारः, अक्षसंचार: परिवर्तन, 
संख्या घृत्वा अक्षानयन नष्ट, अक्ष॑ धृत्वा संख्यानयनं समृहिष्टं। एते पश्नप्रकारा: प्रमादसमुत्कीर्तने शेया 


लि ली ्ख्जल-ता #- > अजीत 


टर्द्रियाँ हैं। स्व्थानगृद्धि आदि तीन कर्मोके उदयसे निद्रा होती है। अथवा प्रचलाके तीत्र 
उदयसे उत्पन्न जीवकी स्व और अथ के सामान्य प्रहणकों रोकनेवाली जड़तारूप अबस्थाको 
निद्रा कहते हैं। बाह्य पदार्थोमें ममत्वरूप मात्र प्रणय है। ये क्मसे विकथा चार, कषाय चार, 
इन्द्रियाँ पाँच, निद्रा एक, स्नेह एक सब मिलकर प्रमाद पन्द्रह होते हैं । गाथामें आया पहला 
तथा! शब्द ये सब प्रमाद हैं? ऐसा साध।रण ज्ञान करानेके लिए हे और दूसरा तथा” शब्द 
समुच्चयके लिए है ॥१४॥ 

आगे इन प्रमादोंके प्रकारान्तरसे संख्या आदि पाँच प्रत्ययोंको नौ गाथाओंसे कहते हैं- 

प्रमादके आलूपकी उत्पत्तिमें निमित्त अक्षसंचारके विशेष देतकों संख्या कहते हैं। 
इनके स्थापनका नाम प्रस्तार है। अक्षसंचारका नाम परिवतंन है। संख्या रखकर अक्ष 
लाना नष्ट हे । अक्ष रखकर संख्या निकालना उद्दिष्ट है । इस तरह संख्या, प्रस्तार, परिवर्तन, 
नष्ट तथा उद्िष्ट ये पाँच प्रकार प्रमादके व्यास्यानमें जानना चाहिए ॥३०॥ 


१, मे मप्पुदूं। २. मे वस्थेयं । ३. स इवे । 


पी भय भी जज वर 


१० 


१५ 


३० 


२५ 


३० 


हद थो० जीवकाण्टे 
तदनंतरं विशेषसंस्पोत्पत्तिक्रमप्रदर्शनांसिद पेव्टदपर । 


सब्वे वि पृथ्वभंगा उवरिभ्रभंगेसु एक्‍्कमेक्केसु । 
मेलंति त्ति य कमसी गुणिदे उप्पज्जदे संखा ॥३६॥ 


सर्वे$पि पुव॑भंगा उपरिमभंगेष्वेकेकेषु सिलंतोति च क्रमशो गुणिते उत्पन्यते संख्या ॥ एलल्‍्ला 

५ पूबंपूर्व भंगंगछपरिसोपरिसभंगंगछोव्टमों दो दरोलु संभविसुगुम दितु क्रमविनेडिरि गुणिसुत्तिरलु 
विशेषसंख्योत्पत्तियककुमदे ते दोड़े-पुर्द भंगगव्वप्प विकथाप्रसादंगल्ठु नाल्‍कुमपरितनकषाथ सो दो - 
वरोत्ु संभविसुत्तिरठ नाल्‍कु' कषायंगल्दग पदितारु' प्रमादंगव्गप्पुधु। सिल्लियनुपातत्रेराशिक 
माडल्पडुपुसोंदु कधायकके नाल्कु' विकया प्रमावंगछागुत्त' विरलु नाल्‍कु' कथषायंगव्टिगनितु विकथा 
प्रमादंगन्‍्प्पुवंदितु। प्र। क १(।घ।वि ४। ३ क ४। आंद्यंतसदुर्श त्रेराशिक सध्यनामफल 

१० भवेदेंब न्‍्यायदिदं प्रमाणं फल इच्छा इच्छां फलेन संगुण्य प्रसाणेव तु भाजयेंदेंबी गणितन्यायदिद 
मिच्छाराशियुमं फलराशियुमं गुणियित्ति प्रमाणराशियं भागिसुत्तिरलु पदितारँ विकथारूपंगव्ठप्प 
मध्यनामफलमकक्‍्कुमप्पुर्द रिदं । 

मत्तसीयधस्तनभंगंपत्लु पदिनारुमुपरिसभंगगरूप्पेंद्रियमो दो दक्के संभविसुत्तिरलुमेदिद्वियं- 
गढगे में भत्तुप्रमावविकल्पंगल्ककुमंते निद्रा सामास्यमों दे यप्युदरिदद रोट्सधस्तनभंगंगत्ठ 

१५ भर्तुं संभविसुत्तिरलु प्रमाणराशियुमिच्छाराशियुं निद्ेयों देयप्पुदरिद_ फलराशियप्प भत्तनु मा 

इच्छाराशियो दुरिदं गुणिपिसि प्रभाणराशियप्पों दरिदमे भागिसुत्तिरलु लब्धिम भत्ते प्रभादंगल- 
क्कुमंत प्रणयदोदुमें भत्तो प्रमादंगव्ठवृभविसुगुमितु विशेषसंस्यातमुत्पत्तिनिरूपितमाय्तु 

अनंतर  प्रस्तारक्रमप्रवर्शनाथंसिदं पेव्टद्पर । 
भवन्ति ॥३५॥ अथ विश्लेषसंख्योत्पत्तिक्रममाह--- 

२० सर्वेषपि पूर्व भज्भा: उपरिमोपरिममड्भेषु एकेकस्मिन्मिलन्ति संभवन्तीति क्रमेण गुणिते सति विशेषसंस्या 
समुत्यथ्यते (तद्यथा) पूर्व मड्भ/: विकथाप्रमादख्वत्वारोषपि उपरितनकषायेष्वेकैकस्मिन्‌ संभवन्तीति चतुःकषायाणां 
घोडश प्रमादा भवन्ति । पुनः एतेडधस्तनभ ड्रा: षोडशापि उपरितनेन्द्रियेष्वेकेकस्मिन्‌ संभवन्तोति पञ्चेन्द्रियाणा- 
सशीतिप्रमादा भवन्ति । तथा निद्रायां प्रणये च एकेकत्वाद्‌ अशीतिरशोतिरेव । एवं विशेषसंख्योत्पत्तिः कथिता 
जाता ॥३६।॥ अथ प्रस्तारक्रमं प्रदर्शयति-- 
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२५ आगे बिश्येष संख्याकी उत्पत्तिका क्रम कहते हैं-- 
सभी पहलेके भंग ऊपर-ऊपरके भंगोमें-से एक-एकमें मिलते हैं। इस प्रकार क्रमसे 
गुणा करनेपर विशेष संख्या उत्पन्न होती है। जैसे, पूज भंग विकथा प्रमाद चारों भी ऊपरके 
कषाय प्रमादमें-से एक-एक्मे होते हैं। इस तरह चारों कषायोंके सोलह प्रमाद होते हैं। 
फिर ये नीचेके सोलह भी भंग ऊपरके इन्द्रिय प्रमादोंमें-से एक-एकमें होते हैं। इस तरह पाँच 
३० इन्द्रियोंके अस्सी प्रमाद होते हैं। तथा निद्रा और प्रणय एक-एक होनेसे अस्सी-अस्सी हरी 
होते हैं। अथात्‌ चार विकथाकों चार कषायोंसे गुणनेपर सोलह प्रमाद होते हैं, इन 
सोलहको पाँच इन्द्रियोंसे गुणा करनेपर अस्सी होते हैं, अस्सीको एक-एकसे गणा करनेपर 
भी अस्सी दो होते हैं. इस प्रकार विशेष संख्याकी उत्पत्ति कही ॥३६॥ ट 
आगे प्रस्तारका क्रम दिखाते हैं-- 


हल 3 अल लल>ल>ल सी जी+ल 


है५ १ से नहरे। 


कर्णाटवृत्ति जीवतस्वप्रदीपिका द५्‌ 


पढम पमदपमाण्णं कमेण णिक्खिविय उवरिमाणं च। 


पिंड पड़ि एक्केक्क जिक्खिते होदि पत्थारो ॥३७॥। 

प्रथम प्रमादप्रमाणं क्रमेण निक्षिप्प उपरितनातां चर पिण्ड। प्रत्येकेक॑ निक्षित्ति भवति 
प्रत्तारः 0 

विकथात्सकमप्प प्रथमप्रमादादिगछ प्रमाणसं विरलिसि क्रमदिद निक्षेपिसि उपरितनोपरि: 
तनपिडमघस्तनाधस्तनविरलितनिक्षिप्तरूप॑ प्रत्येकेक्म॑ निक्षेपसि यदं कूडुत्त बरछ प्रस्तार- 
मककु मर्देतनेविकथाप्रमादप्र माणमिवु ४ हद विरलिसि क्रमदिद मिरिसि १३१।१९॥१ उपरितन 
द्वितोषकषायप्रमार्दावड़म ४, विरलिताधस्तनप्रमादंगल्ठ रूप॑ प्रत्येकेकपिडमलिरिसि १९११ 
यिव॑ कड़त्तिरलु षोडशप्रमादंगलुप्पु ११७ मस्तमुपरितनापेक्षेयिदंसो प्रथमप्रमार्दापड़मिदं १६ 
विरलिसि क्रर्माद निरिसि उपरितनद्वितोयेंद्रियप्रमार्वपंडधनिद॑ ५ मुन्न विरलिताघस्तनप्रभाद- 
रूपंगलःरुप प्रत्येकेकपिडमतिरिसियवं कुडत्तविरल॒मेण्सत्तु भंगमककुमिदं प्रस्तारमेंबुबु +-- 


रु ज जज एज जज जज जज जज जज पु ज जज स जज ] जज 
१ ९१०९१ १ १ ६१११ १११२१ १५१ १५९१ 
क्रोध मा मा लो. क्रोध मा भा छो. क्रोध भा मा लो. क्रोध भा मा लो. 
स्‍त्री स्त्री स्त्री स्‍त्री भ भ भे भ शरशरारा अ ञ््म्मञ 


री 
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प्रथमं विकथात्मकप्रमादार्ना प्रमाणं विरलय्रित्वा क्रमेण निशक्षिप्य, उपरितनपिण्डे अधोविरलितस्य रूप॑ 
रूप प्रति एकक निष्षेप्तरव्यं तेषु मिलितेषु प्रस्तारो भवति । तख्चथा-विकथाप्रमादप्रमाणमिर्द ४, विरलयित्वा 
क्रमेण संस्थाप्य १ १ १ १, उपरितनं 5तोय॑ कषायाहुयप्रमादपिण्डमिद ४ विरलितनिशक्षिप्ताधस्तनप्रमादानां 


रूप रूप प्रति एकक दत्वा ( १ १ १ १) एसेषु मिलितेषु घोडश प्रमादा भवस्ति १६। पुनः उपरितनापेक्षया 


इमं प्रथम प्रमादपिण्ड १६ विरलगिता क्रप्ेण निक्षिप्प उपरितनद्वितीयमिन्द्रियप्रमादपिण्ड ५ प्राग्वद्विरलित- 
निक्षिप्ताधधस्तनप्रमादानां रूप॑ ( रूप॑ ) प्रत्येके्क निक्षिप्य-- ८० 
२० २० २७० २० 
जि] ज जज जज जज जज जज जज छ जज हि जज जज जज ज जज 
है १. है है है है -ै है, हि है १०१४० है. हू. है 5; 


को मा मा छो, क्रो मा मा लो , क्रोमा मा लो , क्रो मामा छो, 
स्त्री स्त्री स्त्री स्त्री, भू भ भ भ , रारा रा रा , अ अब अ भ 
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प्रथम विकथारूप प्रमादके प्रमाणका विरलन करके क्रमसे रखो । फिर नीचे विरछन 
किये हुए इस एक-एकके प्रति ऊपरके प्रमादको पिण्डरूपसे स्थापित करो | उनके मिलनेपर 
प्रस्तार होता है। जैसे, विकथा प्रमाण ४ द्े। इसका विरलन करके क्रमसे स्थापित करो 
१११ १। ऊपरका दूसरा कषाय नामक प्रमाद पिण्ड ४ हे। विरठन करके स्थापित किये 
गये नीचेके प्रमादोंके एक-एकके प्रति ऊपरके उक्त पिण्डकों देनेपर ( १ १ १ १ ) उनके 
मिलनेपर सोरूद प्रमाद होते हैं. १६। फिर ऊपरके प्रमादकी अपेक्षा इस प्रथम प्रमाद पिण्ड 
१६ का विरलन करके क्रमसे रखो | फिर ऊपरके दूसरे इन्द्रिय प्रसादके पिण्ड ५ को पहलेको 
तरह विरलन करके रखे गये नोचेके प्रमादोंके एक-एकपर स्थापित करो 
१. ममुंवि। 

है 


१० 


१५ 


२० 


२५ 


३५ 


नर 


१० 


श्५ 


श्५ 


६६ ग्रो० जीवकाण्डे 


ई प्रस्तारम मुंदे पेलवरक्षसंचारहेतुबक्कुमितु प्रस्तारित मेण्चतु भंग्ंभल वाछापिसुव प्रकारमें 
तेने। स्नेहवाध्निद्रालुः स्प्शने द्रियवश्ञगतः क्रोधी स्त्रोकथाछापो एंबुडू प्रघमभंगमक्कु। स्नेहवान्ति- 
ब्रालु: रसनेंद्रियवशगत: क्रोधी स्त्रीकथालापी एंडुदु द्वितीयभंगसककु | स्नेहुवास्निद्रालुः प्राणेंद्रिय- 
बशगत: क्रोधो स्त्रोकयालापोयेबुदु ट्तीयभंगमकक्‍्कु । स्तेहवान्निद्रालु: चक्षुरिद्रियववशगतः क्रोधी 
स्त्रीकथालापो एंबुदु चतुथभंगमवकु । स्नेहवान्निद्राल: भोत्रेंद्रियवशगतः क्रोधो स्त्रोकथालापोयेंबुदु 
पंचमभंगसक्कु । ध 

इंतुवल्टिद मानसायालोभमे'बितो वोदक्कमेदेदु  भंगसागलुमो दु स्त्रीकथाप्रमावालापकिक- 
प्यत्तु ( २० ) अक्कुमंते, भक्त ( २० ) राष्ट्रा- ( २० ) वनिपालकथा ( २० ) प्रमादंगव्टगं प्रत्येक- 
सिप्पत्तिप्पतु भंगंगछागुसिरलेल्ला भंगंगव्मेंभतु (८०) प्रकारंगव्ठक्कुमेंद रिचुदु ॥ 

अनंतर प्रस्तारांतर प्रदर्षना्थोभदं पेल्टदपर । 
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एतेषु मिलितेषु अशीतिभद्भा भवम्ति । अय॑ प्रस्तार:, अग्रे वक्ष्यमाणाक्षसंचा रहेतुभंवति । एवं प्रस्तारि- 
तानामशी तिमज्भानामालछापप्रकार: कथ्यते-स्नेहवान्‌ निद्रालु: स्पर्शनेन्द्रियवशंगतः क्रोधी स्त्रीकथालापीति 
प्रथम: ॥१॥ स्नेहवान्‌ निद्रालू रसनेन्द्रियवशंगतः स्त्रीकधालापीति द्वितीय: ॥२॥ स्नेहवान्‌ निद्रालु' प्राणेन्द्रिय- 
वशंगत: क्रोधी स्त्रीकथाकापीति तृतीय: ॥३॥ स्नेहवान्‌ निद्रालुः चक्षुरिन्द्रियवशंगत: क्रोधी स्त्रीकथालापीति 
चतुर्थ: ॥४॥ स्नेहवान्‌ निद्रालु: श्रोत्रेन्द्रवशंगतः क्रोधी स्त्रीकश्रालापीति पम्चप: ॥५॥ एवं शेषमानमाया- 
लोभानामपि एककस्य पश्च पश्च भूत्वा चतुर्णा कषायाणां एकस्त्रीकथाप्रमादे विशतिरालापा भवन्ति २०। 
तंथा भक्तराष्ट्रावनिपालकथाप्रमादानामपि प्रत्येक विशतिविशतिभूत्वा मिलित्वा सर्वेशशीतिरालापा भवन्तीति 
ज्ञातव्यं ॥३७॥ अथ प्रस्तारान्‍्तरं प्रद्शयति-- 





७ अडअलाओे धे लजीजट॑ १ ७ +3४+ + ५ + 


२० २० २० बर्फ 


जज जज जज ज ु प्‌ ज जज जज णज हक हि ७ ज शक ज 
१९१९१ २१, ११९१ ९, ११९१ १, ११५९१ १, 
क्रोमा मा लो, क्रो मामा लो, क्रो मामा लो, क्रो मामा लो, 
ञ्नीखीखीखी, भभ भ भ, रारारारा, अअआझअ आ, 


इन सबके मिलनेपर अस्प्री भंग होते हैं। यह प्रस्तार है। यह आगे कह्टे जानेबाले 
अक्ष संचारका हेतु द्वोता हे । इस प्रकार प्रस्तारित अस्सी भंगोंके आलछापका प्रकार कहते हैं । 
स्नेहबान्‌, निद्रालु, स्पशन इन्द्रियके बशीमूत, क्रोधी, ख्रोकथालापी, यह पहला भंग है।९। 
स्नेहबान्‌, निद्राछु, रसना इन्द्रियके आधीन, क्रोधी, स्लीकथालापी, यह दूसरा भंग है ।२। 
स्नेहबान, निद्राछु, धाण इन्द्रियके आधीन, क्रोधी, ख्रीकथालापी, यह तीसरा भंग है ।३) 
स्नेहबान, निद्रालु, चक्ष इन्द्रियके आधीन, क्रोधी, श्रीकथालापी, यह्‌ चतुर्थ भंग है ।४। 
स्नेहवान, निद्वालु, भ्रोत्रेन्द्रिके आधीन, क्रोधी, श्लीकथालापी, यह पाँचबाँ भंग है ।५। इस 
प्रकार शेष मान, माया और छोभमें भी एक-एकके पाँच-पाँच होकर चार कषायोंके एक 
ख्रीकथाप्रमादमें बोस आहछाप होते हैं।२०। तथा भक्तकथा, राष्ट्रकथा, अवनिपालकथा 
प्रमादमें-से भी प्रत्येकके बीस-बीस होकर सब मिरकर अस्सी आहाप होते हैं ॥३२७॥ 


आगे प्रस्तारका दूसरा प्रकार कह्दते हैं-- 


१. सम 'प्रमादालापंगलिप्पतवकुमंते भक्त राष्ट्रावनिपालकथा प्रमादं । 


कर्णाट्वृत्ति जीवतस्वेप्रदौषिका ५७ 


णिविखत्तु विदियमेत्त पढम॑ तस्सुबरि विदियमेक्केक्क । 
पिंडं पडि णिक्‍्खेदो एवं सब्व॒त्थ कायव्वों ||३८॥ 
निर्कषिष्प दितोयमाश्र प्रभम॑ तस्थोपरि दितीयमेकैक । पिड़ं प्रति निक्षेप: एवं सर्वत्र 
कर्तव्य: ॥ 
कषायाभिधानद्वितीयप्रसादग्रभाणस्थानंगठोछु विकयात्मकप्रथमप्रमावप्रमाण पिडमं प्रत्येक 
स्थापिसि मत्ते पिड़ प्रति द्वितोयप्रमावप्रभाणमेकेकरूपंगव्ठा पिडंगल्/ं मेले निक्षेपिसल्पड़वबु । 
है ४४४ इईंतु निक्षेपिसिदोडमसवर युतियं घोडशप्रसितापेडमक्कुसी पिडमुम॑ बत्टिक्क- 
मेव॑ सबंत्र कत्त व्यः एंश्ुदरिदं इंद्रियाभिधानततोयपिडप्रमादप्रभाणस्थानंगव्लोल्ठु घोडशप्रमाद- 
प्रमार्णापडसं स्थापिसि सत्त' पिडं प्रति तृतीयप्रमावप्रभाणरूपुगठ्मोंबोंदना पिडंगल समेत मुस्तिनंते 
निक्षेपिसल्पडगु १६ १६ १६ १६ १६ मिलु सिक्षेपप्तागुत्तिरतु सघस्तादक्षसंचारहेतुवप्प द्वितोय- 
प्रस्तार॑ पुटगुमदे तेने--स्त्रीकथालापी क्रोषी स्पर्शनेंद्रियवशगतो निद्रालः स्नेहवान्‌ एंबुदु प्रथम- 
प्रभादालापसवर्क ; भक्तकथालापी क्रोधी स्परशनेंद्रियवशगतो निद्राल: स्नेहवानेंबिद द्वितोयप्रमादा- 


लापमव्फुं । राष्ट्रकधालापो क्रीधी स्पशंनेंद्रियवशगतो निद्रालु: स्नेहवानेंद्‌ तृतोयप्रमावालापमक्‍्क । 
अवनिपालकथालापी क्रोधी स्परश्शनेंद्रियवशगतो निद्रालु: स्नेहबानेंदु चतुथ्प्रमादालापमक्क्‌ 


कषायामिषानद्वितीयप्रमादप्रमाणस्थानेषु विकथात्मकृप्रथमप्रमादप्रमाणपिण्डं प्रत्येक संस्थाप्य '४ ४ ४ ४ 
पुनः पिण्डं प्रति द्वितीयप्रमादातां प्रमाणस्य एवकरूपमुपरि निक्षेप्तव्यं, एवं (८ ४ ४ ४) निश्षिप्ते तेषां युतिः 
षोड्शप्रशितपिण्डो भवति । अय॑ पिण्डः पुनः “एवं सर्वत्र कर्तव्य:” इति वचनात्‌ इहन्द्रियामिधानतुतीयप्रमाद- 
पिण्डप्रमाणस्थानेषु संस्थाप्य । १६।१६।१६।१६।१६ । एतेषामुपरि तुती यप्रमादप्रमाणं एकेकरूपेण सिक्षेप्तव्यं। 


(१६ १६ १६ १६ १६) एवं निक्षिप्ते अधस्तनाक्षसंचारहेतुद्दितीयप्रस्तारो जायते | तद्यवा--स्त्रोकभालापी 


क्रोधी स्पर्शनेन्द्रियवशंगत: निद्रालु: स्नेहवानिति प्रथमप्रमादालछाप: ।१। भक्तकथालापी क्रोधी स्पर्धनेन्द्रिय- 
वशंगत: निद्रालु: स्नेहवान्‌ इति द्वितोयप्रमादालाप; ।२। राष्ट्रकथालापी क्रोधी स्पर्शनेन्द्रियवशंगतः निद्रालुः 
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कषाय नामक दूसरे प्रमादका जितना प्रमाण है उतने स्थानोंमें विकथारूप प्रथम 
प्रभादका जितना प्रमाण हे उसे पिण्डरूपसे स्थापित करो ४ ४ ४ ४। फिर एक-एक पिण्डके 


के के के कक 


प्रति दूसरे प्रमादके प्रभाणका एक-एक रूप ऊपर स्थापित करो । (७ ७ ४ ४) इस प्रकार 
रखनेपर उनका जोड़ सोलह्द प्रमाण पिण्डरूप होता है। इसी प्रकार सत्र करना चाहिए। 
इस बचलके अनुसार इस पिण्डको इन्द्रिय नामक तीसरे प्रसादके पिण्डका जितना प्रमाण है 
उतने स्थानोंमें स्थापित करो १६।१६।१६।१६।१६। इनके ऊपर तीसरे प्रमादके प्रमाणको एक- 
एक रूपसे स्थापित करना चाहिए--(१६ १६ १६ १६ १६) ऐसे स्थापित करनेपर नीचेको 
अपेक्षा अक्षसंचारका कारण दूसरा श्रस्तार द्ोता है। नीचेसे अक्षसंचारका आछाप इस 
प्रकार होता है-- ख्रीकथाछापी, क्रोधो, स्पर्शन इन्द्रियके आधीन, निद्रालु, स्नेहवान्‌, यह 
प्रथम प्रमाद आछाप है ।९। भक्तकथाछापी, क्रोधी, स्पश्नन इन्द्रियके आधीन, निद्रादु, स्नेहवान्‌ , 
यह दूसरा प्रमाद आछाप हे ।२। राष्ट्रकूथालापी, क्रोधी, स्पशेन इन्द्रियके अधीन, निद्राडु, 





१७ 


२० 


र५ 


३३० 


हि" 


१0० 


१५ 


२० 


र५ 


३० 


३५ 


रद गो० जीवकाण्डे 


मितियुमुव्यिय भानसायाछ्ोभंग्छूय_ नाल्‍कुं वाल्काव्यपंगठागुत्तमिरलु नाल्‍क कपषायंगल्ूर 
पदिनारप्रसावाछापंगऊप्पुबु। मत्तयोंवुस्प्शनेंद्रिय्क पदिनाद प्रमावालापंगव्टगुत्तमिरलु 
मुव्दिद रसनप्राणवक्षुःओजग्तनाल्कुरोत्टुमो दो दकक्‍क॑ पदिनार पदिनार प्रमादालापंगछागुत्त- 
भिरलमस्दुर्ि्रियंगछगर्म भत्त, “प्रसावाहापंगलक्कुमदेल्लभनरिदु लडसुबुदु । सत्तभितो प्रस्तार- 
कस सर्वत्र चतुरशोतिलक्षगुणाष्टावक्षसहस्रशीलादिप्रस्तारंगलोत्ठ कस व्यपककूं । अनंतरमक्ष- 
परिवत्तंनक्रमप्रदद्ंनात्थंग्रागि पेल्टदपद । 


तदियक्खों अंतगदो आदिगदे संकमेदि विदियक्खों | 
दोण्णिवि गंतृणंतं आदिगदे संकमेदि पठमक्खो ॥३९॥ 


(३५ तसगाया न विद्यते मलप्रतो ) 
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स्मेहवान्‌ इति सुतीयप्रमादालाप: ।३॥ अवनिपाकूकथालापी क्रोघी स्पर्शनेन्द्रियदशंगतः निद्रालु: स्नेहवान्‌ 
घतुप्रमादालाप: ।४) एवं क्षेपमावमायालोभानामपि चत्वारश्त्वारों भृत्वा चतुर्णा कपषायाणा एकस्पशनेन्द्रिय- 
प्रमादे षोडशप्रमादालापा भवन्ति । तथा शेषरसनप्राणचक्षु:ओत्राणा चंतुर्णाभपि एकेकस्प षोडश षोडश भूत्वा 
पञ्मानामिन्द्रियाणामक्षीतिप्रमादालापा भवन्ति तानू सर्वान्‌ ज्ञात्वा वर्तितव्यं यतिभिः। भय क्रम. सर्वत्र 
चतुरशीतिलक्षगुणाष्टादशसह॒स्नश्ञी लादीनामपि प्रस्तारेइपि ,कतंव्यः ॥३८॥ अथ प्रथमप्रस्तारापेक्षण्य अक्षपरि- 
वर्तनक्रममाहु--- 

तृतीयप्रमादाक्ष: आलापक्रमेण स्वपर्यन्तं गत्वा पुनरावृत्य स्वप्रथमस्थानं युगपदेवागच्छति तदा द्वितीय- 
प्रमादाक्ष: स्वद्विती यस्थानं गच्छति । पुनः तृतीयप्रमादाक्ष: क्रमेण स्वपर्यन्तं गत्वा व्यावृत्य युगपदेव स्वप्रथमस्था- 
नमाग*छति तदा द्वितीयप्रमादाक्ष: स्वतुतोयस्थानं गच्छति। एवं द्वितोयप्रमादाक्षो यदा एकवारं स्वपर्यन्तं 


स्नेहबान , यह तीसरा प्रमाद आहछाप है ।३॥। अवनिपालकथालापी; क्रोधी, स्पश्न इन्द्रियके 
आधीन, निद्वालु, स्नेहवान्‌ , यह चतुर्थ प्रमाद आलाप है ।४। इसी प्रकार शेप मान-माया-छोभ- 
के भी चार-चार द्वोकर चारों कषायोंके एक स्पशन इन्द्रिय सम्बन्धी प्रमादमें सोलह प्रमाद 
आलाप होते हैं। तथा शेष रसना, धाण, चक्षु, श्रोत्र चारों भी इन्द्रियोंमें एक-एकके सोलह- 
सोलह होकर पाँचों इन्द्रियोंके अस्सी आछाप द्वोते हैंै। उन सबको जानकर ब्रतियोंको प्रवृत्ति 
करना योग्य है। यह क्रम सबंत्र चौरासी लाख गुण, अठारद हजार शील आदिके भी 
प्रस्तारमें करना 'बाहिए ॥३८॥ 

आगे प्रथम प्रस्तारकी अपेक्षा अक्षपरिब्तन कद्द ते हैं-- 

तीसरा भ्रमाद अक्ष इन्द्रिय आलापके क्रमसे अपने अन्त तक जाकर पुनः छोटकर 
अपने प्रथम स्थानकों एक साथ प्राप्त होता हे तब दूसरा प्रमाद्‌ अक्ष कषाय अपने दूसरे 
स्थानको प्राप्त होता है अथोत्‌ क्रोधकषायका स्थान सानकषाय छेता है। पुनः तीसरा 
प्रमाद अक्ष इन्द्रिय कमसे अपने अन्त प्यन्त जाकर छोटकर एक साथ हो अपने प्रथम स्थान- 
पर आती दे तब दूसरा प्रमाद अक्ष कषाय अपने तीसरे स्थानको प्राप्त होता है। अर्थात्‌ 
मायाकषाय मानकषायका स्थान छे लेता हे। इस तरह दूसरा प्रमाद अक्ष कषाय जब एक 
बार अपने अन्त तक जाता है तब तीसरा प्रमाद अक्ष इन्द्रिय भी क्रमसे संचार करता हुआ 
अपने अन्त तक जाता है। इस प्रकार ये दोनों ही अथात्‌ इन्द्रिय और कषाय पुनः लौटकर 
अपने-अपने प्रथम स्थानको एक साथ प्राप्त होते हैं. तब प्रथम प्रमाद अक्ष बिकथा अपने 


न्ड-जजजल अजित नचज+-++४+ अजथ ठ++ ज॑ौ+ “« 


१. स॒ गुत्तिरलु । 


कर्णायवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीषिकां दर 
गच्छति तदा तुतोयप्रमादाक्षो5पि क्रमेण संचरन्‌ स्वपर्यस्तं गल्छति । एवं तौ द्वावप्यक्षों पुतः व्यावुत्य स्वस्व- 
प्रथमस्थानं यदा युगपदेव आगच्छत: तदा प्रथमप्रभादाक्षः स्वप्न बपस्थान मुक्त्या स्वद्धितोयस्थानं गचछति अनेन 
क्रमेण तृतीयद्वितीयाक्षयो: स्वपर्यस्तप्रापिनिवृत्तिम्यां प्रथमप्रमादाक्षस्य स्वतृतीयादिस्थानैषु संचारो ज्ञातव्यः । 
अयमक्षसंचारक्रम: उपरितो5घस्तन विचार्य वर्तयितव्य:॥३९॥ अथ द्वितीयप्रस्तारापेक्षया भ्रक्षपरिवर्तनक्रममाह- 
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प्रथम स्थानकों छोड़कर अपने द्वितीय स्थानको प्राप्त होता दे अथोत्‌ क्नीकथाका स्थान 
भक्तकथा छेती है | इस क्रमसे तीसरे और दूसरे अक्षके अपने अन्त तक जाने और छौटनेसे 
प्रथम प्रमाद अक्षका अपने तृतीय आदि स्थानोंमें संचार जानना चाहिए । इस उक्त कथनका 
खुलासा इस प्रकार है-- 

विकथा, कषाय, इन्द्रिय, निद्रा, स्नेहके आदिमें स्लरीकथा, क्रोध, स्पर्शन प्रमादको 
स्थापित करके ठृतीय अक्ष इन्द्रिय स्पश्शनको छोड़कर रसनामें, रसनाकों छोड़कर प्ाणमें 
घ्राणको छोड़कर चक्षमें ओर चक्षको छोड़कर श्रोत्रमें संचार करता है । अन्य अक्ष उसी 
प्रकार स्थिर रहते हैं। इस प्रकार संचार करता हुआ तीसरा अक्ष श्रोत्रेन्द्रिय तक जाकर पुन 
लोटकर जब प्रथम स्पश्ननपर आता है तब दूसरा अक्ष कषाय क्रोधको छोड़कर मानपर 
आता है। पुनः दूसरे अक्षके मानकषाय पर ही स्थित रहते हुए तीसरा अक्ष इन्द्रिय पूर्वोत्त 
क्रमसे संचार करता हुआ अन्त तक जाकर लोटकर जब प्रथम स्थानको प्राप्त होता है तब 
दूसरा अक्ष मानको छोड़कर मायामें संचार करता है। उस अक्ष मायाके उसी प्रकार स्थिर 
रहते हुए तीसरा अक्ष इन्द्रिय पुनः पूर्वोक्त कमसे संचार करता हुआ अन्त तक जाकर छौट- 
कर जब पुनः प्रथम स्थानको प्राप्त होता हे तब दूसरा अक्ष मायाको छोड़कर लोभमें संचार 
करता है। उस अक्षके उसी प्रकार स्थिर रहनेपर पुनः तीसरा अक्ष इन्द्रिय पूर्वोक्त क्रमसे 
संचार करता हुआ अन्त तक जाता है तब तीसरा ओर दूसरा दोनों ही अक्ष अन्त तक 
जाकर लोटकर जब आदियें आते हैं तब प्रथम अक्ष विकथा ख्रीकथाको छोड़कर भक्तकथामें 
संचार करता हैे। उसके उसी प्रकार स्थिर रहते हुए तीसरा और दूसरा अक्ष पूर्वोक्त 
क्रमसे संचार करते हुए अन्त तक जाकर पुनः छौटकर जब आदिमें आते हैं तब प्रथम अक्ष 
भक्तकथाकों छोड़कर राष्ट्रकधामें संचार करता है । उसके उसी प्रकार स्थिर रहते हुए 
तीसरा ओर दूसरा अक्ष उक्त क्रमसे संचार करते हुए अन्त तक जाकर पुनः छौटकर जब 
आदियमें आते हैं तब प्रथम अक्ष राष्टूकथाको छोड़कर राजकथामें संचार करता है । उसके 
उसी प्रकार स्थिर रहनेपर तीसरा और दूसरा अश्ष उक्त क्रमसे संचार करते हुए अन्त तक 
जाते हैं और इस तरह अक्ष संचार समाप्त होता है। निद्रा और स्नेह एक-एक ही हैं। 
इसलिए उनका अक्ष संचार नहीं होता | इस प्रकार अक्ष संचारका आश्रय लेकर प्रमादोंके 
आलाप बतलछाते हैं-- 

ख्रीकथालापी, क्रोधी, स्पश्नन इन्द्रियके आधीन ।९। श्रीकथालापी, क्रोधी, रसना इन्द्रिय- 
के आधीन ।२। ब्लीकथालापी, क्रोधी, घाण इन्द्रियके आधीन।३। ख्रीकथालापी, क्रोधी, चक्ष्‌ 
इन्द्रियके आधीन ।४ श्रीकथालापी, क्रोधी, श्रोत्र इन्द्रियके आधीन |५। पुनः लछौटनेपर 
खीकथालापी, मानी, स्पश्ञन इन्द्रियके आधीन |६। इत्यादि क्रमसे आगेके आछाप छाना 
चाहिए। इस प्रकार श्रीकथाके बीस प्रमादालाप होते हैं। इसी प्रकार शेष बिकथाओंके भी 
बीस-बीस आडाप होनेसे चारों कथाओंकि मिलकर अस्सी आलडाप दोते हैं ॥३०।॥ 

भागे द्वितीय प्रस्तारकी अपेक्षा अक्षपरिबत नका क्रम कहते हैँ-- 
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५ 


३० 


३५ 
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३० 


३५ 
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पढमक्खो अंतगदो आदिगदे संकमेदि विदिबक्खों | 
दोण्णि वि गंतृणंतं आदिगते संकमेदि तद्यक्खों |४०।। 
प्रथमाक्षोंतगत आदिगते संक्रामति द्वितीयाक्ष: | दयमपि गत्वान्त आदिगते संक्रामति 
तुतीयाक्षः ॥ 
प्रधमप्रमावाक्षमालापक्रमविवं स्वपस्यंतम॑ पोहिससावृत्तिगेग्दु तप्न, प्रथमप्रमादस्थानम 
नागव्ठोम्में पोदुदुंगुमागछ्ु हितोय प्रमादाक्षं स्वद्वितोयस्थानस पोदूढुंगुमंत्त यूं प्रथमप्रमादाक्ष 
क्रमदिदं स्वप्य॑तम पोहियाबृत्तियिनागकोम्मे तन्न प्रथमप्रमावस्थानम पोदूदुगुागल्‌ द्वितीय- 
प्रमावाक्ष स्वंतृतोयस्थानमं पोद॒दुंगुभितु, द्वितोयप्रमादाक्षमागल्रोम्म' स्वप्य्य॑तस पोद॒दुंगुमागल 


०2०५ ५ कप 
प्रथमप्रमादाक्षमं स्वपय्यंतमनेय्दिककु मितरडुमक्षंगव्ठुमावृत्तिय त॑ तस्म्त प्रथमस्थानमेनागव्टोम्मे 
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प्रथमप्रमावाक्ष: आलापक्रमेण स्वपरय॑स्तं गत्वा पुनर्व्याघुट्य स्वप्रथमस्थानं युगपदेव आगच्छति तदा 
हितीयप्रमादाक्षो द्वितीय स्वस्थानं गच्छति । पुनः प्रथमप्रमादाक्ष: उक्तक्रमेण संचरन्‌ स्वपयंन्तं गत्वा व्याघुटथ 
युगपदेव स्त्रप्रथमस्थानमामच्छति तदा द्वितोयप्रमादाक्ष: स्वतृतोयं स्पानं गचछति एवं संचरन्‌ द्वितीयश्रमादाक्षो 
यदा स्वपर्यन्तं गच्छति तदा प्रथमाक्षो४पि स्वपर्यन्तं गत्वा तिष्ठति । एवं द्वावष्यक्षों व्याघुट्य स्वस्वप्रथम स्थान 
गतो तदा तृतीयप्रमादाक्षा: स्वप्रयमस्थानं मुक्त्वा स्वद्वितीयस्थानं गच्छति । अनेन क्रमेण प्रथमह्ितीयाक्षयो: 
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पहला प्रमाद अक्ष विकथा आलापके क्रमसे अपने अन्त तक जाकर पुनः छोटकर 
अपने प्रथम स्थानको युगपत् ही प्राप्त होता है. तब दूसरा प्रमाद अक्ष अपने दूसरे स्थानकों 
प्राप्त होता हे | पुन: प्रथम प्रमाद अक्ष विकथा उक्त क्रमसे संचार करते हुए अपने अन्त तक 
जाकर छीटकर एक साथ द्वी अपने प्रथम स्थानको प्राप्त होता हे तब दूसरा प्रमाद अक्ष 
कषाय अपने तीसरे स्थानको प्राप्त द्वोता है। इस प्रकार संचार करते हुए दूसरा प्रमाद अक्ष 
कषाय जब अपने अन्त तक जाता है तब प्रथम अक्ष विकथा भी अपने अन्त तक जाकर ठहर 
जाता है| इस प्रकार दोनों ही अक्ष अथोत्‌ विकथा और कषाय ल्शौटकर जब अपने-अपने 
प्रथम स्थानको प्राप्त होते हैं तब तीसरा प्रमाद अक्ष अर्थात्‌ इन्द्रिय अपने प्रथम स्थानको 
छोड़कर अपने द्वितीय स्थानको प्राप्त होता है। इस क्रमसे पहछ और दूसरे अक्षके अपने- 
अपने अन्त तक प्राप्त होकर छोटनेपर तीसरा प्रमाद अक्ष अपने तीसरे आदि स्थानको 
प्राप्त होता है ऐसा जानना । इस कथनका खुलासा इस प्रकार जानना। बिकथा, कषाय, 
इन्द्रिय, निद्रा, स्नेह इनमें अक्षकी स्थापना करो | पद्दला अक्ष विकथा संचरण करता है अन्य 
अक्ष वैसे ही स्थिर <हते हैं। इस प्रकार संचार करते हुए प्रथमाक्ष विकथा राजकथा तक 
जाकर छोटकर जब प्रारम्भमें आता हे तब दूसरा अक्ष कषाय क्रोधका स्थान मान ढे 
लेता है। उस दूसरे अक्ष मानके स्थिर रइते हुए प्रथम अक्ष विकथा पूबंबत्‌ संचार करता 
हुआ राजकथा तक जाकर छोटकर जब प्रारम्भमें आता है तब दूसरे अक्ष मानका स्थान 
साया छे छेता है । उस साया कषायके तद्वस्थ रहते हुए प्रथम अक्ष विकथा पूर्व वत्‌ संचार 
करता हुआ राजकथा तक जाकर लोटकर पुनः प्रारम्भमें आता है तब दुसरे अक्ष मायाका 
स्थान छोभ छेता हैे। उस कषाय छोभके स्थिर रहते हुए पददछा अक्ष विकथा उसी प्रकार 
संचार करते हुए अन्तको प्राप्त होता दे । तब पहलछा और दूसरा दोनों दी अक्ष अर्थात्‌ विकथा 


१. के द्मभता । २. क स्ववृत्तिय सथा । ३, स सास्लों | 


कर्णाटकृत्ति जीवप़र््प्रदीषिका ७ 


पोद्दुंबवागढ्ु व्‌ हज स्वद्वितोपल्थानदोट्ट संचरि सुगु सो ्रमदिवं प्रथमहितोयाक्षंगठ 
तंतम्म पर्य्य॑त प्राप्तिनिवत्तिगलिदं तृतोयप्रमावाक्षक्के स्वतृतोीयादिस्थानंगछोलु संचारमरियल्पड़गु। 
सो यक्षसंचारक्रम॑ मेगेणिदं कंवूयण्य विचारिसि प्रवत्ततोयसक्‍्क। इल्लियक्षम दुदस्क हंसपद 
संदृष्टि यक्क । 
अनंतरं नहाक्षानयनप्रदाताथे पेल्इप । 
सगमाणेह्दि विभत्ते सेसं लक्खिस, जाण अक्खपर्द | 


लड्ढे रूव॑ पक्खिव सुद्धे अंत्ते ण ऋवपक्खेबों ||४१॥ 
स्वकमानेन विमक्त शेष लक्षयित्वा जानीह्यक्षपद। रुब्धे रूप प्रक्षिप शुद्धंते न रुपप्रक्षेप: ॥ 
आवुबोंदु विवक्षितमप्प प्रमादसंख्येयं प्रथमप्रभादप्रभाणादिद भागित्ति निद शेषमक्षस्थान- 


स्वस्वपर्यन्तप्राप्तिनिवृत्तिम्यां तृतीयप्रमादाक्ष: स्वतृ तीयादिस्थानं गच्छतीति ज्ञातब्यं । अयमक्षसंचा रक्रमो3घस्ता- 
दुपरितन विचार्य प्रबर्तनीय: । अक्षस्य संदृष्टिः हंसपर्द :०॥ अथ नष्टानयनं प्रदर्शयति-- 

या विवक्षितप्रमादसंख्या ता प्रथमप्रमादपिण्डप्रमणेन भवरवा दोषमक्षस्थानं भवति। तल्लब्धे रूप॑ 
प्रक्षिप्प तल्नक्षिप्तयुत॑ उपरितनद्वितीयप्रमादप्रमाणपिण्डेन भक्‍तया तच्छेषमक्षस्थानं भवति । तल्लब्धे रूप॑ 
प्रक्षिप्प तुतीयप्रमादप्रमाणपिण्डेन भक्त्वा लब्धं शून्‍्यं तदा तत्र तन्र प्रमादानां अवसानस्थाने एवं अक्षस्तिष्ठति । 
तल्लब्धे एकर्पप्रक्षेपों न कर्तव्य: । अश्रोदाहरणमुच्यते--यद्विवक्षितनष्टप्रमादसंख्यामिमां १५ प्रथमप्रमादप्रमाण- 
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और कषाय अन्‍्तको प्राप्त होकर जब पुनः लौटकर आदियें आते हैं तब तीसरा अक्ष इन्द्रिय 
स्पशनके स्थानमें रसना हो जाता है। उस अक्ष रसना इन्द्रियके तदवस्थ रहते हुए पहला 
और दुसरा अक्ष पूर्वोक्त क्रमसे संचार करते हुए अन्तको प्राप्त होकर लौटकर जब आदियें 
आते हैं तब तीसरे अक्ष रसनाका स्थान प्राण ले छेती है । इस प्रकार, श्रोत्र इन्द्रिय पर्यन्त 
अक्ष संचारका क्रम जानकर करना चाहिए। निद्रा और स्नेह एक-एक ही होनेसे उनका अक्ष- 
संचार नहीं होता । इस प्रकार अक्षसंचारका आश्रय लेकर प्रमादोंका आलाप इस प्रकार 
होता है--श्लीकथालापी, क्रोधी, स्पशन इन्द्रियके आधीन पहला आलाप है ।१। भक्तकथालापी, 
क्रोधी, स्पशन इन्द्रियके आधीोन दूसरा आढाप हे ।२। राष्ट्रकधाछापी, क्रोधी, स्पश्ञन इन्द्रियके 
आधीन ।३। राजकथाछापी, क्रोधी, स्पशन इन्द्रियके आधीन |४। पुनः छौटनेपर ख्रीकथाछापी, 
मानी, स्पशनेन्द्रियके आधीन ।५। इत्यादि कमसे अक्षसंचार करना चाहिए। इस प्रकार फरने- 
प्र स्पश्ञ न इन्द्रियमें सोलह प्रमादालाप होते हैं । इसी तरह प्रत्येक इन्द्रियके सोलह-सोछूह 
आहछाप होनेसे सब मिलकर अस्सी प्रमादालाप होते हैं ॥४०॥ 

आगे नष्टफो छानेकी घिधि कहते हैं-- 

संख्या रखकर उस संख्यावाले आलापको लानेकी विधिका नाम नष्ट हे । उसकी विधि 
इस प्रकार हे--विवक्षित प्रमादकी संख्याको प्रथम प्रमादके पिण्डरूप प्रमाणसे भाग देकर 
जो शेष रहे वह अक्षस्थान होता हे । उसके रूब्धमें एक जोड़कर उसमें ऊपरके दूसरे प्रमाद- 
के प्रमाण पिण्डसे भाग देकर जो शेष बचे उतना अक्षस्थान होता दे। उसके लब्धमें एक 
जोड़कर तीसरे प्रमादके प्रमाणरूप् पिण्डसे भाग देनेपर जो शेष बचे उतना अक्षपद्‌ जानना । 
यदि भाग देनेपर कुछ भो शेष नहीं बचता तो उस-उस प्रमादका, अल्त स्थानका ब्ष प्राह्म , 











१. मं संभवि सु.। २. म मेगलिदं । 
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छ्र्‌ मो० जीवकाण्डे 


भक्‍क | तललब्यदोत् रूप प्रसेषिसुबुदंतु प्रलेषिसियुपरितनद्वितोयप्रभादप्रसाणपिडदिद भागिसलुरू- 
बढ़े भाभिशिद शेबमल्लियक्षस्थानभफ्क । दर 
हु रूप कड़े ततीयप्रभावग्रमाणपिर्डाद भागिधुत्तिरलु लब्ध शम्यभादोडे पेषमेय- 

क्षस्थानभक्कुमेत्तलानुमल्छल्लि भागिसि शेष॑ शस्पमादोडल्लल्लिय प्रसादंगव्यवसानस्थानदोर्का 
यक्ष निल्‍्कुमा लब्धदोत्ठेकरूपक्षेपमं माइलागदु। लब्धमं शल्य्तादोडल्लिय शोषमेयक्षस्थानमककु- 
मल्लियुं रुपक्षेपं माइलागदु। इल्लियुवाहरणर्म तेने :-- 

आवुदोंदु विवक्षितनष्ट प्रमादसंस्येयनिव १५ प्रथमप्रमावप्रमाणपिडविंदं ४ भागिसिद रूब्ध ३ 
तच्छेषमुं ३ इबा मूरनेय राष्ट्रक्धालापिये बिल्लिगक्षमक्कुम बरिवल्लियक्षमनिद्ृदंतोडडु_ कव्ददु 
तल्लब्धमप्प म्ररोव्देकरूपम प्रक्षेपं माडलपडुबुदंतु माडुत्तिरलवु नाल्‍्कुककुमदं मेलण द्वितीयकषाय 
प्रमावपिडदिद ४ भागिसुत्तिरलु शेष शन्यमककुसा शल्यमे तत्कषायप्रमादंगव्ठंत्यमप्प छोमि एंबाला- 
पस्थानदोल्क्षसूजकमक्कुम दा श॒न्यमं बिट्टकव्यवुवु । तल्लब्धमेकरूपमक्कुमदरोत्ठेकरूप क्षेपमं 
साइलागवु बल्टिक्क अदं मेलेणिब्रियप्रसादपिडसिदरिदं ५ भागिसुवुदंतु भागिसुत्तिरखु लूब्ध शुन्य- 
भक्‍्कुमदरोव्टेकरुपक्षेपकरसं साडलागदाशेषमप्पेकडपमा स्परनेडियवशगतन व ॒प्रमादवल्लियक्षमं 
सूचिसुगुसितु पकिनेदिनय प्रमादराष्ट्रकयालापो लोभी स्परनेंद्रियवशगतो निद्राउ: स्नेहवानब 
प्रमादाछापमक्कुस बुदर्त्थभिती नष्टालापमं साधिसुवुदु ॥ 

तदनंतरमालापमं पिडिदु संख्येय॑ साधिसल्वेडि मुंदण सृत्रम॑ पेलूदपर । 
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बाकी को की 


पिप्डेन ४ भक्‍्त्वा लब्धं त्रयं ३, शेषमपि त्रयं, इतिराष्ट्रकथायामक्षोर्धस्त इति तत्राक्ष दत्त्वा दर्शायेत्‌। 
तल्लब्धत्रये एक रूप॑ प्रक्षिप्प तच्च॒तुष्के तदुपरितनद्वितोयकषायप्रमादपिण्डेन ४ भक्ते शेष शुन्यमिति तत्कघाय- 
प्रमादानाभन्त्ये लोभालापस्थाने अक्ष सूचयतीति तंत्र लिक्षेत्‌ । तह्छब्धमेकरूपं॑ तस्योपरि एकड्पप्रक्षेपो न 
कर्तव्य: । पुनस्तल्लब्बैकरूपे उपरितनेन्द्रियप्रमादपिण्डेव ५ भक्ते लब्धं शुन्यं, शेषमेकरूपमिति तत्स्पर्शनेन्द्रिय- 
वशगत इति प्रमादो$क्ष सुवबयति । एवं पञ्चदश प्रमादों राष्ट्रकयालापी लोभी स्पर्शनेन्द्रियवशंगतों निद्रालु: 
स्‍्नेहवानित्यालापो भवतीत्यर्थं:। एवमेव नष्टालापं साधयेत्‌ ॥४१॥ अषालछापं॑ धुत्वा संश्यां साधयितुमग्रतन- 
सूत्रमाहु--- 





होता हे तथा उसके लब्धमें एक नहीं जोड़ना चाहिए। यहाँ उदाहरण कहते हैं--जैसे 
विवक्षित नष्ट प्रमादकी संख्या १५ दै। प्रथम विकथा श्रमादके प्रमाणरूप पिण्ड ४ से उसमें 
भाग देनेपर लब्ध तौन आया, शैष भी तीन ही रह । तीसरी विकथा राष्ट्रकथामें अक्ष हे 
अतः उसमें अक्ष देकर दिखलाना चाहिए। उसके लब्ध तोनमें एक जोड़कर चारमें उससे 
ऊपरके दूसरे प्रमाद कषायके पिण्डके प्रमाण चारसे भाग देनेपर शून्य शेष रहता है । इसलिए 
कृषाय प्रमादके अन्तिम छोभके आलाप स्थानमें अक्ष सूचित होता है उसे लिख लेवे । उसका 
लब्ध एक हे उसमें एक नहीं जोड़ना चाहिए। उसमें ऊपरके इन्द्रिय प्रमादके पिण्डप्रमाण 
पाँचसे भाग देनेपर लब्ध तो शन्य है | शेष रहता है एक। अतः स्पर्शन इन्द्रियके आधीन यह 
प्रमाद अक्षको सूचित करता है। इस प्रकार पन्द्रह॒वाँ प्रमाद आछाप राष्ट्रकधालापी, छोभी, 
स्पश्च न इन्द्रियके आधीन, निद्रालु, स्नेहवान्‌ होता दै। इसी प्रकार नष्ट आरापको साधना 
चाहिए ॥४१॥ 


आगे आलापको रखकर उसकी संख्या लानेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं-- 


१. मायुत्ति |. 


कर्णाटवृत्ति जीवतश्वप्रदोषिका जे 


संदापिदृण रूव उपरीदो संमुर्णिय सममाणें । 
अवणिज्ज अणंकिदर्य छुज्जा एमेव संव्वत्थ ||४२॥ थे 
संस्थाप्प्रकपमुपरितः संगुण्य स्वकसाने। अपनोयानंकितक कुय्यंदिवसेव सब्यंत्र ॥ सोद- 
छोल्स्नेवरमों दु रूपम॑ संस्थापिसि उपरितरनेंद्रियप्रमादसंब्योयिदं गुणिपिसियल्लियनंकितस्थानंगल 
संख्येयं कल्ेदु मे शव तंदनंतराधस्तनक्वायप्रसादपिडसंस्येयिंदं गुणियिसि सेल्लियुमनंकितस्था- 
नंगव्ठं कल्ठेदु शेषमं मस्ते तदनंतराघस्तन विकथाप्रमादपिडसंस्येयिदं गुणियिस्तियल्लियुमनंक्तित- 
स्थानंगछ कल्ेदृत्थिद वोषमक्षांकितप्रमावाछापसंस्येयककुमितु सब्वंत्र गुणशीरादिगलोकमुदिष्टा- 
नयमक्रममरियल्पड॒गु मिल्लियुमुदाहुरणमें तेने । 
मोबलोछो वु रूपस॑ संस्थापिसियुपरितनेंब्रियप्रमावपिडसंल्येयिदं गुणियिसि या लब्धराशि- 
येवरोछ ५ ,पविनेदनेयुद्ष्टम विवक्षिसिववक्के. रसनप्लाणचक्षु ओतंगल्टनंकितंगल्प्पुवरिदं 
नानाल्‍क कव्ठदुब्ठिदोंदु रूपसं १ तबनंतराधस्तनकथायप्रमादपिडसंख्येथिद ४ नाल्करिंदं गुणि- 
पिसि लब्धराश्षियोल्यु ४ नाल्‍्करोल्ु अनंकितंगछल्लि शुन्यमप्पुर्दारिद तच्छून्यस कर्ेंदोडेराशिगे 
विकृतिसंभविसदष्पुर्दारदाि नाल्केयक्कुसाराशियं_ तदनंतराघस्तनविकथाप्रभादपिहसंल्येयि ४ 
नाल्‍करिंदं गुणियिसिदोड १६ पविनारप्पवुसल्लियुमनंकितसो दो द॑ कव्ठेदुत्टिव संख्येयद्षांकित- 


घजणल. 











हल्ज्पिि. #आ. अओी ॥« अल अन्‍पत अजीज न 


प्रथम तावदेकरूप॑ संस्थाप्य उपरितनेन्द्रियप्रमादसंख्यया गुणयित्वा अव्ानद्धितस्थानामां संख्याभपत्तीय 
पुतः शेष तदनस्तराधस्ततकथायप्रमादपिण्डसंस्थया गुणयित्वा तत्राप्यनद्धितस्थानान्यपनी य शेष पुनस्तदलम्तरा- 
घत्तनविकथाप्रमादपिण्डसंड्यया गृुणयित्वा तत्राप्यनलितस्थातात्यपतीय शेषमक्षाद्ितप्रमादालापसंस्या भगति । 


एवं सर्वत्र गुणशोलादिष्वपि उदहिष्टानयनक्रमों ज्ञातव्य. ! अत्राप्युदाहरण प्रदक्यंते--प्रथममेकरूपं संल्याप्य' 


उपरितनेन्द्रियप्रमादसंस्यया पंश्चकेन गुणयित्वा तल्‍लब्धराशौ पद्चात्मके ५ पश्चदशोहिष्टस्य विवक्षया, रसनप्ना- 
णचक्षु श्रोत्राण्यनड्ितस्थानानीति चतुरोडपनीय शेषमेंकरूपं १ तदतन्तराधस्तनकषायसंख्यया ४ चतुर्भि्गुणयित्वा 
तल्‍लब्धराशों ४ चतुरात्मके अनडितस्थानमत्र किमपि नास्ति इति छून्येश्ननोते राशैरविकृतिसंभवाज्यत्वार 
एवं तस्मिन्‌ राशौ पुनस्तदनन्तराधस्तनविकथासंख्यया ४ चतुमिगृंणिते १६ षोडश । अत्राप्यनद्धितस्थाने 


कलजनत अ> ता अिज बला ऑजजतजज जा >+ अज>- 


पहले एफका अंक स्थापित करके ऊपरके इन्द्रिय प्रमादकी संख्यासे गुणा करके उसमें 
अंकित स्थानोंकी संस्याको घटाकर जो शेष रहे उसमें पुनः उसके नीचेके कपाय प्रमादके 
पिण्डकी संख्यासे शुणा करके उसमें-से भी अनंकित स्थानोंको घटाकर जो शेष रहे, उसमें 
पुनः उससे नीचेके विकथा प्रमादकी पिण्ड संख्यासे गुणा करके उसमें-से भी अनंकित स्थानों- 
को घटाकर जो शेष रहे उतनी प्रमादके आलापकी संख्या होती है । इसी तरह सर्वत्र गुण- 
शील आदिसमें भी दह्िष्ट छानेका क्रेम जानना। यहाँ भी उदाहरण देते हैं--पहले एक अंक 
स्थापित करके ऊपरके इन्द्रिय प्रमादकी संख्या पाँचसे गुणा करके लब्ध' राशि पाँचमें अनंकित 
घटा देना चाहिए। तो ऊपरके पन्द्रहर्व प्रमादाछापमें केवल एक स्पशन इन्द्रिय अंकित है । 
अतः रसना, ध्ाण, चक्षु, श्रोत्र अनंकित होनेसे चार घटानेपर शेष एक रहता हैं। उस एकको 
जलससे नीचेके प्रमाद कपायकी संख्या चारसे गुणा करके छब्ध राशि चारमें क्योंकि आलापमें 
लोभकषाय गृहीत है इसलिए अनंकित स्थान छुछ भी न होनेसे शुन्य घटानेपर अर्थात्‌ कुछ 
भी न घटानेपर राशिमें कमी न होनेसे चार ही रहे । उस राशिमें पुनः उससे नीयेके प्रमाद 


है, ले बल्कि । 
१० 











न्थ् 


५ 


रै७ 


१५ 


२० 


२५ 


३५ 





किए गो० जोवकाण्डे 


प्रसादाहापसी राष्ट्रबधालापी लोधी ह्ववांतेंद्रियवशगतोी निद्ाडः स्मेहवानेदोयालापद संत्या- 
प्रमाणमकक्ु १५ भितेल्‍्लेडेयोत्टभिपांगितिद मक्ष धृत्वा संख्यानयनमुद्िष्टमेंबक्षसंस्पेयं साधिसुबुदु ॥ 
तदनंतर नहोहिष्टंगक्रगे गंढ॒पंत्रस्वरुपस तोरिदपरु-- 
हु 'इगिवितिचपणखपणद्सपण्णरसं खबीसतालसट्टी य । 
संठबिव प्रमदठाणे णट््‌ढुदिद्ठ' च जाण विट्ठाणे ॥४३॥ 
(४३ तम्याया न चिद्यते मूलप्रतो ) 
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एकस्मिच्पनीते शेष॑ पश्चदश राष्ट्रकधालापी छोमी स्पर्शनेन्द्रियवशगतः निद्रालुः स्वेहवान्‌ इत्यक्षाद्धितप्रमादा- 
लापस्प संख्या भवति । एवं सर्वक्रापि अक्षं धृत्वा संख्यानयनमुद्िष्ट सर्वत्र साधयेत्‌ ॥४२॥ जथ प्रधमप्रस्ताराक्ष- 
संचारमाशित्य वष्टोदिष्ट योगूक्यन्त्रस्वरूपमाहु--- 
वष्टोहिष्टयोय॑न्त्रसिदं--स्प १, र २, ज्षा ३, व ४, श्रो ५, 

क्रोध० भा ५, मा १०, लो १५, 

स्त्री०, भ २०, रा ४०, भर ६०, 
प्रभावस्थानेषु इन्द्रिवाणा पद्चपु कोष्ठेषु यथासंर्यं॑ एकदिजिचतु:पद्चाडून्‌ संस्थाप्प तथा कषायाणां 
सतुर्षु कोष्ठेषु यथासंख्य शुन्यपद्नदशपद्चदशाडू/न्‌ संस्थाप्य तथा विकथाना चतुषु कोष्ठेषु यथासंख्य शुन्य- 
विशतिवत्वारिशतृषष्टयदू।न्‌ संस्थाप्य निद्वास्नेहयोद्वित्वत्रित्वाद्यभावेन [न ] तद्धेतुक॑ आलापाना संख्या- 
बहुत्वं संभवतीति तेषु त्रिस्थानेष्वेव स्थापिताड्रेषु नष्टमुद्दिष्ट व जानीहि। तत्र नष्ट यथा--पद्मत्रिशत्तमः 
भाछाप: कोदुग_? इति प्ररने इन्द्रियकपायविकथाना यधत्कोष्ठगताडूअम्येषु मिलितेषु का संझुया स्थात्‌ 
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विकथाकी संख्या चारसे गुणा करनेपर सोलह (१६) होते हैं। यहाँ भी अनंकित स्थान एक 


हे क्योंकि पन्द्रहव ज्ञालापमें राष्ट्रधा अंकित है अतः एक घटा देनेपर शेष पन्द्रह रहते हैं. 
यही 'राष्ट्रकधाछापी, लोमी, स्पशेन इन्द्रियके आधीन, निद्राु, स्नेहबान! इस इृष्ट प्रमादके 
आलापकी संख्याका प्रमाण है। इसी प्रकार सर्वत्र अक्ष रखकर संख्या निकालठमेको उद्दि्ट 
कहते हैं | उसकी साधना करनी चाहिए ॥४२॥ 

आगे प्रथम प्रस्तारके अक्षसंचारको लेकर नष्ट-दहिप्टके यूढ़ यन्त्रका स्वरूप कहते हैं-- 

प्रभादके स्थानोंमें इन्द्रियोंके पाँच कोठोंमें क्रसे एक, दो, तीन, चार और पाँचके अंक 
स्थापित करके, तथा कषायके चार कोठोमें क्रमसे शुन्य, पाँच, दस, पन्द्रहके अंकोको स्थापित 
करके तथा बिकथाके चार कोठोंमें क्रससे शून्य, बीस, चालीस ओर साठके अंक स्थापित 
करो । निद्रा ओर स्नेहके दो-तीन आदि भेद न होनेसे उनके कारण आछापोंको संल्यामें 
वृद्धि नहीं होती । इसलिए तीन ही स्थानोंमें अंक स्थापित करके नष्ट ओर उह्िष्ट जाना जाता 
है। उक्त क्रमसे अंक स्थापित करनेपर नष्ट और उर्दिष्टका यन्त्र इस प्रकार होता है-- 


स्प१ श्र राई च० ४ श्रो५ 
क्रोध० मा५ भा १० लो० १५ 
खी5 स्र० २० रा ४० ञअ ६० 


पहले लश्को छीजिए--पेंटीसबाँ आलाप कौन-सा है १ ऐसा प्रइन होनेपर इन्द्रिय 
कराय और जिकथाके जिस-जिस कोठटेभे स्थित अंक और शुन्यकों जोड़नेपर वह संख्या 
आती है उस-डस फोठेमें स्थित प्रमादोंमें स्नेह और निद्वाको प्रारमस्भमें रखनेपर स्नेद्दी, निद्रा, 
श्रोश्रेन्द्रियके अधीन, मायावी, भक्तकथालापी ये पूछा हुआ आछाप होता है। दथा इकसठ वा 


कर्णाटकुलि ऑवतस्व॑प्रदोषिका ७५ 
इगिविर्तिचेसंचडबॉर खसोलरागइदाल चउसड्ि । 


संदविय पमदठाणे णर्दूठुदिईं जाण तिट्ठाणे ॥४४।। 
एकद्विभिजतुःअबतुरश्दावशसधो इशरागाष्टचत्वरिणच्चतु.र्षाष्ट संत्थाप्य थ्॒ प्रभावस्पाने 
नष्टोहि्ट थे किद्ि तिस्थाने ४ 
सप, , र १६, श्रागेर, थे ४८, शो. ६४ 
को, . सा ४, मा ८, छो १२ 
स्थी ९, भ २, रा ३, अ ४, 





तत्तत्कोष्ठग्रतप्रमादेषु स्मेहनिद्राम्पामग्र उच्चरितेषु स्तेह्ी निद्रालु: श्ोश्ेन्द्रियदशगतों मायावी भक्तकथा- 


लापीति पृष्ठालाप: स्पात्‌ ॥ तथा एकप्रष्टिलम माप कीदुग_? इति प्रदने अन्नापीन्द्रिकषायविकथाना 
यदत्कोष्ठगताडूशून्येषु मिलितेषु सा संख्या [ स्थात्‌ | तत्तत्कोष्ठगतप्रम्तादेषु प्राग्वदुच्चरितेषु स्नेह्टी निद्रालुः, 
स्पर्शनेल्धियवशयत: क्रोधषी अवधिप्रालकथाल्षापीति तत्पृष्ठालाप. स्थात्‌ ॥। एवमन्यालापप्रइनेईपि विधेय । 
उद्दिष्टं तु लेदो निद्वालु स्पशनेन्द्रिववश्गतों माठीं राष्ट्रकधालापीत्यालाप: कतिथ. ? इति प्रश्ने स्नेहनिद्राब- 
जिततत्तत्कोष्ठगतैकपञ्च वत्वारिष्वदडूषु भिलितेषु मा संख्या षटचस्वारिवाज्जायते स पृष्टालापस्ततिथो भवति ! 
तथा सस्‍्नेही निद्रालु. चल्षुरिन्द्रयवशगतों छोमी भक्तकथालापीत्याछाप: कतिथ' ? इति भरने तत्तत्कोष्ठगतचतु.- 
पञ्मनदशकिशत्यडुषु मिल्ितेषु या संख्या एकाप्नचत्वारिशत्‌ सपदथ्ते स पृष्टाक्मापस्ततियों भवति। एबमन्याछापेडपि 
पृष्टे कर्तव्यं ॥४३॥ अब द्वितीयप्रस्तारापेक्षया नष्टरोद्दिष्टयोर्गूडयन्त्रमाहू-+- 

स्त्री है, भ २, रा हे, श्र ४, 

क्रोण , मा ४, मां ८, लो १२, 

स्प० , र १६, श्रा३२, व ४८, श्रो० ६४ 
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आछाप कौन-सा है ? ऐसा पूछनेपर, यहाँ भी इन्द्रिय, कषाय ओर बविकथाके जिसर-जिस 
कोठेमें स्थापित अंको और शून्योंकों जोड़नेपर वह संख्या आती है उप्त-उस कोठेके प्रमादों- 
को पहलेकी तरह उच्चारित करनेपर स्नेही, निद्रालु, स्पशन इन्द्रियके अधीन, क्रोधी, अधवनि- 
पालकथारापी यह पूछा हुआ आहढाप हैं। अथोत्‌ इकसठबाँ आलाप हे। इसी तरह अन्य 
आलाप सम्बन्धी प्रइनमें भी करना चाहिए। अब उद्िष्टको लीजिए--स्नेही, निद्रालु, स्पर््नन 
इन्द्रियके अधीन, मानी, राष्ट्रकथाछापी इस आठढापकी संख्या कितनी है ? ऐसा प्रश्न दोनेपर 
स्नेह और निद्राफो छोड़कर उस-उस प्रमादके कोठोंमें स्थापित एक, पाँच और चालीस अंकों- 
को जोड़नेपर जो छियालीस संक्ष्या होती है, पूछा गया आलूाप उतनी दी संख्यावाढा 
होता है । तथा स्नेद्दी, निद्रादु, चक्षु इन्द्रियके अधीन, लोभी, भक्तकथालापी यह आहाप 
किस संख्याका है ऐसा प्रश्न होनेपर उस-डस प्रमादके कोठेमें स्थापित चार, पन्द्रह, बीस 
अंकोंको जोड़नेपर जो संख्या उनतालीस आती है, पूछा हुआ आलाप उतनी द्वी संख्याका हे | 
इसी प्रकार अन्य आछापोंके प्छनेपर भी करना चाहिए ॥४३॥ 

आगे दूसरे प्रस्तारको अपेक्षा नष्ट-३हिश्रका गूढ यन्त्र बतलाते हैँ-- 

प्रमादके स्थानोंमें बिकथा प्रमादके चार फोठर्मे क्रमसे एक, दो, तीन, चार अंकोंको 
स्थापित करो। तथा कैंषाय प्रभोवके चार कोठोंमें ऋ्रमसे शन्‍्य, चार, आठ, वारहका अंक 
स्थापित करो । तथा इन्द्रिय प्रमादके पाँच कोटों्में क्रमसे शुन्‍्य, सोलह, बचीस, अड्॒तालीस, 





नि 


२७ 


शक 


शक गो० जीनकाण्डे 
विकभाप्रभावंपत् ताल्‍कु' कोष्ठंगछों यथासंस्येधिदमोंदुमेरड मद नाल्‍कु मंकंगव्लप्पवु । 


कथायप्रभावंधल शा 8 शो ययासंस्येधिदं शुन्पमु नाकुमे पन्‍्नेर्‌हमंकंगढ्वर्कू। इंब्िय 
प्रभाव॑गल्ेदु' कोएं पधासंस्य पद पी 353. पदितार' मृवततेरड नाल्वस टुमरुवत्तनालकुसंकंग- 
हु घिल्लि पविनेवनेय 'बोडे राष्ट्रकधाविकथालापदल्लिय स्रंकमु् 

५ होभकवायकोष्टगरतांकंगलप्प पश्नेरइस कूडिदोडे पविनेय्वतेय तत्टप्रमावालापं राष्ट्रक्षारापो छोनो 
स्परोनेप्रियवशगतो निद्रालु: स्मेहवानेंबुदक्कु ॥ न 
मत्त स॒वसनेय विव्लितप्रसावमेंतप्पुदक्कुम वड भक्तकथाप्रमादकोह्ठगतसप्प रडकमुर्स 
जलोभकषायप्रमादकोप्ठमतमप्प पन्‍नेरडंकंगल्ुमं कूडत्तिर पदिताल्‍कुम रसनेंत्रियप्रभावको8गतसप्प 
पदितारसंकंगर्! कूडुत्ति रह ३० भवततमेय प्रमावाकापं। भक्तकथाछापी लोभी रसनेंड्रियवश्ञगतो 
१० तिद्रालः स्मेहवानेबदक्कुसिति अय्दनेयदु्म विवक्षिसिकोंडु विकयालापदल्लिय ओ'दुर्म कषाया- 
लापबल्लिय नाहकुमं कडोडग्दक्कुमेय्दनेय प्रमावालापं स्त्रीकथालापो सानी स्पशनेंद्रियवशगतो 
नित्रालः स्नेहवानेबुदक्कुमितु नष्टप्रभादसंख्येयं मुर' स्थानंगन्‍्तोछगण कोष्तगतसंल्येयं समानमप्पंतु 
भोड़ि तत्कोष्टगतालापमे नष्ट प्रभावभककुमेंदु निइचेसुवुदु । मत्तमुद्दिष्टकमते तत्तप्प्रभावकोष्ठस्थितां- 
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प्रमादस्थानेषु विकंथाप्रमादानां चतुर्षु कोष्ठेषु यथासंखुय एकद्ित्रिचतुरद्भान्‌ संस्थाप्य, तथा कषाय- 

१५ प्रमादाना चतुर्षु कोष्ठेषू यथासंरुयय शून्यबतुरष्द्वादशादुगन्‌ संस्थाप्य तथा इन्द्रियप्रमादाना पञ्चसु कोष्ठेषु 
यथासंस्य शूष्यपोडणद्दात्रिशवश्चत्वारिएच्वतु:षष्थ्य छुन्‌ संस्थाप्य पूर्वोक्ताद्वेतोस्तेषु त्रिस्थावेष्वेंवं स्थापिताडूषु 
नष्टमुद्िष्ट व जानीहि। तत्र नष्ट यधा--पद्मदक्ष आछाप: कौदूयू ? हृति प्रइने विकथाकषायेन्द्रियाणां यथ- 
स्कोष्ठगताडूशूब्येषु मिलितेषु तत्संख्या ( स्यात्‌ ) तत्तत्कोष्ठगतप्रमादसंधाने राष्ट्रदधालापी लोभो स्पर्शनेन्द्रिय- 
बशगतो निद्रा: स्तेहवानिति तमाहापं बदेत्‌ । तथा त्रिशत्तमः कीदुगू ? इति प्रइते विकथाकषायेन्द्रियाणा 

२० यद्यत्कोष्ठगताडुूंषु मिलितेषु तत्संस्या स्यात्‌ तत्तत्कोष्ठगतप्रमादसंधाने भक्तकथालापी छोभी रसनेन्द्रियवशगतो 
निद्रालु: स्नेहबानिति तमालाप॑ वदेतू। अथोद्दिष्टं तु स्त्रीकथालछापी मानी प्राणेन्द्रियवशगतों निद्रालुः स्नेहवबान्‌ 
इत्याछाप: कतिथ: ? इति प्रश्ते तत्तत्प्रमादकोष्ठगतेष्वेकचतुर्द्ञा त्रिशदर्कूषु मिलितेषु या सर्या सप्तनिशज्जायते 
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हर साला ज5 बजकर रू, 


ओर चोसठके अंक स्थापित करो । पूर्बोक्त हेतुसे इन तीन ही स्थानोंमें अंक स्थापित करके 
नष्ट और रध्दष्ट जानना चाहिए । 





२५ स्वजी१, भ. २, रा,३, अ.४, 
क्रो०, मा. ४, मा.८, छो, १२, 
स्प०, २. १६, घ्रा ३२, च, ४८, श्रो. ६४ 


नष्टका उदाहरण इस प्रकार हे-पन्‍्द्रह॒वाँ आलाप कौन है ऐसा प्रइन होनेपर बिकथा, 

कषाय, इन्द्रियोंके जिस-जिस कोठोंमें स्थित अंकों और भुन्योंको जोड़ने पर बह संख्या आती 

३० हैं उस-उस कोष्ठगत प्रमादका अनुसंघान करने पर राष्ट्रकथाढापी, लोभो, स्पञ्मंन इन्द्रियके 
अधीन, निद्राजु, स्नेदबान्‌ यह पन्‍्द्रहवाँ आलाप बोलना चाहिए। तथा तीसवाँ आढाप कौन 

है? ऐसा प्रश्न होनेपर विकथा, कषाय और इन्द्रियके जिस-जिस कोठोंमें स्थित अंकों और 
शुन्योंको जोड़नेपर बह संख्या आतो है उन कोध्ठगत प्रमादोंकों मिलाने पर भक्तकथालापी, 
छोभी, रसना इन्द्रियके अधीन, निद्वाद्ु, स्नेहवान, यह आलाप कहना चाहिए । अब उद्दिष्टिको 

३५ छोजिए--ख्ोकथालापी, मानी, धाण इन्द्रियके अधोन, निद्रा, स्नेहवान, यह आराप कितनी 


६. मे कूड़िदोडग्दवकु २. भे कृदि । 





कर्णाटवुत्ति कीवतस्वप्रदीपिका ७७ 


ईयशरंममिशनेयर्ेदु वेजवुबदेतेये---भक्तकथालापी कोज़ी ससनेंड्रियवदागतों निग्रालः 
हलक $ शचत्कोछ्ाातांकंगल रह 'पदिनाद्म कूडल ९० मवत्तनय 
दे बु पेल्युवु स्तमवनिपालकथासापो छोभो अशुसिडियवक्षमतों नित्रारः स्नेहवालेंबिदिनितनेया- 
लापमे बोर तत्तत्कोष्टमरतांकं पत्ु साल्क पत्नेरेड नाल्‍्वसे दु्स कृडि इदरुवतनाल्कनेयदेंदु पेल्व्युदो 
प्रकारस सब्धंत्र व्यापकमागरिवुद्ध ॥ 


इंतु मलोतरोत्तरप्रभादंगरूगे यवासंभवमागि संस्यादि पंचप्रकारनिरूप्ण साड़ि प्रसाव- 
संख्याविशेषमनरियल्पडवुदुमदे लेने विकथेगव्टिप्पत्तय्दु २५,-क्ायंगव्टिप्पत्तय्बु २५, इंद्रियंगल् ६, 


निव्रेगन्यु ५, स्मेहूमोहंगव्ठे रडुसि देल्लसनड़रि ग्रुणियिश्तियोड़े ३७५०० प्रसावंगव्व्प्पुतुसिल्लियु 


तमालाप॑ ततिथं ब्रयात्‌ । तथा अवनिपालकथारापी छोभी चक्षुरिन्द्रियवशगतो निव्रालु: स्नेहवान्‌ इत्यालापः 
कतिथ, ? इति प्रहने तत्तत्प्रमादकोष्ठगतचलुर्दादिशाष्टचत्वारिशदरद्धुषु मिल्तिषु या संख्या चतु.षष्टि: स्पात्‌ तमा- 
लाप॑ ततिथं ब्र॒यातूृ, एवमन्यालापे पृष्टेषपि क्रुर्यात्‌+ एवं मूलछोत्तरोत्तरप्रमादाना यथासंभव संख्यादिपश्चप्रकारान 
निहूप्य इदानीप्रपर प्रमादसंख्याविशेष॑ शञापमति । तदश्था--स्त्रीकया अर्थकया भीजनकथा राजकथा चोरकथा 
वैरकथा परपाखण्डकथा देशकथा भाषाकथा गुणबन्धफथा देवोकथा भिष्ठुरकथा परपैक्षुल्यक्था कन्दर्पकथा 
देशकालानुचितकथा भण्डकथा मूर्खकथा आत्मप्रशंशसाकथा परपरिवादक॒ुथा परजुगुप्साकथा परपीडाकथा 
कलहकथा परिग्रहकथा कृष्याद्यारम्भकथा सगोतवाद्यकथा चेतलि विकथा पग्वविज्ञति. २५। षोडशकषाय- 
नवनोकषायभेदेत कषाया: प्मविशति: २५। स्पर्शारसनप्राणचक्षु:श्रोत्रमनोतासाति इन्द्रियाणि षट ६। 
स्पानगृद्धि निद्रानिद्रा प्रचछाप्रचला निद्रा प्रचछा चेति निद्रा: पश्ञ ५। स्मेहों मोहश्वेति दो २। एतेषु 
उपरितनभज़ेषु एकेकस्मिनू अधस्ततभज्ु., अधस्तनभज़ेषु एकेकस्मिन्नुपरितनभज़ाप्न सर्वे मिलस्तीति 
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सख्यावाला है | ऐसा प्रश्न होनेपर उस-उस प्रमाद कोठोंमें स्थित एक, चार और बत्तीस 
अंकोंको जोड़नेपर जो सेंतीस संख्या होती है. उस आल्वपको उसी संख्यावाला कहना 
चाहिए | तथा अवनिपालकथाछापी, लोभी, चक्षु इन्द्रियके अधीन, निद्रालु, स्नेदबान्‌, यह्‌ 
आलाप कितनी संद्यावाला है ? ऐसा प्रशन होनेपर उस-डस प्रमादके कोठोंके अंक चार, 
बारह, अड़तालीसको जोड़ने पर जो चौसठ संख्या आती है, बस आलापको उतनो दी संख्या- 
बाला कहना चाहिए । इसी प्रकार अन्य आलापोके विषयमें पछने पर भी करना चाहिए | 


इस प्रकार भूठ और उत्तर प्रसादोंके यथासम्भव संख्या आदि पाँच भ्रकारोंको 
कहकर अब प्रमादोंकी अन्य विशेष संख्या बतलाते हैं। जो इस प्रकार दै--ख्रीकथा, अथकथा, 
भोजनकथा, राजकथा, चोरकथा, बैरकथा, परपाखण्डकथा, देशकथा, भाषाकथा, गुणबन्ध- 
कथा, देबीकथा, निष्ठुरकथा, परपैशुन्यकथा, कन्दर्षकथा, देशफाल।नुचितकथा, भण्डकथा, 
मूखकथा, आत्मप्रशंसाकथा, परपरिवाद कथा, परजुगुप्साक्था, परपीडाकथा, परिप्रहकथा, 
कृध्यावि आारमस्मकथा, संगीतबाद्यकथा ये २० विकथा हैं। सोरूह कपषाय और नौ नोकषायोंके 
भेद्से पच्चीस कषाय हैं! स्पशेन, रसना, प्राण, बक्षु, श्रोत्र ओर मन ये छह इन्द्रियाँ हैं। 
स्थानगृड्धि, निद्वानिद्रा, प्रचलाप्न चढा, निद्रा, प्रचछा ये पाँच निद्रा हैं। स्नेह और मोह ये दो 
हैं। इन ऊपरके भंगोंमेंस्से एक-एकमें नीचेके भंग और नीचेके भंग्रेमिं-से एक-एकमें ऊपरके 
१. में 'क्षमितिंतेंशयी 4 २. म दिवेनितेतेवा । . हे. मे हू फ्ल्तेशदु थ॑।. ४. से ३०» नेयवेंदु । 
५. म मिल्क । 
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छ्दध ग्रो० जीवकाष्डे 


मिध्याइष्चरादि प्रसत्तावसानसाव गुणस्थातादि विशतिप्रस्षणेगछोक बंधहेतुत्वदिदमे ४ व जअ डसलक 
सामि संख्याप्रत्तारादि पं चप्रकारप्रकपणमनागमाजिरोधमागियो जिसुवविशेषविधानसुम टे दरियुद ॥| 
अमेतरसप्रसतसगुणस्थानस्वरूपनिरूपणास्थ सागि पेरूदपर । 


सेंजलणणोकसायांणुदओ मंदो जदा तदा होदि । 


अपमत्तगुणो तेण य अपमत्तो संजदो होदि ॥४५॥ 
संज्वलनभोकधायाणामुदयों मंदो यदा तदा भवति । अप्रमत्तगुणस्तेन चाप्रमत्तः संयतो 
भवति || मे 
संज्वलनकषायनोकयायंगलुदय॑ मंदसागि प्रमादजननद्क्तिरहितमप्पुदावागकोम्स यवकु- 
सागव्मु प्रभत्तसंयसपरिणामसप्प गुणस्थानसक्कुमदु कारणदिदमा गुणदोकूकूडिद जोवमप्रमत्त 
संयतनवकु । 
तदनंतरं स्वस्थाना प्रमत्तर्थरूपनिवुर्दे शास्यंमारिदं पेदपर-- 


णट्ठासेसपमाद। वयगुणसीलोलिमंडियो णाणो | 


अणुवसमओ अखवगो झाणणिलीणो हु अपमत्तो ॥४६॥ 
नष्टाशेषप्रमादों त्रतगुणशोलावलिमंडितो ज्ञानी । अनुपशमको5क्षपकों ध्याननिलीनः खल्व5 
प्रभत्त: ॥ 


परस्पर गुणितेषु पद्चशताबिकमप्तत्रित्सहस्रप्रमिता: तत्पमादा भवन्ति २७५०० । एते5पि सिथ्यादृश्यादिप्रमत्त- 
संथतगुगस्थानावसानवतितरिशतिप्रर्पणासु यथासंभव बन्घहेतुत्वेन संभवन्तः संख्यादिपश्रप्रकारे: मागमाविरोधेन 
योजनीया. ।।४४॥ अथाप्रमत्तगुणस्थानस्वरूप॑ प्रूपयति--- 

यदा-यस्मिन्‌ काछे संज्वलनातां क्रोधभानमायाछोभानां चतुर्णा, नोकषायाणा हास्यादीनां नवाना च 
यथासं भव॑ उदय -फेलदानपरिणामः, मनन्‍्द -प्रमादजननशक्तिरहितों भवति, तदा-तस्मिन्‌ काछे अस्तर्मुह॒तंपय॑स्ते 
जीवस्य अप्रभत्तगुण:-अप्रमत्त गुणस्थान भवेत्‌ । तेन कारणेन तदुगुणयुत. सयत सकलसंयमी अप्रमत्त:-भप्रमत्त- 
संयतो भवति । च॑ शब्द: वक्ष्यमाणगुणयुक्तश्च भवतीति समुच्जयार्थ. पूर्णार्यो वा ॥४५॥ स्वस्थानाप्रमत्तः 
सातिशयाप्रमत्तर्चेति द्वी भेदो । तत्र स्वस्थानाप्रमत्तसंयतस्वरूप॑ निरूपयति-- 
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भंग सिलते हैं | सबको परस्परमें गुणा करने पर सेतीस हजार पाँचसो ३७५०० प्रभादके भेद 
होते हैं। ये भी मिथ्यादृष्टिसे लेकर प्रमत्तसंयत गुणस्थान पयन्त रहनेबाली बीस प्रूपणाओं में 
यथायोग्य बन्धके कारण हंते हैँ अवः संख्या आदि पाँच प्रकारोंसे आग्मका विरोध न हो 
इस प्रकारसे उनकी योजना करनी चाहिए ॥४७॥ 

आगे अग्रमत्त गुणस्थानका स्वरूप कहते हैं-- 

यदा अर्थात्‌ जिस काठमें संज्वलन क्रोध मान माया लोभ चार कषायोंका और हास्य 
आदि नौ नोकषायोंका यथासम्भव उदय अभ्ोत्‌ फल देने रूप परिणाम मन्द अर्थात्‌ प्रमादको 
उत्पन्न करमेकी शक्तिसे रहित द्ोता हे, तदा अथात्‌ उस कालमें एक अन्तमुहृतके लिए जीवके 
अप्रमत्त गुणस्थान होता है । इस कारणसे अप्रभत्त गुणसे युक्त संयत अथोत सकलसंयमी 
अप्रमत्त संयत होता है| 'च” शब्दसे आगे कह्दे जानेवाले गुणोंसे भी संयुक्त होता है ॥४०॥ 

अग्रमत्त संयतके दो भेद हेँ--स्बस्थानाप्रमत्त ओर सातिशय अप्रमत्त । उनमेंसे 
स्वस्थानाप्रमत्तका स्परूप कहते हँ-- 


कर्णाटवृत्ति झेबतरचप्रदीपिका ७५ 


. भष्टालेवप्रमृनं बतधुणशीलावलिस डितन सम्पशानोपयुक्तनुं धम्संध्याननिरीनसानसनुम- 
प्रभशसंयतमुम नेवरमुपशमशरेष्यारोहणाभिसुलनुसातिय क्षपकश्ेष्वारोहणामिमुखनुसाणियं_वत्ति- 
समातन नेवरं स्वस्पाताप्रमलने दु निदुर्देशिसल्पट्टं । इल्लि झानियं वो विशेषणदिय सम्यस्द्शन- 
चारिभ्यरछंत सम्पश्ानक्कुसुं मोक्षहेतुत्व॑ सूचितलाढुबू ॥ 

तबतत्तरं सातिश्ञदाप्रसत्तस्वरूपनिरफात्यमिदं वेददपर । 
हगिवीसमोहखवणुवसमणणिमित्ताणि तिकरणाणि तहिं | 
पढम॑ अधापमत्तं करणं तु करेदि अपमत्तो ॥४७॥ 
एकविद्वतिमोहक्षपणोपश्मतनिसित्तातलि जिकरणानि तेषु । प्रयममधःप्रवुत्तकरणं तु 
करोत्यप्रमत्त: ॥ 
एंदिल्लि विशेषकयनमटुध्दे ते दोड प्रतिसमयमनंतगुणविशुद्धिवृद्धियिदं वर्धंमाननुं वेदक- 
सम्यरदृष्टियुभप्पप्रभत्तसंघत॑ सोदलोल्नंतानुबंधिकषायचतुष्टप्म॑ करणत्रयपृव्वंक॑ द्वादशकषाय- 
नवनोकषायस्वरुपमप्पंतु संक्रमविधा्दि विसंयोजिसि बल्िक्कमंतर्हुत्तंकाल॑ विश्रम्तिस मत्तेयें 
(येन परिणशसेन दर्शनचारिश्रसोहोषशसनादिध्विवक्षितों भावः क्रियते निःपाद्ते साधकतमत्देन 
स परिणामः करण: ) इंतप्प करणत्रय्स साडि वरशनमोहतोयपुमन॒पशतिधिप्ति ह्ितीयोपशस 


यो नष्टाशेषप्रमाद: ब्रतगुणशी लावली मिम॑ण्डतः सम्यसश्ञानोपयोगयुक्त: धर्म्यध्याननिलीनमना: अप्रमत्त- 
संयतों यावदुपशमश्रेण्यभिमुख: क्षपकश्रेण्यभिमुखो वा चटितु न वर्तते तावतू स खलु स्वस्थानाप्रमत्त इत्युच्यते । 
अन्न ज्ञानीति विशेषणं सम्यग्द्शनचारित्रवत्‌ सम्यस्शानस्थापि मोक्षहेतुत्व॑ सूचयति ॥४६॥॥ अथ सातिशया- 
प्रमत्तसंयतस्वरूपमाहु--- 

यः प्रतिसमयमनन्तगुणविद्युद्धवृद्धया वर्धमानों वेदकसम्यदृष्टिः अप्रमत्तसंयतः सः प्रथम अनन्ता- 
नुबन्धिकषायचतुष्टयं करणत्रयपूर्वक संक्रमणविधानेन द्रादशकघायनवनोकषायस्वरूपेण विसंयोजयति-परिणामयति 
तदनन्तरमन्तर्मुहुतंकाल विश्वाम्य पुनरपि करणत्रयेण दर्शनमोहत्रयमुपशमय्य द्वितीयोपशमतम्पम्दृष्टिभवर्ति । 

जिस जीवके समस्त प्रमाद नष्ट हो गये हैं, और ब्रत गुण शीलकी पंक्तिसे भूषित है, 
सम्यरज्ञानके उपयोगसे युक्त है, तथा जिसका मन धमध्यानमें छीन है, ऐसा अग्रमत्त संयत 
जबतक उपशञम श्रेणि या क्षपक श्रेणिके सम्मुख चढ़नेके लिए प्रंवुत्त नहीं होता तब तक इसे 
स्वस्थानाप्रमत्त कहते हैं। यहाँ ज्ञानी विशेषण यह सूचित करता है कि सम्यर्दशन और 
सम्यकचारित्रकी तरह सम्यरक्ञान भी मोक्षका कारण है | अर्थात्‌ चतुर्थ गुण म्थानमें सम्यक्त्व 
ओर उसके पश्चात्‌ चारित्रका कथन करनेसे कोई यह न समझ्षे कि ये दोनों ही सोक्षके 
कारण हैं इसलिए यहाँ ज्ञानी विशेषण दिया है ॥४६॥ 

आगे सातिशय अभप्रमत्तका स्वरूप कहते हैं-- 

जिसकी विशुद्धि-कषायोंकी मन्दता प्रतिसमय अनन्तगुणी बढ़ती हुई होती है 
अर्थात्‌ प्रथम समयको बिशुद्धतासे दूसरे समयकी बिशुद्धता अनन्तगुणी, उससे तीसरे 
समयकी विशुद्धता अनन्त ग़ुणी, इस तरह प्रतिसमय जिप्तको विशुद्धता बढ़ती हुई हो बह 
वेदक सम्यम्दृष्टि अश्रमत्त संयत गुणस्थानवर्ती जीव पहुछे अनन्तानुबन्धी कपाय चतुष्टयको 
अधघःक्रण अपूर्वकरण अनिवबृत्तिकरण पूवक संक्रमण बिधानके द्वारा बारह कषाय और नो 
नोकषायरूपसे परिणमाता है। इसीका नाम विसंयोजन हे । इसके प३चात्‌ अन्तमुहतेकाल 
तक विश्राम करके पुनः तीन करणोंके द्वारा द्शनमोहकी तीन प्रकृतियोंका उपशम करके 


५ 


१५ 
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दछ गो० जीवकाए्दे 


सस्यस्दृष्ठियांधि अथवा दर्शनसोहन्रवर्स करणत्रयपृव्यंक॑ क्पित्रिसि क्षायिकशम्यस्दृष्टियाति 
भत्तमंतर्म्महत्तकाहृपप्ध॑तं प्रमत्ताप्रमत्तगुशस्थानंगछ परावृत्तिसहुल्नंप््क माड़ि म्त प्रतिसमकसनंत- 
शुभविशुद्िवृद्धिथिद वर्देसाननमेकविश्वतिप्रकृतिमेदभिल्तछरित्रमोहनोयमनपशसिसल्क दुशुक्त- 
नुमा प्रकृतिगढं मेणु क्षपियिसल्क दु क्षामिकसम्यग्यूष्टिये उद्यक्तनककुसितप्प सातिशयाप्रसततं 
/५ चारित्रमोहोपशमनक्षपणनिमित्तकरणत्रयपरिणामंगल्ोछ्गें मोबलोल्थःप्रवृतकरणमं सा्कुमंबु- 
दत्यं॥ 
तबनन्तरमोयध:प्रवृत्तकरणक्के निरक्तिसिद्धमप्प लक्षणम॑ं तोरलेंदिदं पेल्ट्दूपर-- 


जम्हा उवरिमभावा हेड्टि मभावेहि सरिसगा होंति । 
तम्हा पढमं करणं अधापबचोत्ति णिद्दिट्न ॥४८॥ 


१० यस्सादुपरिमभावा अधस्तनभावे: सदृशा भवन्ति। तस्मात्तप्रथमं करणमध:प्रइृत्तमिति 
निहिष्ट ॥ 


अथवा तत्करणत्रवेण तहूर्शनमोहत्रय॑ क्षपयित्वा. क्षायिकसम्यस्दृष्टिमंवति । तदनन्तरमन्तर्मृहुतंकालपर्यन्तं 
प्रमत्ताप्रभत्तगुणस्थानयोः परावृत्तिसह्नाणि करोति । तदनन्तर प्रतिसमयमनम्तगुणविशुद्धिवुद्धधा वर्धमान: 
एकविंशतिचा रित्रमोहनीयप्रकृती रपशमयितुमुद्युक्तो भवति । अथवा ताः एकविशतिचा रित्रमोहप्रकृती: 

१५ कापयितु क्षायिकसम्यर्दृष्टिरेबोद्युक्तो भत्रति । स एवंविध: सातिशयाप्रमत्त एवं चारित्रमोहोपश्मनक्षपणनिमित्त- 
करणत्रयपरिणामेषु मध्ये प्रथमं अध:अ्रवृत्तकरणं करोतीत्यर्थ: ॥४७॥ अथ अध:प्रवृत्तकरणस्थ निरुक्तिसिद्धं 
लक्षणं कथयति-- 
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हु 


द्वितीयोपशम सम्यर्दृष्टि होता है। अथवा उन तीन करणोंके द्वारा दर्शनमोहकी तीन 
प्रकृतियोंका क्षय करके क्षायिक सम्यग्दृष्टि होता है। उसके पश्चात्‌ अन्तमुंहृत काछतक प्रमत्त 

२० और अप्रमत्त गुणस्थानमें हजारों बार आता जाता है अथोत्‌ अप्रमत्तसे श्रमत्त और प्रमत्तसे 
अप्रमत्त दोता है । उसके पश्चात्‌ प्रति समय अनन्त गुण विशुद्धिसे बढता हुआ चारित्रमोह- 
नीयकी इक्क्रौस प्रकृतियोंक्ा उपशस करनेमें तत्पर होता है। अथवा चारित्र मोहनीयको 
उन इक्कीस प्रकृतियोंका क्षय करनेके लिए तत्पर होता है। किन्तु क्षायिक सम्य्दष्टि ही 
उनका क्षय करनेमें सम होता है | आशय यह है कि उपशम श्रेणी पर आरोदण तो द्वितीयो- 

२९ 'शम सम्यस्दृष्टि और क्षायिक सम्यरदृष्टी दोनों हो कर सकते हैं किन्तु क्षपक श्रेणि पर केवल 
क्षायिक सम्यर्दृष्टि ही आरोहण कर सकता है। इस प्रकारका वह स्तिशय अप्रमत्त हो 
चारित्र मोहके उपशम और क्षपणमें निमित्त तीन करण रूप परिणामोंमें से प्रथम अधःप्रवृत्त- 
करणको करता है ॥७»॥ 


आगे अधःकरणका निरुक्तिसे सिद्ध लक्षण कहते हैं-- 


जिस कारणसे ऊपर-ऊपरके समय सम्बन्धी परिणामोंके साथ अन्य जीबके नीचेके 
समय सम्बन्धी परिणाम समान होते हैं तिस कारणसे उस प्रथम करणको परमागममें अध:- 
करण कहा है। 


३० 


कीबननबन-न>>>>त ».. +-+ -+- ३०५३३ “ज>ह 


१. के तीरलिदं । ॥ 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीपिका ८१ 


आवुदोंदु कारणविदसाबुदोंदु जोवक्के उपरितनोपरितनसमयस्थितपरिणासंगतोडनन्यनप्प 
जीवन अधस्तताधस्तनपरिणारुगंछोडने सदृशंगलागि संभविसल्पड॒वुवदु कारणसागि प्रथममप्प 
करणमध:प्रवुत्तकरणमेंदितनादिसं सिद्धमप्प परसागमदोन्पेछल्पटटुदु + अध:प्रवत्ता इवाघः 
प्रवत्ता एवितु गोणबुत्तियिदमुपरितनसमयपरिणासंगव्लघधस्तनतसयपरिणामसदशंगल्टाणि संभवि- 
सल्पडुबुवु ॥ तदनंतरमध:प्रवृत्तकरणकालप्रमाणप्ररूपणार - सिद पेब्ट्‌दपरु-- 


अंतोम्नहुत्तमेत्तो तकालो होदि तत्थ परिणामा । 

लोगाणमसंखमभिदा उचरुवरिं सरिसवर्ड्हगया ॥४९॥ 
अंतम्मुहृत्तमात्रसत्कालो भवति तत्र परिणामा:। लोकानामसंस्यमिता उपय््यूपरि सदृश- 
बृद्धिगता: ॥ 

तद॒ध:प्रवृत्तकरणकालमंतम्महत्तमात्रमवकुमेंतेदो डे--सव्बंत:. स्तोकांतर्म्मूहुत्तंमनिवृत्ति- 
करणकाल॑ २१ इद नोडलपृथ्वंकरणकालं संख्यातगुणितमप्पंतम्मृहूत्तमवकु ९१ १ मिर्द 
तोडलघ:प्रवत्तकरणकालं संख्यातगुणितमप्पंतम्म॑ह॒त्तरालमक्कु २१ ११ भितप्पष:प्रवृत्तकरणां- 
तम्महुत्तकालदोदब़ विशुद्धिपरिणामंगठु त्रिकालर्वात्तनानाजोवसंबंधिगऋप्तव्व॑मं कुडियसंल्येय- 
लोकमात्रंगलक्कु 5 5 भिल्लियेनितोब्यु प्रथमसमयर्वात्त जोव त्रिकालविषयंगव्ठप्प परिणासंगव्ठवं 


--- +> 


यस्मात्का रणात्‌ यरय जीवस्य उपरितनोपरिसमयस्थितपरिणाम: सह अस्यजोवस्य अधस्तनसमयप्र- 
रिणामाः सदृशा भवन्ति तस्मात्कारणात्‌ तत्पथमं करणं अध:प्रवुत्तरणमिति निर्दिष्टं-परमागमे प्रतिपादित॑ 
मवति ॥४८॥ अथ अध:प्रवृत्तकरणकालप्रमाणं ( प्रचयनिर्देशार्थ ) कथयति-- 

स्तोकान्तर्महुत॑मात्रात्‌ २ १ भनिवृत्तिकरणकालात्‌ संख्यातगुण: २ १ १ अपूर्वकरणकाल:, अतः संख्यात- 
गुण: २ १ १ ? अध:प्रवृत्तकरणकाल: सोख्प्यन्तर्मुहुतंमात्र एवं, तस्मिन्नधःप्रवृत्तकरणकाछे त्रिकालगोच रनाना- 
जीवसंबन्धिनो विशुद्धिपरिणामा. सर्वेश्षप असंख्यातलोकमात्रा: सन्ति 5 8 तेषु प्रथमसमयसंबन्धिनों यावन्‍्त 


विशेषाथ--अध+प्रवृत्ततरणका अथ हे नीचेके समय-सम्बन्धी परिणामोंकी समानता- 
को ल्यि हुए होनेबाले परिणान। इस करणमें ऊपरके ओर नीचेके जीवोंके परिणामोंमें 
समानता पायी जाती है । उदाहरणके लिए एक जीवने अव:प्रवृत्तकरण किया। दूसरे समयमें 
पहुँचने पर उसके जेसे परिणाम होते हे बेसे परिणाम अध:प्रवृत्त प्रारम्भ करनेबाल्य कोई 
दूसरा जीव पहले समयमें ही प्राप्त करता है । इस प्रकार आगे बाले ओर पीछे बाछ जीबोंके 
परिणामोमें समानता पाये जानेसे इस करणको अधःप्रवृत्त कहते हैं ॥४८॥ 
आगे प्रचयके निर्देशके लिए अध:प्रवृत्त करणके कालका प्रमाण कहते है-- 
तीनों करणोंमें अनिवृुत्तिकरणका कार अन्तमुहूत प्रमाण होनेपर भी स्तोक (अल्प) 
अन्तमुहृत प्रमाण हैं। उससे संख्यात गुणा अपूबंकरणका काल है। उससे संख्यात गुणा 
प्रवृत्ततरणका काल है । बह भी अन्तमुहूत मात्र ही है । उस अध:प्रवृत्तकरणके कालल्‍में 
त्रिकालबर्ती नाना जीब सम्बन्धी विशुद्धि परिणाम असंख्यात छोक प्रमाण हैं अथात्‌ तीनों 
कालोंमें अध:प्रवृत्तकरण करनेवाले जीवॉके परिणामोंकी संख्या असंख्यात लोक है । अरथात्‌ 
छोकके प्रदेशोंकी जितनी संख्या है उससे अमंख्यात गुणी उन बिश्वद्धि परिणामोंकी संख्या 
है। उनमेंसे प्रथम समयमें जितने परिणाम हैं उनसे द्वितीय आदि समयोंमें ऊपर-ऊपर 


१. क जीवन उ । २, म मंगलुपदेशंगलागि । 
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<र गो० जीवकाण्डे 


नोबलंते ट्वितोधादिससयंगछोछ तदध:प्रवत्तरणकालचरमसमयपण्यंत॑ मेले-सेले सवृशवुद्धि- 
वद्धितंगछागिनडेबदर्देतेंदोडे केक पेकूदर्पे । 
इल्लियव्युत्पन्तव्युत्पादनात्येमागि मोदलोट्टंकसंदृ्टियिदमघप्रबुत्तकरणन्यास तोरिसल्प- 


नजन लण अजज-++> जज जजिणा ऑजजडीजलबलज ->ज जि लिजी जज 
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सन्ति तेम्यो द्वितीयादिसमयेषु उपयुंपरि चरमसमयपर्यन्तं सदृशवुद्धधा वरिता: सन्ति ते च ताबदडुसंदुष्टया 
प्रदर्ययन्ते-तत्र परिणामाः द्वासपत्युत्तरतरिसहस्तो ३०७२ । अध:प्रवुत्तकतरणकाल:; षोडशसमया: १६ | प्रतिसमय- 


९२ हमने बडे 3 कर ने; ५३००- हम फल पल + . +७ ८ लक की 2 यम जल लडिडन हा 


अन्तिम समय पयन्त समान वृद्धिको लिये हुए बधमान परिणाम हैं। अथौत्‌ प्रथम समय 
सम्बन्धी परिणामोंसे द्वितीय समय सम्बन्धी परिणाम जितनी वृद्धिको लिये हुए हैं, द्वितीय 
समय सम्बन्धी परिणामोंसे ठतीय समय सम्बन्धी परिणाम भी उतनी ही वृुद्धिको लिये हुए 
हैं। इसी तरह अन्तिम समय पर्यन्त जानना। यहाँ श्रेणि व्यवहार गणित सम्भव है| अतः 
यहाँ श्रेणि व्यवहार गणितके द्वारा बणन करते हैं। प्रथम संज्ञाओंकी कहते हैं। विवक्षित 
सबस्थान सम्बन्धी सब द्रव्यको जोड़ने पर जो प्रमाण हो उसे सबंधन या पदधन कहते हैं। 
स्थानोंके प्रमाणको पद कहते हैं या गच॑छ कहते हैं। प्रत्येक स्थानमें जितनी वृद्धि होती हे 
उसे चय या उत्तर या विशेष कहते हैं। आदि स्थानमें जो प्रमाण होता है उसे मुख कहते हैं 
अथवा आदि या प्रथम कहते हैं। अन्तिम स्थानमें जो द्रव्यका प्रमाण होता है उसे अन्तधन 
या भूमि कहते हैं। सब स्थानोंके बीचके स्थानमें जो द्वव्यका प्रमाण होता हे उसको मध्यधन 
कहते हैं। जहाँ स्थानोंका प्रमाण सम होता है वहाँ बीचके दो स्थानोंके द्रव्यको जोड़कर 
आधा करनेपर जो प्रमाण होता है उसे मध्य घन कहते हैं। जितना मुखका ग्रमाण हो 
उतना-डतना सब स्थानोंका ग्रहण करके जोड़ने पर जो प्रमाण हो उसे आदिधन कहते हैं । 
सब स्थानोंमें जो-जो चय बढ़े उन सब चर्योको जोड़नेपर जो प्रमाण होता है उसे उत्तरधन 
या चयधन कहते हैं। इस प्रकार आदिधन और उत्तरधनको मिलाने पर सबंधन होता है । 
अब इनका प्रमाण जाननेके लिए करणसूत्र कहते हैं--'मुख आदि स्थान और भूमि अन्त- 
स्थानकोी जोड़कर उसका आधा करके उसे गच्छसे गुणा करनेपर पद्धन अर्थात्‌ सबंधन 
होता है । ओर आदिधनकों अन्तधनमें घटानेपर जो शेष रहे, उसको चयसे भाग देनेपर 
जो आगे उसमें एक मिलानेपर स्थानोंका प्रमाणरूप पद बा गचुछका प्रमाण आता है। तथा 
पद या गउुछके बगंका भाग सवंधनमें देनेपर जो प्रमाण आये उसे संख्यातसे भाग देनेपर 
जो प्रमाण आता है उसे चय जानना। सबंत्र सबंधनको ग॒छ़से भाग देनेपर जो प्रमाण रहे 
उसमें मुखको घटाकर जो शेष रद्दे उसमें एक घटाकर गरुछके आधे प्रमाणसे भाग देनेपर 
चयका प्रमाण होता है”? अथवा 'आदिधनोनं गणितं पदोनपदकृतिदलेन संभाजित; प्रचय: ।” 
इस वचनके अनुसार सब स्थानसम्बन्धी आदि धनको स्वोधनमें-से घटाकर झपको- 
गरुछके प्रमाणके बगमें-से गच्छका प्रमाण धटाकर जो शेष रहे उसके आधेका भाग देनेपर 
चयका प्रमाण आता है। तथा उत्तर धनको सबधनमें-से घटाने पर जो शेप रहे उसको गच्छ- 
से भाग देने पर मुखका प्रमाण आता है। तथा वव्येक॑ पद चयाध््यस्तं तदादिसहितं धन! 
इस सूत्रके अनुसार एक कम गच्छकों चयसे गुणा करनेपर जो प्रमाण हो उसमें मुखका 
प्रमाण जोड़ने पर अन्तधन होता है | मुख और अन्तधनको मिलाकर उसका आधा करने पर 
सध्यधन होता हे । पदसे मुखकों गुणा करने पर आदिधन होता है। यह श्रेणिव्यवहार 
गणितका कुछ स्वरूप दिया है । . | 


कर्णाथवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीपिका ८३ 


डुगुं त्रिकालवत्तिनानाजोबाध:प्रवुत्तकरण१रिणामंगठ्ठ संख्यातलोकप्रमितंगछगे संदृष्टिद्रासप्रत्युत्तर- 
त्रिसहल्लमक्कु ३०३२॥ अधःप्रवुत्ततरणकालं गच्छेयक्कु भ्रदक्‍के संदृष्टि पदिनार १६ प्रति- 
समयपरिणासवृद्धियुम!बुदोंदक्के संदृष्टि ४ मत्ते संख्येयरूपंगछु मूरु ३ इल्लियूड्डे रचनेयोत्टादि 
प्रमाणंतरल्पडुगुमाव प्रकारदिवमेंदोडे पदफदि संखेण भाजिदे पचय थेदिवरिद सप्स्तधनसनिदं 
३०७२॥ पदम वुदिद १६ र कृर्तियिदं २५६॥ संख्येयरूपंगकम्ररिद्मुं ३ भागिसुत्तिरलावुदो दु 
लब्धसवु चयप्रसाणमक्कु' ४ व्येकपदाद्धध्नचयगुणो गच्छसेंदिर्दारिद रपोनपद १५ सनद्धिसि 
६ चयदिदं गुणिपिसि .६१॥४ सत्ते गच्छेयिदं १६ गुणियिसुवृदु __ १४९६ हृदनपबत्तिसि गुणिपिसिद 
लब्धमशोत्युत्तरचतुइशतप्रमाणचयघनमक्‍कु' ४८० ॥ चयधणहीणं दव्ब॑ पदभजिदे होवि आदि 
परिप्ताण मेंदी सुत्राभिप्रापदिदं समस्तघनदोत्यु २०७०२ चयधनसनिद ४८०७ कल्ठेंदुव्थिद शेष 
२५९२ मिर्द पर्दादद १६ भागिसुत्तिरतु रूब्धमादि प्रमाणमवकु' १६२॥ “आदिस्मि चये उड़ढे 
पडिसमयधणं तु भावाणेमेंदी सूत्रदिद सोडि प्रणाणं १६२ ॥ चयदि ४ नम्यधिकमाग्ुत्तिरछ द्वितोय- 
सम्यपरिण/मंधनप्रमाणमक्कु १६६ ॥ मिदरोल्ु पुर्थ्वोक्ततरयदि ४ नम्यधिकमागुत्तिरद तृतोय- 


परिणामबृद्धिप्रमार्ण चत्वार: ४, संस्येयरूपाणि त्रीणि ३, ऊरव्वरचनाया घनमानोयते-सर्वपरिणामधने ३०७२ 
$ व - 30७२ ९ 
पद १६ कृत्या २५६ संख्यातरूपैश्न ३ भकते२५६ ,५ ३सति प्रतिसमयपरिणामप्रचयप्रमाणं. भवति ४, तथा 


व्येकदार्ध ( १0 ) घ्तचय १६) ४ गुणों गच्छः ( १५७८४)८ १६) प्रचयधनप्रमाणं भवति ४८०, 
अनेनत प्रचयधनेन सर्वधन ३०७२ होनयित्वा २५९२ पदेन १६ भकक्‍्ते लब्धं प्रथमसमयपरिणामसस्या भवति । 
१६२ अस्थामेकैकस्मिन्‌ प्रचये ४ व्षिते सति द्वितीयतृतीयादिसमयवर्तिपरिणाम।ना संख्या भवन्ति ता. इमा:- 


अब अधःकरण सम्बन्धी सबंधन आदिका वर्णन संदृष्टिके द्वारा दिखाते है-- 
विज्येषध--बास्‍्तविक अथको सभझानेके छिए जो अंक कल्पित करके दिखाये जाते 
है उन्हें अंक संदृष्टि कहते हैं। जैसे आगे अध:ःप्रवृत्तकतरण काल अन्तमुंहू्तके लिए १६, अध+- 
प्रवृत्ततरणमें हानेवारे परिणामोंकी संख्या असंख्यात लोक प्रमाणके लिए ३०७२ आदि 
संख्या कल्पित की है डसके द्वारा उक्त कथनको आगे स्पष्ट करते हैं। कल्पना कीजिए कि अधः- 
प्रवृत्ततरणसम्बन्धी परिणाम तीन हजार बहुत्तर ३०७२ हैं। अध:प्रवृत्तकरणक्रा काछ १६ 
सोलह समय हं | प्रतिसमय परिणामोंकी वृद्धिका प्रमाण ४ चार हे | संख्यातका प्रमाण तीन 
३ है । अब ऊध्व॑ रचनाके लिए घन लाते है। प्रति समय सम्बन्धी ऊपर-ऊपर ऊध्वरूप 
रचना करनेको ऊध्बंरचना कहते हैं। उसके लिए धन आदिका प्रमाण छाते हैं। “'पदके 
चर्गसे और संख्यातसे सबंधनमें भाग देनेपर प्रचयका प्रमाण आता हैं” इस गणित सूत्रके 
अनुसार सवपरिणाम धन ३०७२ में पद्‌ १६ के बग २०६ तथा संख्यात रूप तीनसे भाग देने 
पर ३४४९६ चार ४७ आता है वह समय-समयमें परिणामोंमें जितनी वृद्धि होती है डसका 
प्रमाण है । इसे प्रचय कहते हैं। तथा 'एक दीन पदको चयसे तथा गरुछसे गुणा करनेपर 
चय घनका प्रमाण आता है?। इस सूत्रके अनुसार एक हीन पद्‌ १५ उसका आधा “रे 
चयसे गुणा करो “३१ ५४ तथा गच्छसे गुणा करो ४६» ४२८ १६। ऐसा करनेपर ४८० चय 
घनका प्रमाण होता है । इस चयधनको सबंधन ३०७२ में-से कम करने पर २५०२ होष रहता 
है । इसे पद १६ से भाग देने पर छब्ध १६२ प्रथम समय सम्बन्धी परिणामोंकी संख्या होती 


१, म भागिसल्पडुत्ति । २. म मादि प्रमाण दोलु । ३, म “मवनप्रभाणधनप्रमाण । 
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समयपरिणामधनप्रमाणमक्कु १७० इल्लिमत्तं चर्याव ४ दम्पधिकमागुत्तिरद चतुत्यंसप्य- 
परिणामधनप्रसाणमककु १७४ भितु प्रतिसमयसी ४ विशेषाधिक क्रमविदं परिणासंगत् प्रवुद्धगरक्कु 
सन्‍्नेवर॑ चरमसमयप रिणामधनप्रमाणं पुट्दुगुमन्‍्नेवर मिवरत्पत्तिकमस तेने व्येकपद॑ चयास्यस्तं 
तत्साध्यं तद्धन॑ं भवेदेंदिदरिदं रूपोनपदमं १५ चयदिदं ४ गुणियिसुत्तिरठ १५४। लब्ध ६० मर- 
वत्तुमदु सहितमप्पादि १६२ पंत धनप्रमाणमक्‍्कु २१२ मिदतों दुबारि चयदिदं ४ होन॑ माडत्ति- 
रलू. दिचरमसमयधनप्रमाणमक्कु २१८ लितुध्व॑रचनेयोत्ध:प्रवृत्ततरणकालप्रथमसमय- 
सादिधागि चरमसमयप्य॑तं प्रतिसमय धनंगव्यनु स्थापिसिपल्लि प्रथमसमथ परिणासंगर् 
त्रिकालवत्तिनानाजीवसंबंधिगलप्प जघन्यमध्यमोत्कृष्ंणणझ समहमध:प्रवत्ततरणकालसंस्यातेक- 
भागसात्रनिवंग्गंगकांडकससयसाज्रंगव्ठप्प खंडंगढू साडल्)ड्वुबं विशेषाधिकंगढठु | अणुकट्टि- 
पदेण हिंदे पत्ये पचय तु होदि तेरिच्छे” एंदीसूत्रदिष्टविवम॒ध्वंरचनावयम ४ निदननुकृष्टिपदर्दिद ४ 
भागिसुत्तिरठ लब्धमो' १ दिदइ्ननुकृष्टिचयप्रमाणमक्कुमिल्लियनुकृष्टि ये बुदेने दोडे--/ अधस्तन- 
समयपरिणामखंडानामुपरितनसमयपरिणामखंडेस्साद सादुइधसनुकृष्टि” एंदी छक्षणविदतु- 
कृष्टिय निःचेसुवुद । इल्लियूं व्येकपदाढ्वंध्नचयगुणोगच्छ है! १।४। सुत्तरधनमेंदिदारिदमनुकृष्टिचय- 
धनमतिद॑ ६ तंदु ऊध्च रचनासंबंधिप्रथमत्मयसमस्तपरिणासधन १६२ घिदरोछु “चयघणहीणं 
बव्बं॑ पदभजिदे होवि आदिपरिसाण” मेवो सून्नाददसा चयधनमं कव्ठेद शेष १५५ मिर्द पर्दादिद 


१६६ । १७० । ९(७४१। १७८। १८२। १८६। १९११ १९४। १९८ | २०२। २०६। २१० | २१४॥। 
हि. ५ स्‍ ० ध् ५ 
२१८ । २२२ ॥ अस्यामन्त्यधनस्यथानयनन्तु ब्येकपदं १५ चया (४ ) म्यस्तं ६० तदादि १६२ सहिंत॑ इति 
भवति २२२। अन्न चैंकचये ४ अपनीते द्विचरमसमयधन भवति २१८। एतान्युक्तघनानि अध.प्रवृत्तकरण- 
प्रथमसमयाच्चरमसमयपर्य॑न्तमुपर्युपरि स्थापयितव्यानि । अथानुकृष्टिरचतोच्यते-तत्र अनुकृष्टिनाम अधस्तनसमय- 
परिणामखण्डानां उपरितनसमयपरिणामखण्डे, सादृश्यं भवति | श्रनुक्ृष्टिगच्छ. ऊध्वंगच्छे संख्यातेत भकते ( ; ६) 
लब्धमात्र: ( ४ ), अनुकृष्टिचय: ऊध्वंचये अनुकृष्टिगच्छेन भक्‍ते ( * ) लब्धमात्रों भवति १। प्रथमत्तमय- 
समस्तपरिणामधने १६२ व्येकपदाड्धंध्नचयगुणोी गउुछः-( रे 2१२८४ ) अनुकप्युत्तरधनं ६ तदपनीय शेप 
१५६ अनुकृष्टिपदेन भक्ते सति ( १६६ ) रब्धं ३९ प्रथमसमयपरिणामाना प्रथमखण्डप्रमाण भवति । इदमेव 
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हे । इसमें एक-एक चय ४ बढ़ाने पर दूसरे-तीसरे आदि समयवर्ती परिणामोंकी संख्या होती 
हे-जो इस प्रकार ह--१६०१७०१७४१७८१८२१८६।१९०१९७१९८२०२२०६।२१०२१४ 
२१८।२२२॥ अन्त्यथन लानेके लिए सूत्र इस प्रकार है--'व्येक पद चयाभ्यस्तं तदादि सहित 
धनम्‌ ।' एक हीन पद १५ को चय ४ से गुणा करने पर ६० होते है। उसमें आदि धन १६२ 
को जोड़नेसे २९२ अन्त्यधन होता है. इसमें एक चय ४ को घटाने पर ह्विचरम समयदवर्ती 
परिणामोंका प्रमाण २१८ होता है। इन उक्त धनोंको अर्थात्‌ प्रतिसमयमें होनेवाले परिणामों- 
को अध:अवृत्तकरणके प्रथम समयसे लेकर अन्तिस समय पयन्त ऊपर-ऊपर स्थापित करना 
चाहिए। आगे अनुकृष्टि रचना कहते हैं-- 

नीचेके समयमें होनेवाछे परिणामोंके खण्डका ऊपरके समयमें होनेवाले परिणामोंके 
साथ जो समानता होती है उसका नाम अनुकृष्टि हे । अथोत्‌ ऊपरके और नीचेके समय 
सम्बन्धी परिणामोंके जो खण्ड परस्परमें समान जैसे हां तैसे एक समयके परिणामोंके खण्ड 





१. स्पथांत-। 





कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीपिका ८५ 


भागिसुत्तिरठ रब्ध ३९। भिदु प्रथससमयपरिणासप्रथमखंडप्रमाणमकक्‍्कुमिदी खंडमे सब्यजधन्य- 
परिणामपुंजमककमी खंडपरिणासव्यक्तिगछगेल्ल सेल्लियूं सावृहयाभावहप्पुद रफ्ताणिदंसोखंड- 
परिण।मविशुद्धिगव्यिदं होनविशुद्धिपरिणा ममावस्तम यदनुकृश्टिखंडंगछोल्स भावम प्पुर्द रिदरमें द रिगु । 
ई प्रथमखंडदोकछ आदिस्मि चये उड़ढे एंदिदरिद अनुकृष्टचयमं कुड़त्तिरलु द्वितोय॑ प्रथमसमपय- 
परिणामखंडमक्क ४० मितु तृतीपादिखंडंगर तिथ्यंक्वपदिनम्थधिकंगक स्वचरसखंडपर्यंत्त ४२ 
तिय्पंक्कागि स्थापपितण्यं गत्ठक्कूमल्डि बब्टिक्क द्वितोगसम्रयपरिणामंग्रर्य प्रथमर्ंडमदु प्रथम- 
समयखंडर्म नोड ६० ल्लि शेषाधिक्मक्कु ४० भिदुन द्वितीयसमयसमस्तपरिणामपुंजदों १६६ 
व्यनुक्ृष्ठ च्यधनमनारं होने माडिशेषमनिद १६० ननुकृष्टिपदर्दिदं ४ भागिसि बंद लब्धमा नाल्वत्त- 
ककुत्पत्ति सिद्धमप्युर्दारिद मल्लि बल्टिक्कमा द्वितोगबसमयद द्वितीयादिखंडंगछ विशेषाधिकंगल्‌ 
४९४२४ २ । इल्लि द्वितीयसमयप्रथमखडम ४० प्रथमसमयद्वितोयखंडदोडने समावसवक सितु 
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सर्वजघन्यवण्डं अन्येषा खण्डाना परिणामसख्याविशुद्धिम्या ततोइईधिकल्लसमवात्‌ | तत्प्रथमखण्डे चैकस्मिन्नतु- 
कृष्थ्चिये युते तद्द्वितीयखण्ड भवति ॥४०। एवं तृतीयादीनि चरमखण्डपर्यन्तानि तिर्गेकेकचयाधिक्रानि 
स्थाप्यानि ४१, ४२। ततः पर टितीयसमगप्रथमखण्ड प्रथमंसम्रयप्रवमखण्डात्‌ ३५ एकविशेषाधिकं 
भवति ४० । द्वितोयसमयममस्तपरिण।मेषु १६६ अनुकृष्टिचयघधनेन ६ न्यूनयित्वा १६० अनुकुष्टिपदेन 


2 मी क मी जी « +- ५ अत अंत ले+ ७ “- ७०७८-८५ ४८. 5 >लखविलि लड़ा जा 3 > 


करनेका नाम अनुकृष्टि है । सो ऊध्बगच्उके संख्यातवं भाग अनुक्ृष्टिका गच्छ है । सो अंक 
संदृ्टिकी अपेक्षा ऊध्वगच्छका प्रमाण सोलह १६ है। उसमें संख्यातके प्रमाण चारसे भाग 
देनेपर चार अमुकृष्टिके गच्छका प्रमाण हैं। अथीत्‌ अनुक्ृष्टिके खण्डोंका प्रमाण चार 
जानना । तथा ऊध्वे रचनाके चयमें अनुकृष्टिके गच्छका भाग देनेपर अनुकृष्टिका चय आत्ता 
है | सो ऊध्वंचय चारमें अनुकृष्टिके गरछ चारसे भाग देनेपर एक आया। वही अनुकृष्टिका 
चय हे अथाोत्‌ प्रत्येक खण्डमें होनेवाली वृद्धिका प्रमाण एक हे । प्रथम समय सम्बन्धी समस्त 
परिणाम १६२ हैं। बही यहाँ प्रथम समय सम्बन्धी अनुकृष्टि रचनाका सवंधन है। “्येक- 
पदाधघ्नचयगुणो गच्छ उत्तरधनम' इस सूत्रके अनुसार गरुछ चारमें-से एक कम करके उसका 
आधा करके तथा उस आधेको चय ओर गच्छसे गणा करनेपर (३४१५४) अनकृष्टिका 
उत्तर धन ६ होता है। इस उत्तर धन छहको सबंधन १६२ में से घटानेपर शोष १०६ एक्सो 
छप्पन रहे। उसमें अनुकृष्टिके गचछ चारका भाग देनेपर ३९ आये। वही प्रथम समय सम्बन्धी 
परिमाणोंके प्रथम खण्डका प्रमाण हैं। यही सबसे जघन्य खण्ड है क्‍योंकि इस खण्डसे अन्य 
सब खण्डोंके परिणाम संख्या ओर विशवद्धिमें अधिक होते है । उस प्रथम खण्डमें अनकृष्टिका 
चय एक जोड़नेपर उसीके दूमरे खण्डका प्रमाण चालीस ४० होता हैं । इस तरह तीसरेको 
आदि लेकर अन्तिम खण्ड पयन्त तियंक रूपसे एक-एक चय अधिक करके स्थापित करना 
चाहिए ४१।४२। अर्थात्‌ तीसरे खण्डके परिणामोंकी संख्या ४! और अन्तिमकी ४९ है । 
ऊध्य रचनामें जहाँ प्रथम समय सम्बन्धी परिणाम स्थापित किये उनके आगे-आगे बराबरमें 
इनकी स्थापना करनी चाहिए। ये खण्ड परिणाम एक समयमें वतमान अनेक जीवोंके एक 
साथ पाये जाते है इसलिए इनको बराबरमें स्थापन फिया है। उससे ऊपर द्वितीय समयका 
प्रथम खण्ड प्रथम समयके प्रथम खण्ड ३५ से एक विशेष अधिक होता दै इससे उसका 
प्रमाण चालीस ४० है। क्योंकि द्वितीय समयके समस्त परिणाम १६६ में अनुकृष्टिका चयधन 





१. मद्विशेषां ।२, म ४० नाल्वतु प्र । 
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२० 


२५ 


३० 


३५ 
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१० 


१५ 


२५ 


३७० 


३५ 


८५ गो० जीवकाण्डे 


द्वितोयसमयहितोयादिखंडंगलु प्रथमसमयतृतीयादिखंडंगछोडने सदृशंगव्टरियल्पड॒गुं । द्वितोय- 
समयचरमसंडसदुमत्त प्रथमसमयखंडंगढोछो दरोब्मप्पुद॑ सदृशमल्तु । बव्टिक्कमल्लिदं 
तृतोयाविसमयंगव्ठोत् प्रथमादिखंड परिणामंगक ४१४२४३४४। मनंतराघस्तनखंडपरिणामंगरव्ठ 
'नोडल्विशेधाधिकंगल्टवेक वोडे ऊध्वंचयदिद मधिकंगल्ठप्युर्द रवर्मित्तथ:प्रवत्तरणकालचरस- 
समयख्॑डपरिणामपुंजपय्य॑तमरियल्पड़बुबु ॥ ५४ । ५५। ५६ | ५७। इबरोतु सव्यंजधघन्यखं ड- 
परिणामंगछ्गं ३९ सर्वोत्कृष्टखंडपरिणामंगल्त ५७ । मेल्लियूं सावृश्यमिल्ल मुद्विदंतुपरितन 
समयर्वात्तपरिणामपुंजंगन्ठाधस्तनसमयर्वत्तिपरिणामपुंजंगत्ठोडने. मेणु परितनसमयर्वात्तिपरिणाम- 
पुंजंगछोडनधस्तनपरिणामपुंज॑ गढ्गे यथासंभवलागि सदृशत्वमंटिलि मुख १६२। भूसि २९२। 
जोग २८४। दे १९२। पदगुणिदे १९२। १६। पदथधणं होदि ३२०७२। एंदो सव्वंधनंतरल्पड॒गुं। 
४ मक्‍तेषु तदुत्वत्तिसंभवात्‌ । तद्ग्रे द्वितीयसमयद्वितीयादिखण्डान्येकेकचयाधिकानि सन्ति ४१॥ ४२॥ 
४३ । अत्र द्वितोयसमयप्रथमखण्ड ४० प्रथमसमयद्वितीयखण्टेन समान । एवं द्वितीयसमयद्वितीयादिखण्डानि 
प्रथमसमयम्य तृतीयादिखण्डे. सदृशानि । किन्तु द्वितीयसमयचरमखण्ड प्रथमसमयसवंखण्डेषु केनापि न सदृश । 
पुनस्तुती यादिसमयेषु प्रथमादिखण्डादि ४१। ४२। '४३। ४४। अनन्तराधस्तनखण्डेम्पो विशेषाधिकानि 
ऊर्ध्वचयेन अधिकत्वात्‌ । एवमध प्रवृत्तकतरणक्ालचरमसमयचरमखण्डवर्यन्त ज्ञातव्यं ५४ । ५५॥ ५६ । ५७। 
अत्र सर्वजधन्यखण्डपरिणामानां ३९ सर्वोत्कृष्टवण्डपरिणामाना ५७ च कैरपि सादृश्यं नास्ति शेषाणामेव्ोपर्य- 
धस्तनसमयवर्तिपरिणामपुझ्ाता यथासंभव तत्संभवात्‌ । आत्र मुह १६२ भूमि २२२ योग ३८४ दले १९२ 
पदगुणिदे १९२ 2८ १६ पदधन ३०७२ होदीति सर्वंधनमानेतभ्यं । 
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छह ६ घटानेसे शेष रहे १६० में अनुकृष्टिके गचछ ४ का भाग देनेसे चालीस उत्पन्न होते है । 
उसके आगे द्वितीय समयके द्वितीय आदि खण्ड एक-एक चयद्र अधिक होते हैं. ४१।४२४४३। 
यहाँ द्वितीय समयका प्रथम खण्ड ४० प्रथम समयकें द्वितीय खण्डके समान है। इसी तरह 
द्वितीय समयके द्वितीय आदि खण्ड प्रथम समयके तृतीय आदि खण्डोंके समान है । किन्तु 
द्वितीय समयका अन्तिम खण्ड प्रथम समयके सब खण्डोंसे क्रिसीसे भी समान नहीं हैं । 
पुनः तृतीय आदि समयोंके प्रथम आदि खण्ड द्वितीय आदि समयोंके प्रथम आदि खण्डोंसे 
एक अधिक है । अतः तृतीय समयके ४१।४२४३।४४ चतुर्थ समयके ४२।४३।४४७।४५। पंचम 
समयके ४३।४४।४५।४६। पष्ठ समयके ४४४५।४६।४७। सप्तम समयके ४५२६।४७।४८। अष्टम 
समयके ४६।४७४८।४९। नवम समयके ४७४८।४९५०। दसबें समयके ४८।४९।५०।५१। 
ग्यारहव समयके ४९।५०।५१।५२। बारहवें समयके ५०।५१।५२।५३। तेरहबे समयके ५१।५२। 
५३।५४| चौदहब समयके ५२५३५४५५पनद्रह॒बं समयके ५३।५४।५५।५६।सोल्हव॑ समयके 
५४५०५६।५७ खण्ड जानना | यहाँ सबसे जघन्य खण्ड परिणाम ३१५ और सबसे उत्कृष्ट 
खण्ड परिणाम ५७ का किसीसे भी समानता नहीं है । शेप समस्त ऊपर और निचले समय 
सम्बन्धी परिणाम पुंजोंकी यथा सम्भव समानता सम्भव है | यहाँ 'मुहृभूमि जोगदछे पद- 
गुणिदे पद्धनं होदि ।' इस सूत्रके अनुसार स्ंधन निकालना चाहिए | सो मुख १६२, भूमि 
२२२ इनका जोड़ ३८४, इसको आधा करने पर १९२, इसको पदसे गणा करनेपर १९२» 
१६-३०७२ सर्वंधन आता है। ड 








१. मे नोडि-। २. व यतृ । 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीषिका ८७ 


अनंतरमी यधघःप्रवृत्तकरणपरिणामंगल्त्य॑संवृष्टियद॑ विन्यासं तोरल्पडड॒गुं अदे'तेने :-- 

जिकालगोचरतानाजोवसंबं घिगव्टप्पष:प्रवृत्तकतरण परिणामंगठतत्कालससस्ततमयसंभविगत्वप्प. - 

परिणामंग्रव्दनितुमसंस्यातलोकमात्रसक्कु 5 534._ मिल्लिपष:प्रवत्ततरणकालसे.._ गच्छसक्क 

२१११ मत्े पदकविसंखेण भाजिदे पचयमेंदी सुतन्रेष्टददमों समस्तथतर्म ऊू 5 पदक्ृतिथिवर्म 
घ्त्छ 

संख्येयरूपुर्गाव्नदमं भागिसुत्तिरलिदू २१११५॥। २ १ ११। १ ध्यंच्रयमक्क। व्येकपदादंध्नचयगुणो 

गरछ उत्तरध मेंदी सुश्राविधानदिद रूपोनगच्छाद्दिदं २१ १११३ प्रचयमं गुणियिसि 


शत --- शे-+ि 


झा0२१११ े । वू35२५११॥२१११ |] 
२१११।५२१११११॥। २ मत्तं गच्छदिदं गुणियसि २ ११ ११२१ ११।५१। २ बत्टिक्किदं 
ज 8२११५ 


२१११।१।२ चरयण (चयधण) होणं दव्व॑ं पदभजिदे होदि आदिपरिम्राण मेंबो सूत्रे्ट- 
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अथ अर्थसंदष््या विन्यासों दर्श्यते-तद्यथा त्रिकालगोचरनानाजीवसबन्धिने. अध.प्रवुत्ततरणकाल- 
समस्तसमयसंभविनः सर्वपरिणामा असंख्यातलोकमात्रा: संति 55 3। अंध.प्रवृत्तरणकालो मच्छ २१ १ १ 
समस्तघने 5 9 पदक्ृत्या २१ १ १५८२ १ १ 9 संख्यातेन च १ भक्‍ते सति ऊध्बंप्रचयो भवति 
न्न्नाः ही ग्> _. स्ड्छ 


२१ १११२१ ११।५॥। रूपोनगच्छाधेंन २ १ १ ५१ प्रचयं गुणित्वा २े ११ १, २११ १। 4१ 


२ 











०0 चना 


» २ 4 १ थे गच्छेत गणिते २ १ १ १, २१११, १9, २१५१ १८२११ १५१ अपवर्तितं चयधन- 


र्‌ २्‌ 


विशेष, --केशववर्णीकी इस टीकामें यह तो सवंधन आदिका प्रमाण कल्पना करके 


समझानेके लिए किया हे, उसीमें अथ संदृष्टिके द्वारा विस्तारसे यथार्थ चणन भी है किन्तु 
न्‍सका अथ एक तो कठिन हे दूसरे बहुत विस्तार होनेसे प्रन्थका विस्तार होनेके साथ 
पाठकोंको भी कठिनाई हो सकती है अतः जेसे पं. टोडरमछजी साहबने अथ संदृष्टिअधिकार 
अलग लिखा | तदनुसार सम्भव हुआ तो अछगसे लिखंगे। यहाँ हम पं. जी साहबके अन- 
सार मूल टीकाका आशय मात्र दे रहे हैं। आगे भी अथरसंदृश्यिके सम्बन्धर्में हम ऐसा 
ही करेंगे। त्रिकालवर्ती नाना जीव सम्बन्धी समस्त अध:प्रवृत्तकरणके परिणाम असंख्यात 
लोक मात्र हे सो यहाँ सवधन जानना। इसीके स्थानमें अंक संदृष्टिमें ३०७२ कल्पना किया 
है। अधःप्रवृत्तकरणका काल अन्तमुहत मात्र, उसके जितने समय हों सो यहाँ गच्छ 
जानना । इसीके स्थानमें १६ संख्या कल्पित को हे । सवंधनमें गच्छके बगंसे भाग देव । 
फिर यथासम्भव संख्यातका भाग देव । जो प्रभाण आवे सो ऊध्बंचय जानना । एक कम 
गरुछको आधा करके उसे चयसे तथा गच्छके प्रमाणसे गुणा करने पर जो प्रमाण आवे 
सो उत्तर धन जानना | इस उत्तर धनकों सर्वेधनमेंलससे घटाकर जो शेष रहे उसे ऊध्ब- 


१. सम सूत्रदिदभी । २. मं अपवर्तिसुतविरलुबदचयधनमिदुबलि । ३. व नः समस्ता अध.प्रवुत्तकरणपरिणामा 
अस । ४. य तेषु च अध: प्रवृत्ततरणकालस्य २ १ १ १ कृत्या । ५. व सक्‍तेषु सत्सु । ६, ब गुणयित्वा । 





१० 


१५ 


२० 


२५ 


३० 


शेष 


<८ गो० जीवकाष्डे 


रू २१११॥११९ 
दिदं समच्छेदमं विद्यारिसि साडिदी समस्त धनदोत्;ु २१ ११।१ २ चय घनदोक़िद ऋणरूप॑ 
च्ः98९१ 
तेंगेदु बेरिरिसि २१ ११। १। २ मत्तमसंख्यातलोका5बब्टिसंख्यातत्रवांकंगत्प्प गुंण्यंगछ्गे 
सादृश्यमं तोरि तोरलिल्लद मंदण द्विगुणसंख्यातांकदोत्ठि ९ २ वरोल्ठु चयघतदात्मप्रमाणमों दु 
४ |, 

एर ३ 3 02408: 8 है ३ » ५ 

हूपुं कठियल्पड़गुं २११ १। १। २ मुन्नं बेर तंगेंदिरिसिद चय धनद ऋणरूपं ऋणस्य कण 
राषोद्धेनं भवति एंबो न्‍्यायदिदमसंख्यातलोकवकसंख्यातलोकमं तोरि समच्छेदमप्पुदे दु 
१० तोरलिल्लद शुणकारंगक्रेललवबर सेलधिकर्म पशाडि ...पुध्ंपर्दादद २१ १ १५ भागिसुत्तिरलु 
त्रिकालगोचर समस्तजोवंगकगे यध:प्रवृत्तकरणकालप्रथमसमयसंभवपरिणामंग्ठी पुंजप्रभाणमक्‍्क 


जल जय का जी लक जी मी जा बरी का मय आह कक मी कि आपकी म मल के कली मी जी यम 


छ9. ». -१. ल्‍59२११९१।१२। 
मिदं तऋ्च २ १ थ १9, ०, २५ १ १ समच्छेदीकृतसमस्तथनमध्ये २१ ५१।१५।२। 
- ह 
उ58।९१ 
१५ चयधनस्थं ऋणरूपं पुथक्‌ संस्थाप्य २१ १ १।१।२ असंखुयातलोकावलिब्रिप्तंस्थातात्मकगुणस्थ सादृढ्य॑ 
रत 


हा 7 न्‍डज+ 


कर हि जै9 २१११।१।२। 
प्रदय अग्रस्थद्विगुणसंस्याते १॥२। चयधनस्य आत्मप्रमाणमेकरूपमपनीय २१ १ १9।१9।२ पृथक 
स्थापितवयधनस्य ऋणरूप ऋणस्य ऋणं राश्येर्घनं भवतोति न्‍यायेनासंख्यातलोकस्पासंख्यातलोक प्रदर्श्य शेष- 

२० ह लक 


ल्‍्984२9१9।३।॥।२॥ 
गुणकारस्योपर्यघिक कुत्ता २११ १।५१॥ २ ऊध्वंपंदेन २ १ १ ९ भक्‍ते सति त्रिकालगोचरस- 


&. पपयधाण७४ “++5 न 


।& | 


का 


। 59।२१११।१।२ 
२५ मस्तजोबानामघ.प्रवृत्ततरणकालप्रथमसमयसंभविपरिणामपुंजप्रमाण भवति २१ १ १।२१११।१।२ 
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गरुछका भाग देनेपर त्रिकालवर्ती समस्त जीबोंके अधःप्रवृत्तकरण कालके प्रथम समयमें 
होनेवाले परिणामोंके पुंजका प्रमाण होता है। इसीके स्थानमें १६२ का अंक कल्पित 
किया है। उस परिणामपुंजमें एक ऊध्वंचय जोड़नेपर द्वितीय समय सम्बन्धी नाना 
जीवोंके समम्त परिणामोंके पुंजका प्रमाण जानना। ऐसे ही ऊपर भी समय-समय प्रति 
३० एक-एक चय जोड़नेसे परिणामोंके पुंजका प्रमाण आता है । इनमें-से प्रथम समय सम्बन्धी 
परिणामपुंजमें एक कम गच्छ प्रमाण चयकों जोड़नेपर अन्त समय सम्बन्धी नाना 
ज्ीवोके समस्त्र परिणामोंके पुजका प्रमाण द्वोता है। उसमें एक चय घटानेपर द्विचरम 
समयवर्ती नाना जीव सम्बन्धी समस्त बिशुद्ध परिणामोंके पुंजका प्रमाण होता है | इस 
तरह ऊपर-ऊपर जो ऊध्यरचना है उसमें समय-समय सम्बन्धी अधमश्रवुत्तके परिणामपुंजका 
३५ भभमाण कहा | 


१, म पण्यंगल । २. म मंगल । 


कर्णाटवुत्ति जोवतत्त्वप्रदीषिका ८९, 


ल्‍98२९१।११। १२ 
२१ १११२११२१ १ १ इल्लि आविस्मि चये उड़ढे पडिसमयघण्ण भावाणं सेंबी सुन्नानिप्राय- 


दिवसों २ १२१२। १ १ १। १ प्रसयमं रूपह्यादिद समस्छेदर्म साड़ि गुणकारभृतरुपद्यमनसंख्यात- 

लोकक्कसंस्थातलोकम तोरि समच्छेवमुंटप्पुर्वारर्द कुडुत्तिरलु द्वितोयसमयदोव्द नानाजीवसमस्ल- 
उ5२११११२ 

परिणामपुंजप्रभाणमवकु २ १ १ १२१ १ १ १ २ भितु प्रतिसमयमं रूपोत गर्छ प्रसितच्रयंगरलु 

प्रथधमसमयपरिणामपुंजदोल प्रश्षिप्तंगठागुत्त विरल मल्लल्लिय नानाजोवसंबंधिपरिणासपुंज 

प्रमाणमकक्‍्कुसदु कारणसागि चरमसमयदोत्रु 'व्येकंपदं चयाम्यस्तं तत्साह्यंत घन भवे' देंबो 


583८... 
न59२११५१ 
न्यायमादुवेदरियल्पड़गुं अदरिदं रूपोनुष्यंगच्छहृतचयंगव्ठु २१ १ १।२१११॥ १ मेरड्रूपु 
व अली4 2 जाल 
ज्व०२१११२ 


गव्टिदं समच्छेबस माडि २१ १ १। १११३ १३ २ रुणरूपहयम बेरे तेगेदिरिसि 


स्ल्ल्ख्य्य्ल्ब्य्य्ल्क््स््लजःूत 
अस्योपयूंध्वप्रचये २ १ १ १9। २ १ १ १। # द्वाम्यां समच्छेदेन गुणकारभूतद्ये असंस्यातलोकस्पासंख्यात- 
फल कक “कक 
कऋत्मच्यय्ाू3॥ २१११॥।१५१। २ 
लोक प्रदर्श्य युते द्वितोयबसमयनानाजीवसमस्तपरिणाभपुंजप्रमाणं भवति २ १ ११।२१५११।१॥।२ 
एवमुपर्यपि प्रतिसमयं कुर्यात्‌ । रूपोनगच्छप्रमितचयेषु प्रथमसमयपरिणामपुछ्जे युतेषु चरमसमयनानाजीवसंबन्धि 
परिणामपुझ्ञप्रमाणं स्थात्‌ । तद्यथा-व्येक॑ पद॑ चयाम्यस्त॑ तत्साधन्तधनं भवेत्‌ इति रूपोनोध्व॑गच्छहतचयेषु 
253 2 कहर ये कि 
स्थ्यघलछ58 २११ * क््लू0२११५१२ 
१११। २१११।१ द्वाभ्पां समच्छेदेद २१ ३१।॥।२१११।१। २ ऋणरुपद्रय॑ पृथक्‌ 


॥ 
2०. ॥॥ 
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विशेषाथ--आगे कषायाधिकारमें विशद्धि परिणामोंकी संख्या कहेंगे | उनमें-से अधः- 
करणमें होनेवाले शुभलेश्या और संज्वछन कषायके देशधाती स्पधकोके उदयसे संयुक्त 
विशुद्धि परिणामोंकी संख्या त्रिकालबर्ती नाना जीबॉके असंख्यात छोकमात्र हे। उनमें-से 
जिन जीवोंको अध:प्रवृत्तकरण माड़े हुए पहलछा समय है उन त्रिकाल सम्बन्धी अनेक जीवोंके 
जो परिणाम सम्भव हैं उनके समूहको प्रथम समय परिणाम पुंज कहते हैं। जिन जीबोंको 
अधःकरण प्रारम्भ किये हुए दूसरा समय हे उन त्रिकाछ सम्बन्धी अनेक जीबोंके जो परिणाम 
होते हैं उनके समूहको द्वितीय समय परिणामपुंज कहते हैं। इसी तरह क्रमसे अन्त समय 
पयंन्त जानना। सब समय सम्बन्धी परिणामोंके पुंजको जोड़नेपर असंख्यात लोक मात्र 

प्रमाण होता है। 
इन अधश्प्रवृत्तकरण कालछके प्रथम आदि समय सम्बन्धी परिणामोंके विषयमें 


प्रिकालवर्ती नाना जीव सम्बन्धी प्रथम समयके जघन्य, मध्यम, उत्डष्ट भेदवाठा जो परिणाम 
श्र 


१० 


१५ 


२० 


२५ 


३७० 
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१० 


१५ 


२० 


२५ 


३७ 


९.० मो० जीवकाण्डे 


च्ः ०२ 
२११५१।२१११।१२ प्रथम्समयपरिणाप्रपुंजदोलु॑कसादुश्यमं तोरि तोरलिल्लद मुंदण- 


गुणकारदोलु १ २ तत्रत्य ऋणसं शोधिसि शेषेकरूपस॑ साडि १ २ मुस्न तेगेदु वेरिरिसिद 

ऋणरूपद्यमं घनस्य ऋण राधिऋणं भवति एंबो स्यायविदम्संस्थातछोकमंदण ग्रुणाकारंगव्ो 

रिहू धनरूप शोधिसि कल्दुव्टिद रूपनोंदना स्थानदोत्ठु होन॑ माडवुदितु साडत्तिरलु चरमसमप- 
0१-०० न >> 


स2२११११९ 
समस्त परिणाम पंजमक्कु २११ १। २१११।२  भिल्लियोंदु चयम॑ समच्छेद्ं साड़ि 
फलत्युत्तिलु द्विचरमसमयर्वात्तनानाजोव्ंबधि समस्तविशुद्धिपरिणामपृंजप्रमाणमक्कु" 
#झ- 
१२ न्क 
4१ ११॥११२ ईं यध:प्रवतत्ततरणकालप्रथमादिसमयपरिणासमंगक 


हलचल जल जी उलट ->- 


२१११५ 
२१११॥।२ 


*७ ] 





स्ट३घ4२ कि 8 
संस्थाप्य २ १ १ १। २ १ १ १। १॥ २ प्रथमसमयपरिणामपुड्जे सादुश्यरहिताग्रतनगुणकारे १ २ 
स्थितऋणं शोधयित्वा दोषेकरूपं प्रक्षिप्प ५. २ पृथक्‌ संस्थाप्य ततू ऋणरूपद्वर्य' धनस्य ऋण राशेः ऋण 
भवतोति न्यायेन असंख्यातलोकत्याग्रतनगृणकारस्थ धनरूपं शोधयित्वा शेपरूपं तत्रोनयेत्‌ । एवंकते 


0 
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जू: 89।२१११।११२ 
चरमसमयसमस्तपरिणामपुञ्जो भवति २१ ११। २१५१ ११।१। २ अन्रेकचये समच्छेदेन अपनीते 


० 





चु-- 





दा 


सब रे १ ११३।११३२ 
द्विचरमसमयवरतिनानाजीवसं बल्धिसमस्तविशुद्धिपरिण।मपुझप्रमाणं भवति २ 9 १ १9। २ १9१ 9१।१। २ 


पूंज कहा उसके, अध:प्रवृत्त करण कालछके जितने समय है उनको संख्यातका भाग देनेपर 
जितना प्रमाण आबे उतने खण्ड करो। वे खण्ड निवर्गणाकाण्डकके जितने समय हैं. उतने 
होते हैं । बगणा अधथौत्‌ समयोंकी समानता। उससे रहित जो ऊपर-ऊपर समयबर्ती परिणाम 
खण्ड हैं उनका काण्डक अथात्‌ सर्वप्रसाण, उसीकों निवंगणाकाण्डक कहते है। उसके 
समयोंका प्रमाण अध:प्रवृत्तकतरण कालरूप ऊध्वंगच्छके संख्यातव भाग मात्र हे। सो यद्दी 
प्रमाण अनुकृष्टिके गचछका है। एक-एक समय सम्बन्धी परिणामोंमें अनुकृष्टिके गच्छ- 
प्रमाण खण्ड होते हैं। वे खण्ड एक-एक अनुकृष्टिचयप्रमाण अधिक हैं.। ऊध्वेरचनामें जो 
चयका प्रमाण कहा है उसको अनुकृष्टि गछ्छका भाग देनेसे जो लब्ध आता है वही अनु- 
क्ृष्टिचयका प्रमाण है । तथा व्येकपदाघध्नगुचयणों गउछ उत्तरधनम्‌।” इस सूत्रके 
अनुसार एक कम अनुकृष्टिके गच्छके आधे प्रमाणमें अनुकृष्टिचयसे गुणा करनेपर तथा 
अनकृष्टि गच्छसे गणा करनेपर जो प्रमाण होता है बही अनकृष्टिका चयघन होता है। 
इसको ऊध्वेरचनामें जो प्रथम समय सम्बन्धी समस्त परिणामपुंजका प्रमाणरूप स्वधनका 


१. क्‌ लोकद्वयर्म । २. संस्यापित--प, । 


कर्णाटवृत्ति जोबतस्वश्रदीपिका ९१ 


जिकाछगोचरनाताजीबसंबंजिगकप्प प्रथमससय जधन्यमष्यमोत्कृष्टपरिणासंगठः. समृहसनष:- 
प्रवुत्करणकालसंग्यातेकभागसात्र निव्यंगंणकांडकसमयसमानंगव्ाणि २१ १ खंडंगलूभाडल्प- 
डुबवं चयाधिकरणगव्ठक्कु। सणुकड्डि पदेण हिंदे पच्रये पचरयंतु होदि तेरिच्छे एंदी सुन्रेष्ट बिद- 
मुध्यरचता चयमनतुक्ृष्टिपददिदं भागिसुत्तिरलु बंदलब्धसनुकुष्टि ल्यप्रमाणसक्कु 


स्ह््छ १ 
२११११२११ १। ११२ १ १ सल्लि व्येकपदाद्धंध्न चयगुणों गछछ उत्तरधन में बो सुश्राभि- 
कल ५ शिलल 
े व्डथ्ए्‌ १ 4 | 
प्रायदिदसनुक्ृष्टिवयधनस तंदपर्वत्तसि २११ १॥।२१११।२ अध्वरचनाप्रथमसमय 
व्घ3०१११॥१२ 

संबंधिसमस्तपरिणामपुंजदोद्ु २१११॥।२१११।१२ “चयधणहोणं दठ्य॑ पदभजिदे 

2 0 अब 

थे >> 

ल्‍ 8२१११ ७५१ 


होदि आदिपरिमाणमेंबी सुत्रेष्टदद होनस॑ साडिदी राशियं २१११२११११२ 
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एषामध.प्रवृत्ततरणकारूस्य प्रथमादिसमयपरिणामार्ना मध्ये त्रिकालगोचरनानाजीवसंबंधिप्रथमसमयजघम्पमष्य- 


मोत्कृष्टपरिणामसमूहस्याध:प्रवृत्ततरणकालसंख्यातैकभागमात्रनिर्वगणकाण्डक्समयसमानानि २ १ १ खण्डानि 
क्रियन्ते तानि चयाधिकानि भवस्ति । ऊध्वरचनाचये अनुक्ृष्टिपदेन मक्ते लब्धमनुकुष्टिचयप्रमाणं भवति 


२१५१ ११।२१9११।१। २१०५१ ब्येकपदार्धष्वचयगुणो गच्छोथ्नुकृष्टिवयभनं भवति 


9 |] 


च्य्््य्य्य्य्य्य्य्य्य्ब २१ १७4२१49 ५१ व्य०। रे थे १ 
२१११॥२१११।११२१११।१२ तज्चापवर्त्म २१ 9 १9।२ १ १ १।५१॥।२ ऊर्ध्यरचना- 





का का 


न्‍5०04।२१९9१११॥।१५१२ 
प्रथमसमयसंबंधिसमस्तपरिणामपुंजे २१ १ १॥२ १ १ १।११।२ ऊनयित्वा होषे 
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प्रमाण है उसमें-से घटानेसे जो होष रहे उसको अनकृष्टिके गच्छसे भाग देनेपर जो . 


प्रमाण होता है वही प्रथम समय सम्बन्धी प्रथम खण्डका प्रमाण है । उसमें एक अनक्षष्टि 
चयको जोड़नेपर प्रथम समय सम्बन्धी समस्त परिणामोंके द्वितीय खण्डका ग्रमाण होता 
है। इसी तरह तृतीय आदि खण्ड एक-एक अनुकृष्टि चय अधिक अपने-अपने अन्तिम खण्ड 
पयन्त स्थापना करना | अनकृष्टिके प्रथम खण्डमें एक कम अनकृष्टिगच्छका प्रमाण तथा 
अनुक्ृष्टिचय जोड़नेसे जो प्रमाण होता है बही अन्तिम खण्डका प्रमाण जानना | उसमें 
एक अनकृष्टि चय घटाने पर प्रथम समय सम्बन्धी द्विचरम खण्डका प्रमाण होता है । इस 
तरह प्रथम समय सम्बन्धी परिणाम पुंज रूप खण्ड संख्यात आवली प्रमाण हैं। तथा द्वितीय 
समय सम्बन्धी परिणामपुंजका जो प्रथम खण्ड हे बह प्रथम समय सम्बन्धी प्रथम खण्डसे 


१. म मेंदोी । 





१० 


१५ 


२० 


२५ 


३० 


९१ गो० जीवकाण्डे 
अनुकृष्टिपवादियफण. भागिसुत्तिरलु_ अंधलुब्ध॑ प्रयमससयपरिषासप्रथमलंडप्रमागमक्कु 
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क9२११११२ ब्59२ 
२१११।१११।३ २१२१ १ इदरोछो दनुकृष्टिययमं २११३।१।२११११२११ 
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छू 89२११११९२ 
५ कड॒त्तिरलु प्रथभसमयसमस्तपरिणासंगछ द्वितोयलंडप्रमाणमक्कु २१ ११२१ ११।२।२११ 
मितु तुतायाबिखंडगत्दुमनुकृष्टिचयदिदयं अभ्यधिकंगल्ठ॒स्वचरससमयखंडपस्यंत॑ तिय्यंग्रूपदिदं 
स्थापिसल्पड॒वुवु मत्तमिल्लि व्येकपदं चयाम्यस्त तत्साध्यंत ( साधंत ) धनं भवेत्‌ एंबो सूत्रिद 


नजर रे थ शृ र्‌ 
रूपोनपदमात्रानुक्ृष्टिचयंगल्लनेरवरिवं समच्छेदसं माडि २१११२१११॥ १।२। २११ 
१० यनुकृष्टिप्रथमखंडदोल्ू कूड़तत विरलु चयधनदोलिदुर्देरड ऋणरूपिगं प्रथमलंडदोलिदर्देरडं 
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5्१।२१११।५१।२ 


२३ ३ ५१।२३9१।१।२ अनुकृष्टिपदेत मक्ते लब्धं प्रथमसमयप्रथमखण्डप्रमाणं भवति 
का 
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हा 69 जज 
सेठ २११५१॥१११२ 
२११३३।२११९११।१।२१ ११२ अभ्रकानुकृष्टिवये समण्छेदेन 
१५ घ्छ9 २ 


२५३१३१३१२३३३।३।२५१।२ युते प्रथमसमयसमस्तपरिणामाना द्वितोयखण्डप्रमाणं भवति 
है. 








आी+--++->............. .._ 
बा कक ते 
सइ5ड9 ।२१३११।५१। २ 
' १३१३१३१२३३५।१३१२११।२ एवं सुतीयादिखण्डानि अनुकृष्टिययेन अधिकानि स्वचरमखण्ड- 


पर्यन्तं स्थापयितव्यानि | तत्र चरमखण्डं हु अनुकुष्टिप्रधमलण्डे रूपोनपदमात्रानुकृष्टिवयान्‌ द्वाम्या समुच्छिदय 
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२० अनुकृष्टि चय अधिक है; क्योंकि द्वितीय समय सम्बन्धी समस्त परिणामपुंज रूप जो सर्वधन 
है उसमें पूर्वोक्त प्रमाण अनुकृष्टिका चयधन घटानेपर जो शेष रहे उसमें अनुकृष्टि गच्छका 
भाग देनेपर प्रथम खण्ड सिद्ध होता दे । इस द्वितीय समयके प्रथम खण्डमें एक अनुक्ृष्टि चयको 
जोड़नेपर द्वितीय समय सम्बन्धी परिणामोंके द्वितीय खण्डका प्रमाण होता है। इस तरह तीसरे 
आदि खण्ड एक-एक अनुकृष्टि चय अधिक स्थापित करना। एक कम अनक्ृष्टि गउछ प्रमाण 

२५ चयको द्वितीय समय सम्बन्धी परिणामोंके प्रथम खण्डसें जोड़नेपर द्वितीय समय सम्बन्धी 


१. म परिमाणमब्कु । 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदोषिका थ्रे 


घनरूपिगं सरियेंदु. शोषिति बतव्टिक्‍्क ब्विसंख्यातगुणितावलिप्रसितासंख्यातलोकक्कस निते 
गुण्यगुणाफारंगठढ तोरि तोरलिल्लद रूपोनहिगुणसंख्यातद् यरछूपिनोलु एरडु रूप कुडत्तिरलु 


क्षा 





व्ड8२११११२ 
तत्रत्य ऋणरुपनोंदं शोधिसि शेषेकरूपमल्लि घनमक्कुमिढु २३ ११३।२१११॥ १३२११ 
प्रथमसमयानुकृष्टिचरखंडपरिणासपंजप्रमाणसकक्‍्कुमिल्लियोंदनुकृष्टि चयमं॑ कव्टिवुत्तिरलु द्विचरम- 


ब्नडरि 


र्‌ 
ल्‍: 989494१२ 
खंडपरिणामपंजप्रमाणसक्कु २११३१ २११ ११११२१२११ इंतु प्रथमसमयपरिणाम- 
पूंजंगव्ठ संस्यातावलि २ १ १ प्रमितंगढ्ठ दरियल्पड॒ब॒ब॒ । मत्त द्वितोगयसमयपरिणासंगर प्रयम- 


खंडम प्रथमसमयप्रथमर्ंडस नोडल्विशेषाधिकमक्कु्स तेने :-- 


स्० १ ११११ 
२१११। १११३१ १। २११२ इंढुवं. द्वितोमसमयसमस्तपरिणासपंजदोल 
। बा 0. 
ः59२११११२ ज्ू9२१११२११ 


२१११२११११५१२ अनुकृष्टिवयधनमनिद २१११ ०२५१११॥ १ + २।१२११५१ 


कर छः रा धो हम मम 
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जू89। २१११२ 
२१११।२१११।१।२११।१२ ऋणरूपद्येन प्रथमखण्डस्थितथनद्वयं समानमिति दत्वा द्विसंस्यात- 
गुणितावलिप्रमितासंस्यातलोकगुण्ये उभयत्र समान प्रद्य॑ दोषरूपोनहिगुणसंख्यातद्वयगतऋणायेक॑ दत्त्वा 


हर हिल मे. आल 
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उ9।२99३।9। २॥ 
शेषकस्मिन युते २ 9 १ 9। २१ १ १9।१।२११।२ प्रथमसमयानुकृष्टिचरमखण्डपरिणामपुझ्षप्रमाणं 
भवति । एवं प्रथमसमयपरिणामपुश्ञा: संख्यातावलि २ १ १ प्रमिता ज्ञातव्या:। पुनः द्वितीयसमयपरिणाम- 
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चज83 २१५११॥।॥१३॥२ 
प्रथमखण्ड प्रथमसमयप्रथमखण्डाद्विशेषाधिकं तदिदं २ १ १. १। २ १ १ १। १। २११॥। २ कुतः ? 


छत उनम ल 5 
ज्ू० २१ १ १। १। २ 
हितीयसमयसमस्तपरिणामपुज्जे २१११।२१११।9१। २ अनुकृष्टिचयधर्न 
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अन्तिम छण्डका प्रमाण होता है | उसमें एक अनकृष्टिचय घटानेपर द्वितीय समय सम्बन्धी 
द्विचरम खण्डका प्रमाण होता है । यहाँ द्वितीय ससयक्ा प्रथभ खण्ड और प्रथम समयका 
द्वितीय खण्ड दोनों समान हैं। इसी तरह द्वितीय समयका ह्वितीयादि खण्ड और प्रथम 
समयका टठृतीयादि खण्ड समान हैं। इतना विशेष है कि द्वितीय समयका अन्तिम खण्ड 
प्रथम समयके खण्डोंमें किसीके भी समान नहीं हे । इसके आगे ऊपर ठतीय आदि समयोंमें 
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१५ 


२० 


२५ 


श्ड गो० जीवकाण्डे 


विस मी मल 
उ5 8 २१३१३ हे 5 
तपर्त्तसि २१ १ १२१ १ १ २११ २ कल्दु अनुकुष्टिपदर्दिदं भागिसुत्तिरलु सिद्मप्पुर्दारिद ॥ 


४ 2 क्षण 
व््ू२१११११० हि 
ततृद्वितोयल्लंडविज्ेषाधिकं २१११२११११२२११ इंदु हृतोयादिलंडंगठ विशेषाधिकं- 
* ग़ब्ठागि स्थापिसल्पड़गुं रूपोनानुकृष्टि पदमात्रानुकृष्टिचयंगव्ट द्वितोयससयपरिणासंगर् प्रथम- 
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खंडदोटझु २११३१ २१११।१।२११२  कूडत्तिरलु ट्वितोगसमयत्ररमखंडप्रमाणमक्‍्कु 


१ 
१ 
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के श्‌ 

२ २६११ इदरोल्ठेकानुकृष्टिचयमं कलेयुत्तिरलु द्वितीयसमय हदिचरस- 
0 

वू8२११११५२ 
खंडप्रमाणसक्कु २१ ११२११११२११११  द्ितोयसमयप्रथमखंडमं प्रथमससय- 


ब्ध्ल्ज्जि्ज्जि हट 7 नल जजालाी अं ज॑5 कक हर के 


३ 
१ 


१० 


(ते 6) 


2 आज अब आ- 8. “नी अ ० 


स्9।२११।१।२9५१9भृ है छू9।२29१ १ 
२१११।२१११।११२११। २ अपवर्त्म २१ १ १।२१११।१। २ अपनीय बअनु- 
कृष्टिपदेन भकते सति सिद्धत्वात्‌ । अत्र द्वितीयसमयप्रथमखण्डे एकानुकृष्टिचये समच्छेदेन युते द्वितीयसमय- 


पाता 
] 

जे कम मम 

| ० 


१५ हि जे 9।२१३१३१३।३१५२ 
परिणामाना द्वितोयस्रण्डप्रमाणं भवति २१ १ १। २१ १ १।9॥२१५१॥२ एवं तृतोयादिखण्डानि 
विशेषाधिकानि स्थाप्यानि। रूपोनानुकृष्टिपदमात्रानुकृष्टिययेषु द्वितोयसमयपरिणामप्रथमखण्डे 





प-9। २११११॥।११२ 
॥२१११।१५१। 


एप: 


२११५ 


हू 984।|२१११३॥।१।२ 
२० २१११।२१३११।१।२०१०१। २ कत्र चेकानुकृष्टिचयेडपनीते द्वितीयस्मयद्विचरमखण्डप्रमाण 
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अनुकष्टिके भ्रथमादि खण्ड नोचेके समयसम्बन्धी प्रथम आदि अनुकृष्टि खण्डोंसे एक-एक 
अनुकृष्टिचय अधिक दवोते हैं। ऐसा अधःप्रवृत्तकरणके अन्तिम समय पर्यन्त जानना । उसमें 
से अन्त समयके समस्त परिणामरूप सर्वधनमें अनुकृष्टिके चयथनको घटानेपर जो शेष रहे 


१, मे कलेदु कलेदु अ। 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्वप्रदीषिका ९्प्‌ 


द्वितोयलंडमूं. सदृशम्क्क़मती. द्वितोयसमयद्वितोयादिखंडंगत्टु. प्रथमसमयत्तीयादिखंडंग 
छोडने सदुशंगव्ककुमेंदरियल्पडुबुतु । इल्लि विशेषकथनमाबुद्द दोडे ट्वितोपसमयचरम्ंड्ड 
प्रथमसमयखंडंगव्ठोब्टावुदरोन्ट समानमल्तु + अल्लि बब्टिक्क तृतीयादिससयंगव्ठोत्यनुकृष्टि- 
प्रथमाविखंडंगत्ठु मनं तराधस्तनानुकृष्टिखंडंगढ्ल नोडल्विशेषाधिकंगलु मे दितु अधःप्रवृतक रण- 
कालचरससमयपयंत नइसल्पड्ववतु (५ अल्लि चरमसप्तमसमस्तपरिणामधतदोत् ५ 


को जज 





० -ति #& -.-. 
क8२१५११० 8२११२ ५ भृ 
२१११२०११११२ नुकृष्टि चयधनम २१ ११२१११ २११२ नपवत्तिसिदंद 
शोधिसि कव्टदनुकृष्टि गच्छदिद २११  भागिसुत्तिरलु चरससमपघपरिणामंगक 
फ 9 4 
नक्ू3२११११२ 
प्रथमानुकृष्टिखंडसक्कु २१११२१११॥ १ |२११२  मिदरोब्ठेकानुकृष्टिप्रचयम १० 


पर्प्ड १ 
२४५ ३ २११ १।१।२११  समच्छेद्म माड़ि कडत्तिरठ चरमससय द्वितोयानुकृष्टि- 


पा - -++_ 


2 बह 


9२१११५११२ 
खंडमक्कु २०११०२११११२११२  मितु ततोयादिखंडंगव्ठुमनुकृष्टिचयाधिकंग 


हे 5 ० पा क्र 


स्ू98 ३ ३६१३१३१।१॥।२ 
भवति २११ १।२१५१।१।२११५१।२ द्वितीयसमयप्रथमशण्ड प्रथमसमयद्वितीयखण्ड जर दे 
सदृश तथा द्वितीयसमयद्वितीयादिखण्डानि प्रथमसमयतृतो यादिखण्डे: सह सदृशानि किन्तु द्वितीयसमयचरमखण्डं 
प्रथमसमयखण्डेपु केनापि सह सदृश नास्ति । अ्रतो$ग्ने तृतीयादिसमयेषु अनुकृष्टिप्रथमादिखण्डानि अनन्तराघस्त- 
नानुकृष्टिखण्डेम्यो विशेषाधिकानीत्यध:प्रवृत्ततरणकालचरमसमयपर्यन्तं नेतव्यानि। तत्र चरमसमयसमस्त- 


।8&॥ 


१५ 


[8 








हू०4 २१३०२। ३१। २ सा १4२३३। २९५१ 
परिणामधने २ १ १ १) २१ १ १। १ २ अनुकृष्टिवयधनं २१ १ १।२१११।१।२११२ 
अपवर्त्य शोधयित्वानुकृष्टिगच्छेत २ १ १ मभक्‍ते चरमसमयपरिणामप्रथमानुकृष्टिखण्ड भवति 


० करा 


२० 


हु 


कत्ता उस 


सा 8।२9 ११॥।५१।॥२ न्‍्ः99 
२ ११०५०५।२१११।१।२११५१।२ अत्र चैकानुकृष्टिययें २ १ १ १।२ १ १ १।१।२१ १ 
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उसमें अनकृष्टि गच्छका भाग देनेपर अन्त समय सम्बन्धी परिणामका प्रथम अनुर्क' 

खण्ड होता है। उसमें एक अनुकृष्टिचय जोड़नेपर अन्त समयका द्वितीय अनुकृष्टि खण्ड .५ 
होता है | इस प्रकार तृतीय आादि खण्ड एक-एक अनकृष्टिचय अधिक होते हैं। एक कम 
अनुकृष्टि ग॒छ प्रमाण अनुकृष्टि चय अन्त समय सम्बन्धी परिणामोके प्रथम खण्डमें जोड़ने- 





१. मसिशो। 





९ गो० जीवकाण्डे 


छा 





ब्व9 २११ 

व्वरियल्पड॒वबल्लि रूपोनानुकृष्टिगच्छमात्रानुकृष्टिचयंगट २१११।२११११६२११ १ 

> नि चली 

व्58२११११२ 
समच्छेदिसि चरमसमय परिणामंगढं प्रथमलंडदोलु. २३१३१२३१३१११२१३१११ 

५ ब्ड8२११११२ 
कूड्समिरलु चरमसमय चरमानुवृक्कष्टिंडपरिणासपुंजप्रमाणमक्कु २३ ११।२१३१॥ ११२११ हे 

घ्डछ १ 
मिल्लियेकानुकृष्टिययमं २१११ २११११२११२ समच्छेदिसि कल्ठेयुत्तिरलु द्विचरम- 
59२१११२ 


१० जंडपरिणामपुंजप्रमाणमक्कु २३ ११२१ ११ १।५१ १ सितु चरमसमयानु#ष्टिपरिणासखंड- 
व्यय नी हक > ३८३ -# 78 बीज जि लीं जि जता +त तल 5 5 ४» पा के आ>5 पीवी ले 52 हु घी ग कै 
8] 
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वू39।२१३११॥।१३।२ 
समच्छेदेन युते चरमसमयद्वितीयानुकृष्टिखण्ड भवति २ १११।१११।१॥ २११। २ एवं 
तृतीयादिखण्डानि अनुकृष्टिययाधिकानि ज्ञातव्यानि। तत्र रूपोनानुक्ृष्टिगच्छमात्रानुकृष्टिचयेषु समच्छेदेन 


2) 


न - 





ब्ूीू9॥ रे १११।१॥२ 
१५ चरमसमग्रपरिणामप्रथमलण्डे २५१ १ १। २११ १।१।२११५॥। २ युतेषु चरमसमयचरमानुकृष्टि- 


_- 9 


५ बाग 


घर 


ज594२११५११।०१॥२ 
खण्डपरिणामपुझ्ञप्रमाणं भवति २१११।२१११।१।२११॥। २ अत्र चैकानुकृष्टिचये 
उ्ः9494५ 
२१११। २५१ १५११।१।२ १५ १ समच्छेदेन अपनोते द्विवरमखण्डपरिणामपुश्नप्रमाणं भवति 


छह नअी-ा-+->- क++ 


ऊ 


२० 59॥।२%99३१॥ १। २ 
२१११।२१११।१।२५११।२ एवं चरमसमयानुक्षष्टिखण्डानि तिर्यगनुकृष्टिगच्छमात्राणि 
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पर अन्तिम समय सम्बन्धी अन्तिम अनुकृष्टि खण्डफे परिणाम पुंजका प्रमाण होता है। 
उसमें एक अनुकृष्टिचय घटानेपर अन्त समय सम्बन्धी द्विचरमखण्डके परिणाम पुंजका 
प्रमाण होता है। इस प्रकार अन्त समय सम्बन्धी अनुकृष्टि खण्ड अनुकृष्टिके गच्छ प्रमाण 
२५ हैं; उन्हें बराबर आगे-आगे क्रमसे स्थापित करना 'चाहिए | अन्त समय सम्बन्धी अनकृष्टि- 
के प्रथम खण्डमें एक अनुकृष्टिचय घटानेपर अवशेष द्विचरम समय सम्बन्धी प्रथम खणड- 





क्विज जज ्त स्तन े 





कर्णाटवृत्ति जीवतस्वप्रदीपिका ९७ 


हितप्यक्कागियनुकृष्टिगच्छसात्रंगढूस्था पिसल्पडुवबु सत्तं चरमसमयातुकृष्टिप्रथसलंडदोल रचने 


ब्रा जज्ञा- 


ऊ0२११११२ ब्59 ९ 
२११११५१३३१३६५११४ एकानुक्ृष्टिचय मनिद २१५११२११११२११ 
समच्छेविसि कठेयलोडने दोष द्विवरमसमय परिणामंगत्तनुकृष्टि प्रथमखंडपरिणामपुंजप्रमाणमक्कु 


का _ ३ 





59२११११२ 
२१११२११११२११२९  मिदरोल्ठेकानुकृष्टिवपेसमसमयद्ितीयखंडपरिणासपुंजप्रथम 
मम, 0 व, 
! व्झ्8२१३१११२ 
कूडत्तिरल द्विचरमंप्रमाणमक्कु २३१ १२१११२३११। २ मितु॒ तृतीयादिखंडंगत्ु 
ज्याधिकंगत्ठरियल्पडुवबु । मत्तमल्लि रूपोनानुक्रष्टिपवमात्रानुकृष्टिचयंगत्वने रडॉरे समच्छेविधि 
रे ब्रा जप २.52 + 
व्ू9२9१११२ 


द्विवरससमयपरिणामंगक प्रथमखंडदोलु २१ १३ २१ ११ १॥।२१ १॥ २ कूडुत्तिरत द्विचरम- 
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<:94२१९११।१।२ 
स्थापयितव्यानि । पुन चरमसमयानुकृष्टिप्रथमखण्डे २११ १॥ २१११॥।१।२११॥। २ एकानु- 
स्छ98।] 9 
कृष्टिवये २१ १ १। २१ १ १। १। २ १ १9 समच्छेदेन अपनीते शेर्ष द्विचरमसमयपरिणामानुक्ृष्टिप्रथम- 


स84 २११११११२ 
खण्डपरिणामपुल्षप्रमाणं भवति २ १ १ १। २१ १ १। १।२ १ १। २ अत्रेकानुकृष्टिचये युते द्विचरम- 


| 





का 





का 


जू9२99३।१9॥२ 
समयद्वितीयखण्डपरिणामपुझ्ो मवति २१ १ १। २१३ १। १। २३१। २ एवं तृतीयादिखण्डानि 
चयाधिकानि ज्ञातव्यानि । पुनस्तत्र रूपोनानुकृष्टिपदमान्रानुकृष्टिचयेषु द्वाम्या समच्छेदेन द्विच॒रमसमयपरिणाम- 
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के परिणाम पुंजका प्रमाण होता है। उसमें एक अनुकृष्टि चय जोड़नेपर द्विचरिम समय- 
सम्बन्धी द्वितीय खण्डके परिणाम पुंजका प्रमाण होता है। इसी तरह दृतीय आदि खण्ड 
एक-एक चय अधिक होते हैं। एक कम अनुकृष्टि गच्छ प्रमाण अनुकृष्टिचय द्विचरम 
सम्बन्धी परिणामोंके प्रथम खण्डमें जोड़नेपर ह्विचरम समय सम्बन्धी अनुकृष्टिके अन्तिम 
खण्डके परिणाम पुंजका प्रमाण होता है। इसमें एक अनुकृष्टि चय घटानेपर उस ही 
द्विचरम समयका द्विचरम खण्डका प्रमाण होता है । इस प्रकार अधअवृत्त करणके कालके 


१. मे खडंगलोलु । २, म चयम॑ कूड। ३. सम मसमयद्वितीयसंडपरिणामप्रमाण । 
१३ 


न 





(० 


२० 


२५ 


४८ गो० जीवकाण्डे 


को? २०-२२ कम 5 


ढा फिण: 


उ5०9२११११२ 
ससयसमयानुकृष्टिचरसमखंइपरिणासपुंजप्रमाणमक्कु २३१ १।२१ ११ १।२११॥।२ सिल्लि- 


०ा 3 


० 


ज्ु9२११११२ 
गेकानुकृष्टिययसं सोधिसुत्तिरल तद्बिचरसखंडपरिणासपंजमक्कु २३११२११११५०११२ 
५ सितध:प्रवृत्ततरणकालद्विचरमसमयानुकृष्टिगठ अनुकृष्टिपदमाश्रंगछचयाधिकंगव्ठरियल्पड़वु । 


इंतधःप्रवतत्ततरणपरिणामंगव्ठ प्रथमसमयानुकृष्टि प्रथमखंड सब्बंजघन्यभक्कु २९ चरम- 
समयपरिणामंगव्ठतुक्ृष्टि चरसखंड ५७ (“भ१”) सर्व्योत्कृष्टभक्कु इवेश्डक्कमेल्लियुं 


सावृश्यमिल्ल । शेबोपरितनसमयवरत्तिखंडगलठघस्तनसमयरवत्तिखंडंगव्ठोडनेयु_ मेणु परितनसमय- 
बत्तिखंडंगछ्ोडनेयं यथासंभवमष्प सवृशतेयंटटु। ह्ितोयसमयय सोदल्गोंड ४० द्विवरमसमय 
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१० ख्छ80॥ २१ ११।१। २ 
प्रथमखण्डे २ १ १ १।२१ १ १। १। २१ १। २ युतेषु द्विचरमसमयानुकुष्टिचरमखण्डपरिणामपुज्ञ- 
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हम 
ज5384२9११५१।१।२ 
प्रमाणं भवति २१११।२१११। १।२११।२ अभत्रैकानुकृष्टिचये शोधिते तद्द्विवरमखण्ड- 





594 २१११५१।१९१।२ 
१५ परिणामपुझ्ो मवति २१११।२१११।१।२११।२ एवमधःप्रवत्ततरणकालद्विचरमसम- 
यानुंकृष्टयोब्नुकृष्टिपदमाधण्यश्रयाधिका ज्ञातव्या, । 
एबमघ:प्रवृत्ततरणपरिणामातां प्रथमसमयानुक्ृष्टिप्रथमसर्वजघन्यखण्डस्य ३९ चरमसमयपरिणामानां 
चरमानुकुष्टिसवों सकुष्टवण्डस्थ ५७ च॒ कुत्रापि सादृष्य नास्ति शेषोपरितनसमयवर्तिखण्डानामधस्तनसमय- 
वतिखण्डै: अथवा अधस्तनसमयवर्तिखण्डाना उपरितनसमयवतिश्रण्डे: सह यथासंभव सादृश्यमस्ति । द्वितीय- 
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२० दविचरम समय सम्बन्धी अनुकृष्टि खण्ड अनुकृष्टिके गउछ प्रमाण होते है। उन्हे क्रमसे एक- 
एक चय अधिक करके स्थापित करना चाहिए। इस तरह तियंक्‌ रचनामें एक-एक समय 
सम्बन्धी खण्डोंमें परिणामोंका प्रमाण कहा | 

उक्त कथनका सारांश यह हैँ कि पहले अधःकरणके एक-एक समयमें होनेबाले नाना 
ज्ञीबोंके परिणामोंका प्रमाण कहा था | अब उसमें होनेवाले एक-एक समय सम्बन्धी खण्डोंमें 

२५ परिणामोंका प्रमाण कहा है। सो ऊपरके और नीचेके समय सम्बन्धी खण्डोंमें परस्परमें 


१. मंगल सर्वोत्कृष्टानुकृष्टि र खंड ५७ मिवेरडकक्‍्क । 
२. व प्टिलण्डान्यान्यनुकृष्टिपदमातरवयाधिकानि शातब्यानि 


कर्णाटवृत्ति जोवतस्वप्रदोषिका ९९ 


पय्यंत ५३ भ्रयमखंडंगर्लू चरमसमयदोत् द्वियरमखंडपय्मंत खंडगलु ५४।५५। ५६॥ तंतं- 
सुपरितनसम्थपरिणामंगछोडने सावुहयाभावमप्पुदरिद असदुहं गव्ठु इ्ंकुशरअन पक्कु' । 


बहूँगे ह्वितोगयसमयं सोदल्गोंड ४३ द्विबरमसमय ५६ पय्यंतमावुर्केलवु चरमखंडंगव्लं 
प्रथमसमय प्रथमखंड ३९ वज्जितंगव्ठ मावु केलबु खं-- 
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समयात्‌ ४० द्विचरमसमयपर्यन्तं ५३ प्रथमप्रथमखण्डानि चरमसमयप्रथमलण्डात्‌ द्विचरमसमयपर्यन्तण्डानि 
च ५४ । ५५ | ५६ । स्वस्वोपरितनसमयपरिणामम: सह सादृश्याभावात्‌ असदुशानि | इयमडूशरचनेत्युच्यते । 
तथा द्वितोयसमयात्‌ ४३ द्विचरमसमय ५६ पर्यन्तं चरमचरमखण्डानि प्रथमसमयप्रथमलण्ड ३९ वजितशेष- 
खण्डानि च स्वस्वाधस्तनसमयपरिणामं: सह सादुश्याभावाद्‌ 
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समानता पायी जाती है । इसलिए अनुकृष्टि नाम दिया है। जितनी संख्याको लिये ऊपरके 
समयोमें परिणाम खण्ड होते हैं, उतनी ही संख्याकों लिये नीचेके समयोंमें भी परिणाम' 
खण्ड होते हैं। इस तरह नीचेके समय सम्बन्धी परिणाम खण्डसे ऊपरके समय-सम्बन्धी 
परिणाम खण्डमें समानता देखकर इसका नाम अध:अ्रवृत्तकरण कहा है । 


विशेष बात यह है कि प्रथम समय सम्बन्धी अनुकृष्टिका प्रथम खण्ड सबसे जघन्य 
खण्ड हे । क्योंकि अन्य सब खण्डोंसे इसकी संख्या कम है। और अन्तिम समय सम्बन्धी 
अन्तिम अनुकृष्टि खण्ड सबसे उत्कृष्ट है; क्‍योंकि इसकी संख्या सबसे अधिक है| सो इन 
दोनोंकी अन्य खण्डोंसे कहीं भी समानता नहीं है। इन दोनोंके सिवाय शेष ऊपर समय 
सम्बन्धी खण्डोंकी नीचेके समय सम्बन्धी खण्डोंके साथ अथवा नीचेके समय-सम्बन्धी 
खण्डोंकी ऊपर समय सम्बन्धी खण्डोंके साथ समानता है । उनमें द्वितीय समयसे लेकर 
द्विचरम समय पयेन्त समयोंका पहला-पहलछा खण्ड और अन्तिम समयका प्रथम खण्डसे छेकर 
द्विचरम पर्यन्त खण्ड अपने-अपने ऊपरके समय सम्बन्धी खण्डोंके समान नहीं हैं. अथाव्‌ 
उनमें समानता नहीं हे । सो ह्वितीयादि द्विवरम समय पर्यनत सम्बन्धी खण्डोंकी ऊध्वेरचना 
करनेपर और ऊपर अन्त समयके प्रथमादि द्विचरम पर्यन्त खण्डोंकी तियक रचना करनेपर 
अंकुशके आकार रचना होती है-- 
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डंगत्ट सवेल्लय तंतंसघत्तनतमथपरिणामंगछोडने सादृष्याभावदर्त्ताणदं विशदुशंगल्ु | इढठु लोगल- 
| 4 इंगव्टो जे मखंडर्पाः 
रचनेयल्लियध:प्रवुतकरणपरिणामं गोल प्रथमसमयप्रिणामखंडंगछोव्यगे प्रथमखंडपरिणा- 


ब्ठ 


कोना चना 


०।२१११३१।२ हर 
मंगव्दु असंह्यातलोकसाश्रंगलु २१ १ ११२१ ११।१११।२११।२ इबनपवत्तिसिद 


स्ड्ले 


संख्यातप्रतरावलिभाजितासंख्यातछोकमात्रमक्कु । ४ । १ भिव्रु जघन्यमध्यमोत्कृष्टभेदभिन्नंग८- 


विसदृशानि इय॑ लांगलरचनेत्युच्यते । तत्राध:प्रवत्ततरणपरिणामेषु प्रथमसमयपरिणामखण्डाना मध्ये प्रथमखण्ड- 
परिणामा असंख्यातलोकमात्राः-- 
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इसलिए इसको अंकुश रचना कहते हैं। तथा दूसरे समयसे लेकर द्विवरम समय 
पयन्त सम्बन्धी अन्तिम-अन्तिम खण्ड ओर प्रथम समय सम्बन्धी प्रथम खण्डके बिना अन्य 
सव खण्ड अपने-अपने नीचेके समय सम्बन्धी किसी भी खण्डसे समानता नहीं रखते । सो 
यहाँ द्वितीयादि द्विचरम पयन्त समय सम्बन्धी अन्त-अन्त खण्डोंकी ऊध्व॑ रचना करने' 
ओर नीचे भ्रथम समयके द्विवीयादि अन्त पयनत खण्डोंकी तियंक रचना करनेपर हलके 
आकार रचना होती हे । 
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4 +, 
इसलिए इसको लांगल रचना कहते हैं । 
अब विशुद्धताके अविभागी प्रतिच्छेदोंकी अपेक्षा बणन करते हैं । जिसका दूसरा भाग 
न द्वो सके ऐसे शक्तिके अंशका नाम अविभाग ग्रतिच्छेद है। उनकी अपेक्षा गणना करके 
पूर्वोक्त अध:करणके खण्डोंमें अल्पबहुत्वका वणन करते हैं। अध:ःप्रवृत्तकरणके परिणामोंमें 
प्रथम समय सम्बन्धी परिणामोंके खण्डोंमें प्रथम खण्डके परिणाम सामान्यसे असंख्यात 
छोक मात्र है तथापि पूर्वोक्त विधानके अनुसार स्थापित भाज्य भाग हारका अपवतन करने 


२५ पर संख्यात प्रतरावलीसे भाजित असंख्यात छोक मात्र हैं। ये परिणाम अविभाग प्रततिच्छेदों 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीपिका १०१ 


प्पिनितु परिणाप्ंगझ रूपाधिकसूचपंगुलासंस्यातेकभागधनराशिय  रूपाधिकसूच्यंगुलासंसुयातेक- 


भागवग्गराशियि ग्रुणिसिविनितु परिणासब्यक्तिगछगे १-१-१-(-१ योबु घटस्थानवारं पडेयल्प- 
शरशरारार 
909929393 


छ 
डत्तिरद सांगह्िनितु परिणामंगत्गे ४॥ १ इनितु. षदस्थानवारंगल्ठक्कु्मेंदितनुपातत्रे राशिक- 
विधानदिदं बंद लब्ध षट्स्थानवारंगव्ठककु 55 ० भितप्पसंस्यातलोकवारषद्स्थानपतित वृद्धि- 
४३१११११११ 


२४४२२ 
929०9०० 


थिंदं वर्दधधानंगछ प्रथमसमयप्रयसखंड परिणामंगत्ः संख्यातलोकसात्रंगछवे द्वितीयससयदोत्य 
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भवन्ति 55 5 अमी च परिणासा जघन्यमध्यमोत्कृष्टभेदभिन्नाना रूपाधिकसूच्यंगुलासंस्यातेकभागस्य घनगुणित- 
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की अपेक्षा जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट भेदकों लिये हुए हैं। एक अधिक सूच्यंगुलके असंख्यातवें 
भागका घन करके उसके ही बगका गणा करनेसे जो प्रमाण होता है उतने परिणामोंमें यदि 
एक बार पषटस्थान होता है तो संख्यात प्रतरावलीसे भक्त असंख्याव लछोकप्रमाण प्रथम समय 
सम्बन्धी प्रथम खण्डके परिणामोंमें कितनी बार पटस्थान होगा ) इस प्रकार त्रेराशिक 
करनेपर प्राप्त हुए असंख्यात लोकबार षटम्थानोंको प्राप्त विशुद्धताकी वद्धिसे व्धभान है । 
इस कथनका आशय ऐसा है कि आगे ज्ञानमागंणामें पर्याय समास शअ्रतज्ञानका वणन 
करते हुए जेसे अनन्त भागवद्धि आदि ,पट्स्थान पतित बृद्धिका कथन करगे उसी प्रकार यहाँ 
अध:प्रवृत्तकरण सम्बन्धी विश्वद्धतारूप कषाय परिणामोंमें भी क्रमसे अनन्त भाग, असंख्यात 
भाग, संख्यातभाग, संख्यात गण, असंख्यात गुण, अनन्त गुण वृद्धिरूप परटस्थान पतित 
वृद्धि होती है । उस अनुक्रमके अनुसार एक अधिक सुच्यंगुलके असंख्यानव भागके घनको 
उसीके बगेसे गुणा करो अथोत्‌ एक अधिक सूच्यंगुडके असंख्यातव भागको पाँच जगह 
रखकर परस्परमें गुणा करो, जो प्रमाण आबे उतने विशुद्धि परिणामोंमें एक बार षटस्थान 
पतित वृद्धि होती है । इस तरह क्रमसे प्रथम परिणामसे लेकर इतने-इतने परिणाम होनेके 
पहचात्‌ एक एक बार पदस्थान वृद्धि पृ्ण होते असंख्यात लोकमातन्र बार घट्स्थान प्रतित 
वृद्धि ह्ोनेपर उस प्रथम खण्डके सब परिणामोंकों संख्या पूर्ण होती है। अतः असख्यात 


१, से राशिय सूच्य॑एुलासंख्यातैकमागमात्ररूपाधिक-सूच्यंगुलासंख्यातकभामगुणितपरिणाम ॥ २. से 
गलचयाधिकंगलु प्र, । ३, व भिन्ना। ४. ब मात्रास्य ये । 
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पथासंभवविशुद्धिवृर्धियिद वर््धमानंगर्अयाधिकंगक 558 जघन्यमध्यमोत्कृष्टविकल्पंगत्वपेरगे 
; ४१ 
पेछुदंत संर्घातलोकवार षटस्थानपतित वृद्धिकंगल द्वितोषसमयप्रथस्खंड परिणामंगन्व्प्पतु । 
*इुंतो प्रकारदिदं प्रथमादिसमयंगलोल्ठु द्वितीयादिखंड परिणामंगव्ठु चयाधिकंगलु मोल्ववर 
विशुध्यल्पबहुरत्वाभितु पे्ल्पड्गुम दें तेने :-- 
प्रथमसमयदोक्प्रथमखंडजघन्यपरिणामबिशुद्धि सब्बंत: स्तोकभागियुं जीवराइयनंत- 
शुणाविभागप्रतिच्छेदसपूहात्मिकेयक्कु १६ । ख । मद नोडल्तवृत्कृष्टपरिणासविशुद्धियुमनंत- 
गुणम्द नोडऋद्ठितीयलंडजधन्यपरिणामविशुद्धियनंतगुणम्द नोडल्तदुत्कृष्टपरिणामविशुद्धियनंत- 
गुर्णामतु तृतीयाबिखंडंगव्ओोछु जधम्पोत्कृष्ठपरिणामविश्वद्धिगलु मनंतगुणितक्रमदिदं चरम्खभडो- 
ध्कृष्टपरिणा वविशुद्धिपय्य॑त॑ प्रवत्तिपवु । मत्ते प्रथमसमयप्रथमखंडोत्कृष्टपरिणामबिशुद्धियं नोडलु 
द्वितीयसमयप्रथमखंडसखंडजधन्यपरिणामविशुद्धिपनंतगुणं तदुत्कृष्ठपरिणामविश्वद्धियद नोडल- 


०. ५ अजजल डी तिल: 
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वधिताः: संति । तथा-द्वितीयसमयप्रथमखण्डपरिणामाश्चयाधिका जघन्यमध्यमोत्कृष्टविकल्पा: प्राग्वदसंस्यात- 
लोकषट्स्थानवुद्धिवर्धिता: संति । एवं तृतीयसमयादिचरमसमयपर्यन्त॑ चयाधिकाः: प्रथमलण्डपरिणामा: सति 
तथा प्रथमादिसमयेषुं द्वितोयादिखण्डपरिणामा: अपि चयाधिका: संति । 

अथ तेषा विशुद्धचल्पबहुत्वमुच्यते तदथ्यथा-प्रथमसमयप्रथमखण्ड ३९ जघन्यपरिणामविशुद्धि: सर्वतः 
सस्‍्तोकापि जीवराशितोइनसन्‍्तगुणाविभागप्रतिच्छेदसमूहात्मिका भवति १६ ख। अत ३९ स्त॒दृत्कृष्टपरिणाम- 
विशुद्धिरनन्तगुणा । ततो द्वितीयखण्डजघ॑न्यपरिणामविशुद्धिरनन्तगुणा । ततस्तदुत्कृष्टपरिणामविशुद्धिरनन्तगुणा । 
एवं तृतीयादिखण्डेष्वपि जघन्योत्कृष्टपरिणामविषुद्धयोज्नन्तगुणा: अनन्तगुणाश्चरमखण्डोत्कृष्टपरिणामविशुद्धि- 
पर्यम्तं वर्तन्‍्ते । पुनः प्रथमसमयप्रथमखण्डोल्कृष्टपरिणामविशुद्धितों द्वितो यसमयप्रथमखण्डजघन्यपरिणामविशुद्धि- 


लोकमात्र पट्स्थान पतित वृद्धिसे वर्धभान भ्रथमखण्डके परिणाम है। इसी तरह द्वितीय 
समयके प्रथम खण्डके परिणाम अनुकृष्टिचय अधिक हैं। वे जघत्य मध्यम उत्कृष्ट भेदको 
लिये हुए हैं। सो ये भी पूर्वोक्त प्रकार असंख्यात छोकमात्र षटम्थान पतित-बूद्धिसे बधमान हैं। 
(उक्त कथनका आशय यह हे कि एक अधिक सूरूयंगुलके घनकों एक अधिक सूरूयंगुल 

के बगंसे गुणा करनेपर जो संख्या आवे उतने परिणामोंमें यदि एक बार षदटस्थान बृद्धि 
होती है तो अनुकृष्टि चय प्रमाण परिणामोंमें कितनी बार षटस्थान वृद्धि होगी ऐसा 
श्रेराशिक करनेपर जितना प्राप्त हो उतनी बार अधिक षटम्थान पतित वृद्धि प्रथम समयके 
प्रथम खण्डसे द्वितीय समयके प्रथम खण्डमें होती 6 । इसी प्रकार तृतीयसे लेकर अन्त 
पर्यन्त समयोंके प्रथम खण्डके परिणाम एक-एक अनुकृष्टिवय अधिक हैं। इसी तरह प्रथमादि 
समयोंके अपने-अपने प्रथम खण्डसे द्वितीय आदि खण्डोंके परिणाम भी क्रमसे एक-एक चय 
अधिक हैं। उनमें यथासम्भब षटस्थान पतित बृद्धि जितनी बार हो उसका प्रमाण जानना | 
अब उन खण्डोंमें विशुद्धताके अविभागी प्रतिच्छेदोंकी अपेक्षा अल्प-बहुत्व कहते 
हैं--प्रथम समय सम्बन्धी प्रथम खण्डके जघन्य परिणामको विशुद्धता अन्य सबसे अप है । 
तथापि जीवराशिका जो प्रमाण है उससे अनन्त गुणे अविभागी भ्रतिच्छेदोंके समूहको 
लिये हुए है । इससे उसी प्रथम समयके प्रथम खण्डके उत्कृष्ट परिणामकी विशुद्धता अनन्त- 
गुणी है| उससे द्वितीय खण्डके जघन्य परिणामकी विशुद्धता अनन्तगुणी है। उससे डसीके 


िलननममनन++न-मान >ननननन-नननीननाकमन्‍नकमनअम+म-+०- 


१, सम वु। इंतु चरमपयंत चयाधिकंगलु प्रथमखंड परिणाममंगलप्पुवु यिती । २. ब 'मयद्वि । 





कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीपिका १०३ 


नंतपुणमद॑ नोडरा ह्वितोग्ल्लंड जधन्यपरिणामविशुद्धियनंतगुणसं नोडलूवरुत्कृष्टपरिणामदि- 
शद्धियनंतगुर्णानतु तृतोयाविखंडंगछोठु जघन्योत्कृष्दपरिणामविश्वद्धिगब्ठुमनंतगुणितक्रमदिदं 
दितोपसम्यच रसखडोल्कृष्ूपरिणसबिशुद्धिपप्यंत नडेबबितो ,साग्गेदिद:ं ततोयादिससयंगछो्ं 
निव्वग्गंणकांडक दिचरमसमयप्य्यत जधन्योत्कृष्टपरिणामविशद्धियनंतगुणक्रमदिवं नडसल्पड़वुदु । 
निव्यंगंणाकांड हत्वरमसमयप्रथमक्नड जघन्यपरिणाम विशुद्धियं नोडलु प्रथमसमयच रसखंडोत्कूष्ट ५ 
परिणामविशुद्धियतंतगुणसल्लिदत्तलु द्वितोयनिव्यरांणाकांडक प्रथमसमय प्रथमख्ंडजधस्यपरिणास- 
विशृद्धियनंतगुणसद॑ नोडल्तत्प्रयमविष्वरंणार्काडकद्वितोयसमयचरभखंडोत्क्ृष्टपरिणासविशुद्धि- 
यनंतगुणसदं नोडल द्वितोयनिव्यंस्गंणाकांडकद्वितोयसमयप्रथमखंडजघन्यपरिणामविशुद्धियनंतगुण- 
मद नोडल प्रथमनिवंग्गेणकांडकतृतीयसमपचरमखंड।/त्कृष्टपरिणामविशुद्धियनंतगुर्णामतहित- 
गतियिद॑ जघन्यविद॑मुत्कृष्टमुल्कृष्टदिदं जघन्यमितनंतगुणितक्रमविदं॑ परिणामविशुद्धिगल्लनडेदु १० 
चरमनिव्वंरगंणाकांडकचरमसमयप्रथमखंड जघन्यपरिणाम विशुद्धियनंतानंतगुणसेकंदो डे. पृव्य॑पुष्च॑- 
विशुद्धिगव्कत्ताणिवमनंतानंतगुणितत्वसिद्धमप्पुवरिदसद॑ नोडलु चरमनिश्वंग्गणफांडकप्रथमससय- 
चरमखंडोत्कृष्टपरिणामविशुद्धियनंतगुणसर्द नोडरूल्लि मेछे चरमनिव्यग्गंणकांडकद्वितोयसमय- 
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नन्‍्तगुणा । ततस्तदुसत्कृष्टपरिणामविशुद्धिरनन्तगुणा । ततो द्वितं यखण्डजघन्यपरिणामविशुद्धिरनस्तगुणा 
ततस्तदुत्कृष्ट ४१ परिणामविशुद्धि रनन्तगुणा । एवं तुृतीयादिखण्डेष्बपि जधन्योत्कृष्टपरिणामविशुद्धयोज्वन्त- १५ 
गुणितक्रमेण द्वितोयसमयचरमखण्डोत्कृष्टपरिणामविशुद्धिपर्यन्तं गच्छन्‍्ति । अनेन मार्गेण तृतीयादिसमयेष्वषि 
निर्वर्गणकाण्डकट्वि चरमसमयपर्यन्त॑ जधघन्योत्कृष्टपरिणामविशुद्धयोशन्तगुणितक्रमेण नेतव्या: । निर्व्गंणकाण्ड- 
कचरमसमयप्रथमखण्डजघन्यपरिणामविशुद्धित:. प्रथमसमयचरमखण्डोत्कृष्टपरिणामविशुद्धिरनन्‍्तगुणा । ततो 
द्वितीयनिवर्गणाकाण्डकप्रथमसमयप्रथमखण्डजधन्यपरिणामविशुद्धि रनन्‍्तगुणा ।  ततस्तत्थथमनिव॑र्गणकाण्डक- 
द्वितीयसमयचरमखण्डोत्कृष्टपरिणामविशुद्धिरनन्तगुणा । ततो द्वितोयनिरर्गणकाण्डकद्वितीयसमयप्रथमखण्डजघन्य- २० 
परिणामविशुद्धिरतन्तगुणा । ततः प्रथमनिर्वर्गणकाण्डकतृतीयसमयचरमभखण्डोत्कृष्टपरिणामविशुद्धिरनन्तगुणा 


उत्कृष्ट परिणामकी विशद्धता अनन्तगनी हे। इसी तरह कमसे तृतीय आदि खण्डोंमें भी 
जघन्य ओर उत्कृष्ट परिणामोंकी बिश्वद्धता अनन्तगुणी अनन्तगुणी अन्तके खण्डकी उत्कृष्ट 
रिणाम विश्वद्धता पर्य॑न्त होती है। तथा प्रथम समय सम्बन्धी प्रथम खण्डकी उत्कृष्ट 
परिणाम विशद्धतासे द्वितीय समयके प्रथम खण्डकी जघन्य परिणाम विशद्धता अनन्तगणी २५ 
हे । उससे उसीकी उत्कृष्ट परिणाम विश्वद्धता अनन्तगनी है। उससे द्वितीय खण्डकी जघन्य 
परिणाम विशद्धता अनन्तगनी है। उससे उसकी ही उत्कृष्ट बिश्वद्धता अनन्तगुनी है। इस 
प्रकार तृतीय आदि खण्डोंमें भी जधन्य उत्कृष्ट परिणाम विशद्धता अनक्रमसे द्वितीय समयके 
अन्तिम खण्डकी उत्कृष्ट परिणाम विशज्ञद्टतापयन्त अनन्तगणी प्राप्त होती है। इसी तरहसे 
तृतीय आदि समयके खण्डोंमें भी निवंगंणकाण्डके द्विचरम समय पयनत जघन्य उत्कृष्ट 
परिणाम विद्वद्धता अनक्रमसे अनन्तगणी लाना चाहिए। तथा निबंगणाकाण्डकके अन्तिम 
समय सम्बन्धी प्रथम खण्डको जघन्य परिणाम बिशुद्धतासे प्रथम समयके अन्तिम खण्डको 
उत्कृष्ट परिणाम विश्वुद्धता अनन्तगुणी है। उससे दूसरे निबंगणकाण्डकके प्रथम समय 
सम्बन्धी प्रथम खण्डकी जघन्य परिणाम विशुद्धता अनन्तगुनी है । उससे उस प्रथम निवबगण- 
काण्डकके द्वितीय समय सम्बन्धी अन्तके खण्डकी उत्कृष्ट परिणाम विद्वद्धता अनन्तगुनी है। 
उससे द्वितीय निर्बंगंण काण्डकके द्वितीय समय सम्बन्धी प्रथम खण्डकी जधन्य परिणास 
विशुद्धता अलन्तगुनी है। उससे प्रथम निबंगगकाण्डकके ठृतीय समय सम्बन्धी उत्कृष्ट 
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३५ 
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चरभखंडोत्कृष्टपरिजामविशुद्धिमोदल्गोंड तत्कांडकचरमससयचरमखंडोस्कृष्टपरिणाम विशुद्ध 
पर्य्य॑तमोदुत्कृष्टअंडोस्कुष्टपरिणास विशुद्धि य्तनंतानंतगुणितंगव्वागि._ नडेवबर सध्यवोदू 
जधन्पोस्कृष्टपरिणामविशुद्धिगल्तनंतानंतगुणितंगक् विवक्षितंगलेदरिवुदु । इंतप्प विशुद्धि विशुद्धि 
विशिष्टाष:प्रवुत्ततरणपरिणामंगछोछ ग्रुणश्रेणिनिज्जरेयूं_ गुणसंक्रमणमं स्थितिकांडकोत्करणमु 
अनुभागकांडकोत्करणमुर्मेंबी नाल्कावश्यकंगछसं मविसदेक दोड़े तत्परिणासंगन्ठिगतप्प काय्यंकरण- 
सामथ्यंसंभवाइभावम प्पुर्दा रद केवल प्रतिसमपमनंतगुणविशद्धिवृद्धिपु स्थितिबंधापसरणसुं साता- 
दिप्रशस्तप्रकृतिगछगें. प्रतिसमयस नंतगुणानुभागवुद्धियिद॑ चतुस्थानबंधमुमसाताश्चप्रदास्तप्रकृति 
गरछूगे प्रतिसमयमनंतगुणहानिधिद निबकांजी रसद्शह्िस्थानानुभागवंधमुमेंबी ,नाल्कावइयकरंग- 
घ्लोव्वु इदृक्तात्थोपसंहारोपयोगी रचने सत्तमिल्लि 
एक जो एक जो ना।जी ना।जी 


एक काल नाना का. एक का, ना। का 
परिणाम परिणाम 
१ २१ थ १०८ | 


| ध्थ श्र छ ध्् च्छ 
ई रचनाभिप्रायम्‌ सुगममदे तेने एकजोवसेकालम बिदु विवक्षिताध प्रवत्तकरणपरिणामपरिणतेक- 
जोवक्के परमात्थेबवत्तियिवं कालमेक्समयमेयक्करु । एकजीव नानाझाहमे बुदु अध:प्रवृत्तकरण- 
कालांतस्मुहूर्ताउसंस्पातसमयंगव्ठनुक्र्मा ददसेकजीवनिद पोदुदंल्पड्ववष्पुर्दारदसिनिते समय॑- 
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एवमहिगत्या जधन्यादुत्कृष्टं उस्कृष्टाज्जघन्यमित्यनन्तगुणितक्रमेण परिणामविशुद्धी्नीत्वा चरमनिर्व्गणकाण्डक- 
चरमसमयप्रथमखण्डजघन्यपरिणामविशुद्धि रनन्तानन्तगुणा । कुतः ? पूर्वपूर्वविशु द्वितोध्नग्तानस्तगुणत्वस्थ 
सिद्धत्वात्‌ । ततदचरमनिर्व्गणकाण्डकप्रथमसमयचरमखण्डोत्कृष्टपरिणामविशुद्धि रनन्‍्तगुणा । ततस्तदुपरि चरम- 
निरवंगंणकाण्डक्चरमसमयचरमखण्डोल्कृष्टपरिणामविशुद्धिपर्यन्ता  उत्कृष्टखण्डोत्कृष्टपरिणामविशुद्धयो इनन्‍्तानन्त- 
गुणितक्रमेण गच्छम्ति | तन्मध्ये या जघन्योत्कृष्षपरिणामविशुद्धयोजनन्तानन्तगुणिता: सन्ति ता न विवक्षिता इति 
ज्ञातव्यम्‌ । एवंविधविशुद्धिविशिष्टाघ:प्रवृत्तकतरणपरिणामेषु गुणश्रेणिनिर्जरा गृणसंक्रमणं स्थितिकाण्डकोत्करण- 
मनुभागकाण्डकोत्कीर्णनमिति चत्वारि आवद्यकानि न संभवन्ति तत्परिणामाना तादुशकार्यकरणसामर्थ्याभावात्‌ । 


अलज » - ७ की 


खण्डको उत्कृष्ट विशुद्धता अनन्तगुणी हे । इस तरह जेसे सपकी चाल इधरसे उधर, उधरसे 
इधर पलटती हुई होती है बसे ही जघन्यसे उत्कृष्ट ओर उत्कृष्टसे जघन्य इस तरह अनन्त 
शुणी विशुद्धता क्रमसे प्राप्त करना | पीछे अन्तके निवंगंणाकाण्डकके अन्त समय सम्बन्धी 
प्रथम खण्डकी जघन्य परिणाम विशुद्धता अनन्तानन्तगुणी है | क्‍योंकि पूब-पूत्र विशुद्धतासे 
अनन्तानन्तगुणापना मिद्धू हूं। उससे अन्तके निबंगणा काण्डकके प्रथम समय सम्बन्धी 
उत्कृष्ट खण्डकी परिणामविश्वद्धता अनन्तगनी है। उससे उसके ऊपर अन्तके निबंगण- 
काण्डकके अन्त समय सम्बन्धी अन्तिम खण्डकी उत्कृष्ट परिणाम बिश्वद्धता पयन्त उत्कृष्ट 
खण्डकी उत्कृष्ट परिणाम विशुद्धता अनक्रमसे अनन्तानन्तगणी प्राप्त होती है । उनमें जो 
जघन्यसे उत्कृष्ट परिणामोंकी विज्ञद्धता अनन्तानन्त गणी हे उनकी यहाँ विवक्षा नहीं है । 
इस प्रकार विशेष विशुद्धताको लिये हुए अध-प्रवृत्तकरणके परिणामोंमें गणकभ्रणी 
निजरा, गणसंक्रमण, स्थितिकाण्डकोत्करण, अनुभागकाण्डकोत्तरण ये चार आवइयक 
नहीं होते हैं क्योंकि उन परिणामोंमें गणश्रेणी निजरा आदि करनेकी शक्तिका अभाव है। 
उनमें केवल प्रथम समयसे लेकर प्रतिसमय अनन्तगुणी अनन्तगुणी विज्ञुद्धताकी वृद्धि होती 


कर्णाटवृत्ति जीवतस्वप्रदीपिका १०५ 


गव्प्पुकु २१११ नासाजीवमेककालमेंबुदु. विवक्षितेकसमयदोत्धःप्रवुसक रणकालासंख्यात- 
समयगव्ठोक्रे यथासं भवमागि नुरे दुसमयस्थानकंगलछोलु संग्रहमाद जीवंगछ विवशक्षेयिदसेककाल- 
में बुदु १०८ समयंगव्ठरियल्पडुब॒ व । 

नानाजोव॑ तानाकालमे बुदु अध:प्रवुत्करणपरिणासंगठ्ठ संख्यातलोकसााप्र॑गन्ठु :-- 
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किन्तु केवल प्रतिसमयमनन्तगुणविशुद्धिवृद्धि: स्थितिबन्धापसरणं सातादिप्रशस्तप्रकृतीनां प्रतिसमयमनन्तगुण- १७ 
वृद्धधा चतु.स्थानानुभागबन्ध-असाताद्यप्रशस्तप्रकृतीना प्रतिसमयमनन्तगुणहाम्या निम्बकाझ्ीरसदृशद्विस्थानानु- 
भागबन्धश्चेति चत्वार्यावश्यकानि संभवन्ति । एतदुक्तार्थोषयोगिनी रचना लिख्यते- 


मी यो न जी चर न से पट उप पद पी कक जा जा जा अजय आम या जी व की था जा सटब शजकमल शक पी चीन सेट अजित च््््जचच्जजजज 5 


है । म्थितिबन्धापसरण होता है अथोत्‌ पहले जिस परिमाणकों छेकर कर्मोंका स्थितिबन्ध 
होता था उससे घटता-घटता स्थितिबन्ध होता हे। तथा साताबेदनीय आदि प्रशस्त १५ 
प्रकृतियोंका प्रतिसमय अनन्तगुणा अनन्तगुणा बढ़ता हुआ गुड़, खाँड़, शकरा अम्ृतके 
समान चतुःस्थान लिये अनुभागबन्ध होता है। तथा असातावेदनीय आदि अभ्रशस्त 
प्रकृतियोंका श्रतिसमय अनन्तगुणा अनन्तगृुणा घटता हुआ नीम ओर कांजीर केवल द्विस्थान 
लिये अनुभागबन्ध होता हे, विष और हाछाहलरूप नहीं होता । अब उक्त कथनको अंक 
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[ अथसंदृश्चपेक्षयाइध:करणरचना संस्कृतदोकायां द्रष्टव्या ] 
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अध॑संदृष्टथपेक्षयाउघध:क रण रचना । 
चरमसमयपरिणामपुश्न द्विवरमसमयपरिणामप्रथमखण्डं 
शत 
आय हार मम ननमटआ  अन्‍नसत 
ब8984२999।]49।२ 559580।२९१११११२ 
५ २१३११३॥।२१११।१२ २१११॥। २१११।१। २११।२ 
दिचरमसमयपरिणामपुञ्ञः हद्वितीयसमयपरिणामप्रथमखण्डं 
४ ४5४2: अत 0 अल + हि, 
के चना ि ८ - ढ४ «& का 
वज्छ 8 रे ११ 9$49।!२ सू9।२99११49॥ २ 
२१५११२१११॥। ११२ २१११॥१।२१११।११२११।१२ 
द्वितोयसमयपरिणामपुञ्ञ: प्रथमसमयपरिणामप्रयमखर््ड 
ह् लत, पल वन कि 
ता हु 9 
१० ्8॥ २ १ १ १।१॥ २ 


ल्‍587२9९१९।॥। ३१ २ 


२१११५१।२१११।॥१।२ २१५११५१०५।२१११।१।२११।२ 
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प्रथमसमयपरिणामपुत्जः चरमसमयद्वितीयखण्डं। 
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ऊपर टौकामें अथंसंदृष्टिकी अपेक्षा जो रचना है उसके नीचे ए. जी. आदि संदृष्टि 
है। उसका यह अभिष्राय हे--'एक जीव एक काल” ऐसा कहनेपर विवक्षित अध:अ्रवृत्त- 


कर्णाटवृत्ति जोवतत्त्वप्रदीषिका १०७ 


ज्रिकालगो चरंगछु नानाजीवसंयंधिगत्मु पुनरुक्तरुपंगव्ई व॑ नानाजीबंगलु॒ नानाकालदोतु 
पोदृदुगुमेंबी विवक्षे|िदं नानाकाहूससंद्यातछोकस्तात्समयंगल्ठे अप्पुर्वेदरियुवु । 




















प्रथमसमयद्वितीयखण्डं ह 
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फरणके परिणामरूप परिणत एक जीवका परमार्थवृत्तिसे का एक समय मात्र दी है। 'एक 
जीव नाना काल” ऐसा कहनेपर अध:प्रवृत्तकरणका नाना काल अन्तर्मुहूतके जितने समय 
उतना है । क्‍योंकि एक जीव उनपर क्रमसे आरोहण करता है इसलिए एक जीवका नाना २० 
काछ अन्तमुंहूतके समय जितना है। 'नाना जीव एक काछ” ऐसा कददनेपर विवक्षित एक 


१० 


१५ 


२० 


२५ 


१०८ गो० जीवकाण्डे 


सत्तमध:प्रवृुतकरणकालबोट संभविसुवसमस्तपरिणामंगलुमसंल्यातलोकमात्रंगव्ठि र 
० बकक्‍्कंकसंबृष्टि ३०७२ इल्लि प्रथमादिसमयंगल्लोलु विन्यस्तविशुद्धिकषायपरिणासंगढे प्रमाणाव- 
घारणहेतुभूतसूत्रंगछगे योपाव्वकेयिंद बोजगणितविन्यासम्‌ पेहल्पड़गुमेकंदोडे पृव्वेक्तित्यंसंदेहा- 
भावमक्कुसप्पुर्दारद॑ इल्लियध:प्रवृत्तक रणकाल संख्यातावलिसमयमात्रांतस्मृहत्तंमवकुसदवुमनि- 
व॒ट्यपुव्यंकरणकालंगढ॑नोडलु संख्यातगुणितर्मितुटक्कु (२१११ ) भिदक्के अंकसंदृष्टि १६ 
अनुकृष्टिपदर्सिंद नोडल संख्यातगुणहोनमप्पंतर्म्मुहत्तंसमयंगछ प्रमाणमेनिक्कु २९ ३ ३ मिदक्के 
संदृष्टि ४ संर्यातक्कु' संदृष्टि ३ अंनेबरसंकसंदृष्टि > ५ इदर तात्यय्य॑मेनेंदोडे अधःप्रवत्तकरण 
असंख्यातसभयंगल्लोक्नों दानों ठु समयदोलु केलवु जोब॑गल्ु वरत्तिसुत्तिरछा समयदोत्ठे केलबु जीव॑- 
गव्यघ:प्रवृत्तसं प्र-रंभिसुवुदं कर्ता समय॑ प्रथम॑ वितणसमयदोल्प्रारंभिसिदवं कूर्तु ह्वितीय॑लर्दार 
पितणसमयजोबंगढ् कृतु' तृतीयं। बितु पितण पितण बविवक्षेयि चतुत्थ॑पंचमादिकवे निकों डु 
नुरंटनेय पितण समयद जोब॑ंगढ कूत्तु नूर टनेयवादोड अध:प्रवुत्तम॑ कूर्तु नुरेंद्रसम॒यंगव्डेनिसि 
कोडित्त इंतु नुरेंटादो्ड संग्रहनयदिदिनककालमेंबुदु । मत्तें केलबु जीवंगर्छ कूर्तु ई विवक्षितसमयमे 


ए,जी ए,जी ना,जी ना,जी 
ए,फका ना,का ए,का ना,का 
१ २११५११०८ स्ठ 

तथास्यायमभिप्रायः-एकजीव एककाछ इत्युक्ते विवक्षिताधःप्रवृत्तकरणपरिणामपरिणत्तकजी वस्य 
परमार्थवृत्या काल: एकसमय एवं भवति । एकजीवनानाकाल इत्युक्तेड्ध.प्रवृत्तकरणनानाकालान्त्ुहुर्तमाव्रसमया: 
क्रमेणैक जीवेनारुह्मन्ते इति तावन्‍्त एवं समयाः स्थुः रे १ १ १। नाताजीवैककाल इत्युक्ते विवक्षितेकसमये5ध:- 
प्रवृतकरणकालासंख्यातसमयेष्वपि यथासंमवमध्टोत्तरश तसमयस्थाने संगृहीतजीवाना विरवेक्षयैककाल इत्पप्टोत्तर- 
शतसमया ज्ञातव्या:। नानाजीवनानाकारू इत्युक्त अधः:प्रवुत्तकरणपरिणामा असंख्यातलोकमात्र।स्त्रिकाद- 
गोचरनानाजो वसंबन्धितः अपुनरुक्तरूपा: तान्‌ नानाजीवा नानाकाले समाश्रयन्तीति विवक्षया नानाकालो3- 
संख्यातलोकमात्रसमया एवं भवन्तीति ज्ञातव्यं । अथाध:प्रवृत्तकरणकाले प्रथमादिसमयनिन्यस्तविशुद्धकषाय- 








विज लिखित व्ञीिजजिजल चल जी जजजि 





जि 


समयकी अपेक्षा यद्यपि अधःप्रवृत्ततरणका कार असंख्यात समय है. तथापि उनमें यथा 
सम्भव एक सो आठ समय रूप स्थानोंमें संगृह्दीत जीबॉका विवक्षित एक काल होनेसे नाना 
जीबोंका एक काछ एक सो आठ समय जानना। क्योकि वतमान किसी एक समयमें जो 
अनेक जीब हैं. वे अधःकरणके प्रथम दूसरा तीसरा आदि असंख्यात समयोंमें यथासम्भव 
एक सो आठ समयमें दी होते हैं। 'नाना जीव नाना काल” ऐसा कहनेपर अध:प्रवृत्तकरणके 
परिणाम असंख्यात लछोक मात्र कहे हैं। वे त्रिकाउवर्ती नाना जीबोंके होनेवाले अपुनरुक्त 
परिणाम हैं। वे परिणाम नाना जीबोंके नाना काल्‍ूमें होते है। सो एक-एक परिणामका एक- 
एक समयकी बिवक्षासे नाना जीवोंका नाना कार असंख्यात लोकमात्र समय प्रमाण ही 
होता है | ऐसा जानना। 


अब अधश्मवृत्तकरणके कालके प्रथम आदि समयोंमें स्थापित बिश्ुद्धता रूप कषाय 


१, व शतसात्राणा स॑ । २. विवक्षिते--मु. । 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदोषिका १०९, 


न्रेंभत्तनेयदु | नुरहत्तनेयवितु नानापरियादोडड इल्लि न्‌रेंटे विवक्षितंगठ । विवक्षितसमयं पितण 
समयद जीवंगलोब्े केलकैलवं कूर्तु न्रेंटनेयदु अधिनुरनयदु साविरवनेयदु संस्यातवदु । असंस्यात- 
ददु एनावर नुरेंटेयाद कारणं यथासंभवविशेषणं >योल पदकदि संखेण १६३ १६॥ ३। भाजिदे 
पर्र्यान ३२०७२ भाषिसि बंद लब्धं प्रच्यं ४ चयधणहीणं दव्बं पद भजिदे होदि आदि परिसाण 
१९१६३ 
मेंदु चयधनमिदु ४८० इदरिदं होनद्रव्यमिद्ु २५९२॥ इदं पदबिदं १६। भागिसुत्तिरद्च २९९२ 
१५ 
लब्धराशियादिप्रमाणमिदु १६२९। आदिम्मि चये ४ उड़ढ़े पडिसमयधर्ण तु भावाणमेंदु आदियिदं 
मेलण द्वितोयावि समयंगव्ठोत्ु चरमसमयपर्य॑त॑ क्रमदिद चयं बद्धंसानमागुत्तिरलु भावंगर्ूग 
प्रतिसमय धनप्रमाणमवकुमेंबिल्लि चयधनानयनविधानसुत्र व्येकपद १६ अ्द्ध १५ घ्नचय १५७४ 


गुणोगच्छ १५१ ४। १६ उत्तरधनम दिल्लि गोपातव्यकियिदं बीजगणितमरियल्पड़गुं । एकेन 
बिगत॑ व्यकंपदर्मेंदिल्लि प्रथमस्य वृद्धि्हनिर्वा नास्ति येंदु प्रथमसमयदोलु वृद्धिराहितमप्पुर्वारद॑ 


परिणामेषु प्रमाणवधारणहेतुभूतसुत्राणा गोपालिकया बीजगणित॒विन्यास: कथ्यते पूर्वोक्‍्तिरर्थ सशयाभावातू | 
हि 


व्येकपद १६ अर्ध १५ घ्तचय ( १५ ४ ) गुणों गच्छः: ( १५ ४ १६ ) उत्तरघनमित्यत्र व्येकपद इत्यतेन 
प्रथमस्य वृद्धिरा हानिर्वा नास्तीति चरमसमये रूपोतगच्छमाजचया: सनन्‍्तीति तत्संख्योक्ता । भर्घ दत्यनेन 

रमसमयस्य सार्घसप्तचयेषु प्रथमसमयस्थाने रचितेषु तदधस्तनसाद्धपट्चयेषु द्वितोयसमयस्थाने एकचयस्याग्रे 
रचितेषु तदधस्तनसाधंपदञ्चचयेषु तृतीयसमयस्थाने द्विचयस्थाग्रे रचितेषु उपस्तिनचतुर्थादिसमयगतसाध्धचतुद्च- 


परिणाम के प्रमाणके अवधारणमें कारणभूत सूत्रोंका गोपालिका विधानके द्वारा बीजगणितका 
स्थापना कर कहते हैं. क्‍योंकि पूर्वोक्त करण सूत्रोंके अथ में संशयका अभात्र है । व्येकपदाधंघ्न- 
चयगुणों गच्छ उत्तरधनम ।” अथौत्‌ एक हीन पद १६ का आधा 5७ को चयसे ओर गच्छसे 
गुणा करनेपर [ “४४9८ ४२८ १६ ] उत्तर धन होता है । इस करणसूत्रकी वासना अंकसंदृश्टिको 
अपेक्षा कहते हैं। यहाँपर 'एक हीन पद” इससे किया कि प्रथमकी हानि वृद्धि नहीं होती । 
तथा अन्त समयमें ?क कम गचुछ प्रमाण चय हैं । इसलिए व्येक पद-एक हीन गच्छ दशब्दसे 
एक कम गरुछ प्रमाण चयकी संख्या कही | तथा अध'” शब्द्से अन्त समयके पन्द्रह चयोंमें-से 
साढ़े सात चय प्रथम समयके स्थानमें रखे तब दोनों जगह साढ़े सात साढ़े सात चय समान 
हुआ । इसी तरह उसके नीचे पन्द्रहव समयके चोदह चर्योमें-से साढ़े छह चय द्वितीय समयके 
एक चयके आगे रचे। तब दोनों जगह साढ़े सात साढ़े सात चय हुआ । उसके नीचे चौदहवे 
समयके तेरह चर्योमें-से साढ़े पाँच चय तीसरे समयके स्थानमें दो चयके आगे रचे । तब 
दोनों जगह साढ़े सात साढ़े सात चय हुआ। इसी तरह ऊपरकी ओरसे चतुथ स्थान 
तेरहव समयको आदि लेकर समयोंमेंसे साढ़े चार आदि चय छेकर नीचेसे चोथे समय 
आदि स्थानोंके वीन चय आदि चयके आगे रचनेपर सोलह स्थानोंमें समपाटीरूपसे साढ़े 
सात साढ़े सात चय होते हैं। इनकी संदृष्टि इस प्रकार होती हे । 
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यादिचयेषु चतुर्थादिसमयगतत्रिचयादीनामग्रे रचितेषु धोड़शस्थानेषु समपट्टिकारूपेण सार्धसप्ततार्थसप्तचया: कृता 
भवन्ति । संदृष्टि:-- 
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२० सब स्थानों | सब स्थानोंमें समानरूप किये चर्योकी 
आइदिका | रचना। यहाँ चार-चार तो पूरे चयको 
प्रमाण | ओर दो आधे चयको बतलाता हे | 


ऊपर समयवर्ती चरयोंमें-से नीचेके 
समय सम्बन्धी स्थानोंमें स्थापित 
चर्योकी रचना 
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द्वितोयसमय मोदल्गों'डु चरम समय पण्यंतमेकाहेकोत्त रचयबद्धिकसदिदं चयंगर्ूव्पेच्चिवयप्पुर्दारिदं 
घरमसमयदोत्ट रपोनगरछमात्रणयंगरूपदिनेदप्पुवदरद्ध अयंग्व्ठेत्यवरियककुबदक्के त्रिरादिकसिवु 
वो दवक १ नाल्‍्कुरुपगवागल ४ पदिनेदरद्ध/ *५ क्कनितु रूपुगल्ठ दु चर्याद गुणियिसुत्तिरख ३० 
बकुसिदं समपट्टिका ८ रूर्पाद समोकरणनिमित्तं गुणोगच्छम दी भ्रेराशिकसं प्र ११५ ३०। इ १६ 
मनदोल्टिटटु गुणिसल्पेलूदरप्पुदरिंदं पदिनार सूवत्तप्पुवदे तेंने खरमससयदेल्लबर यंग प्रथम: 
समयस्थानकदोलु रचिपिसुवदु तबधस्तनारवर चर्यंगढ् तंदु द्वितोगसमयस्थानकदोत रचियि- 
सुबर्दतु रचियिसुत्तिरल मुंनिनो दु चयमुमीगव्ठिनारवरे चयमं कूडियेट्वर चयंगव्टवकु'। तवधस्तन 
बय्दुवरे चयंगढ्ं तंदु तृतोयसमयस्थानवोछ मुंनिनेरड सहितसेल्थथरे चरयंगलछक्कुमितुपरितन 
चतुर्त्यथादिसमयगत नाहकुवरे चयंगन्मोदलाद  चयंगत्ठ॑ तंदु.. चतुर्त्याविससयस्थानंगलोक 
रचियिसुत्तिरल पदितारेडेयोन् समपट्टिकारूपदिद सेव्टुवरेयेल्वरे चयंगत्लप्पेदी कारणसागि । 
इंता त्रेराशिकदिद बंदर्लेब्धि मुंपेलूदुत्तरघनमक्कुस दितनुकृष्टिपोलूमंकसंदृष्टियिद पेूदुकों'ड॒ 
बव्टिक्कर्त्य॑संदृष्टिपोब्टमव्यामोह॒दिद तरल्पड़वुदु । 

इंतु प्रमत्तगुणस्थानव्याख्यानानंतरमपृथ्वंकरणगुणस्थानस्वरूपप्रतिपादनात्यंमागि मुंदण- 
गाथासुत्रम॑ पेल्वपर । 
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अप्रैतत्ते राशिकलब्धं प्रागुक्तमुत्तरधन भवति तथानुकृष्टव्यद्धूसंदृष्टधा प्ररूष्य अर्थसंदृष्टावव्यामोहेना- 
नयेत्‌ ॥४९॥ एवमप्रमत्तगुणस्थानं व्याख्याय अनन्तरमपूर्वकरणगुणस्थानमाहु--- 


विशेषाथ--यह अंक संदृष्टि व्येक पद! इत्यादि करण सूत्रकी वासना सूचित करनेके 
लिए हे कि क्यों पदमें-से एक हीन किया और उसका आधा किया। प्रत्येक समयमें एक 
सो बासठ परिणाम तो होते द्वी हैं। उनमें आगे आगे चार-चारको वृद्धि होती है। पहलेमें 
बुद्धि होती नहीं हे । दूसरे समयमें एक चार बढ़ता हे तीसरेमें दो चार बढ़ते हैं। इस तरह 
एक एक चय बढ़ते-बढ़ते सोलह॒ब में पन्द्रह चारकी वृद्धि होती हैे। इस तरह प्रत्येक स्थानमें 
औसतन साढ़े सात चयकी वृद्धि होती है । यही औसत छानेके लिए ऊपरके जिन स्थानोमें 
साढ़े सात चयसे जितने अधिक चर्योंकी वृद्धि हुई हे उन्हें वहाँसे कम करके नीचेके स्थानोंमें 
दे देनेसे सबत्र साढ़े सात चय हो जाता है । जैसे अन्तके सोलह स्थानमें पन्द्रह चर्योकी 
वृद्धि होती है। अतः उनमें-से साढ़े सात चय उठाकर प्रथम समयके आगे रखना चाहिए 
क्योंकि प्रथम समयमें चयकी वृद्धि नहीं होती | पन्द्रहवे स्थानमें चोदह चयकी वृद्धि होती हे 
अत; उनमें-से साढ़े सात चय छोड़कर शेष साढ़े छह चय नीचे दूसरे स्थानके आगे रखना 
चाहिए। उसमें एक चयकी वृद्धि पहले होनेसे चयोंकी संख्या साढ़े सात हो जाती है। 

इस तरह जब एक स्थानमें साढ़े सात चय तो सोलह स्थानोंमें कितने चय, इस 
प्रकार त्रराशिक करने पर लब्धराशि ४८० सो पूर्वोक्त उत्तर धन है | इसी तरह अनुकृष्टिमें भो 
अंकसंदृष्टिके द्वारा कथन करके अथसंदृष्टिमें भी यथाथ रूपसे छाना चाहिए ॥४९॥ 


१. मे पदिल॑देयप्पुववरद्ध॑चयगलेलु वरेयक्कुमदकके । * २. म यममी । हे, म प्पदे । ४. म लब्धमपेल्वत्त । 
५, से ल्दुब । 
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अंतोमुहुत्तकालं गमिऊण अधापव त्तकरणं | 
पडिसमय सुज्ञंतों अपुव्बकरणं समझ्वियद |।५०॥ 
अंतर्भ्महत्तंकालं गमयित्वाउधः प्रवत्तकरणं त॑ प्रतिसमयं शुद्धचन्नपृष्वंकरणं समाश्नयति ॥ 
इंतंतम्महत्तंकालायाममप्प परगे पेक्रव लक्षणप्पध:प्रवृत्तकरणमं कव्विपि विशुद्धसंघतनागि 
प्रतिसमयनंतगुणविशुद्धिवृद्धिपिदं वर्धेमाननंप्पध्पुववंकरणं गुणस्थावसनदं ससाशयिसुगु ॥ 
एदम्पि गुणड्राणे विसरिससमयद्टियेद्दि जीवेहि । 
पुव्वमपत्ता जम्हा होंति यपुव्वा हु परिणामा ॥५१॥ 
एतस्सिन्‌ गुणस्थाने विसदृशससयस्थितेजोवि: पुव्वेसप्राप्ता: यस्मा्‌दूबंत्यपूर्व्यः खछ परि- 
णामा: ॥ ई परपूर्वक रणगुणस्थानदोत विसदृशंगर्प्पुत्तरोत्तरसयंगछो्छ॑ स्थितजोवर्गाछिद॑ पृर्॑-पुर्व 
समयंगलोत्ट पोहंद विश्ुद्धिपरिणामंगक्ले समाश्रयिसल्पड्वुवाब॒दों दु कारणाविसपूर्वा: करणाः 
परिणामा यस्म्िस्तदपुवंकरणं गुणस्थानम दितु निरुक्तियिदं लक्षण पेव्टल्पट्दुदु ॥ 
भिण्णसमयट्टिएहि दु जीवेहि ण होदि सव्वदा सरिसो । 
करणेहि एक्कसमयट्टिएहि सरिसो विसरिसो य ॥।५२॥ 
भिन्‍नस तयस्थितेजोंवे्न भवति सव्वंदा सदृश:। करणेरेक्समयस्थितेस्सदृशों विसदृशइच ॥ 
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एवमस्तर्मुहरर्तकालायाम॑ प्रागुक्तलक्षणमध:प्रवृत्तकरणे गमयित्वा विशुद्धसंयतों भूत्वा प्रतिसमयमनन्त- 
गुणविशुद्धिवृद्धघा वर्धमानः अपूर्वकरणगुणस्थानं समाश्रयति ॥५०॥ 

यस्‍श्मात्‌ कारणात्‌ एतस्मिन्‌ अधूर्वकरणगुणस्थाने विसदृशेषु उत्तरोत्तरेषु समग्रेष स्थितैर्जीविः पूर्वपूर्व- 
समयेष्वप्राप्ता एव विशुद्धिपरिणामा' प्राप्यन्ते तस्मात्‌ कारणात्‌ अपूर्वा, करणा: परिणामा यस्मिन्‌ तदपूर्वकरण- 
गुणस्थानमिति निरुक्‍त्या लक्ष णमुक्तम्‌ ॥५१॥ 
यथाधर 'प्रवृत्तकरणे भिन्नसमयस्थितानां जीवानां परिणामसंख्याविशुद्धिसादृश्यं संमवति तथाउस्मिश्न- 
इस प्रकार अप्रमत्त गुणस्थानको कहकर अपूर्बकरण परिणाम पूवक अपूर्वकरण गुण- 
स्थानको कहते हैँं--इस प्रकार अन्तमुहूत काल प्रमाण पूर्चोक्त लक्षणवाले अध.प्रवृत्तकरणको 
करके विशुद्ध संयमी होकर प्रतिसमय अनन्त गुणी विशुद्धिसे वर्धमान होता हुआ अपूर्वकरण 
गुणस्थानको प्राप्त होता है ॥५०॥ 

जिस कारणसे इस अपूवकरण गुणस्थानमें विसदृश अर्थात्‌ असमान उत्तरोत्तर 
समयोंमें म्थित जीबोंके द्वारा जो पूव-पूष॑ समयॉमें नहीं प्राप्त हुए ऐसे विश्ञद्ध परिणाम प्राप्त 
किये जाते हैं। इस कारणसे जिसमें अपूर्व करण अर्थात्‌ परिणाम दो वह अपूर्वकरण गण- 
स्थान है। यह निरुक्ति द्वारा अपृवंकरणका रक्षण कहा है ॥५१॥ 9 

जेसे अध:प्रवृत्तकरणमें भिन्‍न-भिन्‍न समयोंमें स्थित जीबोंके परिणामोंकी संख्या और 
विशुद्धिमें समानता पाई जाती है उस प्रकार इस अपूवंकरण गुणस्थानमें सबेदा किसी भी 
जीवके समानता नहीं पाई जाती। तथा एक समयमें स्थित करण अर्थात्‌ परिणासोंके मध्यमें 
विवक्षित एक परिणामकी अपेक्षासे समानता और नाना परिणामोंकी अपेक्षा असमानता 
जीचोंके अध.प्रवृत्तकरणकी तरह यहाँ भी होती है | सो नियम नहीं हे ऐसा जानना ॥५२॥ 


१. मे ननपू । 
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एंतथ:प्रवुत्करणवोल भिस्तसमवस्थितंगक्प्प केलबु जोव॑गकूणे परिणामसंख्याविशुद्धि 
सादुश्यं संभविसुगु मंते ईयपूर्व्यक्रण गरुणस्थानदोत्ठ सब्बंकालदोब्सो'दु जोबक्कमप्पड तत्सावृहयं 
संभविसुदे इल्ल॥ एकसमयस्थितंगव्लप्प करणपरिणामंर्गाव्ठदं॑ सादुइयमु' बेसादुइयमुसघःप्रव॒त्त- 


करणदंते इह्लियं नियममिल्लदे संभवमंटे दरिव॒दु ॥ 
अंतोमुहत्तमेत्ते पडिसम यम संखलोगफरिणामा । 
कमउड्ढा पुन्वगुणे अगणुकड॒ढी णत्थि णियमेण |॥५३॥ 


अंतर््मृहुत्तसात्रे प्रतिसमयमपंख्यातलोकपरिणाप्ताः ६ क्रसवुद्धा अपृब्यंगुणे अनुकृष्टिनास्ति 
नियमेन ॥ अंतर्महत्तमात्रमप्प अपूवंकरणकालदोब्ट प्रतिससयं क्रमदिवल् चयदिव पेचिचदेवसंख्यात- 
छोकमात्रपरिणासंगकप्पणु । अहिलि नियमदिवमनुकृष्टिविधानमिल्लिल्लियंकर्संदृष्टिपूर्वकमथ्थ- 
संदृष्टिधद रचनाक्रसम॑तोरल्पड़गुमदे तेने त्रिकालगोचरनानाजोवसंबंधियपु्ंकरण विश द्वि- 
परिणामंगत्रु सवंघुभघःप्रवुत्ततरणपारिणामंगढ्ठ॑ नोडलसंख्यातलोकगुणितंगछोल्वददे ते दोडेपध:- 
प्रवृतक रणकालूच्रमसमयविशुद्धि वरिणासंगर्गेयपुथ्यंक रणकालप्रथमसमयदोब्द प्रत्येक 
मोदोंदु परिणामक्कसंख्यातलोकविकल्पोत्पत्तियूंटप्पुवरिंद अपृष्यंकरणसमस्तपरिणामधन 
हू 9 58 9 पिवक्कंकसंदुष्टि ४५९६। यिल्लियपुवषकरणकालमंतर्मुहुत्त मककु २ १ १ मिदवर्कंक- 
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पूर्वकरणगुणस्थाने सर्वदा सर्वकालेईपि कस्यापि जोवस्थ तत्सादृश्यं न संभवति । एकसमयस्थितकरणपरिणामानां 
मध्ये विवक्षितैकपरिणामापेक्षया सादृद्य नानापरिणामापेक्षया बैसादृष्यं च जीवानामध:प्रवृत्तकरणवदश्रापि 
नियमो नास्तीति ज्ञातव्यम्‌ ॥५२॥ 

अन्तमुहरर्तमात्रे अपूर्वकरणकाले प्रतिसमयं क्रमशः चयबुद्धा: असंख्यातलोकमात्रा: परिणामा: सब्ति 
तत्र नियमेन अनुकृष्टिविधानं नास्ति । अन्रापि अंकसंदृष्टथर्थसंदृष्टिम्यां रचनाक्रमों दर्शते तद्यथा-त्रिकाल- 
गोचरनानाजीवसंबन्ध्यपृर्वकरणविशुद्धिपरिणामा: सर्वेष्पषि अधः:प्रवत्तकरणपरिणामेम्य: असंख्यातलोकगृणिता: 
सन्ति । कुत: ? अध:प्रवृत्ततरणकार्लेचरमसमयविशुद्धिपरिणामानां अपूर्वकरणकालप्रथमसमये प्रत्येकमेकैक- 
परिणाभस्थ असंख्यातलछोकविकल्पोत्पत्तिसंभवात्‌ । अपूर्वकरणस्‍्य समस्तपरिणामधन 5८ 92» 55 9 तत्संदृष्टि: 





विशेषार्थ--इस अपृवंकरण गुणस्थानमें ऊपरके समय वाले जीवॉके और नीचेके 
समय वाले जीबोंके परिणाम कभी भी समान नहों होते । किन्तु एक ही समयमें रहनेवाले 
जीवॉके परिणाम समान भी होते है और असमान भी होते हैं। अतः जैसे अधःप्रवृत्तकरणमें 
भिन्न-भिन्न समयवर्ती जीवबॉके परिणामोंमें समानता पायी जाती है बेसा यहाँ नहीं हे । तथा 
शक जीबोंमें जेसे अधःप्रवृत्तकतरणमें समानता और असमानता दे वेसे यहाँ 

॥५२॥ 

अन्तमुंहूततमात्र अपूवकरणके कालमें प्रतिसमय क्रमसे एक-एक चय बढ़ते हुए 
असंख्यातलोक मात्र परिणाम होते हैं । इसमें नियमसे अनुकृष्टि विधान नहीं हे। यहाँ भी 
अंकसंदृष्टि और अथसंदृष्टिसे रचना क्रम दिखाते हैँ--त्रिकालबर्ती नाना जीव सम्बन्धी 
अपू्‌वंकरण रूप विशुद्धिपरिणाम सब भी अध:प्रवृत्तकरण परिणामोंसे असंख्यात लोक 
गुणित हैं क्योंकि अधम्मवृत्तकरण काछके चरम समयदवर्ती विशुद्धिपरिणामोंके अपूवंकरण 


१. मे च्चितमसं० । २, स युमंक । ३, व करणत्वादश्रावि नियम्रोहस्ती । ४. ब कालूसमर्य । 
१५ 


१७ 


२५ 


३० 


१० 


१५ 


२० 


२५ 
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संदृष्टि ८; संख्येयरुपुयत्टनितक्क १। अंकर्संबृष्टि ४; इल्लि एदकदे संखेश भाजिदे पश्चयमेंबी 
सुश्रेष्टबि्द समस्तपरिणामघनमंःः ० 55 ० ॥ ४०९६ । पवकृतिधिवमुं संखेयरुपुगत्विद भागिसुत्तिरल 
ह्| 8 जड 8॥ ४०९६ च्ड8च589 

२१११२११११। ८१८१४ लब्धं प्रचयप्क्कू २३ १। २३ १। १। १६ व्येक पवात्यंध्नचयगुणो- 


हर (&] 


व: 959२११८() 
गच्छउत्त रधनसेंबी सूजाभिप्रायविदं अयबनम ते दोडे २१ १॥ १ २ अंक संदृष्टि ४४८। चयधण- 
होभ॑ वव्वं पद मजिदे होदि आदि परिमाणमें वी सृश्रेष्टदेदं चयधनमं समस्तधनदोल्ु शोधिसिकत्दु 


फ्वादिदव॑ भागिसुतिरल प्रयमसनयवत्तित्रिकालगोचर नानाजोवसंबंध्यपृष्यंकरणपरिणामप्रसाणं 
७.0... ९...... 


पठ8क8०रे 49 १। २ हर 
बक्कु' २१ १॥२ १ १।१। २१ ४५६। आदिस्मि चये उद्धे पडिसमयघण तु भाव सुत्रदियं 
प्रथमस मपविशुद्धिपरिणामपुंजदोछो दु चयम॑ कुड॒त्तिरल ट्वितोयसमयर्वात्ततानाजीवसंयंधियपूथ्व॑- 


“००५८० ५८ >टजट जद जधजढज> 022 रत लत अध्जा हघटअज 3 ली >> 








४०९६ काछो उ्तर्मुहुत: २ १ 4 तत्संदुृष्टि: ८। संख्यातरूपाणि १ तत्संदृष्टि: ४। तद्धन॑ं उ5 8 5 04४०९६ | 
ह्द84४5०9 ४०९६ क्ः8।॥ छू 
पदकदिसंखेण भाजिदे २३ ३२८२१ १, १।८।८।४ पत्रयो होदि २३१।२१३ १।१३ १६ 
न्‍ूै 858२९ ९॥२११ 
व्येकपदार्धब्नवयगुणो गच्छट्चयधनं भवति २ १ १9। २ १ १। ३१।२। ४४८ तब्य समस्तथने 
झोघयित्या दोषे पदेन भक्तते प्रथमसममवर्तिशिकालूग्रोचरनानाजीवसंबन्ध्यपू्वंकरणपरिण/मपुश्ञप्रमाणं भवति 
५ 5 कर अत ला 
कं 8॥ल्‍2 9।२9१३१।१।२ 
२११। २११। १। २ ४५६ अत्रैकचये युते द्वितीयसमयवर्तिनानाजोवर्संबन्ध्यपूर्वक रणपरिणाम- 
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कालके प्रथम समयमें प्रत्येक एक-एक परिणामके असंख्यात लोक भेदोंको उत्पत्ति सम्भव 
हे । अतः अप्वेकरण परिणामोंका सर्वधन अंकसंदृष्टिमें कल्पना किया ४०९६ है । अपृर्रेकरण- 
का काल अन्तमुहूत है सो यहाँ ८ कल्पना किया | संख्यातका प्रमाण चार है। 'पदकद्िसिखेण 
भाजिदे पचयो होदि' इस सूत्रके अनुसार पद अथोत्‌ गरुछ ८ के वर्ग ६४ और संख्यातके 
प्रमाण चारका भाग सर्वधन ४०९६ में देनेसे चय होता है सो उसका प्रमाण १६ हुआ । तथा 
“्येकपदार्धध्नचयगुणों गचछ उत्तरधनम्‌” इस सूत्रफे अनुसार एक कम गचछ ७ उसका आधा 
ई को चय १६ से गुणा करने पर ५६ प्रमाण आता है। उसको गचुछ ८ से गुणा करने पर 
चयधन चारसौ अड़ताछीस ४४८ होता हे । उसको सर्वधन ४०९६ में घटाने पर शेष ३६४८ 
को ररुछ ८ से भाग देने पर प्रथम समय सम्बन्धी परिणाम ४५६ होते हैं। इसमें एक चय 
जोड़ने पर द्वितीय समयवर्ती नाना जीब सम्बन्धी अपुवेकरणपरिणाम पुंजका प्रमाण ४७२ 
होता दे । इसी प्रकार तृतीय आदि समयोंमें एक-एक चयकी बृद्धिके क्रमसे परिणाम पुंजोंका 
प्रमाण छाने पर अन्तिम समय सम्बन्धी परिणामपुंजका प्रमाण प्रथम समय सम्बन्धी धन 
४५६ में एक कम गच्छ प्रमाण चयो ८-१०७०१६- ११२ एकसौ बारह जोड़ने पर ५६८ 
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ह क्र 3 
न्‍98559९ १9 १]१9॥२ 
करण परिणामपुंजप्रमाणमक्कु २११२१ १।१।२ ४७२ इंतु ठृतीयादि समयंगछोल्ु 
एकेकचयबुद्धि क्र्मादर्द परिणासपुंजप्रमाणं तरल्पड़ब॒दू । व्येकंपद चयास्यस्त॑ तत्स/ध्यं तद्न॑ 
भवेदें बी. सृत्रोक्तकर्मावद्‌ रूपोनगच्छसात्र॑ चयंगर्ू प्रथमसमयपरिणामपुंजदोल्कूडुत्ति रल- 
पुवंकरणकालसमयचरमवत्तित्रिकालगोच रतानाजोवसंबंधि/वशुद्धपरिणासपुंजप्रमा नस प्युदु 


क्र... 6 75 


व: 95 9०२११।११२ है 
२११।२११।११२१५६८ इदरोछो दु चयमं कव्ठयुत्तिरलु द्िवरमसमयर्वत्तिनानाजोव- 





४) 


व्ू955०9]२9१।१।२ 
संबंधिविश्वुद्धि परिणामपुंजमक्कु २१ १॥२१ ११ १। २।५५२। ईयपृव्वं करणगुणस्थानबोल्ठ 
६0. + + प्पुर्दार | र ] 
पृर्व्वोत्तरसमयपरिणासंगऋूण एलला कालदोढ् सादृबयाभावसप्पुर्दरिदं अनुकृष्टिरचने शुल्यमे दरि- 


४ 6 


पर टी अ08 +#+ 


9589 २१३११ १॥।२ 
पुञ्ञप्रमाणं भवति । २११। २३११। १। २ ४७२। एवं तृतीयादिसमयेषु एकैकचयवृद्धिक्रमेंण 
परिणामपुम्ञप्रमाणेबु आनीतेषु चरमसमयधनं रूपोनगच्छमात्रचययुतप्रथमसमयघनमात्र भवति 


€)े 


भी फि- +-+5 केस 


न्‍्ु94559] २३१॥। १। २ 
२३११। २११। १। २। ५६८ अश्रेकचये अपनीते तु द्विचरमसमयवर्तिनानाजीवसंबधिविशुद्ध- 





रे) 


ठा"पप-++7----------- 


स््85580२११।॥ 9१9] २ 
परिणामपुश्नप्रमाणं भवति २११ । २११ । १। २ ५५२ अस्मिननपुर्वकरणगुणस्थाने पूर्बोत्तर- 
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होता है । इसमें एक चय घटाने पर द्विचरम समयवर्ती नाना जीवसम्बन्धो विशुद्ध परिणाम 
पुंञज ५५२ होता है। इसी प्रकार एक-एक चय घटाने पर आठों गरुछोंका प्रमाण जानना | 
यथा--५६८, ५५२, ५३६, ५२०, ५०४, ४४८, ७७२, ४५६० ४८६। अब यथाथ कथन करते 
हैं--तिकालबर्ती नाना जीव सम्बन्धी अपवेकरणके सब ही परिणाम अध:प्रवृत्तकरणके परि- 
णामोंसे असंख्यात छोक गुने हैं; क्योंकि अधःप्रवृत्तकरणके कालके अन्त समय सम्बन्धी जो 
विशुद्धता रूप परिणाम हैं उनका अपूर्व करण कालके प्रथम समयमें प्रत्येक एक-एक परिणाम- 
के असंख्यात छोक भ्रभाण भेदोंकी उत्पत्तिका सद्भाव है। अतः अपूर्वकरणके सर्वपरिणाम रूप 
सर्वंधन असंल्यात लोकको असंख्यात लोकसे गुणा करने पर जितना प्रमाण होता है. उतना 
है। उसे सबंधन जानो । उसका काल अन्तमुहू् है उसके जितने समय उतना गच्छ जानों। 
'पदकदि संखेण भाजिदे प्रचय इस सूत्रके अनुसार गचछके वर्ग और संख्यातका भाग 








१. मे सर्वोत्तर । 
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बुदू । आपुर्वकरणद अत्थ॑संदृष्टियछधु :--- 


8० “ि--- पर कल 
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बे 85-90 २१ १११। ६२ जब 95%598२१११३॥२ ५३९ 
२११३१२११३१०२०५१११२९ २१५११२११॥३५११२ ५२० 
५०४ 
डं८८ट 
डर 
४५५ 


इृदपृव्वंक रणकालप्रवमादिसमयंगछो पेछ्द परिणासविन्यासरचन । 
इल्लि प्रथमसमय मोदल्गोंड चरमसमयपस्यंतमवस्थितंगव्टप्पसंस्यातलोकवार ऊू ० 55 9 
१११११ 
२२२२२ 
8 09338 
घट्स्वानपतितंगदप्प जपन्यमध्यमरोत्कृष्टभेदर्मिन्नंगव्वप्प परिणामस्थानंगरग प्रतिसमयं प्रति- 
समयपरिणामारनां सर्वकालेइपि सादुश्यामावात्‌ अनुकृष्टिरचना नास्ति | अब्र अपूर्वकरणकाले प्रथमादिचरम- 
स्ड छ 558 
२१२।२। २१ २॥ 
समयपर्यन्तस्थितानां असस्यातलोकवार-+> 38 3 9 ० 93 पटस्थानपतितजपधन्यमध्यमोत्कू ४ भे २- 


बज > >जल्‍बतचघ अत हट 6 >>अल>आट सात 3 9२॥5 ७ 5२००७ ७-७८ .४८५८3४े७ 3२7४८ >ल घट 3८ अडट॑+>त5 535५ न >> हे 8 अल॑तीजअछ «७५5७ ०ा- 


सर्वेधनमें देनेपर जो प्रमाण हो उसे चय जानो। तथा “्येकपदाधध्तवयगुणो गचछ उत्तरधन 
इस सूत्रके अनुसार एक कम गच्छके आधे प्रमाणसे चयको गुणा करके गचछसे गणा 
करने पर जो प्रमाण हो उसे चयधन जानो | उसको सवधनमें-से घटाकर शेषको गच्छका 
भाग देनेपर जो प्रमाण आये वही प्रथम समयवर्ती त्रिकाछ गोचर नाना जीव सम्बन्धी 
अप्‌वेकरण परिणामोंका प्रमाण होता है । उसमें एक चय जोड़ने पर ट्वितीय समयवर्ती नाना 
जीव सम्बन्धी अपूवकरण परिणामोंका प्रमाण होता है। इसी प्रकार तीसरे आदि समयोभमें 
एक-एक चय कऋ्रमसे बढ़ाने पर परिणामोंका प्रमाण होता है। ऐसा करने पर अन्तिम समय 
सम्बन्धी परिणाम धन एक कम गच्छ प्रमाण चर्योको प्रथम समय सम्बन्धी धनमें जोड़ने पर 
जितना प्रमाण हो उतना है । उसमें एक घटाने पर द्विचरम समयबर्ती नाना जीव सम्बन्धी 
विश्ुद्ध परिणामोंके पुंजका प्रमाण होता है । इस प्रकार समय-समय सम्बन्धी परिणाम 
ऋमसे बढ़ते हुए जानना। इस अप्वेकरणमें प्‌र्वोत्तर समय सम्बन्धी परिणामोमें सदा ही 
समानताका अभाव हे इससे यहाँ खण्ड रूप अनुक्ृष्टि रचना नहीं है। इस अपवंकरणके 
काझुमें प्रथम समयसे छेकर अन्तिम समय पयनन्‍्त परिणामस्थान पूर्वोक्त विधानके अनुसार 
असंख्यात छोक बार पदस्थानपतित वृद्धिकों लिये हुए जघन्य मध्यम उत्कृष्ट भेदसे युक्त हैं । 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीपिका ११७ 


परिणामस्थान विशुद्ध्यविभागप्रतिच्छेदप्रभागावधारणास्थंमोयल्पबहुत्वं पेव्टल्पड़गु मद ते बोडे । 
इल्लि प्रथमसमयर्वात्त सर्वेजघस्यपरिणामविजुद्धियधः प्रवुतलकरणचरमस म यखंडो त्कृष्ट वि- 
शुद्धियं।नोडलनंतगुणविभागप्रतिच्छेद/त्मिके धादो ड भपूवंक रणपरिण[सविश्वद्धियव्ठनितं. नोडलिद्ु 
स्तोक इदं नोडलु प्रथमसमयोत्कृष्टपरिणामविशुद्धियनंतगुणमदं॑ नोडल ह्वितोयसमयदोत्दु जघन्य- 
परिणासविशुद्धियनंतग्रुणससंख्यातलोकसाजत्र घटस्थानंगठठनंतरिसि_ यदककुत्पत्त्यम्युपगसमंटप्पुद- 
रिंदं अदं नोडल्तदुत्कृष्टपरिणामविशुद्धियनंतगुण मितुस्कृष्टभ॑॑ नोडलु जधन्यं जघन्यम॑ नोडल- 
त्कृष्टविशुद्धिस्थानमनंतगु णिर्ताभतहिगतिपिदसपुवंक रणकालच रमसभयोत्कृष्ट परिणामविशुद्धिपय्यंतं 
जघन्पोत्कृष्ठ/वशुध्यल्पबहुत्वमरियल्पड॒गुं ॥ 
अनंतरभितप्पपुवंकरणपरिणामकाय्य॑विशेषप्रतिपादनात्य॑धी गायाद्वयर्म पेरूदपरु-- 


भिन्नपरिणामस्थानाना प्रतिसमय प्रतिपरिणामस्थानं च विशुद्धथविभागप्रतिच्छेदप्रमाणावधारणाथे अल्पबहुत्व- 
मुच्यते। तद्था-प्रयमप्मयत्रतिसरब॑जघन्यपरिणामविशुद्धि: अध.प्रवृत्ततरणचरमसमयत्र रमखण्डोत्कृष्ट विशु- 
द्वितोनन्तगुणाविभागश्रतिच्छेदात्मिकाप्यपूर्वक रणपरिणामविशुद्धित. स्तोका । ततः प्रथमसमयोत्कृष्टपरिणाम- 
विशुद्धिरनन्तगुणा । ततो द्वितीयममयजपन्यपरिणामविशद्धि रतन्‍्तगुणा. असंख्यातलोकमात्रषट्स्थानानि 
अन्त रयित्वेब तस्योत्पत्त्यम्युपगमात्‌ । ततस्तदुत्कुष्टपरिणामविशुद्धि रनन्‍्तगुणा एवमुल्कृष्ठाज्जधन्यं जघन्यादुल्कृष्टं 
च विशुद्धिस्थानं अनन्तगुणं अनस्तगुणमित्यहिगत्या अपुर्वकरणकाऊछचरमसमयपोत्कृष्टपरिणामविशुद्धिपर्यन्तं 
जघन्योत्कृष्टविशुद्ध घल्यबहुत्वं ज्ञातव्यं ॥५३॥ एवंविधस्याप्वकरणपरिणामस्य कार्यविज्येष गाधाईयेनाहु-- 
उनका प्रतिसमय ओर ग्रत्येक परिणाम स्थानके प्रति विशुद्धिके अविभाग प्रतिच्छेदोंका 
प्रमाण अवधारण करनेके लिए अल्पबहुत्व कहते हैं--जो इस प्रकार है-- 


प्रथम समयवर्ती सबसे जघन्य परिणाम विश्वद्धि अध:प्रवृत्तकरणके अन्तिम समय 
सम्बन्धी अन्तिम खण्डकी उत्कृष्ट विश॒द्धिसे यद्यपि अनन्तगणे अविभाग प्रतिच्छेदोंको लिये 
हुए है । तथापि अपूवकरणके अन्य परिणामोंकी विश्युद्धिसे स्तोक है| उससे प्रथम समयवर्ती 
उत्कृष्ट परिणाम विशरद्धि अनन्तगणी ६ । उससे द्वितीय समयवर्ती जघन्य परिणाम विश्वद्धि 
अनन्तगग़ी है। क्योंकि प्रथम समयसम्बन्धी उत्कृष्ट विशद्धिसे असंख्यात लछोकमात्र 
पटस्थानोंका अन्तराल दुकर वह द्वितीय समयवर्ती जघन्य विशद्धि उत्पन्न होती है । उससे 
उसी द्वितीय समयकी उत्कृष्ट परिणामविश्वद्धि अनन्तगुणी हैे। इस तरह उत्कृष्टसे जघन्य 
और जघन्यसे उत्कृष्ट विश्व द्धिस्थान अनन्तगणे हैं । इस प्रकार सपंकी गतिकी तरह अपब- 
करणके चरम समयवर्ती उत्कृष्ट परिणामविशुद्धि पयेन्‍त जघन्य और उत्कृष्ट विशुद्धिका 
अल्पबहुरच जानना ॥५३॥ 


आगे इस प्रकारके अपूर्ब करण परिणामोंका विशेष कार्य दो गाथाओंसे कहते है-- 


१. मय घरम २२२२ २१ खं०। 
9०००9 
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तारिसपरिणामट्टिय-जीवा हु जिणेहि गलिदतिमिरेहिं | 


मोहस्सपुव्वकरणा ख़बणुबसमणुज्जया भणिया ॥५४।॥ 
तावृशपरिणामस्यितजोबाः खलु जिनेरगंलिततिमिरेमोहिस्पापुष्यंकरणाः क्षपणोपशमनोद्यता 
भणिता: ॥ अंतप्प पृथ्वोसरसमयविलक्षणंगव्ूप्पध्पृबंकरणपरिणामंगव्टोत्दु स्थितप्पेरिणेतर्गव्टप्प 
५ जोबंगत्नु अपूरवकरणरे दितुं गलितज्ञानावरणादिकम्संतिमिररप्प जितरुगत्विदं पेलल्पटूर । आ 
अपूव्यंक रणरनिवर' चारित्रमोहनोयकम्संद क्षपणोपशमनोशुक्तरप्पर । अपूर्वकरणप्रथमसमयं 
मोदल्गो डु प्राक्ततावश्यकचतुष्टयं बेरसु गुणश्रेणिगुणसंक्रवस्थितिखंडनानुभागखंडनलक्षणाव- 
इयकचतुष्टयमं प्रवततिसुगुर्म बुब्॒त्थ ॥ 
णिद्दापयले णईं सदि आऊ उबसमंति उवसमया । 


१० खबय॑ हुक्‍के खबया णियमेण खबंति मोह तु ॥५५॥ 
निद्राप्रचले नष्टे सत्यायुषि उपशमयंत्युपशमका:। क्षपकां ढौकसाना: क्षपकाः: नियसेन 
क्षपयन्ति मोह पुनः।। इल्लियपूर्वकरणगुणस्थानदोठ विद्यप्रानायुष्यंगें प्रथम मागदोलु निद्रा- 


तादशेषु पूर्बोत्तरसमयविलक्षणेषु अपूर्वकरणपरिणामेषु स्थिता: परिणता जीवा अपूर्वकरणा हृति 

मलितज्ञानावरणादिकर्म तिमिरैजिनंर्भणिता: । ते च॒ अपूर्वकरणा: सर्वेदपि प्रथमसमयमार्दि कृत्वा चारित्रमोहनोय- 

१५ कर्ण: क्षपणोपशमनोधुक्ता भवन्ति गुणश्रेणिगुणसंक्रमणस्थितिखण्डानुभागखण्डनलक्षणानि चत्वार्यवि्यकानि 
कुर्वन्तीत्यर्थ: ॥५४॥ 

अन्र अपूर्वकरणगुणस्थाने विद्यमानायुष्कस्थ प्रथमभागे निद्राप्रचलाद्ये बन्धतों व्युब्छिन्ने सति उपशम- 


नली जिन अपजओल आज ण+ 5 सा सन >ड> उन्‍बन्‍न्‍द ५ अन्‍ेत - अक आ नस्ल 





पूब समय और उत्तर समयमें इस प्रकार विलक्षणताको लिये हुए अपूबंकरण परि- 
णामोंमें स्थित अ्थोात्त्‌ उन परिणाम रूप परिणत जीवॉको, जिनका ज्ञानावरणादि रूप अन्धकार 

२० ईर हो गया है उन जिन भगवानने अपूवंकरण कहा है। वे सभी अपूवकरण जीव प्रथम 
समयसे ही चारित्र मोहनीय कर्मको क्षय करनेमें या उसका उपश्म करने पर तत्पर होते हैं । 
अर्थात्‌ गुणश्रेणी निजेरा, गुणसंक्रमण, स्थितिखण्डन, अनुभागखण्डन रूप चार आवहयकोंको 
करते हैं ॥५७॥ 

विशेषाथ--पहले बाँधे हुए सत्ता रूप कर्म परमाणु द्रब्यमें-से जो द्रव्य गुणश्रेणिमें 

२५ दिया उसकी ग़ुणश्रेणिके कालमें प्रति समय असंख्यात शुणा अनुक्रम लिये जो पंक्तिबद्ध 
निजरा द्वोती है बह गुणभ्रेणिनिजरा है । प्रतिसमय गुणकारके अनुक्रमसे विवक्षित प्रकृतिके 
परमाणु अन्य श्रकृृति रूप परिणमन करे वह गुण संक्रमण है | पुबंबद्ध सत्तारूप कम प्रकृतियों- 
की स्थितिको घटाना स्थितिखण्डन है। पू्तबद्ध सत्तारूप अप्रशस्त कम प्रकृतियोंके अनुभाग- 
को घटाना सो अनुभाग खण्डन हे । ये चार कार्य अपूवकरणमें अवश्य होते हैं. ॥५७॥ 

३० इस अपबकरण गुणस्थानके प्रथम भागमें निद्रा और प्रचढा इन दो प्रक्ृनतियोंके बन्ध- 
की व्युच्छित्ति मनुष्य आयुके विद्यमान द्वोते होती है। अर्थात्‌ उपशम श्रेणि पर आरोहरण 
करनेवाले अपूबवकरण जीवका प्रथम भागमें मरण नहीं होता, ऐसा आगम है। इस तरह 
यदि वे अपूर्वकरण गुणस्थानवर्ती मनुष्य उपश्म श्रेणि पर आरोहण करते हैं. तब नियमसे 


१. मे यतिल । २. तरप्प। ३. म मोहनीय । 
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प्रवलिगल्रडु बंध्धाददं ग्युच्छिन्तंगढागुत्तिरल॒ अंत बु देने दोडे उपशमश्षेण्या रोहणकाउपूर्वकरणंगे 
प्रथमभागदोल्ु मरणमिल्ल' बागममंट बंंदत्थ॥। आ अपूर्वकरणग्रुणरुथानवत्तिगव्दु उपशमश्रेष्या- 
रूठरुगव्ठावोड़े चारित्रमोहनीयमनियमादिदभुपशमिसुबर । क्षपकर्षेण्पारूढरागुत्तिदृद॑ क्षपकर 
तच्चारित्रमोहनीयमं नियमदिद क्षपियिसुबर | क्षपकर्भेणियोल्ेल्लियं सरणं नियमदिव्िल्ल ॥ 
अनंतरसनिवुत्तिकरणगुणस्थानस्वरूपप्ररूपणात्थ गाथाहयमं पेक्ूदपर 


एक्कम्मि कालसमये संठाणादीहि जह णिवइंति । 
ण णिवइंति तहंचिय परिणामेहिं मिहो जे हु ॥५६॥ 


एकस्मितू कालससये संस्थानादिभियंथा निवतंन्ते। न निवर्तन्ते तथेव ले परिणामेमियों 
ये खलु | अनिवृत्तिकरणकालदोछ वबोदु समयदोकछ वत्तंमानरप्प त्रिकालगोचरनानाजोदबंगत्छ 
+ कक छः हद; ५ हा का ० हा कक 
एंतु संस्थानवर्णवयोइवगाहुनज्ञानोपयोगादिगछिद परस्पर भेद्यरप्परंत विशुद्धि परिणासंगक्रिदं 
भेद्यरल्लरु। आककेलंबरु स्फुटमागि-- 


०००० ल्‍ 


श्रेष्यारोहका पृर्वकरणस्य प्रथमभागे मरणं नास्तीति आगममोश्स्तीत्यर्थ:। ते अपूर्वकरणगुणस्थानवर्तिनः 


उपशमश्रेणिमारोहन्ति तदा चारित्रमोहनोयं नियमेन उपशमयन्ति । क्षपकश्ने णिमारुह्ममाणा: क्षपका: 
तच्चारित्रमोहनी य॑ नियमेन क्षपयन्ति । क्षपकश्न ण्यां सर्वत्र मरणं नियमेन नास्ति ॥५५॥ अथानिवृत्तिकरण- 
गृणस्थानस्वरूप॑ ग्राधाद्ययेन प्ररूपयति--- 


ये अनिवृत्तिकरणकाले एकस्मिनू समये वर्तमानास्त्रिकाछगोचरा नानाजोवा यथा संस्थानवर्णवयोंब- 
गाहनज्ञानोपयोगा दिभिः परस्पर भिद्यन्ते तथा विशुद्धिपरिणामैन भिद्यल्ते खलु-स्फुट ॥५६॥ 


जज ऑिीलजफलब लि विपलचिल जप लन्‍ 


चारित्रमोहनीयका डपञ्ञम करते हैं। तथा क्षपक श्रेणि पर आरोहण करनेवाले क्षपक नियम- 
से चारित्र मोहनीयका क्षपण करते हैं। क्षपक श्रेणिमें तो सबत्र नियमसे मरण नहीं होता । 
उपश्म श्रेणिमें अपूबंकरणके प्रथम भागमें मरण नहीं हे किन्तु द्वितीयादि भागोंमें मरण 
सम्भव है ॥५०। 


आगे अनिवृत्तिकरण गुणस्थानका स्वरूप दो गाथाओंसे कहते हैं-- 


अनिवृत्तिकरणकालके एक समयमें बतंमान त्रिकालवर्ती नाना जीव जैसे शरीरका 
आकार बण, वय, अवगाहना, शञानोपयोग आदिसे परस्परमें भेदको प्राप्त होते हैं उस प्रकार 
बिशुद्ध परिणामोंके द्वारा भेदको प्राप्त नही होते। उन जीवोंको अनिवृत्तिकरण सम्यक्‌ रूपसे 
जानना । जिनके निवृत्ति अथौत्‌ विशुद्ध परिणामोंमें भेद नहीं हे वे अनिव्ृत्तिकरण है इस 
निरुक्तिके आश्रयसे उक्त बात सिद्ध है । इसका खुलासा इस प्रकार जानना। जिन जीबोंको 
अनिवृत्तिकरण आरम्भ किये पहला दूसरा आदि समान समय हुआ हे उन त्रिकालचर्ती अनेक 
जीबॉके परिणाम समान ही होते हैं। जेसे अधःकरण अपूबकरणमें समान अथबा असमान 
होते हैं बेसे यहाँ नहीं हैं। तथा अनिवृत्तिकरण कालके प्रथम समयसे छेकर प्रतिसमय 
वर्तमान सब जीव हीन अधिक परिणामसे रहित समान विश्युद्ध परिणाम बाल होते हैं। 
वहाँ जो प्रतिसमय अनन्तगुणे अनन्तगुणे विशुद्धि परिणाम होते हैं. उनसे दूसरे समयमें होने 
बाले विशुद्ध परिणाम अनन्तगणे हैं। इस प्रकार पुब-पृ्व समयबर्ती बिश्वुद्ध परिणामोंसे 


१, म देनेने । २, स गलाद रे) ३, म॒ वोंदोंदु । 
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होंति यणियद्विणो ते पडिसमयं जस्सि एक्कपरिणामा । 
विमलयर-झाणहुतवदसिद्दाहि णिदृड्ढ़-कम्मवणा ॥५७॥ 


अवन्त्यनिवुत्तयस्ते प्रतिसमयं यस्मादेकपरिणामा | विमलतरध्यानहुतवह॒शिलासिनिदंग्घ- 
कर्मंवनाः ॥ आ जोव॑गठ निवृत्तिक रणर वितु सम्यक्कागरियल्पड्थर । अबे तने न विद्यते निवृत्ति- 
विशुद्धिपरिणामभिन्‍्नत्व॑ येषां तेडनिवृत्तयः ये दितु निरदत्या भयविदमाव॒बों बु कारणदिदसायेल्छा 
जोवंगक निवृत्तिकरणकालप्रथ मससय॑ मोदल्गों डु समय समयंप्रति वत्तमानरगल्ठ मन्योन्यमेका- 
वृशपरिणामरे यप्पर । अदु कारणदिदमनिवृत्तिगछ वितु तात्पयंमरियल्पड॒गं । 

मत्तमपव्येकरणकालच रमसमयर्वतिविशुद्धिपरिणामंगठु_ जघन्यप्रध्यमोत्कृष्टभेदभिन्नंगन्ु 
असंख्यातलोकमात्रंगव्टिरुतिक्कुसवेल्लर्म नोडलसंख्यातलोकमात्र षट्स्थानंगवनंतरिसि अनिवृत्ति- 
करणप्रथमसमपदोठु होताधिकभावरहितंगव्ठप्प विशुद्धिपरिणामंगल्लनंतगुणंगन्वपुटटुबब॑नोडलु 
ह्ितोयसमयदोत्गु विशुद्धिपरिणामंगल्ठुमनंतगुणंगरप्पवु । इंतु पृष्वंपथ्वंसमयर्वात्तिविशुद्धिपरिणा- 
मंगलर्त्ताणदं जीवंगढ त्तरोत्तरसमयरत्तिगठु विशुद्धिपरिणामंगन्ुुमनंतानंतगुणितक्र्मदिद॑ वह्ँ- 
मानंगढ्ठागि नडेवबु | एंवितिविशेष प्रबचनदोल प्रतिपादितमरियल्पडुगुं। आ अनिवृत्तिकरण- 
परिणामंगल्नुछक़ जोवंगठु विमलतरध्यानहुतवह शिखिगरलिवं निहूंग्धकम्संबनरे बिर्वरिय चारित्र- 
मोहोपशमनक्षपणलक्षणमनिवृत्तिक रणपरिणासकाय्यं सुचिसल्पटटु । 


डी लीलनलिडलज ७>तजल-ऊ के नी अल अभय आज जिज-++ऊ+-_व 


ते जीवा अनिवृत्तिकरणा इति सम्यस्ज्ञातथ्या:। न विद्यते निवृत्तिः विशुद्धिपरिणामभेदों येषा ते 
अनिवृत्तय इति निरक्तथाश्रगणात्‌ । ते सर्वेषपि अनिवृत्तिकरणा जीवाः तत्कालप्रथमसमयमादि कृत्वा प्रतिसमय- 
मनन्तगुणविशुद्धिवृद्धथा वर्धमानेन हीनाधिकभावरहितेन विशुद्धिपरिणामेन प्रवर्तमाना: सन्ति यतः, ततः 
प्रथमसमयवर्तिजीवविशुद्धिपरिणामेम्यो. द्वितीयसमयवर्तिजीवविशुद्धिपरिणामा अनम्तगुणा भवन्ति। एवं 
पूर्व पूर्वसमयवर्तिविशुद्धिपरिणामंम्यो. जीवानामुत्तरोत्तरसमयवतिविशुद्धिपरिणामा. अनन्तानन्तगुणितक्रमेण 
वर्धमाना भूत्वा गच्छन्ति इत्ययं विशेष. प्रवचने प्रतिपादित: प्रत्येतव्यः॥ तदनिवृत्तिकरणपरिणामयुतजी वा: 
विमलत रध्यानहुतवहशिखा भिनिर्दग्धक मंवना भवन्ति । अनेन चारित्रमोहस्य उपशमनं क्षपर्ण च अभिवृत्तिकरण- 


ने नील जी -++ 3 





जीबोंके उत्तरोत्तर समयवतीं बिशुद्ध परिणाम अविभागी प्रतिच्छेदोंकी अपेक्षा क्रमसे 
अनन्तगुण अनन्तगुणे बढ़ते हुए होते हैं । 

सारांश यह हे कि अनिवृत्तिकरणमें एक समयवर्ती जीवोंके परिणामोंमें समानता है । 
तथा ऊपर समयवर्तियोंके अनन्तगुणी विश्वुद्धता बढ़ती हुई हैं। उसका उदाहरण--जेसे 
जिनको अनिवृत्तिकरण आरम्भ किये पाँचवाँ समय हुआ उन त्रिकाल्वर्ती अनेक जीवोंके 
विशुद्ध परिणाम समान ही होते हैं। हीन अधिक कभी भी नहीं होते । वे विश्वुद्ध परिणाम 
जिन जीबॉको अनिषवृत्तिकरण आरम्भ किये चौथा समय हुआ हे उनके विशुद्ध परिणामोंसे 
अनन्तगुणे बिशुद्ध हैं। इनसे जिनको अनिवृत्तिकरण आरम्भ किये छठा समय हुआ है उनके 
अनन्तगणे बिशुद्ध परिणाम होते है। ऐसे ही आगे भी सर्वत्र जानना। वे अनिवृत्तिकरण 
परिणामवाले जीव विमलतर ध्यानरूपी अग्निको ज्वाछासे कमरूपी बनको जलानेबाल हाते 
हैं। इससे यह सूचित किया है कि अनिवृत्तिकरण परिणामोंका काय चारित्र सोहका उपशमन 
और क्षपण करना है ॥०७॥ 





१ मे णाममनुल्ल । 
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अनंतरं सूक्मसांपरायगुणस्थानस्वरूपप्रूपणात्थंमो सूत्रम॑ पेलइपर--- 
धुवकोसुंभयवत्थं होदि जहा सुहुमरायसंजुत्त । 
एवं सुहुमकसाओ सुहुमसरागोत्ति णादव्वो ॥५८।। 
धोतकोसुं भवस्त्रं भवति यथा सुक्ष्मरागसंयुक्त। एवं सुक््मकषायः सुक््मस राग इति शञातव्यः ॥ 
एंतीगरथधोतकौसुंभवस्त्र सक्ष्मरागसंयुक्त अक्कुमंते मुंदणसुरत्राद पेकूब प्रकारदियं सुक्ष्म- 
कृष्टिगतछोभकषाय॑ सृक्ष्मसांपरायनेंवितरियल्पड॒गं ॥ 
अनंतरं सुक्ष्मक्ृष्टियतत्वस्वरूपनिरूपणात्थ ई गायाह यम॑ पेछूदपरु-- 
पुव्वापृव्वप्फडयवादरसुहुमगयकिट्टियणुभागा | 
हीणकमाणंतगुणेणवरादु वरं च हेइस्स ॥५९॥ 
पुबप्विस्पद्धकबादरसुक्मगतकृष्टथतुमागा: हीनकऋता: अनंतगुणेनावराह्रइत्रा धत्तनस्य || 
भुन्तमनिवुत्तिकरणगुणस्थानदोकसंसारावस्थेयोक्संभवसनुछ्क.. कम्मंशक्तिसमृहरूप- 
पुव्व॑स्पद्धक॑ गछगे ( उ। व्वं। ता ) अनिवृत्तिकरणपरिणामंगल्ठिद क्रियसाणंगल्प्प तदनंतेक- 
जे ८ 
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परिणासकार्यमिति सुचितं ।९७॥ अथ सूद्मसापरायगुणस्थानस्वरूपमाहू-- 
यथा धोतकोसुम्भवस्त्र सुक्ष्मरागसंयुक्त भवति तथाग्रतनसूत्रोक्तप्रकारेण सुक्ष्मकृष्टिगतकोभकषाय: 
सूक्ष्मसांपराय इति ज्ञातव्यः ॥५८॥ अथ सुक्ष्मकृष्टियतस्वरूपं गायाद्वयेन निरपयति-- 


पूर्व भनिवृत्तिकरणस्थाने संसारावस्थायां संभवत्कर्मशक्तिसमूहरूपस्पर्धकाना ( उ। व ९ । ना ) अनि- 
ज।व। १ 


अजीज 








आगे सूक्ष्म साम्पराय गुणस्थानका स्वरूप कहते हैं-- 


जेसे कुसुम्भसे रंगा हुआ बच्र सम्यक्‌ रूपसे धोनेपर भी सूक्ष्म छाल रंगसे युक्त होता 
है बसी प्रकार आगेके सूत्रमें कहे विधानके अनुसार सूक्ष्म कृष्टिको प्राप्त लोभकषायसे युक्त 
जीवफो सूक्ष्म साम्पराय जानना ॥५८॥ 


विशेषाथ--राग अर्थात्‌ यथार्यात चारित्रको रोकनेबाला कषाय रंग, उसके साथ 
जो हो वह सराग अर्थात्‌ विशुद्धि परिणाम | सूक्ष्म अर्थात्‌ सूक्ष्मकृष्टि अशुभागोदयसे सह- 
चरित सराग जिसका है वह सूक्ष्म सराग अथात सूध्म साम्पराय है ॥५८॥ 

पूर्व अर्थात्‌ अनिषृत्तिकरण गुणस्थानमें अथवा संसार अवस्थामें होनेवाले कमकी 
शक्ति समूह रूप पृव॑स्पर्धक, अनिवृत्तिकरण परिणामोंके द्वारा किये उनके अनन्तर्वे भाग 
प्रमाण अपूब स्पधक, उन्हीं परिणामोंके द्वारा की गयी बादरक्ृष्टि और उन्‍्हींके द्वारा की गयी 
कमेशक्तिका सूक्ष्म खण्डरूप सूक्ष्मकृष्टि इनका अनुभाग यथाक्रम अपने उत्कृष्टसे अपना 
जघन्य और ऊपरके जघन्यसे नीचेका उत्कृष्ट कमसे अनन्त गुणा हीन है ॥५९॥ 

विशेषाथ--इन पूथ स्पर्धंक आदिका स्वरूप यहाँ कहते हैं जेसा पं. टोडरमलूजीने 
लिखा है-कर्म प्रकृतिरूप परिणत परमाणुओंमें जो फल देनेकी शक्ति है उसको अनुभाग कहते 
हैं। उस अनुभागका ऐसा कोई केवलज्ञान गम्य अंश जिसका दूसरा भाग नहीं हो सकता 
१, म पेल्द । २. स यरमेंदितरिं। ३, मर गलोडने। 

१६ 





१५ 


२० 


र५ 


१० 


१५ 


२५ 


३० 


३५ 


११२ शो० जोवकाष्डे 


6१०८५ जल जीनत अजब >ल> + 5 











है &३न्‍ॉन्‍ ला बम 


उसे अविभाग प्रतिच्छेद कहते हैं.। एक परमाणुमें जितने अविभाग प्रतिच्छेद होते हैं उनके 
समूहका नाम वर्ग है। जिन परमाणुओंमें परस्पर समान गणनाकों लिये अविभाग प्रतिच्छेद 
होते हैं उनके समूहका नाम वर्गणा है। अन्य परमाणुओंसे जिनमें थोड़े अविभाग प्रतिच्छेद 
पाये जाते हैं उनके समृूहका नाम जघन्य वर्ग है। उस परमाणुके समान जिन परमाणुओमें 
अविभाग प्रतिच्छेद पाये जाएँ उनके समूहका नाम जघन्य वर्गणा है। जघन्य बगसे एक 
अविभाग प्रतिच्छेद जिनमें अधिक पाया जाये ऐसे परमाणुओंके समूहका नाम दूसरी बर्गणा 
है। इस प्रकार जहाँ तक एक-एक अविभाग प्रतिच्छेद अधिक लिये हुए बरगंणा पायी जाये उन 
सबके समूहका नाम जघन्य स्प्धक है। इससे ऊपर जघन्य बर्गणाके बर्गोर्में जितने अवि- 
भाग प्रतिच्छेद थे उनसे दूने जिस वगणाके वर्गमें अविभाग प्रविच्छेद द्वों वहाँसे दूसरा 
स्पर्धक प्रारम्भ होता है । वहाँ भी पूर्वोक्त प्रकार एक-एक अविभाग प्रतिच्छेद बढ़नेके क्रमको 
ल्यि बर्गोंके समूह रूप जितनी बर्गंणा होती है उनके समूहका नाम द्वितीय म्पधक है। प्रथम 
स्पर्धककी प्रथम यर्गणाके बगोमें जितने अविभाग प्रतिच्छेद थे उनसे गिगुने अविभाग 
प्रतिच्छेद जिस बर्गणाके बर्गोंमें पाये जाये बहाँसे तीसरा स्पधक प्रारम्भ होता है। उसमें 
भी पूर्वोक्त क्रम जानना | सारांश यह है कि जहाँ तक बगणाओंके वर्गोंमें क्रसे एक-एक 
अविभाग प्रतिच्छेद बढता है वहाँ तक वही र्पधक कष्ट जाता है। और जहाँसे एक साथ 
अनेक अविभाग प्रतिच्छेद बढ़ते हैं वहांसे नवीन अन्य स्पर्धंकका आरम्भ होता है। सो 
चतुर्थ आदि स्पधकोंकी प्रथम बगंणाके वर्गमें अविभागी प्रतिच्छेद प्रथम स्पधकके प्रथम 
बगंणाके बगमें जितने थे उनसे चौगुणे, पाँचगुणे आदि क्रमसे जानना | तथा अपनी-अपनी 
द्वितीयादि बर्गणाके वर्गमें अपनी-अपनी प्रथम बरगंणाके वर्गसे एक-एक अविभाग प्रतिच्छेद 
क्रमसे बढ़ता जानना । ऐसे स्पश्च कोंके समूहका नाम प्रथम गणहानि है। इस प्रथम गण- 
हानिकी प्रथम बगंणामें जितने परसाणुरूप वर्ग होते हैं उनसे एक-एक चय प्रमाण घटते हुए 
ह्वितीयादि बगणाओँके बर्ग जानने | इस क्रमसे जहाँ श्रथम गुण हानिकों बगणाके बर्गोंसे 
आधे बे जिस बगणामें होते हैं बहांसे दूसरी गृणहानि आरम्भ होती है। इस क्रमसे 
जितनी गुणहानियाँ सब कर्म परमाणुओंकी पायी जाती हैं. उनके समूहका नाम नाना गुण- 
हानि है । 

इन बगंणादिमें परमाणुओंका प्रमाण छानेके लिए द्रव्य, स्थिति, गुणहानि, दो गुण- 
हानि, नानागुणहानि, अन्यान्याभ्यस्तराशि ये छह जानना। उसमें-से सर्वे कर्म परमाणुओंका 
प्रमाण किंचित्‌ ऊन दथ्थ गृणहानि गुणित समय प्रबद्ध प्रमाण है । उसे सब द्रव्य जानो । 
तथा नाना गुणहानिसे गृगहानि आयामको गुणा करने पर जो सब द्रव्यमें बगणाओंका 
प्रमाण द्वोता है बह यहाँ स्थिति जानना। एक गुणहानिमें अनन्त गुणित अनन्त प्रमाण 
बगणा पायी जाती है सो गुणह्ानि आयाम जानना। उसको दूना करने पर जो प्रमाण हो 
बह दो गृणहानि है। सब द्रव्यमें जो अनन्त गुणहानियाँ होती हैं. उनका नाम नाना गण- 
हानि है। क्योंकि दोके गुणाकार रूप घटता-घटता द्रव्य जिसमें पाया जाये बह गुणहानि 
हे और अनेक गुणदालि नाना गुणहानि दे। नाना गुणदानि प्रमाण दोके अंक रखकर 
परस्परमें गुणा करने पर जो प्रमाण हो वह अन्‍्योन्याभ्यस्त राशि है। एक कम अन्योन्या- 
भ्यस्त राशिका भाग सर्वेद्रव्यमें देनेपर जो प्रमाण आवे उतना ही अन्तकी ग्रणहानिके 
द्रब्यका प्रमाण है। उससे दूना-दुना प्रथम गुणहानि पयन्त द्रव्यका प्रमाण है। 


कर्णाटवृत्ति जोवतत्त्वप्रदीषिका १२३ 
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तथा द्विड्गुणभाजिदे पढठमा' इस सूत्रके अनुसार साधिक डेढ़ गुणहानि आयामका 
भाग सव द्वव्यमें देनेपर जो प्रमाण हो वही प्रथम गुणहानिकी प्रथम वर्गणाके परमाणुओंका 
प्रमाण है । उसमें दो गुणद्वानिसे भाग देनेपर चयका प्रमाण आता है। सो द्वितीयादि 
वर्गणाओंमें एक-एक चय घटता परमाणुओंका प्रमाण जानना । इस क्रमसे प्रथम गुणहानि 
की प्रथम बगंणासे जिस वगणामें परमाणुओंका प्रमाण आधा हो वह द्वितीय गुणह्ानिकी 
प्रथम बर्गंणा है। उससे पहले जितनी बगेणा हुई वे सब प्रथम गुणहानि सम्बन्धी जानना। 
द्वितीय गुणहानि सस्बन्धी द्वितीयादि वर्गणाओंमें भी एक-एक चय घटता परमाणुओंका 
प्रमाण जानना। तथा यहाँ द्वव्य, चय आदिका प्रमाण प्रथम गुणहानिसे आधा-आधघा 
जानना । इस तरह क्रमसे सब द्रव्यमें अनन्त नाना गुणद्वानियाँ है। उनमें प्रथम गुणहानि- 
की प्रथम वर्गणासे लेकर अनन्त गुणहानिकी अनन्त बगेणा पयन्त जो बगंणा है उनके 
वर्गो्में अविभाग प्रतिच्छेदोंका प्रमाण पूर्वोक्त प्रकारसे क्रमसे बढ़ता-बढ़ता जानना। इसे 
अंक संदृष्टि द्वारा स्पष्ट करते हँ--सवे द्रव्य ३१००, स्थिति ४०, गुणहानि आयाम ८, 
दो गुणद्ानि १६, नाना गुणहानि ५, अन्योन्याभ्यस्त राशि ३२। एक कम अन्योन्याभ्यस्त 
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है। उससे दूना-दुना प्रथम गुणहानि पयन्त द्रव्य जानना १६००,८००,४००,२००,१००। साधिक 
डेढ़ गुण हानिका भाग सर्वद्रव्यमें देनेपर २५६ आये । सो प्रथम गुणहवानिकी प्रथम वगणामें 
वर्गोंका प्रमाण हे । इसको दो गुणहानि १६ से भाग देनेपर सोलह्ट आये। सो चयका 
प्रमाण है । सो ह्ितीयादि वर्गणाओंमें इतना-इतना घटता बगे जानना। इस तरह प्रथम 
गुणद्वानिमें आठ बगणा जानना । द्वितीय गुणह्वानिमें भी आठ वर्गणा है। उनमें द्रव्य ओर 
चयका प्रमाण पूवंसे आधा-आधा जानना । इस प्रकार सब द्व्यमें क्रसे आधी-आधी पाँच 
गुणहानियाँ होती हैं । उनकी रचना-- 


प्रथम गुणदानि द्वितीय गुणहानि तृतीय गुणहानि चतुर्थ गुणहानि पंचम गुणहानि 
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चार-चार वगणाका समूह एक-एक स्पधक। एक-एक गुणहानिमें दो-दो स्पधक है। सो 
प्रथम गुणहानिके प्रथम स्प्धंककी प्रथम चगंणाके वर्गोंमें आठ-आठ अविभाग प्रतिच्छेद 
पाये जाते हैं । दूसरी चरगंणाके बर्गोमें नो-नो, तीसरीकीमें दस-दस ओर चोथीकीमें ग्यारह- 
ग्यारह जानना | तथा प्रथम गुणहानिके द्वितीय स्पधककी प्रथम वर्गणाके बर्गोंमें सोलह- 
सोलह, दूसरीकीमें सतरह-सतरह, तीसरीकीमें अठारह-अठारह, चौथीकीमें उन्‍नीस-उन्‍्नीस 
अविभाग प्रतिच्छेद हैं। तथा द्वितीय गुणद्वानिके प्रथम स्पर्धककी प्रथम बर्गणाके बर्गोर्मे 
चौबीस-चोबीस, आगे एक-एक अधिक । इसी प्रकार अन्तिम गुणहानिके अन्तिम स्पधककी 
अन्तिम बर्गणा पयन्त जानना | 


अंक संदृष्टि अपेक्षा अविभाग प्रतिच्छेदोंकी रचनाका यन्त्र 
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कर्णाटवृत्ति जीबतत्त्वप्रदीपिका १२५ 


क्रमविननुभागंगव्ठ स्वोत्कृष्टात्स्वजधन्यमुपरितनजघन्यविदमघस्तनोत्कृष्टंगलु मनंतगु णही न- 
क्रमंगव्प्पुवु । 
ई प्रकारविदनिवुत्तिकरणपरिणामक्ृतसुक्ष्मकृष्टिगतलो भमनुत्ठव्ठ जोय॑ । 
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स्वोत्कृष्टात्‌ स्वजघन्यः उपरितनजघन्यादघस्तनोत्कृष्टश्चेति अनन्तगुणहीनक्रमा भवध्ति ॥ 


इस प्रकार अंक संदृष्टिके द्वारा जसा कहा बेसा ही पूर्वोक्त यथाथ कथन समझ लेना 
चाहिए । 


इस प्रकार कद्दे जो अनुभागके स्पधक पूव संसार अवस्थामें जीबोंके होते हैं. इससे 
इनको पू्थ स्पधेक कहते हैं। इनमें जघन्य स्पध कसे लेकर लताभागादिरूप स्पधक होते हैं। 
उनमें छताभागादिरूप कुछ स्पधक देशघाती हैं। ऊपरके कुछ स्पर्धक सबधाती हैं। अनिवृत्ति 
करण परिणामोंसे पहले कभी जो नहीं हुए वे अपूब स्पधक हैं। उनमें जघन्य पर्व स्पधकसे 
भी अनन्तव भाग अनुभाग शक्ति उत्कृष्ट अपूव स्पघकमें पायी जाती है । अर्थात्‌ विशद्धताके 
द्वारा अनुभाग शक्ति घटाकर कम परमाणुओंको उस रूप परिणमाते हैं। यहाँ विशेष इतना 
ही हुआ कि प्र स्पधककी जघन्य वगणाके बगेंसे इस अपूर्व स्प्धककी अन्तिम बगंणाके 
बगमें अनुभाग अनन्तव भाग है । उससे अन्य वर्गणाओंमें अनुभाग घटता हुआ है। 
उसका विधान पृवस्पधकवत्‌ ही जानना। तथा वर्गणाओंमें परमाणुओंका प्रमाण पूे- 
संघककी जघन्य वगणासे एक-एक चय बढ़ता हुआ पूर्वे स्पधकको तरह क्रमसे जानना। 
यहाँ चयका प्रमाण पृव स्पधककी प्रथम गुणहानिके चयसे दूना हे । 


इसके पश्चात्‌ अनिषृत्तिकरण परिणामोके द्वारा ही क्ृष्टि की जाती है। अनुभागका कृष 
करना अर्थात्‌ घटानेको अृष्टि कहते है । सो संज्वलन क्रोध-मान-माया लोभका अनुभाग 
घटाकर स्थूछ खण्ड करना बादर कृष्टि है। उत्कृष्ट बादरऋृष्टिसें भी जघन्य अपूर्वे स्पधेकसे 
भी अनुभाग अनन्तगुणा घटता हुआ होता है। चारों कपायोंकोीं बारह संग्रह ऋष्टि होती हैं । 
और एक-एक संग्रह कृष्टिमें अनन्त-अनन्त अन्तर कृष्टि होती है । उनमें छोभकी प्रथम संग्रह 
की प्रथम ऋष्टिसे छेकर क्रोधकी तृतीय संग्रहको अन्तक्ृष्टि पयन्त क्रमसे अनन्तगुना अनन्त- 
गुना अनुभाग है । उस क्रोधकी तृतीय कृष्टिको अन्तिम ऋृष्टिसे अपूर्व स्पधककी प्रथम 
बगणामें अनन्तगणा अनुभाग हे । सो स्पधकोंमें तो पर्वोक्त प्रकार अनुभागका क्रम था। 
यहाँ अनन्तगणा घटता हुआ अनुभागका अनुक्रम हुआ। यही स्प्धंक और ऋष्टिमें विशेष 
जानना । किन्तु वहाँ परमाणुओंका प्रमाण छोभकी प्रथम संग्रहकी जघन्य कृष्टिमें यथा- 
सम्भव बहुत है । उससे क्रोधकी ठ॒वीय संग्रहकी अन्तिम कृष्टि पयन्त चय क्रमसे घटता हुआ 
है | यह अपूर्ब स्पधक बादरक्ृष्टि क्षपक श्रेणीमें ही होती हे, उपशम श्रेणीमें नहीं होती। 
तथा अनिवृत्तिकरण परिणामोंके द्वारा ही कषायोंके सर्व परमाणु संक्रम आदि विधानपृवंक 
एक लछोभरूप परिणमा कर बादर क्ृष्टिगत लोभरूप करके पीछे उनको सूक्ष्म कष्टिरूप 
परिणमाता है । इस प्रकार अनिवृत्तिकरणमें की गयी जो सत्तामें सूक्ष्म ऋृष्टि, सो जब 
उद्यरूप द्वोती है तब सूक्ष्म साम्पराय गुणस्थान द्वोता दे ॥५९॥ 





१. म गलोयुमनंत । 
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१२६ गो० जीवकाण्डे 


अणुलोहं वेदंतो जीवों उवसामगो व खबगो वा । 

सो सुहुमसांपराओ जहखाएणूणओ किंचि ॥६०॥ 
अणुलोभं वेदयमानो जोव उवशमकः क्षपकों वा। स सुक्ष्मसांपरायो ययारुयातेनोनकः 
किचितु ॥ . अतिवृत्तिकरणचरमसमयस्थितजीवननंतरसमयवोलठू॒ सुक्ष्मसांपरायग्रुणस्थानस 


पोहि सृक्ष्मकृष्टिगतलो भकषायोदयमननु मविसुवुपशमकनुं क्षपकनुं सेणु स॒क्ष्मसापरायने बितु 
परमागमदोल्य्‌ प्रद्यातनाद नातने साम्रायिकच्छेदोपस्थापनसंयसंगल विशुद्धियं नोडलनंतगुण- 
विशुद्धि सक्ष्म्तांपरायसंय धसंपरननु यथार्यातचारित्रसंपन्‍तन नोडल्किचिस्पूलनककू । | & 

स॒क्ष्मः स॒क्ष्मकृष्टिगतस्सांपरायो छोभकथायों यस्यासो सूक्ष्मसांपराय: एंवितन्वर्थंसंशपिद 
व्यपदेशिसल्प्ट ॥| 

अनंतरघुपशांतकथायगुणस्थानस्वरूपनिद्‌्दे शार्थ मी स॒त्रावतारं-- 

दइकफ़लजुदजल वा सरए सरवाणियं व णिम्मलए | 
सयलोवसंतमोहो उवसंतकषायओ दहोदि ॥६१॥) 


कतकफलयुतजलवत्‌ शरदि सरः पानोयवस्निम्मेले सकलोपशान्तमोहः उपश्ञान्तकषायों 
भवति॥ 

एंतु कतकफलचूर्णयुतं जले प्रसन्‍्त॑ मेणभ्रकलंकरहितमप्प शरत्कालदोलछु सरः:पानोय॑ 
प्रसन्‍न॑ अंते साकल्यदिदसुपज्ञांतमोहनीयसनुछतमुपशांतकघायनक्क। उपज्ञांताः साकल्येनोदया- 
ध्योग्या: कृताः कषायतोकषायाः येनासावुपश्ांतकषायः एंदितु साडिद निरक्तिपिदमत्यंतप्रसस्त- 
चित्तते सूचिसल्पट्टुदू ॥ 


अनिवृत्तिकरणचरमसमयानन्तरं सूृक्ष्मसांपरायगुणस्थान प्राप्य सुध््मकृष्टिगतछोभ अनुभवन्‌ उपशमकः 
क्षपको वा सूक्ष्मसांपराय इृत्याख्यायते । स एवं सामायिकछेदोपस्थापनसंयमविशुद्धितो$तिविशुद्धिसूक्ष्मसापराय- 
संयमसंपष्चः यथारुपातचारित्रसंपन्नात्‌ किचिद्धीतो भवति | सुक्ष्म: कृष्टियगत: सांपरायो लोभकषायों यस्यथासौ 
सूक्ष्मसांपराय हत्यन्वर्थनामत्वातू ॥६०॥ अथोपशान्तकषायगुणस्थानस्वरूपं निर्दिशति-- 

यथा कतकफलचुर्णयुतं जल॑ प्रसन्‍्तर अथवा अश्रकलंकरहितशरत्काले सर.पानीयं प्रसन्‍न॑ तथा साकल्येन 
उपशान्तमोहनी यः: उपश्ान्तकषायो भवति । उपज्ान्ता.-साकल्येन उदयायोग्या: कृताः कपायनोकषाया येन 
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अनिवृत्तिकरणके अन्तिम समयके अन्तर सूक्ष्मसाम्पराय गुणस्थानको प्राप्त करके 
सूक्ष्मऊृष्टिको प्राप्त ठोभके उदयको भोगनेवाछा उपशमक अथवा क्षपक जीव सूक्ष्म साम्पराय 
कहा जाता हे । वही जीब सामायिक और छेदोपस्थापना संग्मकी विशुद्धिसे अतिविशुद्ध 
सूक््म साम्पराय संयमसे सम्पन्न हुआ यथारुयात चारित्रसे सम्पन्न जीवसे कुछ हीन होता 
है। जिसका साम्पराय अर्थात्‌ लोभकपाय सूक्ष्म अर्थात्‌ स॒क्ष्मक्ृष्टिको प्राप्त हे वह सक्ष्म- 
साम्पराय है । इस प्रकार यह नाम साथक है ॥६०॥ - 

आगे उपशान्त फषाय गुणस्थानका स्वरूप कहते हैं--- 

जैसे कतकफलके चूणसे युक्त जल निमल होता है अथवा मेघपटलसे रहित शरत्‌ 
ऋतुमें जेसे सरोबरका जल ऊपरसे निमल होता है बसे ही पूर्णरीतिसे मोहको उपज्ञान्त 
करनेवाला उपश्ञान्त कषाय होता है। जिसने कषाय नोकपायोंको उपश्ञान्त अर्थात्‌ पूर्ण ूपसे 


कर्णाटवुत्ति जीवतत्वप्रदीपिका १२७ 


अनंतरं क्षीणकषायगुणस्थान निर्द्वेशारंमिदं पे८श्प९-- 
णिस्सेसखीणमोहो फलिहामलभायणुदयसमचित्तो । 
खीणकसाओ भण्णदि णिग्गंथो बीयरायेदिं ॥॥६२॥ 


निःशेषक्षोणमोहः स्फटिकामलूमाजनोदकसम वित्त:। क्षीणगकषायो भण्यते निम्रैयो 
बोलरागे: | ५ 


निःशेषक्षीणाः प्रकृतिस्थित्यनुभागप्रदेशसत्वरहिता मोहप्रकृतयों यस्यासों क्षीणकधायः 
एंबी निरक्‍त्याश्रयविदं निरवशेषमोहप्रकृतिसत्वरहितनप्प क्षोणगकषाय नदुकारणदिद स्फडिक- 
भाजनोदकसबृशमप्प प्रसन्‍्नचित्तनुं क्षीणकषायनेंदितु वोतरागसब्बर्ज्ञरिदं पेछल्पट्टनातने पर- 
मात्यदिदं निम्नेथनक्कु. । उपशातकषायनुं यथाख्यातचारित्रसाधारण्यदिव निमभ्रंथनेंदितु प्रवचचन- 
दोलु प्रथितनाद ॥ १० 
अन॑तर सयोगकेबलिगुणस्थानकथननिमित्तमी सुत्रस॑ पेलुदपरु ह्वितयसं-- 


असो उपशान्तक्षाय. इति निरुक्तचा अत्यन्तप्रसन्नचित्तता सूविता ॥६१॥ अथ क्षोणकषायगुणस्थान- 
स्वरूपमाहू-- 

निरशेषक्षी णा:-प्रकृतिस्थित्यनु भागप्रदेशरहिता मोहप्रकृतयों यस्यात्ती नि.शेषक्षीणमोह: ( कषायः ) 
इति तिरवशेषमोहग्रकृतिसत्त्वरहित: क्षीणकषाय: । ततः कारणात्‌ स्फटिकभाजनोदकसदुशप्रसन्नचित्त: क्षीण- ३५ 
कषाय इति वीतरागसर्वज्ञैर्मण्यते स एवं परमार्थेन निग्नन्थो भवति। उपशान्तकषायो5पि यथावरूयातचारित्र- 
साधारण्येन निर्ग्रन्थ इति प्रवचने प्रतिपाथते ( प्रतिपादितों जातः ) ॥६२॥ अथ सयोगकेवर्लिगृणस्थानं 
गाथाद्येन कथयति-- 
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उदयके अयोग्य कर दिया है बह उपश्ान्त कपाय हे । इस निरुक्तिसे उसका अत्यन्त प्रसन्न 
चित्तपना सूचित किया है ॥६१॥ 8 

आगे क्षीणकषाय गुणस्थानका स्वरूप कहते हैं-- 

जिसकी मोहनीय कसंकी प्रकृतियाँ निरशेष क्षीण अथौत्‌ प्रकृति स्थिति अनुभाग और 
प्रदेशसे रहित हो गयी हैं बह निःशेष क्षीणमोह अथोत्‌ समस्त मोहनीय कमप्रकृतियोंसे 
रहित जीत्र क्षीणकषाय है । इसी कारणसे क्षीणकषाय स्फटिकके पात्रमें रखे हुए स्वच्छ जलके 
समान प्रमन्नचित्त होता है, ऐसा वीतराग सबज्ञ कद्दते हैं। वही परमाथसे निम्नन्थ होता २५ 
है। उपशान्तकपाय भी यथाख्यात चारित्रके होनेसे निमभ्नन्थ है ऐसा आगममें कहा है | 

विशेषाथ--सुक्ष्मसाम्परायक्षपकके अन्तिम समयमें चारित्रमोहकी प्रकृति स्थिति, 
अनुभाग और प्रदेशोंक्रा बन्च, उदय, उदीरणा तथा सत्ताके व्युच्छिन्न होनेपर उसके अनन्तर 
समयमें चारित्र मोहका भी पूण रूपसे विनाश होनेपर जीव क्लीणकषाय होता है । उसका 
चित्त अथोत्त्‌ भावमन विशुद्ध परिणाप्र अति निमल स्फटिक पाज्में भरे निमछ जलके समान ३० 
होता हे | अर्थात्‌ जेसे वह जल कलुषित नहीं होता उसी प्रकार यथारुषाव चारित्रसे पत्रिन्न 
क्षीणकषायका विशुद्ध परिणाम भी किसी भी कारणसे कलुषित नहीं होता । वही परमाथ से 
निग्नन्थ है क्योंकि उसके कोई भी अन्तरंग और बहिरंग परिग्रह नहीं होती ॥६२॥ 

आगे सयोग केब लि गुणस्थानको दो गाथाओंसे कहते हैं-- 


१५ 


२० 


२५ 


३० 


बीज वजच लटक 4५ 3८ -४+ २ न अल्-ल- ील्चंि्जलिच्ज्च्लजज  “# अब अ>ओ+ 5५ अल 


१२८ गो० जीवकाण्डे 


केवलणाणदिवायरकिरणकलावप्पणासियण्णाणो | 
णवकेवललद्धुग्गमसुजणियप्रमप्पववए सी |।६३॥ 


केबलज्ञानविवाकर-किरणफलापप्रणाशिताज्ञान: । नवकेवललब्ध्युदूगभ-सुजनितपरमात्म- 
च्यपवेश: ॥ 

केवलज्ञानविवाकरस्थ किरणकलापाः अत्थंप्रकाशनपटयों विव्यध्वनिविशेषास्तें: प्रणाशितं 
विनेषजनाज्ञानान्‍्थकारं_ येनासो केवलज्ञानविवाकरकिरणकलापप्रणाशिताज्ञान: एंवितिदरिदं 
सपोगभट्वारकंगे भव्यलोकोपकारकत्वलक्षणपरायंसंपत्प्रणोतमादुदु । नवानां फेव्छलब्धीनां 
क्षापिकसम्पक्‍त्वचा रित्रज्ञानदर्शनदानलास भोगोप भोगवी य्य॑ लक्षणाना मुदयेन॒प्रादुबभवित सुजनितो 
बस्तुव॒त्या विहितः परमात्मेति व्यपदेशों यस्पासौ नवकेवललब्ध्युदुगमसुजनितपरमात्मव्यपदेद्ः। 
एंदितु भगववहूंत्परमेष्ठिगलनंतज्ञानादिलक्षणस्वात्थंसंपत्‌ प्रदशितमाप्तु ॥ 


असहायणाणदंसणसहियो इति केवली हु जोगेण । 
जुत्तोत्ति सजोगिजिणो अणाइणिहणारिसे उत्तो ॥६४॥ 


असहायज्ञानदर्शनसहितः इति केवलो खलु योगेन युक्त इति सयोगो जिनो5नादिनिधनाएं 
उक्तः। योगेन सह युक्त इति सयोगः असहायज्ञानदशंवसहितः केवछी । सथोगइचासो केवली च 
सयोगकेवली । घातिकम्मनिस्मंछको जिन:, सयोगक्रेवलो चासौ जिनश्र सयोगकफेवलिजिन: एंदितु 
अनाविनिधनार्षायमदबोत्ट प्रतिपादितनादं ॥ 

तदनंतरमयोगकैवलिगुणस्थाननिरूपणात्थंमिदं पेछदपर-- 


केवलज्ञानदिवाकरस्थ किरणकलापा:-अथंप्रकाशनपटवो दिव्यध्वनिविशेषा: तै: प्रणाशितं विनेयजना- 
ज्ञानानधकारं येनासौ केवलज्ञानदिवाकरकिरणकलापप्रणाशिताज्ञान. । अनेत सयोगभट्टारकस्य भव्यलोकोपकार- 
कत्वलक्षणपराथ्थसंपतृप्रणी ता | नवानां केवललब्धोनां क्षायिकसम्यक्त्वचा रित्रज्ञानदर्शनदानलाभभोगोपभोगवी यं- 
लक्षणाना उदयेव प्रादुर्भावेन युजनितः-वस्तुवृत्त्या विह्वित: परमात्मेति व्यपदेशों यस्थासों नवकेवललब्ध्युद्‌गम- 
सुजनितपरमात्मव्यपदेश: इति भगवदर्हत्पर मेप्ठिनोहनन्तज्ञानादिलक्ष णस्वार्थंसंपत्‌ प्रदर्शिता ॥६३॥ 

योगेन सह युक्त इति सयोग: असहायज्ञानदर्शनसहित इति केवली सयोगश्चासाो केवली व सयोग- 
कैवली । घातिकर्मनिर्मुलक्ो जिनः, सयोगकेवलो चासो जिनइय सयोगकेवलिजिन:, इत्यनादिनिधनार्षागर्म 
उक्त: प्रतिपादित: ॥६४॥ अधायोगकेवलिंगुणस्थानं निरूपयति--- 
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जिनने केवलज्ञानरूपी सयके किरण समूह रूप जो पदार्थोंको प्रकाशित करनेमें प्रबीण 
दिव्यध्व निके विशेष, उनके द्वारा शिष्य जनोंका अज्ञानान्धकार नष्ट कर दिया है। इससे 
सयोग केवली भगवानके भव्यजीवोंका उपकार करने रूप पराथ सम्पदा कही हे। तथा 
क्षायिक सम्यकत्व, क्षायिक चारित्र, केवलज्लञान, केवल दृशंन, दान, छाम, भोग, उपभोग, 
बीय इन नो केवललब्धियोंके प्रकट होनेसे जिन्होंने वास्तवमें परमात्मा नामको प्राप्त किया 
है। इससे भगवान्‌ अहंन्त परमेष्ठीके अनन्त ज्ञानादिरूप स्वार्थ सम्पदा दिखाई है ॥॥६३॥ 

योगसे युक्त होनेसे सयोग और असह्दाय ज्ञानद्शनसे सहित होनेसे केबली, इस तरह 
सयोग और केबली होनेसे सयोग केवली हैं. ओर घातिकर्मोको निर्मेल करनेसे जिन हैं। 
इस तरह अनादि निधन आगममें उन्हें सयोगकेबली जिन कहा है ॥६४॥ 

आगे अयोग केवलि गुणस्थान कहते हैं-- 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीपिका १२५ 


सीलेसि संपत्तो निरुवृधणिस्सेसआसओ जीवों | 


कम्मरयविप्पमुवकी गयजोगो केवली होदि ॥६५७। 
शेलेसि संप्राप्तो निरद्धनि:शेषाजदों जोबः | कमरजो विप्रमुक्तो गतयोगः: केवलों भवति ॥ 
अष्टादशसहस्रश्ीलाधिपटपस प्राप्तनुं निरद्धनि:शेषास्रवनुसप्पुर्दारिदं नृतनवद्धधमानकम्संर- 
जोविप्रमुक्तनूं सतोबाक्काययोगरहितनप्पुदरिद अयोगनुसेंदितु-॥ न विद्यते योगो यस्पासो 
अयोग: स चासो केवली चायोगकेवली एंदितु भगवदहंत्परसेष्ठिजीयं पेट्छपट्टं ७ 
एवंविधसप्प पदिनालल्‍्कुपुणस्थानंगछोकु स्वायुवेज्जितकस्मंगछगे ग्ुणश्रेणिनिज्जंरातत्काल- 
विशेषनिद्देशार्थ गायाद्यावतारं । 
सम्मत्तप्पत्तीए सावयविरदे अ्॑तकम्मंसे । 
दंसणमोहक्खबगे कसायठवसामगे य उबसंते ||६३६॥ 
सम्यक्त्वोत्पत्तो श्रावकविरतयोरनंतकम्मशि। दशनमोहक्षपके कषायोपशमके चोपशान्ते ॥ 
खबगे य खीणमोहे जिणेसु दव्वा असंखगुणिदकमा । 


तव्विवरीया काला संखेज्जयुणक्कमा होंति ।६७॥ 
क्षके च क्षोणमोहे जिनपोद्रंग्याण्पसंस्थातगुणितक्रमाणि । तद्विपरीता: काला: संल्येय- 
गुणक्रमा भवन्ति ॥ प्रयमोपशमसम्पक्त्वोत्पत्तियोंकुक रणत्रयपरिणामव रमसमयवो>वत्त मान- 
विशुद्धिविशिष्टमिथ्यावृष्टिगायुवेज्जितज्ञानावरणाविकस्मंगल्गाबुदो दु गणश्रेणिनिज्ज राद्रव्यवेदं 
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अष्टादशसह॒स्रशी लाधिपत्यं॑ संप्राप्त,, निरुद्धनिषशेषास्रवत्वात्‌ नूतनबध्यमानकर्म रजोविप्रमुक्त:, मनो- 
वाक्काययोगरहितत्वादयपोग:, न विद्यते योगो यस्यासौ अयोगः स चासौ केवली च अयोगकेवली इति 
भगवत्परमेप्ठिजी व: कथित: ॥६५॥ एवंविधचतुर्दशगृणस्थानेषु स्वायुवजितकर्मणां गुणश्रेणिनिर्जरा तत्काल- 
विशेष॑ च गाथादयेनाहू-+- 

प्रथमोपशमसम्यक्त्वोत्पत्तो करणत्रयपरिणामचरमसमये वतंमानविशुद्धिविशिष्टमिथ्यादृष्टे: आयुर्वोजित 


जञानावरणादिकर्मणा यद्गुणश्रेणिनिर्जराद्रब्यं ततः असंयतसम्यग्दृष्टिगुणस्थानगुणश्रे णिनिर्ज राद्रव्यमसंस्यातगुणम्‌ । 


जो अठारह हजार शीलछोंके स्वामीपनेको प्राप्त हैं, समस्त आज्नबोंके रुक जानेसे जो 
नवीन बध्यमान कमरजसे सबंथा रहित हैं, तथा मनोयोग, वचनयोग और काययोगसे 
रहित होनेसे अयोग हैं। इस तरह जिनके योग नहीं हे तथा केवली भी हैं. वे अयोगकेबली 
भगवान्‌ परमेष्ठी हैं ॥६५॥ 

इस प्रकारके चौदद्द गुणस्थानोंमें अपनी आयुके सिवाय शेष कर्मोंकी गुणश्रेणिनिजरा 
और उसका कालबिशेष दो गाथाओंसे कहते हैं-- 

प्रथमोपशम सम्यकत्वकी उत्तत्तिके समय होनेवाले तीन करणरूप परिणामोंके अन्तिम 
समयमें वतमान विशुद्धिसे विशिष्ट मिथ्यादृष्टिके आयुको छोड़कर ज्ञानावरण आदि कर्मोका 
जो गुणश्रेणिरूप निर्जराका द्रव्य असंख्यात गुणा है, उससे असंयत सम्यग्दृष्टि गुणस्थानकी 
गणश्रेणिरूप निजराका द्रव्य असंख्यात गणा है। उससे देशसंयतका गृणश्रेणिरूप निजराका 
द्रव्य असंख्यात गणा द्वे। उससे सकल संयमीके गृणश्रेणिनिजेराका द्वव्य असंख्यात गणा 
है । उससे अनन्तानुबन्धीकषायके बिसंयोजकका गुणश्रेणिनिजेराका द्रव्य असंख्यात गुणा है। 


१, म सर्द नोडलु । 
१७ 


१७ 


१५ 


२० 


२५ 


३५ 


१३० गो० जीवकाण्डे 


नोडलसंयतसम्पर्दुष्टिगुणस्थानगणणेणिनिरजंराद्रव्यमसंस्यातगणमद॑नोडलु देशसंयतनगुणण्नेणि- 
निज राष्व्यमसंख्यातगणमद॑ नोडलू सकलूसंयतनगणभ्रेणिनिजंराद्रव्यम्संस्यातगणसवं नोडल- 
नंतानुबंधिकषायविसंयोजकन गणश्रेणिनिजराद्रव्यमसंल्यातगुणसद नोडलनंतानुबंधिकषायसंयोज- 
जकन गुणथेणिनिश्नराह्व्यम्संस्घातगुणम्द नोडल दर्शनमोहक्षपकन गुणश्रेणिनिजं राद्रव्यमसं र्घात- 
५ गुणसर्द नोडल्कषायोपशसकत्रयद गुणश्रेणिनिजंराद्रव्यमसंस्यातगुणमद नोडलुपशांतकथायन गुण- 
श्रेणिनिजंराद्रव्यमसंस्यातगुणसदं॑ नोडलु क्षपकत्रयद गुणभ्रेणिनिजंराद्रव्यमसंल्यातगुणमदं॑ नोडरु 
क्षोणकषायन गणश्रेणिनिजंराद्रव्यमसंस्थातगणस्द नोडल स्वस्थानकेबलिजिनगुणभ्षे णिनिर्जरा- 
द्रब्यमसंड्यातगणम्द॑ नोडल्समुद्घातकेवलिजिनन गुणश्रेणिनिजराद्रव्यमसंस्यातग णर्सितिकादश- 
स्थानंगलोलु गुणश्रेणिनिजेराद्रव्यक्के प्रतिस्थानमसंस्यातगुणितत्व॑ पेल्टल्पटटट बिल्लि गुणश्रेणि- 
१० निर्जराद्रव्यप्रभाणमे तुटे दोडे--अनादिसंसारनिबंधनबंधानुबंधसंबंधाद संबंधिसिद जगच्छेण्घिन- 
प्रमाणेकजीवप्रदेशंगठोठु.. ज्ञानावरणादिमुलोत्तरप्रकृतिसत्वद्रव्यं त्रिकोणरचनाभिप्रायदिव 
किचिन्स्यूनहचढंग णहानिमात्रसमयप्रबद्धप्रसाणमक्कु स 9१२ सी व्रव्यमनायुर्देज्जितज्ञाना- 


स० श्र 
वरणादिकस्संगरगेट्क्क पसलो'दु. ज्ञानावरणीयकर्मद्रव्यसिनितककु ७ सिद देशघाति- 


ततः देशसंयतस्य गुणश्रेणिनिर्जराद्रव्यं असंख्यातगुणम्‌ ॥ ततः सकछसंयतस्य गुणश्रेणिनिर्जराद्रव्य॑ असंख्यात- 
१५ गुणम्‌। ततोउनस्तानुबन्धिकबायविसंयोजकस्य गुणश्रेणिनिर्जराद्रव्यं भसंख्यातगुणम्‌ । ततो दर्शनमोहक्षपकस्य 
गुणश्रेणिनिर्जराद्व्यमसंख्यातगुणम्‌ु ॥ ततः: कषायोपशमकत्रयस्प गुणश्र णिनिर्जराद्रब्यमसंस्यातगुणम्‌ । तत 
उपशान्तकषायस्य गुणश्रेणिनिजंराद्रव्यमसंस्यातगुणम्‌ ॥ ततः क्षपकन्रयस्थ गुणश्रेणिनिर्जराद्रव्यमसंस्यातगुणम्‌ । 
ततः क्षीणकषायस्य गुणश्रेणिनिजंराद्रव्यमसंख्यातगुणम्‌ । ततः स्वस्थानकेवलिजिनस्थ गुणश्रेणिनिर्जराद्रव्यम- 
संस्यातगुणम्‌ । ततः समुद्धातकेवलिजिनस्थ गुणश्रेणिनिर्जराद्रव्यमसंस्यातगुण इत्येकादशसु स्थानेषु गुणश्रेणि- 
२० निर्जराद्रव्यस्य प्रतिस्थानमसंख्यातगुणितत्वमुक्तम्‌ । तद्गुणश्रेणिनिजंराद्रव्यप्रमार्ण उच्यते । तद्यथा अनादिसंसार- 
निबन्धनवन्धानुबन्धसंबन्धेन संबद्ध जगच्छेणिघनप्रमाणैकजीवप्रदेशेषु ज्ञानावरणादिमूलोत्तरप्रकृतिसस्वद्रव्यं 
त्रिकोणरचनाभिप्रायेण किचिल्ययूनद्रथ्धगुणहानिमात्रसमयप्रबद्धप्रमाणं (सं 3 १२-) इदमायुर्वजितसप्तक्मंणा 


सप्तभिर्भक्त्वा दत्ते ज्ञानावरणीयस्यैतावत्‌ (स 8। १२-) इंद देशघातिसवंधातिविभागार्थ जिनदुष्टानन्तेन 
छ 


जल ज्च्व्तजीिलिी शा खवञिखिजजि जि विष्चितज जीव डल लत ५ *+ >ते 
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डससे दर्शनमोहके क्षय करनेवालेके गुणश्रेणिनिजराका द्रव्य असंख्यात गुणा है। उससे 
२५ कंपरायोंका उपशम करनेवाले अपूबकरण आदि तोन गुणस्थानवर्ती जोबोंके गुणश्रेणिनिजेराका 
द्रव्य असंख्यात गुणा है। उससे उपशान्तकषाय गुणस्थानवर्ती जीबके गुणश्रेणिनिजराका 
द्रव्य असंख्यात गुणा हे । उससे क्षपकश्न णिवाले अपूचंकरण आदि तीन गुणस्थानवर्ती जीवके 
गुणश्रेणिनिजराका द्रव्य असंख्यात गुणा है। उससे क्षोणकषाय गुणस्थानवर्ती जीवके गुण श्रेणि- 
निजराका द्वव्य असंख्यात गुणा है। उससे समुद्धात न करते हुए स्वस्थान केवली जिनके 
३० गुणश्रेणिनिजराका द्रव्य असंख्यात गुणा है। उससे समुद्घात करनेवाले केबली जिनके 
गुणश्रेणिनिजराका द्रव्य असंख्यात गुणा हे। इस प्रकार ग्यारह स्थानोंमें गुणश्रेणिनिजरा 
द्ब्यको प्रत्येक स्थानमें असंख्यातगुणा-असंख्यातगुणा कहदा। अब उस गुणश्रेणि निजेरा द्र॒व्य- 
का प्रमाण कहते हैं। बह इस प्रकार है-अनादि संसारका कारण जो बन्ध, उस बन्घकी 
परम्पराके सम्वन्धसे बन्धरूप हुआ जगत्श्रेणिके घनप्रमाण एक जीबके प्रदेशोंमें स्थित 
३५ ज्ञानावरण आदि मूल ओर उत्तर प्रकृतियोंके सत्तारूप द्रव्य त्रिकोण रचनाके अभिप्रायसे, 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीपिका १३१ 


स्बंधातिशक्तियुक्तद्रव्यविभागनिमित्तमागि जिनवृष्टानंतभागहार | ख। सिर्दार भागिसि सब्वं- 


2 स॒9९१२-ख 
घातिकेवलज्ञानावरणीयकर्मक्केकभागम॑ कोट्डु शेषबहुभागसनिदं ७. छऋ. गुणकार 


0 कै 5 रणोयं॑ 
ऋणेकरू १ पम॒वज्ञ गेय्वु भाज्यभागहारानंतगव्टनपर्वात्तसिदेशधातिगव्ठप्प मतिश्ञानाव 


गीय॑ हट ऐप] *॒  ए न 
श्रुतन्ञानावरणीयमविज्ञानावरणोयं सनःपय्यंयज्ञातावरणीयम बो नाल्‍्कक्क पसुग गंण्बोडोंदु 


सठ का 
मतिज्ञानावरणापद्रव्यसिनितक्कु ७ । कु इदनपकर्षण भागहारदिद भागिसि बंदेक भागव्व्यसं 
से 9 ९२- स9० १२- 
७ । ४ ओ पल्यासंख्यातदिदं भागिसि बंदेकभागद्रब्यम॑ं ७।४ ओ। प मत्तमसंख्यातलोक- 
स० १२- । 
भागहारबिदं भागिसि बंदेकभागद्रव्यमं॑ ७३४ ओ। प5८5० अद्धाणेण सब्बधणे ख॑ंडिदे सज्िसम- 
०9 


5 छह लक ला हे मा अल न कस $ २«८ ७ कं त८ न अएव्कंरबकह- बन न जी 


9) 
के प्न्‍न्‍तकित-र 


स 9॥ १२-१ स9०। १९-। ख 
भक्ततमाग ७।सख सर्वधातिकेवलज्ञानावरणस्य दत्वा शेषबहुभागे ७।ख गुणकारे 
ऋणैकरूपमवज्ञाय भाज्यभागहारभूतावनन्तावपवर्त्य देशघ।तिनां मतिश्रुतावधिमन:पर्ययज्ञानावरणानां चतुर्णा 

स9। १२- 
चतुभिरभकत्वा दत्ते मतिज्ञानावरणस्यैतावत्‌ू. ७। ४। हृदमपकर्षण भागहारेण भकत्वा बहुभागमिदं--- 


<) 
के हे 


स86।॥ १२-उ स83। १२-। १ 
७।४उ तथ्थव तिष्ठतीति मत्त्वा शेषेकमागसिंद ७।४उ पल्यासंख्यातेन भक्‍त्वा बहुमाग- 


कुछ कम डेढ़ - गुणहानि आयामसे समयप्रबद्धको गुणा करनेपर जो प्रमाण होता हे, उतना 
हे। इसमें आयुकमंका भी थोड़ा-सा द्रव्य हे। इसलिए उसमें कुछ कम करनेपर शेष सब 
द्रव्य सात कर्मोंका है। इसलिए उस द्रव्यमें सावका भाग देनेपर एक भाग प्रमाण ज्ञानावरण 
कमका द्रव्य होता है। इसमें सवंघाती और देशघातीका विभाग करनेके लिए जिन 
भगवानके द्वारा देखे गये अनन्तका भाग देनेपर एक भाग प्रमाण तो सवंघाती केवलज्ञाना- 
वरणका द्रव्य है । अबश्ष बहुभाग प्रमाण मतिजन्नानावरण आदि देश घाति प्रकृतियोका द्रव्य 
है। इस देशघाति द्वव्यको मति, श्रुत, अवधि और मनःपर्ययज्ञानावरणरूप चार देशघाति 
प्रकृतियोंमें विभाग करनेके लिए चारसे भाग देनेपर एक भागप्रमाण मतिज्नानावरणका 
द्रव्य होता है । इस मतिज्ञानावरण द्रव्यमें अपकषषण भागहारका भाग देकर बहुभाग तो 
वेसे ही स्थित रहता है ऐसा जानकर एक भागका अहण किया | 


विशेषाथे--यहाँ मतिज्ञानावरणके द्रव्यको उदाहरणके रूपमें लिया है इसलिए केवल 

डसीके द्रव्यका ग्रहण किया है । इसी प्रकार अन्य प्रकृतियोंका भी जानना। तथा जेसे अन्नकी 
राशिमें-से चार भाग करके किसी कायके लिए एक भाग ग्रहण करके शेष बहुभाग वबेसे ही 
रख देते हैं वेसे ही मतिल्लानावरणके द्रव्यमें अपकर्षण भागद्वारका भाग देकर एक भागकों 
य रूप परिणमानेके लिए ग्रहण किया और शेष बहुभाग द्रव्य जेसे पहले अपनी स्थितिके 
समय सम्बन्धी निषेकोंमें स्थित था वसे ही रहा। विवक्षित भागहारका भाग देनेपर एक 


१० 


१५ 


२७ 


रप्‌ 
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स्‌ 9 १२- 
दिदं ५ ५ ० 
धणमागच्छवि एंदुवयावलिसमयप्रमाणदिदं खंडिसिदोड मध्यमधतम बुदक्कु' १ ४ ओ। पद» 


3 
त॑ रुअण अद्भाण अद्धेण णिसेयभागहारेण सज्लिमषणमवहरिदेषचय” मे हु रूपोनावलियदेदिदं 


0. 
लू 


स्० 
हीनमप्प निषेकहार्रदिद मध्यमघनस भागिसिदोड़े प्रचयमक्कुमी ७। ४। ओ। पर ४। १६-४ 


प्रचयराशियं वोगुणगुणहाणिणा गरुणिवे आविणिसेयमेंदु हिगुणगुणहानियिव गुणियिसिदोड्ड 


स०१२१६ हि 3 हर 
उदयावलिप्रथमनिषेकमक्कु १ ४। ओ प 55 9।४। १६+ ४ भिवरोछों ढु चयमं कल्टयुत्तिरलु- 
२ 





स 9 ९२-१६-१ -०. 
दयावलिठद्ितीयनिषेकद्रत्यमवकु_ १।४।ओ प 5 9४१ १६ ४ सितुदयावलिचर्सससय- 
ह ब्‌ 
क्र नजर + 22 हु हु 

सं9। १२-प५ से 9 १२--१ 

मिंदं ७।४।उ।॥ १०४० उपरितनस्थितो देयमित्येकत्र संस्वापयेत्‌ | शेषेकभागभिंद ७। ४। उ।प 

8 8 

मिड ५ मल 
स9। १२- ८55 3 


१५९ 


पुनरसंख्यातछ्ञोकेन भकत्वा बहुमागमिदं ७।४ । उ]प 558 गुणश्रेण्यायामे देयमित्येकत्र संस्थापयेत्‌ । 
09 


स9॥+॥ १२-१ 

ऐोषेकमांगमिद ७। ४। उ | प 559 उदयावल्या दोयते इत्युदयात्ल्पा भक्ते मध्यप्रममागच्छति 
9 

स॒39॥4 १२- 
७ । ४।उप553। ४। पुनः डपन्यूतावल्यघेनानेन निषेकभागहारेण भक्ते प्रचयो भवति 
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भागके बिना शेष सब भागकों बहुभाग कहते हैं। सो अपकषण भागदारका भाग देकर 
बहुभागकों चेसे ही रखकर एक भागको ग्रहण कर उसे किस-किस तरह परिणमाया, यह 
आगे कहते हैं. 

उस एक भागकों पल्यके असंख्यातव भागसे भाग देकर बहुभागकों तो ऊपरकी 
स्थितिमें देना है इसलिए एक जगह स्थापित करके शेष एक भागमें असंख्यात छोकका भाग 
देकर उसका बहुभाग तो गुणअ्रेणिआयाममें देना है सो एक जगह स्थापित करके शेष एक 
भागको डदयावलीमें दिया जाता है । उदयावलीमें दिया हुआ द्रव्य बतंमान समयसे लेकर 
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स ० १२-८5० को 
श्ेणिनिज्जराद्रव्यमसंस्थातलोकबहुभागस॑ १।४ औ। १८० सम्यक्त्वोत्पत्तिय ग्रुणश्रेण्या- 


फिकक है] ि सर ४ पु र्‌ रे 
यामसंतमुंह॒त्तंमात्रसमयंगछोलु प्रतिसमयमसंस्यातग्रुणि तकर्मावदं निषेक रचने साडल्पडगुमवे तेने-- 
गरुणश्रेणिप्रथमसमयदोल्ु॒ यावत्तावत्प्रमाणमों दु १ हितीयसमयवोब्द॑ नोडलसंल्यातगुणित- ५ 
शलाकंगलु ४ नाल्किंतसंल्यातगुणशलाक्षाकृत्तद गुणभेणिचरमसमयदोछतशोग्यासंस्थातगुण- 
॒ रद « संवृष् 

शलाकेगव्ठककु सबक्‍्के संवृष्टि ६४ मो प्रथमादिसमयशलाकेगत्ठेल्‍लम॑ कूडिदोड संवृष्टि ८९ 
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प्रथमसमये यावद्‌ द्रव्य निक्षिप्यतते तत्मरमाणं शलाका एका १, द्वितीयसमये ततोश्संख्यातगुणितशलाकाश्रतस्न' ४। 
एवमसंख्यातगुणितशलाकाक्रमेण गुणश्रेणिवरमसमये तद्योग्यासंख्यातगुणितशछाका: स्थुः, तत्संदृष्टि, ६४। 
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एक आबजडी प्रभाण कालमें पहले जो आवलीके निषेक थे उनके साथ अपना फल देकर खिर 
जाता है । सो आवलीके प्रथम आदि समयमें कितना-कितना द्रव्य उदयमें आता है यह आगे ५१५ 
कहते हैं--एक समय सम्बन्धी जितना द्र॒ब्यका प्रमाण होता है उसका नाम निपेक है । 
उदयावीमें दिये गये द्रव्यको उदयावलडी काछके समयोंके प्रमाणसे भाग देनेपर मध्यके 
समय सम्बन्धी द्रव्यरूप मध्य धनका प्रमाण आता दै। उसको एक कम आवलीके आधे 
प्रमाणसे दीन निषेक भागहार अथौत्‌ गुणदानि आयामके प्रमाणसे दूना जो दो गुणदानिका 
प्रमाण--उससे भाग देनेपर एक चयका प्रमाण होता हे । इस चयको दो गुणहानिसे गुणा २० 
करनेपर उदयावलीके प्रथम समय सम्बन्धी प्रथम निषेकका प्रमाण आता है। उसमें एक 
चय घटानेपर उद्यावलीके द्वितीय समय सम्बन्धी द्वितीय निषेकका प्रमाण आता है। इसी 
तरह क्रमसे उदयावलीके अन्तिम निषेक पयन्त एक-एक चय घटानेपर एक कम आवली 
प्रसाण चय उदयावलीके प्रथम निषेकर्मेंले कम होनेपर उदयावबलीके अन्तिम निषेकका 
प्रमाण होता हे । २५ 
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“प्रक्षेपयोगोद्घुतमिश्रपिडः प्रक्षेषकानां गुणकों भवेत्स:” एंड स्थार्यदिवं प्रक्षेपशलाकायोग- 
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विशेषाथं--उक्त कथनको अंकसंदृष्टिसे स्पष्ट करते हैँ--जेसे उदयावलीमें दिये हुए 
द्रव्यका प्रमाण दो सो, गचछ आवलीका प्रमाण आठ। एक-एक गुणहानिमें जो निषेकोंका 
प्रमाण सो गृुणहानि आयाम । उसका प्रमाण आठ, उसको दूना करने पर दो गुणहानिका 
प्रमाण सोलह, सो सर्वेद्रग्य दो सोको आबली प्रमाण गचछ आठका भाग देनेपर पचीस 
आये सो मध्यघनका प्रमाण हुआ। इसको एक कम्त आवलीका आधा साढ़े तीन, उसे 
निषेकदार सोलहमें घटानेपर सादे बारह रहे, उससे भाग देनेपर दो आये। वही चयका 
प्रमाण जानना। इसको दो गुणहानि सोलहसे गुणा करनेपर बत्तीस आये, यही प्रथम 
निषेकका प्रमाण है। इसमें एक-एक चय घटानेपर दितीय आदि निषेकॉफा तीस आदि 
प्रमाण होता है। इस तरह एक कम आवबली प्रमाण चयके हुए चौदह, उन्हें प्रथम निषेक 
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घेकंगलोरर्साडं क्र | + | 
गत्ट प्रयमप्रथमनिषेकंगछोवर्डादक्रममागि मुंदे त्रिकोणरखनाविशेषसं माव्ठपल्लि पेबपेमिल्लि 
प्रयोजनमिल्लिप्पुर्वरि गुणभ्रेणिनिज्जंराद्रव्यं पेल्ल्पटटुदु। भ्रावकादि पत्तु स्थानंगव्ठमसंख्यात- 
४. बडे ७ है] 

गुणितक्रममाद प्रकारम ते दोडे-- है 

गृणक्रेणिनिजेराष्रव्यनिमित्तमागि पुगुवपकर्ष गभागहारंगन्ठगे विशुद्धिनिबंधनत्यमुंटप्पुर्दारिदं 
तत्तदिशुद्धघतुगणमागियपकर्षण भागहारंग>संख्यातगुणही नंगव्ठागि पुगलसंख्यातगुणितक्रम सिद्धि- 

रिवं ५ कप परीोत॑ ०० शो मु 

पककुमप्पुर्दरिदं गुणश्रेण्यायासकाछंगल्‌ भसे तद्दिपरोतंगढदे ते दोड़े समुद्घातजिननं मोदलागि 
विशुद्धमिथ्यादृष्टिगुणश्रेण्याघामकालपय्यंत॑ संख्वातगुणंगल्क्रर्मादद॑ अप्पुवु ॥ सप्ुद्धातजिनगुण- 
श्रेण्यायामकालमंतर्मुहृत्तंसं २ १ नोडल स्वस्थानजि*गुणश्रेण्यायासकार् संख्यातगुर्णामतु पद्चाव- 
नुपृथ्वियिदं संख्यातगुणितक्रमदिद अल्लल्छि गुणश्रेण्यायामकालंगव्ठयरियल्पडुवुतु । 
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के ८८ अपरदम सी, 


स9। १२-। प। 
संस्पातगणितक्रमेण गुणश्रेणिद्रव्यं दत्त भवति । इतोअग्रे उपरितनस्थितद्रव्यभिदं , ७। ४ । थे ॥ प्‌ 8 
8 

नानागुणहानिषु प्रथमप्रथमनिषेकरेषु अर्धार्धक्रमेण अग्रे त्रिकोण रचनाविशेष: करिष्यते, अन्न प्रयोजनाभावान्न कृत: । 

तत्तद्गुणश्रेणिनिर्जराद्रव्यं श्रावकादिदशस्थानेष्वसंख्यातगुणितं कथं जात॑ ? इति चेत्‌ तन्निमित्तप्रविष्टाप- 
कर्षणभागहाराणां विधुद्धिनिबन्धनत्वेन असंख्यातगुणहीनत्वात्तस्यासंख्यातगुणितक्रमप्रसिद्धे. । गृणश्रेण्यायामकाला: 
पुनस्तद्वि परी ता: । तद्यथा--प्रमुद्धात जिनमार्दि कुत्वा विशुद्धमिथ्यादृष्टिगुणश्रेण्यायामकालपर्यन्तं संख्यातगुणाः 
क्रमण भवन्ति । समुद्धातजिनगुणश्रेण्यायामकालोअन्समुंहुतं: २ 9, अतः स्वस्थानजिनगुणश्रेण्यायामकाल: 








३२ में घटाने पर शेष अठारह अन्तिम निषेक॒का प्रमाण होता है । इन सब ३२, ३०, २८, 
२६, २४, २२, २०, १८ को जोड़नेपर दो सो सवेद्रव्यका प्रमाण होता हे। इसी तरह 
अथंसंदृश्सि भी पूर्वोक्त यथार्थ स्वरूपको जानना । 

गुणश्रणी निजराका द्रव्य असंख्यात छोक बहु भाग मात्र है। सो सम्यक्स्वकी उत्पत्ति- 
के समय होनेबाले करणोंके काल सम्बन्धी गुणश्रेणी आयाम अन्तमुंहूतके समयोंमें भति समय 
असंख्यात गुणित क्रमसे निषेक रचना की जाती है। जो इस प्रकार हे-उस गुणश्रेणी 
आयामके प्रथम समयमें जितना द्रव्य दिया उसका प्रमाण एक शल्यका हे । दूसरे समयमें 
उससे असंख्यात गुणी झछाका ४ है। इस तरह असंखु्यात गुणित झछाकाके क्रमसे गुणश्रेणी- 
के अन्तिम समयमें उसके योग्य असंख्यात गुणित शलाका होती हैं। उनकी संदृष्टि ६४ हे । 
इनमें प्रथम आदि समय सम्बन्धी सब शलाकाओंको मिलानेपर उसकी संदृष्टि ८५ है । 

विशेषार्थ--इस कथनको अंकसंदृष्टिसे स्पष्ट करते हैँ--जसे गुण श्रेणीमें दिये हुए 
द्रव्यका प्रमाण छह सो अस्सी हे। गुणश्रणी आयामका प्रमाण चार, असंख्यातका प्रमाण 
चार | प्रथम समय सम्बन्धी द्र॒व्यकी शछाका एक, दूसरे समय सम्बन्धी द्रव्यकी शलाका 
उससे असंख्यात गुणी ४, तीसरे समय सम्बन्धी उससे असंख्यात गुणी शलाका १६, चौथे 
समय सम्बन्धी उससे असंख्यात गुणी श़छाका चौसठ ६४। इनका जोड़ पचासी होता हे । 
इससे सबके द्रव्य छह सो अस्सौमें भाग देनेपर आठ आते हैं। इस आठको अपनी-अपनी 
झलाकासे गुणा कर । आठको एकसे गुणा करनेपर प्रथम समय सम्बन्धी निपेकका प्रमाण 
१. मे पत्तु श४ ओ पर 5 ८५ स्था । 

| 
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पथ्येबसानवोछ बहुवार॑ संख्यातगुणितमादो्ड विशुद्धमिध्यादृष्टिगुणश्रेणि-आयासकाल- 


संतम्मुहूत्तमात्रमे यक्‍्कुमर्दा (दघिकभागदेक बोडे जधन्यांतर्म्मृह्त्त मावलिप्रमाणं॑ २ सब्यंतः स्तोक 

मेले समयोत्तरावलिगत्लेल्ल॑ मध्यमांतम्मृहत्तगढागुत्त' पोगि समयोगपुहत्तक्के उच्छूवासंगल्ल 

३७७३ अल्लियों दुच्छातके संह्यातनिमेषंगव्तों दु निमेषक्क संस्थातावलिगल्ठु २१ इंतागत्त 

विरल चरसांतस्मुंहत्तः संख्यातावलियक्कु २११ सादियंते सुद्धे वडिह्हिदे रूवसंजुदे ठाणा 

एंडु जधन्यावलियंतर्मूहुतंदात्मप्रसाणमं॑ तंवु २। १॥ चरसांतर्म्ुहरर्ताबलिय गुणकारदोछो दु रूप॑ 
ह१......| 


ककेंदु २ १ १ वुद्धियिदं भागिसुवुद्धु बृद्धियों दे समयप्रमाणमप्पुर्दारिदं भागिसि बंद लब्धमनितेयक्कुं 


संख्यातगुण: । एवं पश्चादानुपृर्ष्या गस्तव्यं । पर्यवसाने बहुवारं संख्यातगुणितत्वेशयि विदुद्धमिथ्यादृष्टिगुण- 

श्रेण्यायामकालो<न्तमुंह॒र्तमात्र एव नाधिकः । कुतः ? जघन्योड्न्तरमूहुर्त: आवलिप्रमाणः सर्वतः स्तोक:, 

उपरिसमयोत्तरावल्िप्रभूतय: सर्वेडपि मध्यमान्तमुूंहता भूत्वा चरमस्य समयोनमुहरतस्यथोच्छूवासा: ३७७३ । 

एकोच्छवासस्य संख्यातावल्य: २ १ तदा चरमान्तमुह॒र्तस्य संख्यातावल्योड्मू: २ १ १ आवलिमान्रान्तमुंहूर्तस्य 
४3. 


्छ 


हक 2 अमन: 8 अमल 


आत्मप्रमाणमंकरूपं संस्थाप्य २१, चरमान्‍्तममूहुर्तावलेगुंणकारस्थोपर्यंपनीय २ १ १ वृद्धधा एकसमय्रेन 


सिम्कनश कट पर फनी की व फ  मम आ आ की आआ कध आ  आ  आ य  प मअ उ मन जनक मन सम कम जे स 


आठ ८ होता है | चारसे गुणा करनेपर द्वितीय समय सम्बन्धी निपेकका प्रमाण बत्तीस ३२ 
होता है। सोलहसे गुणा करनेपर तीसरे समय सम्बन्धी निषेकका प्रमाण एक सौ अद्वाईस 
१२८ द्ोता है। चोसठसे गुणा करनेपर अन्तिम समय सम्बन्धी निषेकका प्रमाण पाँच सो 
बारह ५१२ होता है। इस तरह सब समयोंमें ८, ३१२, १९८, ५१२ सब मिलकर ६८० छह 
सो अस्सी द्रव्यकी निजरा होती है। इस प्रकार यहाँ सम्यक्त्वकी उत्पत्तिरूप जो करण हैं 
डनके गुणश्रेणी आयाममें उदाहरण देकर कथन किया इसी तरह अन्यत्र भी जानना । 

इससे आगे जो ऊपर की स्थितिमें दिया द्रव्य है वह विवक्षित मतिज्ञानावरणकी 
स्थितिके जो पहले निषेक थे उनमें क्रमसे देना चाहिए। उन निषेकोंके पूव द्रव्यमें इसको भी 
क्रमसे मिला देना चाहिए। सो नाना गुणहानिमें पहले-पहले निषेकमें आधा-आधा देना, 
तथा द्वितीयादि निषेकॉमें क्रमसे एक-एक चय हीन देना। इसमें त्रिकोण रचना होती हे 
डसका विशेष कथन आगे करेंगे। यहाँ प्रयोजन नहीं होने से नही किया | 

झंका--पहले कहा था कि वह गुणश्रणी निजेरा द्रव्य श्रावक आदि दस स्थानोमें 
असंख्यात गुणा-असंख्यात गुणा द्वोता है ? सो केसे होता है ? 

समाधान--जस गुणश्रेणी द्रव्य छानेमें कारणभूत जो अपकर्पण भागहार है उत्तरोत्तर 
अधिक बिशुद्धि होनेसे उस भागदारमें असंख्यात गुणा हीनपना है । इसलिए उस गुणश्रेणी- 
द्रव्यके क्रमसे असंख्यात गुणापना सिद्ध है। अर्थात्‌ भावकादि दस स्थानोंमें विश्युद्धता अधिक- 
अधिक है। इससे जो पूर्वेस्थानमें अपकषण भागहारका प्रमाण था उसके असंख्यातवें भाग 
अपकषण भागदहारका प्रमाण आगेके स्थानमें होता है। सो जितना भागहार कम होता 
जाता है उतना ही रच्धराशिका प्रमाण बढ़ता जाता है। इससे गुणश्रेणिका द्रव्य जो 
लब्धराशिरूप हे बह भी क्रमसे असंख्यात गुणा होता है। किन्तु गुणश्रणी आयामका काल 
डससे विपरीत है, अर्थात्‌ समुद्धात गत केवलि जिनसे लेकर विशुद्धमिथ्यादृष्टि पर्यन्त 
गुणश्रेणी आयामका काछ क्रमसे संख्यात गुणा-संख्यात गुणा है। बह इस प्रकार है--समुद्धात 
गत केवलिजिनका गुणश्रेणी आयामकाल अन्तमुंहृत हे। उनसे स्वस्थान केवलिजिनका 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीपिका १३७ 


#* “५775 
शा “2-0. :- 


२११ २११ 
१ झवसंजुदे ठाणा ओदुरूप कुडृत्तिर ९ स्थानविकल्पंगरव्ववकुमर्दरिदर्ंतमुहुत्तंगल 
"संस्यातसागत्त' संख्यातावलिप्रसाणंगव्यवकुमप्पुर्दारिदं || 
अनंतर्रासतु कमंगलूगं जीवंगलठगं गुणस्थानाश्रितसप्प स्वरूप तत्तत्कमंनिजराकालप्रमाण- 
सु पेछदु निज्जोर्णकम्मरप्प सिद्धपरमेष्ठिगछ स्वरूपस सतांतरबिप्रतिपत्तिनिराकरणपुव॑ंक 
निरूपिसल्वेडि मुंदगगाधाद्वयर्म पेल्ठदपरु । 


अट्वविहकम्मवियला सीदीभूदा णिरंजणा णिच्चा । 
अड्डगणा किदकिच्चा लोयग्गणिवासिणो सिद्धा ॥६८।। 


अष्टविधकरमेविकला: शीतोभूता निरंजना नित्या: । अष्टगुणाः कृतकृत्या: लोकाग्र- 
निवासिनः सिद्दाः ॥ केवललुक्तुणस्यानर्वात्गले जोवंगछोछवे बुदिल्ल । सत्त सिद्धाइच 


>> () 
बा 


भकत्वा २) ३ एकल युते २ १ १ रछूब्धान्तर्भुहर्तविकल्वाना संख्यातावलिप्रमाणत्वात्‌ ॥ ६७ ॥। 
१ १ 
अथैव सकमंजीवाना गुणस्थानाश्रितस्वरूपं तत्तत्कर्मनिर्जराद्रव्यकालायामप्रमाणं च प्ररूप्य निर्जीर्गकर्मसिद्ध- 
परमेष्ठिना स्वरूपं मतान्तरविप्रतिपत्तिनिराकरणपूर्वक॑ गाधाद्येताहु-- 
न केवल उक्तगुणस्थानवरतिन एवं जीवाः सन्ति सिद्धा अपि-स्वात्मोपलब्धिलक्षणसिद्धिसंपन्‍नमुक्तजीवा 
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गुणश्रेणी आयासकाल संख्यात गुणा है । इसी प्रकार पश्चात्‌ आनुपूर्वीसे संख्यात गुणा-संख्यात 
गुणा ले जाना चाहिए । इस तरह अन्त तक अनेक बार संख्यातगुणा-संख्यातगुणा होनेपर भी 
विशुद्ध मिथ्यादृष्टिके गुणश्रेणी आयामका काल अन्तमुहत मात्र ही है, अधिक नहीं है । 
क्योंकि जघन्य अन्तमूहूत आबलिप्रमाण हे बह सबसे छोटा है। इससे ऊपर एक समय 
अधिक आवलिसे छेकर सब मध्यम अन्तमुह्ृत एक समय कम मुहूत प्रमाण है । एक मुहतमें 
तीन हजार सात सो तिहृत्तर ३७७३ उच्छबास होते हैं । तथा एक उच्छवासमें संख्यात आवली 
होती हैं । अतः दो बार संख्यात गुणित आबलि प्रमाण डल्क्ृष्ट अन्तमुंहत्तें है। “आदी अन्‍्ते 
सुद्धे बडढिहिदे रूतसंजुदे ठाणा' इस सूत्रके अनुसार आवलिमात्र जधन्य अन्तमृहृतंको दो 
बार संख्यात गुणित आबलि प्रमाण उत्कृष्ट अन्तमुहृतमें घटाकर वृद्धिके प्रमाण एक समयसे 
भाग देनेपर जो प्रमाण दो उसमें एक जोड़नेपर जो प्रमाण आवे उतने ही अन्तमुहृतके भेद 
गेते हैं. जो संख्यात आवलि प्रमाण हैं ॥६७॥ 

इस प्रकार कमंसहित जीवोंके गुणस्थानोंके आश्रयसे होनेबाढे स्वरूपका ओर उस 
बस कमकी निजराके द्रव्य तथा कालके आयामका प्रमाण कहकर अब सब कर्मोंको निर्जीण 
क्र क सिद्ध परमेष्ठीके स्वरूपको अन्य मतोंके विवादका निराकरण करते हुए 
कहते हैँ-- 

केवल उक्त गुणस्थानवर्ती ही जीव नहीं हैं. किस्तु सिद्ध भी हैं. अर्थात्‌ स्वात्माकी 


१. मे संख्यातंगछागुृत्तिरलु सं, । 
१८ 
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१३८ गो० जीवकाण्डे 
संति सिद्धर्मोव्टर सिद्धियेबुदु स्वात्मोपलब्धियक्कुसर्दारद सिद्धिरस्त्येधामिति सिद्धाः एंबितु 


प्राप्तानंतशञानाविस्वरूपरे बुदत्थ । 


मत्तमवर्गेतव 'तप्परे दोडे अब्टविधकर्म बिकला: अंत बुदेने बुदे दोडें अनेकप्रकारोत्त रप्रकृति- 
गब्मितंगूप्प ज्ञानावरणादिमुलप्रह्ृतिकमंगल् टु में टु गुणंग्रं प्रतिपक्ष॑गकरवेतेने इहिलिगुपयोंगि- 
गायासुत्रहयं । 
मोहो खायियसम्म॑ केववल्टणाणं उ केवल्टाव्टोय॑। 
हणदि हु आवरणदुगं अणंतविरियं हुणेदि विग्घं तु ॥ 
सुहुम च णाप्रकम्म हणेवि आऊ हणेदि-अवगह॒र्ण । 
अगुरुगलहुगं गोद अब्बाबाहं हणेदि वेयणियं ॥ 
एंदितष्टविधप्रतिपक्षकमंत्रक्षयदिद निष्प्रतिपक्षमागितोछग बेलगुतिपं सिद्धर्मक्तरेंबुदत्थ। 
अवरिव संसारिजोवक्क दष्पड मुक्तियिल्लेंब याज्ञिकमतमुं, सवर्धदा कमंमलं्दमस्पुष्ट त्वदिदं 
सवा मुक्तते सदेवेशवरन एंदितु पेल़त सदाशिवमतघुमपास्तसाय्तु ॥ 
५ | जप ३ रत शेड ५ 
मत्त तत्परवगंछ बोडे शोतोभूताः अंते बुदुमेने बुदें दोडे सहजशारोरागंतुकमानसादि- 
विविधसांसारिकदु.खवेदनापरितापपरिक्ष्यादिदं सुनिर्वेत्त रेंबुदत्यं । इर्दारद मुक्तिपोत्ात्मंगे 
सुख(भावब दितु पेछ्व सां््यसतमपाकृतमाय्तु ७ 


अपि सन्ति | ते कथंभूता: ? अष्टविधकर्म विकला अनेकप्रकारोत्तरप्रकृतिगर्भाणा ज्ञानावरणाद्ष्टविधमूलप्रकृति- 
फुर्मणां-- 

इत्यष्टगुणप्रतिपक्षाणां प्रक्षयेण विकला: निष्प्रतिपक्षा मुक्‍्ता इत्यथ:। अनेन संसारिजीवस्य मुक्ति- 
नॉस्तीति याशिकमतं, सर्वदा कर्ममलैरस्पृष्टस्वेन सदा मुक्त एवं सर्देवेश्वर इति सदाशिवमतं च अपास्तं । पुनः 
कथंभूता:? शीतीभूता: सहजशरीरागन्तुकमानसादिविविधसासारिकदुःखवेदनापरितापपरिक्षयेण सुनिर्वत्ता 
इत्यर्थ: । अनेन मुक्तो आत्मनः सुखाभाव॑ बदन्‌ सांख्यमतमपाक्ृतं । पुनः कथंभूता: ? निरंजना:-अभिनवाल्नव« 
रूपकर्म मलरूपाझुनान्निष्क्रान्ता: हत्यर्थ:। अनेन मुक्तात्मतः पुनः कर्माश्ननसंसगरेंण संसारोहस्‍्तीति बदन्‌ 


उपलब्धिरूप सिद्धिसे सम्पन्न मुक्त जीव भी हैं। वे अनेक प्रकारकी उत्तर प्रकृतियोंकों गर्भमें 
लिये ज्ञानावरण आदि आठ मूल प्रकृतियोंका, जो आठ गुणोंकी बिरोधी है क्षय हो जानेसे 
कमसे रहित हैं। कहा है-- 

'मोहनीय कर्म क्षायिक सम्यक्त्वकों घातता हे। ज्ञानावरण केबलज्ञानकमों और 
दशनावरण केवलद्शनको घातता है । अन्तराय कम अनन्तवीयको घातता है। नामक 
सूक्ष्मत्व गुणको घातता है। आयुकर्म अबगाइन गुणकों घातता है। गोत्रकर्म अगुरु-लघुत्व 
गुणकों घातता है। वेदनीय अव्याबाध गुणको घातता है । 


इससे 'संसारी जीवकी मुक्ति नहीं हे” ऐसा माननेबाला याज्विकमत तथा सदा 
कममलसे अछूता होनेसे सदा मुक्त ही ईश्वर दे! यह सदाशिवबादियोंका मत अपास्त 
किया। वे सिद्ध शीतोमूत हैं अर्थात्‌ जन्ममरणरूप सहज दुःख, रोगाद्रूप शारीरिक दुःख, 
सप आदिसे होनेवाला आगन्तुक दु.,ख, आकुलवारहूप मानसिक दुःख इत्यादि अनेक 
सांसारिक दुःखोंकी वेदनाके सन्‍्तापका सम्पूण रूपसे विनाश होनेसे सुखस्व॒रूप हैं। इससे 


३५ (१. स यिर्दारि। 
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सतयरगंल्ठतप्परे दोडे तिरंजनाः अंत बुदेते बुब दोड अभिनवासत्रवरूपसप्प कस्मलझुपांजन- 
दर्ताणदं निष्क्रांतर बुवत्य॑ंसिदरिदं मुक्तात्सगे' पुन: कस्सोजनसंसस्गंबिद संसारमंटेदितु पेलूव 
मस्करीददन प्रत्यास्यातमाय्तु ॥ 

सत्तमवरगंत्ठ तप्परे दोड़े नित्या: अंतबुदेनेबुदे दोड़े एत्तलानु प्रतिसमयविवत्तिगल्लप्पर्थ- 
पर्व्ययंर्गाव्टिदं परिणतरप्प सिद्धर उत्पादव्यगंगव्॑ तम्मोव्मारूपरागियं विशुद्धचेतन्यसासान्य- 
रूपप्रव्पाकारास्वयमाहात्म्यदर्ताणद॑ सब्वंकालम॑ भ्रोग्पसनवलंबिसिप्पंवर्गछ नित्पतेयं बिडुवर- 
ल्‍ले बुदत्थ॑मिर्दारद॑ प्रतिक्षणं॑ विशरारुगलप्पच्चित्पय्पायंगढे एकसंतानर्वात्तिगकपरमास्थंगढ्ागि 
नित्य द्रध्यमिल्ल दितु पेलूव बौद्ध प्रत्यवस्थे प्रतिव्यूढमाय्तु ॥ 

मत्तमेंतप्परवर्गगल्ठ दोड़े अष्टगुणा: क्षायिकसम्यक्त्वज्ञानदशंनवीर्य्यसौक्ष्म्यावगाहा5गुरुूघु 
कत्व अव्याबाधत्वस ब॑ं टं गुणंगल्ोकूडिदर सिदुपलक्षणमदरिदं तबनुसारिगलप्पनंतानंतगु्णंगऋ- 

कप 

बरोल्यंतवर्भावमवकुम बुदत्थ॑मिर्दारिदं ज्ञानादिगुणंगव्टत्यंतोच्छित्तियात्मंगे सुक्ति येंदितु पेछूब 
नेयापिकवेशेषिकाभिप्राय प्रत्युक्तमाय्तु ॥ 


मत्तमबग्गंल तप्परे दोडे कृतकृत्या: कृत निष्ठापितं कृत्यं सकलकम्मक्षयतत्फारणानुष्ाना- 
दिक॑ येस्ते कृतकृत्या: एंदितु पेल्दुर्दारदमोइबरं सदा मुक्तनादोई जगल्तिम्सपिणदोतछु कृतावर- 
त्वदिदमकृतकृत्यने यवकुस दितु पेर्वेदवरसुष्टिवादाक्तमुं निराकृतमाय्तु ७ 
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मस्करी दर्शन॑ प्रत्याख्यातं । पुनः कथंभू ता: ? नित्या. । यद्यपि प्रतिसमयवर्त्य॑र्थपर्याय: परिणत॒सिद्धा उत्पादव्ययौ 
स्वस्मिन्‌ कुर्वन्तो5प विशुद्धचेतन्यसामान्यरूपद्रव्याकारान्वयमाहात्म्यात्‌ सर्वकालाश्रिताव्ययत्वात्‌ ते नित्यता न 
जहन्ती त्यर्थं: । भनेन प्रतिक्षणं विनश्वरचित्पर्याया एवं एकसंतानवरतिनः परमार्थतो नित्यद्रब्यं नेति बदन्तोंति 
बोद्प्रत्यवस्था प्रतिव्यूढा | पुनः कथ्थंभूता: ? अष्टगुणा: क्षायिकसम्यक्त्वज्ञानदर्शनवीर्यसौक्ष्म्यावगाह्यागुरुलघुक त्वा- 
व्याबाघत्वनामाष्टगृणयुता इत्युपलक्षणं । तेन तदनुसार्यनस्तानन्तगुणाना तेष्वेवान्तर्भाव इत्यर्थ,, भनेन 
शानादिगुणानामत्यन्तोच्छित्तिरात्मनो मुक्तिरिति वदन्नेयायिकवेशेषिकाभिप्रायः प्रत्युक्त:। पुनः कथंभूताः ? 
कतकृत्या: कृतं-निष्ठापितं, कृत्य॑ सकलकर्मक्षयतत्कारणानुष्ठानादिक यैस्‍्ते कृृतकृत्या:। इत्यनेन ईश्वर: सदा 
मुक्तोषषि जगन्निर्मापणे कृतादरत्वेनाकृतकृत्य इति वददीश्वरसृष्टिवादाकूर्त निराकृतं। पुनः कर्थभूता: ? 
लोकाग्रनिवासिनः-लोक्यन्ते जोवादयः पदार्था अस्मिन्तिति छोक., एवंविधलोकत्रयसन्निवेशाग्रे तनुवातप्रान्ते 


ब्लड 
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मुक्तिमें आत्माके सुखका अभाव कहनेवाले सांख्यमतका निराकरण किया । वे सिद्ध निरंजन 
हैं अथोत्‌ नवीन आख्वरूप कममल रूप अंजनसे रहित हैं। इससे मुक्तात्मा पुनः कममलके 
संसगंसे संसारमें लौट आते हैं. ऐसा माननेवाला मस्करी मत खण्डित किया। वे सिद्ध नित्य 
हैं अर्थात्‌ यद्यपि प्रतिसमय होनेवाली अधथपयोयरूप परिणमन करनेवाले सिद्ध अपनेमें 
उत्पाद-व्ययशील हैं फिर भी विशद्ध चेतन्‍्य सामान्यरूप द्रव्याकारके अन्वयके माहत्म्यसे 
सदा अविनाशी हनोनेसे वे नित्यताको नहीं छोड़ते हैं। इससे प्रतिक्षण बिनश्वर एकसन्तान- 
बर्ती चित्तक्षण ही परमाथ सत्‌ है नित्य द्रव्य नहीं हे ऐसा कहनेवाले बौद्ध निराकृत किये। 
तथा वे सिद्ध क्षायिक सम्यक्स्व, ज्ञान, दशंन, वीय, सोक्षम्य, अबगाह, अगुरुरूघुक, अव्या- 
बाघता नामक आठ गुणोंसे सहित हैं । ये गुण तो उपलक्षण हैं. इससे उनमें तदनुसारी 
अनन्तानन्त गु्णोका अन्तर्भाव होता है। इससे ज्ञानादि विशेष गणोंका अत्यन्त नाश हो 


१. स द्रव्य । 
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मत्तमवर्यन्ट तप्पर दोडे लोकाप्रनिवासिनः लोक्यंते जोवादय: पदार्त्थाः अस्मिन्विति लोकः 
एंदितप्प लोकत्रयसस्निवेश्ञाप्रदोछवनुवातप्रांतदोल्ू निवासिगव्ठु स्थस्तुगव्ठ एत्तलानुं कम्सेक्षय- 
क्षेत्रदर्ताणवं सेगरणि कर्मक्षयानंतरसंतप्प गसनस्वाभाव्यदर्त्ताणमवर्गल्नथ्दुवरंतेण्ददोड लोका- 
ग्रवर्ताणदमृध्व गम नस हकारि धर्म्मास्तिकायाभावदर्ताणदसल्लिदं मेगणिसल्वरललरु इंतो लोकाग्र- 
निवासित्वमे थुक्तमवर्गेक दोडेब्यथा छोकालोकविभागाभाष॑ प्रसंगिसुगुमिदरिबमात्मंगे अध्य- 
गसनस्वाभाव्यदर्त्ताणिं मुक्तावस्थे योब्ठेल्लियु' विधमाभावविदं सेल्ठ मेक पोपन वि पेरूव संडलिस 
प्रत्यस्तमाप्तु । 
सदसिव संखो मक्कड़ि बुद्धों गश्याइयो य वैसेसी । 
ईंसर-मंडलिदंसणविदूसणट्ट कय॑ एदं ॥६९॥ 
सवाशिवसांल्यमस्करोबुद्धनेयायिकवेशेषिकेशवरमंड लिदर्शन विदूषणार्थ कृतमेतद्ठि शेषणं ॥ 
ई गायासूर्ताददं पृव्बोक्तविद्ेषणंगछपुदाह रणोल्लेखनं तोरल्पट्‌ टुदु । 
सदाशिवः सदा5कर्म्मा सांख्यो मुक्त सुबोज्थितम्‌ 
मस्करी शिल घुक्तानां मन्यते पुनरागतिम्‌ ।॥ 
क्षणिक निमुंणं चेव बुद्धों यौगइच सन्यते । 
कृतकृ त्यं त्यध्षीश्ञानो मंडलो चोध्वंगामिनम्‌ ॥ एँदितु ॥ 
निवासिन: स्थास्नव:। यद्यपि कर्मक्षयक्षेत्रादुपयेंव कर्मक्षयानन्तर तथागमनस्वाभाग्यात्‌ ते गच्छन्‍्ति तर्थापि 
लोकाग्रत ऊध्वंगभतसहकारिधर्मास्तिकायाभावान्त तदुपरि इतोदं॑ लोकाग्रनिवासित्वमेव युवत॑ तेषा, अन्यथा 
लोकालोकविभागाभाव: प्रसज्यते । अनेन आत्मन: ऊध्वंगमनस्वाभाव्यात्‌ मुक्तावस्थायां ववचिदपि विश्वामा- 
भावात्‌ उपयुंपरि गमनमिति वदन्माण्डलिकमत प्रत्यस्तं ॥६८॥। 
सदाशिवसाख्यमस्क रिबुद्धनेयायिकवेशेषिकेशवरमण्डलिदर्शनविदृषणा थे कृतसेतद्विशेषणं । 
इत्याचा्य नेमिचम्द्र विरचितायां गोस्मटसारापरनाम पद्मसग्रहवृत्ती जीवतत्त्वप्रदीपिकाख्याया 
जीवकाण्डे विशतिप्रूपणासु गुणस्थानप्ररूपणा नाम प्रथमो$धिक्रार: ॥१॥ 
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जाना आत्माकी मुक्ति है ऐसा कहनेवाले नैयायिक बैशेषिकोंके अभिग्रायका निराकरण 
किया। तथा वे सिद्ध ऋतहुत्य हैं अर्थात्‌ उन्होंने सकल कर्मोंका क्षय और उनके कारणादि- 
का अनुष्लानरूप सब कृत्य पूर्ण कर लिया है। इससे ईश्वर सदा मुक्त द्वोकर भी जगतके 
बनानेमें लगा रहनेसे अकृतकृत्य है ऐसा ईश्वर-संशष्टिवादियोंका अभिप्राय निराकृत किया। 
वे सिद्ध लोकाग्रनिबासी हैं। जिसमें जीवादि पदाथ देखे जाये वह लोक है। इस प्रकार 
तीनों छोकोंके अग्रभाग तनुवातवलयके अन्तमें वे निवास करते हैं। यद्यपि वे जिस स्थानमें 
कर्मोक़ा क्षय करते हैं कर्मोका क्षय करनेके बाद उस क्षेत्रके ऊपर ही जानेका उनका स्वभाव 
है फिर भो छोकके अग्न भागसे आगे ऊध्बंगमनमें सहायक धमोौस्तिकायका अभाव होनेसे 
उससे ऊपर नहीं जाते। इसलिए उनका छोकके अग्रभागमें निवास करना ही युक्त हू । 
अन्यथा छोक और अलछोकके विभागका अभाव प्राप्त द्ोता है। इससे 'आत्माका ऊध्वगमन- 
का स्वभाव होनेसे मुक्त होनेपर कहीं भी ठहरना सम्भव नहीं है। अतः स्वंदा ऊपर-ऊपर 
जाता है! ऐसा माननेवाले माण्डलिक मतका निराकरण किया ॥६८॥ 

आगे श्री माधवचन्द्र त्रेविद्येव अष्टविधकर्म विकला! इत्यादि सात विशेषणोंका 
प्रयोजन कह्दे हैं 
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इंतु भगववहुंत्परमेश्वरचारुचरणाररविददंद्बंदनातंदित-पुष्यपुंजायमान-भोभद्रायराजगुरु - 
भूमंडलाचारयंमहावादवादोइव र रायवाविपितासहसकलबिदृज्जनचक्रर्व त्तश्रोमदभयसूरिसिद्धांतचक्र - 
वत्ति श्रोपादपंक्जरजोरंजितललाटवपट्ट श्ोमत्केशवण्ण विरचित गोस्मटसारकर्न्नाटकवुत्तिजीवतत्व 
प्रदोषिकेयोत्त जोवकांडविशतिप्ररूपणंगछोतप्रथमोदिष्टगुणस्थानप्रर्घण.. महाधिकार॑ निरू- 
पितमाय्तु ७ ५ 


सदाशिवमत, सांख्यमत, मस्करी, बौद्धमत, नेयायिकमत, वेशेषिक मत, ईइवरवादी, 
और माण्डडिकमतको दोषयुक्त बतलछानेके लिए उक्त विशेषण कहते हैं। कहा हे-- 

सदाशिव मतवादी ईश्वरको सदा कमसे रहित मानता है। सांख्य मुक्त जीवको 
सुखसे रहित मानता है। मसकरी मुक्तोंका पुनः संसारमें आगमन मानता है । बोद्ध क्षणिक 
ओर यौग मुक्कात्माको निर्गंण मानते है। ईश्वरवादी ईश्वरको कतकृत्य नहीं मानते। ओर १० 
मण्डलीमत आत्माको सदा ऊध्बंगामी मानता है ॥६०॥ 


इस प्रकार आचार्य नेमिचन्द्र विरचित गोस्मटसार अपर नाम पंय्संग्रहकी भगवान्‌ अहंन्त देव 
परमेइवरके सुन्दर चरणकमलोंकी बन्दनासे प्राप्त पुण्यक्के पुंजस्वरूप राजगुरु भूमण्डछाच/ये 
महावादी श्री अभयननन्‍्दी सिद्धान्त चक्रवर्तीफे चरणकम्ॉको घूलिसे शोमित लकाटवाले 
श्री केशववर्णीके द्वारा रचित गोम्मटसार कर्णाटकबृत्ति जीवतत्त्व प्रदीपिकाको १५ 
अनुसारिणी संस्कृतटीका तथा उसको अनुसारिणी पं. टोडरमछरचित 
सम्यग्जानचन्द्रिका नामक भाषाटोकाकी अनुसारिणी हिन्दी माषा 
टोकामें जोवकाण्डकी बीस प्ररूपणाओंमें-से गुणस्थान प्ररूपणा 
नामक प्रथम महा अधिकार सम्पूर्ण हुआ ॥१॥ 


ख्रथ जीवसमासप्ररूपणा ॥ २॥ 


नमः सिद्धेघ्यः | श्रोवीतरागाय नमः।॥ 
इंतु गुणस्थानलक्षणसंल्याविप्रकषणानंतरं जीवसमासप्ररूपणसं प्रारंभिसुत्त निरुक्तिपुव्य॑- 
कमाागि सामान्यदिदं तल्‍लक्षणमं पेकूदपं । 
५ जेहि अणेया जीवा जोयंते बहुविहा वि तज्जादी । 
ते पुण संगहिदत्था जीवसमासात्ति विष्णेया ||७०॥ 
हे येरनेके जोवा ज्ञायंते बहुविधा अपि तज्जातयस्ते पुनः संगहीतार्था जीवसमासा इति 
वेज्ञेया: ॥ 
आवुवु केलवु सदृशपरिणामस्वरूपंगत्रप्प धम्स॑ग्विदं जोवंगव्टनेकंगल्ठु पलवादोड्ड बहुविध॑- 
१० गरव्ठु बहुप्रकारंगव्ठादोड तज्जातिगव्दु विवक्षितसामान्यक्रोडीकरणदिवसेकध्यमानीतंगढ रियल्पड॒वु 
वा धम्संगल्ठु संगृहीतात्य॑ग्र्॑तब्भावितव्यक्तिगठछजीवससासे गव्ठेंदरियल्पड़॒बुतु । 
जोबाः समस्‍यंते संगृहांते येयेंषु वा ते जोवसम्रासा इति। एंदितु निः्बंचनस:दूवमृटप्पु- 
वरिब्मिदरिद समस्तसंसारिजोवसंग्रहप्रपोजनसप्प जोवसमासप्ररूपण प्रारंभिसल्पट्टुदे दितरि- 
यल्पट्टुदु । अथवा येघंस्मेंजोंबा अणेया अज्ञेया अपि कुतों बहुविधत्वात्‌। न च नानात्मथ्यक्तयः 
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१५ जित्वा घातीनि कर्माणि लब्ध्वानन्तचतुष्टयम्‌ । 
विश्व येन समुदिष्टमजितं त॑ नमाम्यहूं ॥ १॥ 
एवं गुणस्थानकक्षणसंख्यादिप्ररूपणातन्तरं जीवसमासप्ररूपणामारचयन्‌ निरुक्तिपूर्वक॑ सामान्येन 
तललक्ष णमाहु-- 
ये: सदृशपरिणामधमें: जीवाः, अनेके-बहवो5पि, बहुविधा:-बहुप्रकारा अपि तज्जातय: विवक्षित- 
२० सामान्यक्रोडीकरणादेक वानी ता:, ज्ञायन्ते ते घर्मा: संगहीतार्था: अन्तर्भावितव्यक्तयः जीवसमासा इति 
विजेया:। जीवा: समस्यन्ते-संगुह्मन्ते ये, येषु वा ते जीवसमासा इति निर्वचनात्‌। अनेन समस्तसंसारि- 


शेड कटी पड: ० 


इस प्रकार गुणस्थानका लक्षण संख्या आदि कहनेके बाद जीव समासकी प्ररूपणाको 
रचते हुए निरुक्तिपू्वक सामान्यसे उसका लक्षण कहते है-- 

समान पर्योयरूप जिन ध्मोके द्वारा अनेक जीव और बहुत प्रकारकी भी उनकी 

२५ जातियाँ अर्थात्‌ विवक्षित सामान्य धमके द्वारा इकट्ठा करनेसे एकत्र किये गये जीव समूह 

जाने जाते हैं, व्यक्तियोंको अन्तभूत करनेवाले उन धर्मोको जीव समास जानना | जिनमें या 

जिनके द्वारा जीव 'समस्यन्ते' अर्थात्‌ संगृहीत किये जाते हैं वे जीव समास हैं. ऐसी उसकी 

निरुक्ति है। इससे यह जानना कि समस्त संसारी जीबोंके संग्रहके प्रयोजनसे जीव समासका 


१,णज्जंते मु. । २. ब देकदेशनीता । 
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सामस्स्येव केबलज्ञानव्य॒तिरेकेग गम्यस्तेइतस्तथा ज्ञातुमशक्ता अपि तज्जातय: सेव जातिप्पेंषां 
ते तक्जातयः । संगृहोतार्था: सम्पक्‌ सामस्त्येत गहीता गब्भोक्ृताः क्रोडोकृताः अर्था व्यक्तयो 
येस्‍्ते संगहीतार्थास्ते जीवसमासा इति ज्ञातव्या:। अथवा तज्जातयस्ताश्च ता: जातयइच तज्जा- 
तय: । संगृहीतार्था; स॑ सामस्त्येन गृहीता ग्रब्भीकृताः क्रोडोकृता: अर्था व्यक्तयों यकाभिस्ताः 
संगहोतात्था निविशेषा न भव॑तीत्यत्यं:॥ “निविशेष॑ हि सामान्य भवेच्छशविषाणवत्‌' | इंति 
संग्रहोतार्थाभिस्तज्जातिभि: करणभूताभिर्जोवाः प्राणिनोः्नेकेषपि बहुदिधा अपि ज्ञायन्ते ता जीव- 
समासा इति ज्ञातव्या: ॥ 
श्नंतरं जोवसमासोत्पत्तिनिबन्धनतल्लक्षणप्रणयनात्य॑म्रिदं पेनदपरु । 
तसचदुजुगाणमज्झे अविरुद्धेहि जुदजादिणामकम्मुदए | 
जीवसमासा होंति हु तब्भवसारिच्छसामण्णा ॥७१॥ 
प्रसचतुर्युंगलानां मध्येषविरड्धेयुतजातिनामकर्मोदये जोवसमासा भवंति तजूबसावुहय- 
सामान्या: ४ त्रप्तस्थावरंगढु बादरसुक्ष्मंगठ पर्य्थाप्रापरय्षाप्रगछु प्रत्येकताघारणंगलु एंबो नाल्‍कुं 


५ के जे » हि ३ 
पुगलंगक्नामकर्म्म प्रकृतिगछोव्गे यथासं मवमविरुद्धप्रकृतिगछोडने कूडिवेकंद्रियादि जातिनास 
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जीवसंग्रहप्रयोजनं जीवसमासप्ररूपण प्रारब्धमिति झातव्यं । अथवा येर्धमें: जीवा अणेया भज्ञेया अपि कुतः ? 
बटुविघत्वातू न च नानात्मव्यवत्यः सामस्त्येन केवलज्ञानव्यतिरेकेण गम्यन्ते अतस्तथा ज्ञातुमशक्या अपि 
तज्जातयः सैव जातियेंषा ते तज्जातयः संगृहदी तार्था:-सम्यकू-सामस्त्येन, गृहीता:-गर्भीकृता: क्रोडीकृता भर्था 
व्यकतयों यैस्‍्ते संगुहीतार्थास्ते जीवसमासा इति ज्ञातव्या:। मथवा तज्जातयः-ताइच ताः जातयदच तज्जातय: । 
संगृहीतार्था:-सं सामस्त्येन गृहीता:-गर्भीकृता. क्रोडीकृता अर्था व्यक्तयों यकाभिस्ता: संगृहीतार्था निविशेषा 
न भवन्तीत्यर्थ: “निविशेषं हि सामान्य भवेच्छशविषाणवत्‌' इति संगृद्दीतार्थाभिस्तज्जातिभिः करणभूतामि: 
जोवा: प्राणिन:, झनेकेइपि बहुविधा अपि ज्ञायन्ते ता जीवसमासा इंति शातब्याः ॥७०॥ अथ जीवसमासो- 
त्पत्ति निबन्धनतल्लक्षणमाहु-- 

अ्सस्थावरी बादरसूक्ष्मों पर्याप्तार्याप्तो प्रत्येक्ताधारणाविति चत्वारि युगलानि नामकर्मप्रकृतीनां 
तन्मध्ये यथासंभवमविरुद्धप्रकृतिभिः सह मिलितस्थ एकेन्द्रियादिजातिनामकर्मण: उदये सति प्रादुर्भूताः 
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कथन प्रारम्भ किया है। अथवा जीव “अगेय' अर्थात्‌ जजेय हैं उन्हें जानना सम्भव नहीं है 
क्योंकि संसारी जीवॉके बहुत प्रकार है । तथा केवलक्ञानके विना नाना आत्मा रूप व्यक्तियों- 
को पूरी तरहसे नहीं जाना जा सकता | इसलिए यद्यपि सभस्त पर्यायरूपसे जीबोंको जानना 
अगञक्य है फिर भी समस्त रुपसे व्यक्तियोंको अपनेमें समाविष्ट करनेबाली जो उनकी जातियाँ 
हैं वे ही जीवसमास हैं। अथबा समस्त रूपसे व्यक्तियोंको अपनेमें ग्ित करनेवाली वे 
जातियाँ बिशेषसे रहित नहीं है क्‍योंकि कहा है--'विशेषसे श्न्‍्य सामान्य गधेकी सींगकी 
तरह असम्भव है ।” इसलिए व्यक्तियोंकों पूरी तरहसे अपनेमें गर्मित करनेवाली जातिके द्वारा 
बहुत प्रकारके भी जीव जाने जाते हैं । उन्हें जीबसमास जानना ॥७०॥ 

आगे जीवसमासकी उत्पत्तिके कारणोंको लिये हुए उसका लक्षण कहते हैं-- 

न्रस स्थावर, बादर सूक्ष्म, पर्याप्र-अपर्याप्त, प्रत्येक-साधारण ये चार युगल हैं। इन 
नामकमकी प्रकृतियोमें-से यथासम्भव अविरुद्ध प्रकृतियोंके साथ मिलित एकेन्द्रिय आदि 


१. म 'तार्थास्तेमिस्त । 
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कम्प्ंदुदयमुंटागुत्तिरलु प्रादुब्भूंतंगरूप्प तद्‌भवसावृज्यसा मान्यरूप जोवधम्मंगव्ठु जोवसमासंगढ्ठे बु- 
व्क। तद्‌भवसामान्यम बुदुते विवक्षितद्रव्यगतपरय्धायास्त्रिकालगोचरा भवंति। विद्यन्तेइस्सि- 
स्निति तद्भवं । सामान्यमध्वंतास/मान्यमित्यव:। ऊध्बंतासामान्यम बुदु नानाकालदोस्ठेकथ्यक्ति 
गतान्वयम॒ «व तासामान्यमक्‍्कुं । द्रव्याधितपर्य्यायमन्वयम बुदु । स्थासकोशकुशूलघटकपालाबि 
पय्ययिंगछोकपण्णिननन्तान्विता का रमप्पुदु द्रव्यमदररिदुपलक्षिसल्पटुवु । 

सावृश्यसाम्तान्यंगव्ठितय्यक्सामान्यंगत्टेबुदत्थं। एककालदोछ नानाव्यक्तिगतान्वयं 'तिय्ये- 
क्सामान्यं। सवृशपरिणासंगऋप्प खंडमंंडशबलशाबलेयादिविविधव्यक्तिगछोल्ु गोत्वादियेंतंते, 
पृथिवोकायिकादि विविध जोब॑गत्टोल्ठेकें द्रियत्वादि धम्मंगव्ठु सदृशपरिणामरूपगव्य जीवसमासंगछ- 
प्पुवे बुदु खल तात्पय्य। 

मत्तमा चतुर्युगलंगछोत्॒ एकेंड्रियजातिनामकम्संदो डने अ्रसनामकस्मदियं विरुद्ध शेष- 
कम्मोदियमविरद्धं, हींद्रियादि जातिनाम कस्मंचतुष्टयदोडने स्थावरसूक्ष्ससाधारणनाम कम्मंगल्लुवर्य 
विरद्धमितर कर्म्मोद्पम्विरुद्धमन्ते त्रसनाम कम्मंदोडने स्थावरसूक्ष्मसाधारण नामकर्मोदय विरुद्ध 
शेबकर्मोद्यमविरुद्धं स्थाव रनामकमंबोडने त्रसतासकर्मोदयमोदे विरुद्ध शेषकर्सोदयसविरुद्धं बादर- 
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तदझूबसादुश्यसामान्यरूपजी वर्धर्मा जीवसमासा भवन्ति । तद्भूवसामान्यं नाम ते विवक्षितद्रव्यगतपर्थायास्त्रि- 
कालगोचरा भवन्ति-विद्यन्ते अस्मिन्निति तद्भूवं सामान्यं--ऊद्ध्वंतासामान्यमित्यर्थ: । तच्च नानाकाले 
एकव्यक्तिगतान्वयरूपं॑ भवति। द्रव्याश्रितपर्यायोहन्वयः । स्थासकोशक्रुश्ूलघटकपालिकादिषु मृदिव अन्विता- 
कारद्रव्यं तेनोपलक्ष्यते । सादृह्यसामान्यानि तिय॑ंक्सामान्यानीत्यर्थ: । एककाले नानाव्यक्तिगतो5स्वयस्तियंक्‌- 
सामान्य सदुशपरिणामाः खण्डमुण्डशवलशावलेयादिविविधव्यक्तिथु गोत्वादिवत्‌। तथा पुथिवीकायिकादि- 
विविधजीवेषु एकेन्द्रियत्वादिधर्मा: सदृशपरिणामर्पा जीवसमासा भवन्तीति खलु तात्पय। पुनः तेषु चतुर्षु 
युगलेषु एकेन्द्रियजातिनामकर्मणा सह त्रसनामकर्मोदयों विरुद्ध: । द्वीन्द्रियादिजातिनामकर्मचतुष्टयेन सह स्थावर- 
सूक््मसाधारणनामकर्मोदयो विरुद्ध: इतरकर्मोदय: अविरुद्ध:। तथा त्रसनामकर्णा सह स्थावरसूक्ष्मसाधारण- 
नामकर्मोदयों विरुद्ध: शेषकर्मोदय: अविशद्ध:। स्थावरनामकर्मणा सह त्रसनामकर्सोद्य एक एवं विरुद्ध: 
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जातिनाम कमका उदय होनेपर प्रकट हुए तद्भूब सादृइ्य सामान्य रूप जीवधर्म जीव 
समास होते हैं । जिसमें विवक्षित द्रव्यगत त्रिकाल्वर्ती पयौय होती हैं. उसे तद्भव सामान्य 
कहते हैं। उसीका नाम ऊध्वंता सामान्य दे । वह नाना समयोंमें एक व्यक्तिमें विद्यमान 
अन्वय रूप होता है । एक द्रव्यके आश्रित पर्यायोंको अन्वय कहते हैँ। जेसे स्थास, कोश, 
कुशल, घट, कपाछ आदि पर्यायोमें मिट्टी अन्बित आकारको लिये हुए द्रव्य हे । अर्थात्‌ स्थास 
आदि सब परय्योयोंमें मिट्टी अनस्यूत रद्दती है। सादृइ्य सामान्य तियक्‌ सामान्‍्यकों कहते हैं 
एक कालमें नाना व्यक्तियोंमें पाया जानेवाला अन्वय तियक्‌ सामान्य हे अर्थात्‌ नाना 
व्यक्तियोंमें जो सदृश परिणाम होता है बह तियंक्‌ सामान्य है। जंसे खण्डी, मुण्डी, चित- 
कबरी, काली, धोली आदि गायोंमें गायपना समान घमर्म है। उसी प्रकार पृथिवीकायिक आदि 
विविध जीबॉमें एकेन्द्रियना आदि सदृश परिणामरूप धर जीवसमास हैं। यह उक्त 
कथनका तात्पय है। उक्त चार युगलोंमें एकेन्द्रिय जाति नाम कमके साथ त्रस नाम कमका 
डदय विरुद्ध हे । इसी तरह द्वीन्द्रिय जाति नाम कम, तेइन्द्रिय जाति नाम कर्म, चतुरिनिद्रिय 
जाति नाम कम ओर पंचेन्द्रिय जाति नाम कमके साथ स्थाबर, सूक्ष्म और साधारण नाम 


है, स बृंदबकु । 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीपिका १४५ 


तामकर्मदोडने सृक््ममामकर्मोद्यमों वे विदद्धं शेषप्रकृतिगत्युदयमविरद्ध । सृक्ष्मनामकर्मदोडने 
असवाद रप्त्येकता मकंगव्ठदर्य॑ विरुद्ध शोषकर्मोद्यमविदद्ध । पर्याप्तनामकर्मंदोड़न5पर्य्य प्तनास- 
कर्मोदयमों दे. विरुद्धमुत्िदिल्ठा कर्मोदयमविरद्धमपर््यापतनामकर्मोदयबोडन पर््यप्तनासकर्सों 
वयमो दे विरद्धपुल्दिल्ला कर्मोदयसविरुद्धं। प्रत्येकशरोरनासकर्सोदयदोडने साधारणशरीरनाम- 
कर्मोदर्य विरुद्ध दोषकर्मोदयसविरुद्ध । साधारणशरोरनासकसंदोडन प्रत्येकशरो रनामकर्भोदय॑ 
विर्द्धं। त्सनामकर्मोदयमु विरुद्धभितविरद्धप्रकृत्युदयजनितसदुश्परिणा त्घसंगव्ट जोवससासं- 
गव्ठ वितु वेदितव्यंगव्टप्पुत्रु ॥ 
अनंतरं संक्षेपादिदं जोबसमासस्थानप्रूपणनिमित्तमो सुत्रावतारं 
बादरसुहुमेइंदिय बिदिचदुर्रिंदिय असण्णिसण्णी य | 
पज्जत्तापज्जत्ता एवं ते चोदसा होंति ॥७२॥। 
बादरसुक्ष्मेके द्वियद्विश्रिचतुरिद्रिया$संज्ञी संशिवशच । पर्याप्तापर्याप्ता एवं ते चतु्दंश भर्वान्ति ॥ 
एकेंद्रिययक बादरसुक्ष्मभेदाविदर्स रडु भेदसप्पुवु । द्वोंदरिय-कींद्रिय-चतुरिद्रियंगठ दु विकल- 
त्रपकक्े मुठ सेदमप्पुवु । पंचेंद्रियक्क्र॑ज्ञिस जिगछ देरड भेदसप्पुवु | इंतो येलं जोवभेदक्क प्रत्येक 
पर्याप्रापर्याप्र भेदसंभवदिदसा जोवसमासंगत्ठु संक्षेपदिदं पदिनाल्‍कप्पुओे दितु श्तव्यसवकु || 
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शेषकर्मोदय: मविरुद्ध: । बादरतासकर्मणा सह सूक्ष्मनामकर्मोदयों विरदध:, छोषप्रकृत्युदय: अविरुद्ध:। सुक्षम- 
नामकर्मणा सह श्रसवादरप्रत्येकनामकर्मोदयों विरुढः शोषकर्मोदय: अविरुद्ध: । पर्याप्ततासकर्मणा सह अपर्याप्त- 
नामकर्मोदयों विरुद्ध: दोषसर्वकर्मोदय: अविरुद्ध।। अपर्याप्ततामकर्मोदयेन सह पर्याप्ततामकर्मोदयो विरुद्ध: 
शेषसर्वकर्मोदिय: अविरुद्ध:। प्रत्येकशरी रनामकर्मोदयेन सह साधारणशरीरनामकर्मोदयों विरुद्ध: शेषकर्मोदय: 
अविरुद्ध, । साधारणशरीरनामकर्मणा प्रत्येकशरी रनामकर्मोदय:, त्रसनामकर्मोद्यरुच विरुद्ध:। एवमविरुद्ध- 


प्रकृत्युदूयजनितसदृशपरिणामधर्मा: जीवसमासा इति ज्ञातव्या भवन्ति ॥७१॥ अथ संक्षेपण जीवसमासस्थातानि 
प्ररपयति-+- 


एकेन्द्रियस्य बादरसूक्ष्माविति दै, विकलत्रयस्य द्वीन्द्रियत्रीन्द्रियचतुरिन्द्रिया इति त्रय:, पश्चेन्द्रियस्य 
असंज्ञिसंज्ञिनाविति दो । एवं सप्तजीवभेदाः प्रत्येक पर्याप्तापर्याप्ताम्यां गुणिता: संक्षेपेण चतुर्दशजीवसमासा 
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कमका उदय विरुद्ध हे। अन्य कर्मोंझ्ा उदय अर्थात्‌ त्रस, बादर और प्रत्येक नाम कमका 
उदय अविरुद्ध है। तथा त्रसनाम कमके साथ स्थावर, सूक्ष और साधारण नाम कमका 
उदय विरुद्ध हे, शोष कमंका उदय अविरुद्ध है। स्थावर नाम कमके साथ एक त्रस नाम 
कमका उदय ही विरुद्ध है, शेष कर्मोंका उदय अविरुद्ध है। बादर नाम कर्मके साथ सूक्ष्म 
नाम कर्मका उदय विरुद्ध है, झष कर्मोंका उदय अविरुद्ध हे । सूक्ष्म नाम कमके साथ न्रस 
बादर, और प्रत्येक नाम कमंका उदय विरुद्ध हे, शेष कर्मोंका उदय अविरुद्ध हे। पर्याप्त नाम 
कमके साथ अपयोप्त नाम कमेंका डद॒य विरुद्ध हे, शेष सब कर्मोंका उदय अविरुद्ध हे । 
अपर्याप्र नाम कमके उदयके साथ पर्याप्त नाम कमंका उदय विरुद्ध हे | शोष सब कर्मोंका उदय 
अविरुद्ध है। प्रत्येक शरीर नाम कम के उदयके साथ साधारण शरीर नाम कमंका उदय 
विरुद्ध है शेष कर्मोंका उदय अधिरुद्ध है। साधारण शरीर नाम कमंके साथ प्रत्येक शरीर नाम 
कमका उदय और चत्रसनाम कमंका उदय विरुद्ध है। इस प्रकार अविरुद्ध प्रकृतिकि उदयसे 
उत्पन्न हुए सदृश् परिणाम रूप धर्मको जीवसमास जानना चाहिए॥७ १॥ 
१९ 
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१० 


१५ 


२० 


२५ 


॥० 


३५ 


१४६ भो० जीवकाण्डे 
तबनंतरं घिस्तरजोवसमासप्ररूषणात्यंमी गाथासूत्रमं पेछदपरु। 


भू आउ तेठ बाऊ णिच्चचदग्गदिणिगोदथूलिद्रा । 
पत्तेयपदिट्ठिदरा तस पण पुण्णा अपुण्णदगा ॥७३॥ 


भू अप्रेजोबायवो नित्यचतुग्गंतिनिगोदस्थुलेतराः । प्रत्येक्प्रतिष्ठतितरो असपन्नपुर्ण्णा- 
५ पुण्णंद्विकाः ॥ 
भुकायिकाप्कायिक-तेजस्कायिक-धायुकायिक गव्ठु वनस्पतिकायिकंगव्ठोबठ नित्यनिगोद- 
साधारणचतुर्गंतिनिगोदसाधारणमेंदितियार जीवभेदंगल्ूग प्रत्येक बादरसुक्ष्मविकल्पदिद द्वादश- 
भेदंगव्ूप्पुचु । प्रत्येकशरीरवनस्पतिकायिकवक प्रतिष्ठिता$प्रतिप्ठितभेददि सेरडु भेदंगव्प्पुतु । 
द्वोंद्रियत्रोंद्रियचतुरिद्रियम बो विकलेंद्रियक्क मूरु भेदंगढ्ं पंचेंद्रियवकसंज्ञिसंज्षिपंचेंद्रियभेददिद- 
१० भेरड भेदंगव्ठप्पुतु । इंतु श्रसक्केदु भेदंगछरप्पुवितेल्लस कड़ियो दुगुंविदिष्पत जीवसमासंगव्टप्पुतरु । 
हवक्केल्ल प्रत्येक पर्यप्तिक निवृत्यपर्य्याप्तकं रूब्ध्यपर्याप्तकर्म दितु मरु विकल्पस॒तऋदरिदं मररि्द 
गुणियिसिदोड़ विस्तर्राददं जीवसमासंगत्ठ सप्तपंचाशतुबेधं(भेदं)गत्ठप्पुतु ॥५७॥ 
तदनंतरमी सप्रपंचाशज्जीवभेदंगछुगवांतरविशेषप्रदर्शनात्य+ स्थानाइधिकारचतुष्टयर्म॑ 
पेन्दपं । 
१५ मवन्ति ।७२।॥ अथ विस्तरजीवसमासान्‌ प्र्पयति-- 
भूकायिकाप्कायिकतेजस्कायिकवायुकायिका,._ वनस्पतिकायिकेषु नित्यनिगोदसाधारणचतुर्गतिनिगोद- 
साधारणाविति षटभेदाः । प्रत्येक वादरसूक्ष्माविति द्वादश | प्रत्येकशरीरबनस्पतिकायिकस्प प्रतिष्ठिताप्रति- 
हिठताविति दो । द्वीन्द्रियत्रीन्द्रियचनुरिन्द्रिया इति त्रय: । पश्चेन्द्रियस्थ असंलज्षिसंज्िपश्रेन्द्रियाविति द्वौ एवं सर्वे 
मिलिता एकोनविशतिजीवसमासा भवन्ति । एते सर्वेषपि प्रत्येक पर्याप्तका: निवृत्त्यपर्याप्तका लब्ध्यपर्याप्तकाश्न 
२० भवन्तीति जिस्तरतों जीवसमासा सप्तपञ्ञाशदमेदा भवन्ति ॥७३॥ अथैषा सप्तपशञ्नागज्जीवभेदाना अवान्तर- 
विशेषप्रदर्शनाथ स्थानाद्वधिकारचतुष्टयमाहु-- 


आगे संक्षेपसे जीबसमासोंके स्थान कहते हैं-- 
एकेन्द्रियके बादर ओर सूक्ष्म दो भेद, विकलज्नयके दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौइन्द्रिय ये 
तीन भेद, पंचेन्द्रियके संज्ञि और असंज्ञी ये दो भेद, इस तरह ये सात जीवभेद हए। प्रत्येक 
२५ भ्रेदको पर्याप्त और अपयाप्रसे गुणा करने पर संक्षपसे चौदह जीवसमास होते हैं ॥७२॥ 
आगे विस्तारसे जीवसमासोंको कहते हैं--- 


पृथबीकायिक, अप्कायिक, तेजस्कायिक, वायकायिक और वनस्पतिका्यिकोंमें नित्य 
निगोद साधारण तथा चतुगंति निगोद साधारण ये छह भेद हुए । प्रत्येकके बादर और सूक्ष्म 
भेद होनेसे बारह हुए। प्रत्येक शरीर बनस्पतिकायिकके सप्रतिष्ठित अप्रतिष्टित ये दो भेद हैं । 
दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय ये तीन विकलत्रय हैं। पंचेन्द्रियके असंज्ञि पंचेन्द्रिय और 
संज्ञि पंचेन्द्रिय ये दो भेद, ये सब मिलकर उन्नीस जीवसमास होते हैं। इन सबमें भी 
प्रत्येक पर्याप्त, निबृत्यपयाप्तक और छब्ध्यपर्याप्तक होते हैं। इस प्रकार बिस्तारसे जीब- 
समासके सत्ताबन भेद होते हैं ॥७३॥ 


आगे इन सत्तावन जीव भेदोंके अवान्तर भेद बवछानेके लिए चार अधिकार 
३५ कहते हैं-- 
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ठाणेहि वि बोणीहि वि देहोगाहणकुलाण भेदेहि | 
जीवसमासा सच्चे परूविदव्वा जहाकमसो |॥७४॥। 
स्थानेरपि घोनिभिरषि देहावगाहुनकुछातां भेदेजोब्समासा सर्वे प्ररूपपितव्या: यथा 
क्रमशः ॥ 
स्थानंगत्वम योनिर्गाव्टद्मं देहावगाहुन्॑गाल्िबमुं कुलंगछ भेद दमुल्ला जीवसमासंगल 
पथाक्रमदिदं प्रबचनपरिपाट्यनतिक्रमदिदं प्ररूपयितव्यंगव्ठक्कं ॥ 
अनंतरं यथोद्देशस्तथा निर्देश: एंदो न्‍्यायदिदं प्रथमोहिष्टजोबसम्ासस्थानाधिकारद 
प्ररूपणात्थंत्रो गाथा चतुष्टयमं पेछूदपं । 
सामण्ण जीव तसथावरेसु इगिवियलसयल चरिमदगे | 


इंदियकाये चरिमस्स ये दुतिचद्पणगमेदजुदे ॥७५॥ 
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सामान्यजोवस्त्रसस्थावरयोरेक विकल सकले चरमसद्विके इंद्रिये काये चरसस्थ च॑ 
द्वितिचतु.पंचभेदयुते ॥ एंदितल्लिपुपपोगलक्षणमनुछक सामान्यजोवनान्ु द्रव्यात्यिकतयविषय- 
मागि साइलथडुत्तिरलोंदु जोवसमासस्थानसक्क्‌ । 


ध संग्रहनयगृहीतार्थ मेदकठ्यवहारनयविवक्षेयात्ठ संसारिजीवक्क प्रथमभेदंगव्ठप्प श्रसस्था- 
वरंगक्र दंगी करिसल्पटटू वेरडइ जोवसमासस्थानंगठछक्कुं । मत्तमन्यप्रकार्रदिद व्यवहारविवक्षेयोत्रे- 
केंद्रिय-विकलें द्रिय-सऊलेंद्रियस्वरूपंगव्ठप्प. मरुजीवभेदंगकोटठुधिकृतंगठट सरुज्ञीवसमासस्थानं- 
गकप्पुवितु मंदेल्टेडेयोह प्रकारांतरं गक्रिदं व्यवहारनयविक्षेयरियल्पड॒पु मद'ते दोडे--एकेंद्रिय- 
बिकटेंद्रियंगठ कडेय सकलेंद्रियक्कसंज्ञि संज्ञिभेदद्वगभागुतिरल नालकु जोबसमासस्थानंगव्ठप्पुब 


स्थानरपि योनिभिरपि देहावगाहनेरपि कुछानां भेदेराप सर्वे ते जीवसमासाः, यथाक्रमं-प्रवचननपरि- 
पाट्यनतिक्रमेण प्ररूपयितब्या भवन्ति ॥७४॥ भथ यथोदेशस्तथा निर्देश इति न्यायेन प्रथमोहिष्टनीवसमास- 
स्थानाधिकारं गराथाचतुष्टयेनाह--- 

तत्रोपयोगलक्षणसामान्यजीवे द्रव्य।धिकनयेन विषयोकृते जीवसमासस्थानमेकं, संग्रहनयगृहीतार्थमेदक- 
व्यवहारनमविवक्षायां संसारिजीवस्थ प्रथमभेदौ त्रसस्थावरावधिकृतौ इति जीवसमासस्थाने हे । पुनरन्यप्रकारेण 
व्यवहारनयविवक्षाया एकेन्द्रियविकलेन्द्रियजीवानधिकृत्य. जीवसमासस्थातानि त्रीणि । एवमग्रेडयि सर्वत्र 


स्थानोंके द्वारा, योनियोंके द्वारा, झरीरकों अबगाहनाके द्वारा ओर कुलोंके भेदोंके 
द्वारा वे सब ही जीवसमास आगमको परिपाटीका उल्लंघन न करके प्रूपण करनेके 
योग्य हैं ॥७७॥ 

आगे “उद्देशके अनुसार निदंश होता ह” इस न्यायके अनुसार प्रथम कद्दे जीवसमास 
स्थानाधिकारको चार गाथाओंसे कहते है--- 

द्रब्यार्थिक नयसे उपयोग लक्षणसे यक्त सामान्य जीवबको ग्रहण करनेपर जीव समास- 
का स्थान एक है । संगप्रहनयसे यूहीत अथका भेद करनेवाले व्यवहारनयकी विवक्षासे संसारी 
जीवके प्रथम दो भेद त्रस और स्थावर अधिकृत होनेसे जीवसमासके स्थान दो हैं। पुन 
अन्य प्रकारसे व्यवहारनयकी विवक्षा होनेपर एकेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय और सकलेनिद्रिय 
जीवॉको अधिकृत करके जीवसमासके स्थान तीन हैं। इसी प्रकार आगे भी सर्वत्र प्रका- 


१. म॒प्पु बुमहंगे । 
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हांगे एकद्रिज्रिचतु:पोचिद्रि यभेददिद पंचल्ीबससासस्यानंगव्टप्युदंत पृथिव्यप्तेजोबायुबनस्पति- 
श्रसकायिकभेददिदय घड्जोवसभासस्थानंगरूप्पुबंते. पृथिव्यप्रेजोबायुबनस्पतिकायिकंगछ दितु 


पंच्रस्थावरकायंगव्ट॑ कडेय त्रसकायद विकलें्रियसकलेंद्रियंगव्ठ देरडवितु सप्तजोवसमास- 
स्थानंगव्ट्प्पुवंते पंचस्थावरकायंगछ' विकलेंद्रियमसंज्ञिसंजिपंचेद्रियम बिंतु मुरु अ्सकायमे दंग 
कुडि येंठु जोवसमासस्थानंगव्प्पतु ॥ बहुंगे पंचस्थावरकायंगढ्ठं द्विश्रिचतुःपंचेंद्रियमें दो ताल्कू 
श्रसकायंगलमितों भत्त जोवसमासस्थानंगव्टप्पुवहुंगे॑ पंचस्थावरकायंगर््टू द्वित्रिचतुरिद्रियंगव्ढं 
संज्षिपंचेंद्रियमुमसंजशिपंचेंक्यिपु मेंदितु पंचत्रतकायंगव्ठ वितु पत्तु जीवसमासस्थानंगलप्पुवु ॥ 
पणजुगले तससहिए तसस्स दतिचदुरपंचभेदजुदे । 
छद्दगपत्तेयम्मि य तसस्स तियचद्रपणग-मभेदजुदे ॥७६।। 


चयुगले त्रससहिते त्रसस्य द्विअचतुःपंचभेवयुते । षड़्द्विकप्रत्येके च असस्थ त्रिचतु 
पंचकर्भेदयुते ॥ अंते पंचस्थावरकायंगल्ु प्रत्येक बादरसुक्ष्मभेवदिद, ट्विप्रकारमप्पुर्दरिद पत्तु 
स्थावरकायंगव्दु त्सकायमुमित एकादशजोवसमभासस्थानंगरूप्पुथहंगे पत्तं॑ स्थावरकायगढ 
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प्रकारान्तरव्यवहा रनयविवक्षा ज्ञातव्या । तथ्यथा-एकेन्द्रियविकलेन्द्रियाँ तथा अन्त्यस्थ सकलेन्द्रियस्य भसशि- 
संज्ञिभेदी च मिलित्वा जीवसमासस्थानानि चत्वारि। तथा एकद्रित्रिचतु:पश्चेन्द्रियभेदजीवसमासस्थानानि पद्च । 
तथा पृथिव्यप्तेजोबायुवनस्पतित्रसकायिकम्ेदात्‌ जीवसमासस्थानानि घट । तथा पृथिव्यप्तेजोबायुवनस्पति- 
कायिका. पञ्न अन्त्यस्य व त्रसकायस्य विकलेन्द्रियसकलेन्द्रियाँ द्वाविति मिलित्वा जीवसमासस्थातानि सप्त । 
तथा स्थावरकाया: पश्च विकलेन्द्रियासंज्ञिसंज्ञिपश्रेन्द्रियाश्न श्रयो मिलित्वा जोवसमासस्थानान्यष्टी । तथा 
स्थावरकाया: पश्च॒ द्वित्रिचतु:पडञ्चेन्द्रियाश्व चत्वार: मिलित्वा जोवसमासस्थानानि नव । तथा स्थावरकाया: 
पश्च द्वित्रिचतुरिन्द्रियासंजिसंज्िपश्वेन्द्रियाश्य पदञ्च मिलित्वा जीवसमासस्थानानि दश ॥|७५॥। 

तथा स्थावरकायाः पशञ्चापि बादरसूक्ष्मा: त्रसकायश्चेति जीवसमासस्थानान्येकादश । तथा स्थावरकाया 
दर्श विकलेन्द्रियतकलेन्द्रियों चेति जीवसमासस्थानानि द्वादश । तथा स्थावरकाया दक्ष त्रप॒कायस्य विकला- 
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रान्तरसे नयविवक्षा जानना। बह इस प्रकार है--एकेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय, तथा अन्तिम 
सकलेन्द्रियके असंज्ञी और संज्ञी भेद मिलकर जीवसमासके स्थान चार है। तथा एकेन्द्रिय 
दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौइन्द्रिय और पंचेन्द्रियके भेदसे जीवसमासके स्थान पाँच है। तथा 
प्रथिवीकायिक, अप्कायिक, तेजस्कायिक, वायकायिक, वनस्पतिकायिक ओर त्रसकायिकके 
भेदसे जीबसमासके स्थान छह हैं। तथा प्रथिबीकायिक, अप्कायिक, तेजस्कायिक, वायु 
कायिक, वनस्पतिकायिक पाँच ओर अन्तिम त्रसकायके विकलेन्द्रिय, सकलेन्द्रिय ये दो भेद 
मिलकर जीवसमासके स्थान सात हैं। तथा स्थावरकाय पाँच ओर विकलेन्द्रिय, असंज्ि- 
पंचेन्द्रिय ओर संझज्ञि पंचेन्द्रिय भेद सिलकर जीवसमासके स्थान आठ हैं। तथा स्थावर 
काय पाँच, दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चोइन्द्रिय और पंचेन्द्रिय ये चार मिलकर जीवसमासके 
स्थान नो हैं। तथा स्थावरकाय पाँच और दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चोइन्द्रिय, असं श्षिपंचेनिद्रय, 
ओर संन्विप॑चेन्द्रिय ये पाँच मिलकर जीवसमास के स्थान दस होते हैं ॥७५॥ 

तथा स्थावर काय पाँचों भी बादर और सूक्ष्म तथा त्रसकाय मिलकर जोब समासके 
स्थान ग्यारह द्वोते हैं। तथा स्थावरकाय दस ओर विकलेन्द्रिय, सकलेन्द्रिय ये मिलकर जीव- 


१, म लुक्कमि । 
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विकलेंद्रियसकरले ब्रियभेवादिदमे रडं असकायमुर्तितु दादशजोवसमासस्थानंगछप्युबुवित पत्त 
स्थावरकायंगछ त्सकायद विकलाइसंज्िसंशिपंचेंद्रियमेदंगठसरवितु श्रयोवशजोवस पासस्थानं- 
गल्लप्पुबंते पत्तुं स्थावरफायंगर्ल श्रसकायद द्वित्रिचतु:पंचेंव्रियंगछ ब नाल्कु मितु चतुद॒दंश जोव- 
समतासस्थानंगवूप्पुबहुंग पत्तुं स्थावरकायंगर्ढ असकायद द्वित्रिचर्तारद्रियंगल्ुमतंजितंज्षिपंचेंद्रियमु 

में बग्दुमितु पंचदशजीवसमासस्थानंगव्ठप्पुबंते पृथिव्यप्ते जोवायुकायिकंग्रढ्द साधारणवनस्पतिय 
नित्यनिगोद बतरगंतिनिगोदंगलुमितारफ्क बादरसुक्ष्मभेदेदिद पल्नेरडं भेदंगर् प्रत्येकवनस्पतियु- 
मित स्थावरकायत्रयोदशभेद्गढ्ं त्रतक्षायद्‌ विक्नलासंज्ञिसंज्िभेदत्रयमुमितु घोड़श जोवसमास- 
स्थानंग>प्पुवी प्रकारदिदं स्थावरकायंगलूपविमर त्रसकायद द्वित्रिचतु:पंचेंद्रियभेदंगठोकनाल्कु 
मिन्तु सप्तरशजोवसमासस्थानंगरप्पुवंते श्रयोदशस्थावरकायंगल्ु त्रसकायद द्विश्रिचर्तरिद्रियासंजि- 


स॑जिपंचेंद्रियंगछ बय्बु मितंशदश जोवसमासस्थानंगढ्प्पुवु ॥ 
सगजुगलम्मि तसरस य पणभंगजुदेसु होंति उणबीसा । 


एयादुणवीसोत्ति य इगिबितिगुणिदे हवे ठाणा ॥७७॥ 
सप्रयुगले ऋसस्य च पंचकयतेषु भवन्त्येकान्नविशतिः। एकाहोकान्तविशतिपयेत एक- 
द्वित्रिभिमुणिते भवेप्रु: स्थानानि॥ अहूंगे पृथिव्यप्तेजोबायुनित्यचत्॒गंतिनिगोदसाधारणवनस्पति- 
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सन्निसंज़िपक्रे निद्रयास्त्रय: इति जीवसमासस्थानानि त्रयोदश । तथा स्थावरकाया दस असकायस्य द्रित्रिचतु 
पञ्नन्द्रियाश्वत्वारदचेति जीवसमासस्थानानि चतुर्दश । तथा स्थावरकाया दश त्रसकायस्य द्विजिचतुरिन्द्रिया- 
संशिसंज्ञिपश्ले न्द्रिया: पञ्च चेति जीवसमासस्थानानि पश्चदश । तथा पृथिव्यप्तेजोबायुकायिका: साधारणवनस्पते- 
नित्यनिगोदचतुर्गतिनिगोदो चेति पडपि बादरा: सूद्ष्माप्न प्रत्येकवनस्पतिश्चेति स्थावरकायास्त्रयोदश त्रसकायस्य 
विकलासं जिस जिनस्त्रयश्चेति जोवसमासस्थानानि पोडश । तथा स्थावरकायास्वयोदश अ्सकायस्य द्वित्रिचतु:- 
पञ्चेन्द्रियाइचत्वाररचेति जीवसमासस्थानानि सप्तदश । तथा स्थावरकायास्त्रयोदश श्रसकायस्य द्वित्रिचतु- 
रिन्द्रियासं जिम जिपशेन्द्रिया: पश्च चेति जीवसमासस्थानान्यष्टादश ॥७६॥ 

तथा पृथिव्यप्तेजोबायुनित्यचतुर्गतिनिगोदा: षडपि बादराः सूक्ष्मादच प्रत्येकवनस्पते प्रतिष्ठिताप्रतिष्ठिती 
द्वितिचतुरिन्द्रियासंज्ञि संज्ञिपश्वेन्द्रियाएचेति जीवसमासस्थानान्येकान्नविशति; । एवमुक्तानि सामान्यजीवरूपैक- 
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समासके स्थान बारह हैं। तथा स्थावरकाय दस और त्सकायके बिकलेन्द्रिय, असंज्ञि 
पंचेनिद्रिय, संज्ञिपंचेन्द्रिय ये तीन मिलकर जीवसमासके स्थान तेरह होते हैं। स्थावरकाय द्स 
ओर त्रसकायके दोइनिद्रिय, तेइन्द्रिय, चोइन्द्रिय और पंचेन्द्रिय ये चार भेद मिलकर जीव- 
समासके स्थान चोद है। स्थावरकाय दस और त्रसकायके दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चतुइन्द्रिय, 
असं ज्षिपंचेन्द्रिय, संज्ञिपंचेन्द्रिय ये पाँच भेद मिलकर जीवसमासके स्थान पन्द्रह है । तथा 
प्रथिबीकायिक, अप्कायिक, तेजस्कायिक, वायुकायिक, साधारण बनस्पतिके नित्यनिगोद, 
चतुगतिनिगोद ये छद्द भी बादर और सूक्ष्म तथा प्रत्येक बनस्पति ये स्थावरकाय तेरह और 
त्रसकायके बिकलन्द्रिय, असंज्षि, संज्ञि ये तीन भेद मिलक्र जीवसमासके स्थान सोलह दें 
स्थावरकाय तेरह ओर त्रसकायके दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय ओर पंचेन्द्रिय ये चार 
भेद मिलकर जीबसमासके स्थान सतरह होते हूँ । तथा स्थावरकाय तेरह और त्रसकायके 
दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, असंज्ञिपंचेन्द्रिय, संज्ञिपंचेन्द्रिय ये पाँच भेद मिछकर 
जीवसमासके स्थान अठारह होते हैं ॥७५॥ 

तथा प्रथिबीकाय, अप्काय, तेजकाय, वायुकाय, नित्यनिगोद, चतुर्गतिनिगोद ये 


१५ 


२० 


२५ 


३० 


३५ 


१५० गो० जोवकाण्डे 


कायंग5 दितार प्रत्येक बादरसुक्ष्मभेददिद॑ पन्नेरड भेदंगव्ठु प्रत्येकवनस्पतियप्रतिष्ठिताप्रति- 

घितभेदंगरव्ठ रडमित स्थावरकायिकचतव्दंशभेदंगठ असकायव द्वित्रिचतरिद्रियंगलमसंलज्िसंशि- 

पंचेद्रियंगछ में बय्दुनितु एकार्न्नावशतिजोबसमासस्थानंगव्टप्पुवितु पेल्ल्पट्ट सामान्यजीवरुूपेरू- 

स्थानाविगल्ठेकारन्ताविशतिमेदस्थानपर्यतंगठछो विद सेरडॉरिव मूर्ररद गुणियिसल्पट्टंतप्पुतु । 
५ ययाक्रममेकास्नविद तिभेवस्थानंगछुमटात्रिशवृभेदस्थानंगर्ठ सप्तपंचाशत्‌ भेदस्यानंगवल्ठसप्युवु ॥ 


सामण्णेण तिपंती पढमा बिदिया अपुण्णगे इृदरे । 
पज्जत्ते लद्भि यपज्जत्तेष्पढमा दवे पंती ||७८॥ 
सामान्येन त्रिपडर्गक्तः प्रथमा द्वितीयापपूर्णके इतरे | पर्याप्त लब्ध्यपर्य्यप्तिउप्रथमा भवेत्पड'क्ति: ॥ 
इन्तु पेहल्पट्रेकाथ्ेकोत्तरमागेकान्तविद्वतिविकल्पस्थानंगक्रपुर पंक्तिगछाणि केककेछग तिय्य॑- 
१० क्कागि स्थापिसल्पड़ववंतु स्थापिसल्पट्ट सूरु पंक्तिगलोरप्रथमपंक्ति पर्याप्रादिविवक्षेयं माडदे 
सामान्यालार्पादद॑ ग्रुणिपिसल्पट्ठुडु । तदवस्थास्थरूपदिदिरुतिक्क । द्वितीयपंक्ति पर्याप्तभेदमप्प 


पर्याप्तनिवृत्यपर्याप्रमें बेरडु भेवदिद गुणियिसल्पड़बुदु । अप्रभमा ठतोयपंक्तिवर्याप्ततिवृत्यपर्यापत- 
लब्ध्यपर्यप्र भेदत्र्यादिदं गुणियिसल्पडगुमिल्लि द्वितोयतृतोयपंक्तिद्धयक्क्रमप्रथमत्व॑ साधारण्पदिदं 
प्रेसंगिसल्पड्त्तिरलु द्वितोग्रपंक्तिग कंठोक्तत्वदिदमप्रथमा एंजिदरिद पारिशेष्यन्यायदिद दृतोय- 
१५ पंक्ति गृहीतभाय्तु। इल्लि सामान्यप्रथमपंक्तिय युति ! मुख। १। भुूसि १९। जोग २०। दले 


न की 3> अल न्‍सन्‍ज व वर कल वीजा 5 


स्थानादीनि एकोर्नावशतिभेदस्थानपर्यस्तानि एकेन द्वाम्या त्रिभिर्गुणितानि यथाक्रमं एकोनरविशतिभेदस्थ/नानि 
अष्टात्रिशद्भेदस्थातानि सप्ततश्बाशद्भेदस्थानानि व भवन्ति ॥७७॥ अथ एक-द्वित्रिगुणकारकारणं प्रूपयति-- 
प्रागुत्तेकाथ कोत्तरैकाश्नविशतिविकल्पस्थानानां तिस्र: पहक्तयोध्धोध: कर्तब्या:। तासु प्रथमा पड़क्ति; 
पर्याप्तादिविवक्षामकृत्वा सामान्याछापेन गुणयितव्या । द्वितीया पड जितद्धम्थां पर्याप्तापर्याप्तभेदाम्था गृणयितव्या । 

२० अप्रथमा-तृतंप्या पडःक्तिः त्रिभिः पर्याष्तनिवृत्यपर्याप्तलब्ध्यपर्याप्तभेदेगुणयित्॒या । द्वितोयतृतीयपड्‌ क्तथो रप्रथम- 
त्वेषपि द्वितीयाया: कण्ठोक्तत्वेन अप्रथमा इत्यनेन पारिशेष्यात्ततीयव गृहीता । तत्र सामान्यप्रथमपइक्‍ते: मुह १ 
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छहों बादर ओर सूद््म, प्रत्यक वनस्पतिके सप्रतिप्ठित अप्रतिष्ठित भेद, दोइन्द्रिय, तइन्द्रिय, 

चतुरिन्द्रिय, असं ज्ञिपंचेनिद्रय, सं ज्ञिपंचेन्द्रिय, ये सब मिलकर जीवसमासके स्थान उन्नीस 

होते है। इस प्रकार सामान्य जीवरूप एक स्थानसे उन्‍नीस भेद पयन्त स्थानोंकों एक, दो 

२५ ओर तीनसे गुणा करनेपर यथाक्रम उन्‍नीस भेदस्थान, अड़तीस भेदस्थान ओर सत्तावन 
भेद्स्थान हाते है ॥७७॥ 

से एक दो ओर तीनसे गुणकार करनेका कारण कहते हें-- 

पहल कह्टे एकसे छकर उन्नीस भेदस्थानोंकी तीन पंक्ितयाँ नीचे-नीवे करती चाहिए । 

उनमें-से पहली पंक्षितकों तो पर्याप्त-अपर्योप्त आदिको विवक्षा न करके सामान्य आलापसे 

३० गुणा करना चाहिए । दूसरी पंक्निको पर्योप्त और अपयाप्त भेदसे गुणा करना चाहिए। और 

अप्रथमा अर्थात्‌ तीसरी पंक्तिको पर्याप्त, निबृस्यपर्याप्त और लब्ध्यपर्याप्त इन तीन भेदोंसे 

गुणा करना चाहिए। यद्यपि दूसरी ओर तीसरी दोनों ही पंक्तियाँ अप्रथम है फिर भी 

द्वितीयाका नाम लिया है इसलिए अप्रथमासे पारिशेष्य न्‍्यायसे तीसरो का ही ग्रहण किया 

है। इन तीनों पंक्तियोंके समस्त भेरोंका जोड़ छानेके लिए 'मुंहभूमिजोगदे पदगुणिदे 


३५ १. म प्रसक्तिसुत्तिरत्नु । 


कर्णाटवुत्ति जीवतस्वप्रदीषिका १५१ 


१०। पद ग्रुणिंदं १०१ १५॥ रूब्धधतं १९०१ ट्वितोयपंक्ति युति । आदियुख २। भूमि ३८। 
जोग ४०। दे २० पदग्रुणिदे २०११०। पदधर्ण भवतरि २८०॥ तृतीयर्षक्तियति सुख ३॥ 
भूमि ५७। जोग ६० । दछे ३० । पद गुणिदे ३०१ १०। पदव्ण होदि ५७० ॥ 
तदनंतरमेकेंद्रियविकलत्रयजी वससासस्थानंगल्रघेरसु.. पंचेंद्रियग तजीवसमासस्थानविदेष- 
प्ररूपणात्य गाधासुत्रद् यू पेछदपरू १ 
इगिवण्णं इगिविगले असण्णि-सण्णिगय-जलथलखगार्णं । 
गब्मभवे सम्मुच्छे दुतिंग भोग५लखचरगे दो दो ॥७०॥ 
एकपंचाशदेकविकले असंज्ञिसंजशिगतजलस्थलखगानां गर्भभवे सम्म्च्छिमे हो त्रयों भोग- 
स्थलसचरके दो हो । 
अज्बवमलेच्छम्णुए तिदु भोगकुभोगभूमिजे दोहो। 
सुरणिरए दोदो इृदि जीवसमासा हु अहणउदी ॥८०॥ 
आय्यंम्लेच्छमदुष्ये त्रयो दो भोगकुभोगभुभिजे हो हो । सुनारके हो हो इति जीवसभासाः 
खल्वष्टानबति: ॥ प्‌ 
सप्रयुगलंगतप्पेकेंद्रियंगछग चतुदबंध जोवसमासंगव्ठुं विकलेंद्रियद्वित्रिचतुरिद्रियंगछर्म[रितु 
पदिनेनु जोवसमासस्थानंगकपय प्रिनिवृत्यपर्य्याप्त लब्ध्यपय्यप्तिम व मूर भेदंगकछिद गुणियिसिल्प- 


शैड़े रे अर न्‍ 4 3] +. भर हि 
ट्रोडेकपंचाशत्संख्था. समन्वितंगछसुगमंगत्ठ दितु प्रपंचिसल्पट्टुबिल्ल ॥ 
मत्त कम्मंभूमियोत्रु पंचेद्रियतिय्यंचरप्पजलचरस्थलूचरखगचरंगकरग प्रत्येकमसंज्षिसंजि 
बिकरल्पादिदं बटस्थानंगल्प्पुवा षट्स्थानंगरूगं प्रत्येक गव्भजरोल्ु पर्य्याप्तनिवृत्यपर््यप्त में दि- 
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भूमि १९ जोग २० दछ्े १० पदगुणिदे १० । १९ | लब्धयुति: १९० | द्वितीयप्ड्क्ते: मुह २ भूमि ३८ जोग 
४० दले २० पदगुणिदे २० । १९ युति' ३८० । तृतीयप्डक्ते: मुह ३े भूमी ५७ जोग ६० दले ३० पदगुणिदे 
३० 2८ १९ युति ५७० ॥ ७८। अशथेकेन्द्रियविकलत्रवजीवसमासमिश्रितपश्चेन्द्रियगतजी वसमासास्थान्‌ विशेषान्‌ 
गाथ[हयेनाहु-- 

एकेन्द्रियसप्तयुगलद्वित्रिचतुरिन्द्रिया:. पर्याप्तनिवृत्यपर्याप्तलब्ध्यपर्याप्ता. इस्येकेन्द्रियविकलेन्द्रियेषु 
एकपञ्चाशत्‌ । तिर्यगतों कर्मभूमिजलस्थलखचरास्त्रयो४पि प्रत्येकमसंज्ञिसजिनों भूत्वा पट्‌, ते घ॒ गर्भजेषु 
पर्याप्तनिवृत्यपर्याप्तौ संमूछिमेषु च पर्याप्तनिवृत्यपर्याप्तलब्ध्यपर्याप्ता इति अिशत्‌। भोगभूमिसंज्ञिगर्भजस्थल- 





पदधन होदि! इस करण सूत्रक अनुसार प्रथम पंक्तिका मुख १, भूमि १९, दोनोंको जोड़ने- 
पर २०, आधा करनेपर १०, और उसको पद ९५ से गुणा करनेपर १०)८१०- १०० भेद 
होते हैं | दूसरी पंक्तिका मुख २, भूमि ३८, जोड़नेपर ४०, आधा करनेपर २०, उसमें पदसे 
गुणा करनेपर २० %१९० ०२८० सबंधन होता ६। तीसरी पंक्तिका मुख ३, भूमि ५७, जोड़ 
६०, आधा ३० को पदसे गुणा करनेपर १९)८३० 5 ५७० सबबंधन होता हे ॥७८॥ 

आगे एकेन्द्रिय ओर विकलेन्द्रिय जीवसमासोके साथ पंचेन्द्रियगत जीवसम।सोंके 
भेदोंको दो गाथाओंसे कहते हैं-- 

एकेन्द्रियके सात युगल और दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौइन्द्रिय ये सतरह पर्याप्त, निवुत्य- 
पर्याप्त और लब्ध्यपर्याप्त होते हैं अतः एवेन्द्रिय और विकलेन्द्रियोंफे इक्याबंन जीवसमासों- 
के स्थान होते हैं। तियंच गतियें पंचेन्द्रिय कर्ममूमिया तियंच जलचर, थलचर और नभ- 


२० 


२० 


१ 


१५ 


२० 


२ 


की 


३० 
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तय संमूध्छिस मु जन पट नि पन 
तेरडेरडं अल्लि रोलु पर्य्याप्त नि त्यपर्याप्त लब्ध्यपर्याप्तर दितु सर मूर॒ भेव॑ गुम दि- 
मिजतिय॑ जीवसमासस्थानंग 30 
स्तैदेदु संभविसुग्रुम दु गुणियिसल्ठ कम्मंभूमिजतियंचर व्व्मूवत्तप्पचु । भोग- 
+ क्‍ [ रु रि १, 
भूमिजतिप्यंचस्थलचररु. खचररुमप्प संज्ञिगल्लगब्भंजरु गत्आयेपर्य्याप्रनिवृत्यपर्य्याप्त रे बरडेरडु 
[ 2 4 ५ + आई, 
भेदंगकछितुं भोगभूभियोत्नु तिय्य॑चर्ग नाल्कुजोबसमासस्थानंगलु इंतु तिथ्य्गतियोत्पंखेंद्रिय- 
ड्ड 
जीवसमासस्पानंगछमुक्‍त नाल्‍कु पेव्टन्पटट्वु । 
*प छः +_ कप रे 4 
कम्मंभूमिजमनुष्यरार्यासंडजरप्प गब्भंजरुगरगे पर्य्याप्तनिवृ त्यपर्याप्तरे बे रडेयप्पुवु । संसू- 
छरिछमगें लब्ध्यपर्य्याप्रमेषक्‍क्रुमन्यविकल्पमिल्लिदुकारणं म्रे जोवसमासस्थानंगव्ठु । म्लेचछं ड- 
कि शशि. मिले ० 
जरप्प गब्भंजगे पर्याप्तनिव॒ त्यपर्याप्रम बेरडे भेदसवकु सितु कम्मंभूमियोरू पंचजीवसमासस्थानं- 
+ भूमिजरुमे ओर कप पु ५ ४ ७२० 
गछु । भोगभूमिजर कुभोग वो सनुष्यगब्भेज्रुगरूग पर्याप्रनिव त्यपर््याप्तर बरडरडे 
भेदंगव्तु भोगभूमिजमतुष्यगें नाल्‍के जीवसमासस्थानंगछु कूड्डि मनुष्यगतियोक्रोंभत्तु जोव- 
. . [ +, ०. दस 
समासस्यानंग्यु । देवरोढछं नारकरोतं ई योपपादिकर्गें पर्याप्त निवुत्यपर्याप्त रे बेरडेरडे जीव- 
समासस्थानंगन्ष्पुवितु चतुर्ग्गतिगलोलु पंचेंद्रियंगवट जीवसमासस्थानंगव्ठनितुं कूडि सप्तच॒त्वारि- 
शज्जोवसमासस्थानंगलु केवर्ल तेय्यंग्योनेकविकलेंद्रियजीवर्सबंधिगवलूप्प एकपंचाशज्जीवसमासंग- 
ऋत्तहितमागि सब्बंजीवसमासभेदंगव्टष्टानवति प्रमाणंगव्ठप्युवेंबिदु सुत्रतात्पय॑ ॥ 


खचरो पर्याप्तनिवृत्यपर्याप्ती भूत्वा चत्वारः, एवं तियंकपओेन्द्रियस्य चतुस्व्िशत्‌ । कर्मभूमो मनुध्याणां 
आर्यखण्डे गर्भजेषु पर्याप्तनिवृत्यपर्याप्तो संमूछिमे तु लब्ध्यपर्याप्त एवेति त्रयः, म्लेच्छल्नण्डे गर्भजेषु पर्याप्त- 
निवृत्यपर्याप्तो दो, भोगकुभोगभूम्योर्गर्भजे पर्याप्तनिवृत्यपर्याप्ताविति चत्वारः, भिलित्वा मनुष्यग्रतौ तव। 
देवनारकौपपादिकयो: प्रत्येक॑ पर्याप्तनिर्वृत्यपर्याप्ताविति चत्वार: । एवं चतुर्गंतिषु पच्चेन्द्रियजीवसमासस्थानानि 
सप्तचत्वारिशत्‌ । एतानि च॑ एकविकलेन्द्रियाणामेकपथ्चाशता मिल्षित्वा अष्टानवतिभंवन्तीति सूत्रतात्पय॑म्‌ । 
अत्र विवक्षया स्थावराणां हाचत्वारिशत्‌ ४२, विकलेन्द्रिया्ां नव ९, तियंकपश्ेन्द्रयणा चतुस्त्रिशत्‌ ३४, 


घर होते हैं. तथा तीनों भी असंज्ञी और संज्ञी होनेसे छह भेद हुए। उनमें जो गर्भज 
होते हैं वे पर्याप्त, निवुत्यपयाप्त होते हैं। जो सम्मूछेन होते हैं वे पर्याप्त, निवृत्यपर्याप्त और 
लब्ध्यपर्याप्त होते हैं। इस तरह ६१८२० १२ और ६१७३-१८ सब तीस होते हैं। भोग- 
भूमिज तियच संज्ञी तथा गर्भज ही होते हैं। तथा थठचर और नभचर ही होते हैं. और 
पर्याप्त, निवृत्यपर्याप्त ही होते हैं. अतः चार भेद होनेसे तियंच पंचेन्द्रियके चौंतीस भेद हुए। 
कर्म भूमिमें मनुष्योंके आर्येखण्डमें गर्भजोंमें पर्याप्त, निद्वत्यपर्याप्त और सम्मुच्छनोमें केवल 
लब्ध्यपर्याप्रक ही होनेसे तीन ही भेद होते हैं । म्लेच्छखण्डमें गर्भज ही होते हैं ओर उनमें 
पर्याप्रक, निवृत्यपर्याप्रक दो भेद होते हैं.। भोगभूमि और कुभोगभूमिमें गर्भजोंमें पर्याप्त और 
निवृत्यपर्याप्त होनेसे चार भेद होते हैं। सब मिलकर मनुष्यगतिमें नौ भेद होते हैं । देवों 
और नारकोंमें उपपादजन्म ही होता हे तथा उसमें पर्योप्रक और निवृत्यपर्याप्तक ही होनेसे 
चार भेद होते हैं। इस तरह चारों गति सम्बन्धी पंचेन्द्रियोमें जीबसमासस्थान 
३४+९+ ४० ४७ होते हैं । इनमें एकेन्द्रिय और बिकलेन्द्रियके ५१ स्थान मिला देनेपर सब 


कर्णाटवृत्ति जोवतत्त्वप्रदीपिका १५३ 


इल्लि जोबबिवक्षेय स्थावरंगठ्ठ जोवसमासंगव्व्नात्वत्तेरडु ४२। ति्य॑चज पंचेंद्रियंगछठ 
जीवस प्ासंगन्ूम्‌वत्तनारकु ३४) विकलत्रयंगलोछो मत्तु ९ जीवससासंगछु । देवरोल्ुु जोबसमा- 
संगव्वे रडु २। नारकरोलछु जोवसमासगल्लेरडु २। मनुष्यरोल्लु बोंभतु ९। जोवसमासंगलि- 
बेल्लमुं कृड्ि तों भत्तेटु जोवसमासंग>प्पुत्र । इंतु पेल्ठल्पट्ट जीवससासस्थानंगक संसारिजीवसंबंधि- 
गब्हेयप्पुतु हे किन रोड ९ 

मुक्तात्मसंबंधिगल्लल्लेके दोड विशुद्धचेतन्‍्यनिष्ठश्ञानदश नोपयोगयुक्त रोछुत्रसस्थावरादि- 
भेदगल्ल्ले ते दोडें “संसारिण: श्रसस्थावरा:” एंबो सूत्रप्रभाणवत्तणिदं । इंतु जोबसमासंगरूगे 
स्थानाधिकारंतिदुंदु ७ 
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देवानां द्ौ २, नारकाणां द्वौ, २, मनुष्याणां नव ९ । सर्वाणि मिलित्वा अष्टानवत्ति: ९८। अमूनि संसारिणामेव 
न मुक्ताना विशुद्धचैतन्यनिष्ठज्ञानदर्शनोपयोगयुकतत्वेन तेषां त्रसस्थावरभेदाभावात्‌ संसारिणस्व्रसस्थावरा इति 
सूत्रसद्भवात्‌ ॥७९ | ८०|। अधोक्तेम्पों विशेषजीवसमासकथकमपराचार्योकत गाधासूत्रत्र यमाह-- 

सुदुखरकुजलतेवा णिज्चचदुग्गदिणिगोदयूलिदरा । 

पदिट्विदरपञ्चपत्तियवियलतिपुण्णा अपुण्णदुगा ॥१॥ 

इग्विगले हगिसीदी असण्णिसण्णिगयजलथलूखगाणं । 

गब्भभवे सम्मुच्छे दुतिगतिभोगथलूखेचरे दो दो ॥२॥ 

अज्जसमुब्छिगिगब्भे मलेच्छभोगतियक्ुणरछपणततीससये । 

सुरणिरये दो दो इदि जीवसमासा हु छहियचारिसय॑ ॥३॥ 

मृदादिरूपपृथ्वीकायिक: पाषाणादिख्पसखरपृथ्वीकायिक: अप्कायिक: तैेजस्कायिक: वायुकाथिकः 

नित्यनिगोद: इतरनिगोद: परनामचतुर्गतिनिभोदश्चेति सप्तापि स्थूलसूक्ष्मभेदाच्चतुर्देश । तृणं वल्ली गुल्मः वृक्ष: 
मूल चेति पञ्चापि प्रत्येकवनस्पतयों निगोदशरी री: प्रतिप्ठिताप्रतिष्ठितभेदाह॒श । द्वीन्द्रियस्त्रीन्द्रियश्नतुरिन्द्रियश्ेति 
विकलेन्द्रियास्त्रय: । एतेषु सप्तविशत्येकेन्द्रियविकलेन्द्रियभेदेषु पर्यात्तनिवृत्त्यपर्याप्तलब्ध्यपर्याप्रभेदादेकाशीति, । 
पञ्चेन्द्रियेष कर्मभूम्यसंजिसंज्ञिमेदनलचरस्थलचरखचरेषु षट्स्वपि गर्भजेषु पर्याप्तनिर्वृत्त्यपर्याप्तभेदाद्‌ द्वादश । 


स्थान ९८ होते हैं. यह गाथा सूत्रका तात्पय है। प्रथक-उथक विवश्षा करनेपर स्थाषरोंके 


बयाछीस ४२, विकलेन्द्रियोंके नौ ९५, तियच पंचेन्द्रियोंके चौंतीस ३४, देवोंके दो २, नार कियोंफे 
दो २ और मनुष्योंके नो ९, सब मिलकर अंठानबे ९८ होते हैं। ये जीवसमासस्थान संसारी 
जीवोंके ही होते दें, मुक्त जीवोंके नहीं होते। क्योंकि मुक्त जीब विशुद्ध चेतन्यनिष्ठ ज्ञानो- 
पयोग और दश्ञनोपयोगसे युक्त होते हैं उनके त्रस-स्थावर भेद नहीं हैं। तत्त्वाथसूत्रमें संसारी 
जीवोंके दी त्रस-स्थावर भेद कहद्दे हैं ।॥७९-८०॥ 

आगे दक्त जीवसमासके भेदोंसे विशेष कथन करनेबाले अन्य आचायाोके द्वारा कहे 
हुए तीन गाथासूत्रोंको कहते हैँ-- 

मिट्टी आदि रूप शुद्ध एथ्वीकायिक, पाषाण आदि रूप खर प्ृथ्वीकायिक, अप्कायिक, 
तेजस्कायिक, वायुकायिक, नित्यनिगोद, इतरनिगोद या चतुर्गेति निगोद ये सातों भी 
स्थूछ ओर सूक्ष्मके भेद्से चोदह होते हैं। तृण, बल्‍्ली, गुल्म, वृक्ष और मूल ये पाँचों भी 
प्रत्यके वनस्पति निगोद शरीरोंसे प्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित होनेके भेदसे दस हैं। 


१. अथ प्रकारान्तरेण जीवसमासस्थानानि वक्तुमुक्त गायात्रयम्‌ । 
२० 


२५ 


इ्५ 


है० 


१५ 


२५ 


शै५ 
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अमंतरं योनिप्ररूपणेयोन््मुन्तसाकारयोनिनिर्दे शात्य॑ गायाह् यम पेछूदपर । 
संखावत्तयजोणी कुम्मुण्णयवंसपत्तजोणी य । 


तत्थ य संखावत्ते णियमादु विवज्जदे गब्मी ॥८१॥ 
कि शंखावतंकयोनिः कम्मॉन्नतयोनिरंद्पत्रयोनिच । तत्र चर शंखावतें नियमाहिवज्यंते 
गर्भ: ॥ 
शंखावत्तंयोनियुं कर्म्मोन्नतयोनियुं बंशपत्रयोनियुेदिताकारयोति त्रिविधमकक्‍कु । योति 
मिश्रोभवत्योदारिकादिनोकरम्म॑वर्ग्गणापुद्गलेस्सहु संबध्यते जोबो यसस्‍्यां सा योतिः येदितु 
जीवोत्पत्तिस्थानक्क योनित्वं निरक्तिसिद्धमस्ता त्रिप्रकारमप्प योनिगव्छोलगे शंखावत्तयोनियोत्र 
गर्भ नियमर्दिदं विर्वाज्जसल्पड़गुं विपद्यते विनह्यते येंदितु सेणन्वयं माडल्पडवुदु ॥ 


तत्सम्मूछिमेषु पर्याप्तनिर्वृत्यपर्याप्तलब्ध्यपर्याप्तमेदादशदश । उत्कृष्टमध्यमजघन्यभोगभूमीनां संज्ञिस्थलूचरख- 


चराविति षटसु पर्याप्तनिवुत्त्यपर्याप्तभेदादुद्रादश । मनुष्येषु आर्यखण्डजे संमूछिमे लब्ध्यपर्याप्त एक: । तद्गर्भजे 
म्लेच्छल्ण्डजे उत्कृष्टमध्यमजघन्यमोगभूमिजेषु कुभोगरभूमिजे एवं षट्सु, तथा दशविधभावनाष्टविधव्यन्तर- 
पञ्चविधज्योतिप्कपटलापेक्षत्रिषष्टिवधवेमानिकमेदात्‌ षडशौतिसुरेषु॒प्रस्तारापेक्षयैकान्नतश्चाशद्विधनारकेपु च 
पर्याप्तनिवृत्त्यपर्याप्तभेदात्‌ दचशी त्यग्रद्विद्॒त मिलित्वा सर्वे पडघिकचतुःशती जीवसमासा भवन्ति ॥१॥२॥३॥ 
हति जीवसमासाना स्थानाधिकार: समाप्त: | अथ योनिप्ररूपणाया: प्रथमम्राकारयोंनिभेदानाह--- 

शंखावत॑योनि: कूर्मोन्नतयोनि: वंशपत्रयोनिश्चेति आकारयोनिस्त्रिविधा भवति। यौति मिश्री मवति 
ओदारिकादिनोकर्मवर्गणा पुद्गले: सह संबद्धधते जीवों यस्यां सा योनि:--जीवोत्पत्तिस्थानं । तत्त्रिविधयोनिषु 
शंखावर्तयोनौ गर्भो नियमेन विवर्ज्यते विपद्यते विनश्यति वा ॥८१॥ 


न जी न आम आज 


दो-इन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय ये तीन विकलेन्द्रिय दे । इन एकेन्द्रिय-विकलेन्द्रिय सम्बन्धी 
२७ भेदों में पर्योप्रक, निम्ृत्यपर्याप्क और लब्ध्यपर्याप्तकके भेदसे इक्यासी ८१ होते है। 
पंचेन्द्रियोंमें कमभुमिज तियचर संज्ञी ओर असंझ्ञीके भेदसे युक्त जलचर, थलचर और नभचर 
ये ठह्ों गर्भज पर्याप्त और निवृत्त्यपर्याप्तके भेदसे बारह होते हैं। और ये सम्मूछन पर्याप्त, 
निवृत्त्यपर्याप्त और लब्ध्यपर्याप्के भेदसे अठारह होते हैं। उत्कृष्टमोगभूमि, मध्यम भोगभूमि 
और जधन्य भोगभूमिके तियच सज्ञी दी होते हैं. तथा थठचर और नभचर होते हैं। इन 
छहके परयोप्त और निवृत्ष्यपयोप्तके भेदसे बारह होते हैँ। ममुष्योमें आयंखण्डमें जन्मे 
सम्मूछन जन्मबालोंमें लब्ध्यप्योप्तकरूप एक स्थान द्वोता है। आयंखण्डमें उत्पन्न गर्भज 
मनुष्योंमें तथा म्लेच्छ खण्डमें, उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य भोगभुमि तथा कुभोगभूमिमें जन्मे 
मनुष्य गर्भज ही होते हैं। इस तरह ये छह प्रकारके मनुष्य हुए। तथा दश प्रकारके भवन- 
बासी, आठ प्रकारके व्यन्तर, पाँच प्रकारके ज्योतिष्क, पटलोंकी अपेक्षा तेरसठ प्रकारके 
बेमानिक इस तरह ये सब (१०+८+५+ ६३-८६) छियासी प्रकारके देव हुए । प्रस्तारोंकी 
अपेक्षा उनचास प्रकारके नारको, ये सब मिलकर (६+८६+ ४९ १४१) एक सौ इकतालीस 
हुए। ये सब पर्याप्त और निवृत्त्यपर्या प्रके भेदसे दो सौ बारह होते हैं। इनमें पूवके सब भेद 
एकेन्द्रिय विकलेन्द्रियके इक्यासी, पंचेन्द्रिय तियचके बयालीस, सम्मूछेन मनुष्यका एक, 
ग़र्भज मनुष्य देव नारकियोंके दो सौ बयासी मिलकर चार सौ छह जीबसमास होते हैं। 


इस प्रकार जीवसमासोंका स्थानाधिकार समाप्त हुआ। आगे योनिप्ररूपणामें पहले 
आकारयोनिके भेद कहते हैं-- 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीपिका १५५ 


कुम्मुण्णयजोणीये तित्थयरा दुविद्वक्कवट्टी य । 
रामा वि य जायंते सेसाए सेसगजणों दु ॥८२।। 
कुम्मोस्नतयोनो तोत्थंकरा द्विविधचक्र्वत्तिनइच । रामा अपि च जायन्ते शेषे शेषकजनस्तु ॥ 
कूरम्मेन्नतयोनियोत्रु तीत्यंकरर'॑ सकलचक्रवत्तिगढ्ं अर्धंचक्रवत्तिगन्ठुं प्रतिवासुदेवक्केस्ठु 
बलदेवरुगन्ुं पुटुठुब॒श। अपि शब्ददिदमुसितरजनंगत्दुं पुटटुवर। शेबबंशपत्रयोनियोल सिक्‍्क- 
जनंगढ्े पु टठुवरु, तीर्ट्यकरादिगह्पुट्टरे ॥ अनंतरं जन्मभेद तिर्देशपर्वकमारि गुणयोनिनिदेशार्थ 
पेल्दपरु । 


जम्मं खलु संम्र॒ुचछणगब्शुववादा दु होदि तज्जोणी । 
सच्चित्तसीदसंवुडसेदरमिस्सा य पत्तेयं ॥८३॥ 
जन्म खल॒संम्च्छेनगर्भोषपादास्तु भवन्ति तथ्योनयः । सच्चित्तशोतसंबुतसेतरमिश्राइच 
प्रत्येकन ५ 
सन्सच्छेनगर्भोषपादंगलछु संसारिजोबंगछगे जन्मभेदंगव्प्पुतु । सं समस्तास्मच्छेतं जायमाल- 
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कुर्मोन्नतयोनो तीर्थडूरा: सकलचक्रवर्तिन: अर्धचक्रवरतिनः प्रतिवासुदेवा बलदेवाग्ोस्पच्चन्ते अपिशब्दान्ने- 
तरजना:। शेषवंशपत्रयोनो शेषजना एवोलब्न्ते न तीथ॑डूरादय: ॥८२॥ अधथ जन्मभेदनिर्देशपूर्वक 
गुणयोनीनिदिशति -- 

सम्मछतगर्भोपपादा: संसारिजीवाना जन्मभेदा सवन्ति । सं समन्‍्तातू, मूछंनं जायमानजीवानुप्राहुकाणा 
जोवोपकारकाणा शरो राकारपरिणमनयोग्यपुद्ग लस्कन्धाना समुच्छुयर्ण सम्मूर्छन | जायमानजीबेन शुक्रशोणित- 


शंखावतयोनि, कूर्मोन्नतयोनि, वंशपत्रयोनि इस प्रकार तीन आकारयोनियाँ होती हैं । 
योनि अर्थात्‌ मिश्ररूप द्वोना । जिसमें जीव ओदारिक आदि नोकम वर्गेणारूप पुदुगछोंके 
साथ सम्बद्ध होता है बह योनि अथोतु जीवकी उत्पत्तिका स्थान है । इन तीन प्रकारकी 
योनियॉमें-से शंखावतयोनिमें गर्भ नियमसे नहीं ठहरता अथवा रहे तो नष्ट द्वो जाता हे। 
चक्रवर्तीकी महिषी ख्रीरत्न आदि किन्हीं झ्षियोंमें इस प्रकारकी बोनि होती है ॥८१॥ 

कूर्मोन्नदयो निमें तीथंकर, सकलूचक्रवर्ती, अधचक्रवर्ती, प्रतिवासुदेब, ओर बलदेव 
उत्पन्त होते है। अपि शब्दसे अन्य जन इसमें पैदा नही होते। शेष वंशपत्रयोनिमें शेष जन 
ही पैदा होते हैं, तीथकर आदि पेदा नहीं होते ॥८२॥ 

आगे जन्मके भेद कहते हुए गुणयोनिका कथन करते हैं-- 

सम्मूछेन, गर्भ और उपपाद ये संसारी जीवोंके जन्मके भेद है । “सं! अर्थात्‌ समस्त 
रूपसे 'मूछन) अर्थात्‌ उत्पन्न होनेबाले जीवके उपकारी शरीराकार रूपसे परिणमने योग्य 
पुदूगल स्कन्धोंके स्वयं एकत्र होनेको सम्मूछेन कहते हैं। उत्पन्न होनेबाले जीवके ढ्वारा रज 
ओर वीयरूप पिण्डका 'गरण” अथौत्‌ शरीररूपसे ग्रहण करना गभ हैं। उपपादन अर्थात्‌ 
संपुट शय्या, उष्टू आदि मुखके आकारवाले उत्पत्तिस्थानोंमें छघु अन्तमुहत कालमें ही 
जीवका उत्पन्न होना उपपाद हे । 

विशेषा्थ--संसारी जीवोंके जन्मका अथ हे प््वेभवके शरीरकों छोड़कर उत्तरभवके 
शरीरकों प्रहण करना। यथपि परमाथ्थसे तो बिग्रहगतिके प्रथम समयमें ही उत्तरभवकी 
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जोवानुग्राहकजोवोपका रकद रो राकार॒परिणमनेन पुद्गलस्कंधानां समुच्छुपण संमूच्छंतं। जायमान- 
जोवेन शुक्लशोणितरूपस्य पिडस्य गरणं शरोरतयोपादानं गर्भ:। उपपादन संपुटशय्योष्ट्रकाविषु 
लघुनांतस्मृह॒तेनेव जीवस्थ जनतमुपपाद: । एदितु निरुक्तिसिद्धंगव्वप्पवरयोनिगछमत्त सच्चित्त- 
शीतसंवुत्ंग्ं सेतरंगढं मिश्रंगव्ठुसदु नवविधमप्पुवुदु। 

सम्मच्छेतादिगर्गे प्रत्येक यथासंभवसागि संभविसुवुवु | चित्तेन चेतनेन सह वत्तंत इति 
सचित्ताः | प्राण्यंतरप्रदेशपरिगुृहोतपुद्गलस्कृंधा इत्यत्यं:। तहिपरीता अचित्ता:। तदुभवात्मकाः 
पुदूगला मिश्रा: । प्रादुरभूतशोतस्पर्शाः पुदूगला: शोता:। अभिव्यक्तोष्णस्पर्शा: पुदूगला उष्णाः | 
तदुभयात्मकाः पुदूगछाः सिश्रा:। दुरुपलृक्ष्यों ग्रुप्ताकारपुद्यलस्कंधः संबृतः। प्रकटाकार उप- 
लक्षणीय: पुद्गलस्कंधो विवृतः। तदुभपात्मको मिश्र: ॥ 

अनंतरं सम्मुच्छ॑तादिगरूगे स्वासिनिदुर्देशमं साडिदपर । 
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रूपपिण्डस्य गरणं-शरी रतया उपादानं गर्भ: । उपपादन संपुटद्ाय्योष्ट्रमुखाकारादिषु लघुनान्तर्मुह्र्तनिव जीवस्य 
जतन उपपाद:। इति निरुक्तिसिद्धसंमूछिमादिभिस्तद्योनय: जीवशरोरग्रहणाधारा: यथासंभव सचित्तशीत- 
संवृत्ता' सेतरा मिश्राश्चेति नवविधा भवन्ति । तासु संमूछनादय एवं प्रत्येक यथासंभव संभवन्ति । चित्तेन 
चेतनेन सह वर्तते इति सचित्ता: प्राण्यन्तःप्रदेशपरिगृहीतपुद्गलस्कन्धा: इत्यर्थ:। तद्विपरीता अचित्ता:। 
तदुभयात्मका मिश्रा: । प्रादुर्भूतशीतस्पर्शा: पुदूगला: शीता.। अभिव्यक्तोष्णस्पर्शा: पुदूगला: उष्णाः। 
तदुभयात्मका: पुदूगला मिश्रा:। दुरुपलक्ष्यो गुप्ताकारपुद्गलस्कन्ध: संवृतः। प्रकटाकार उपलक्षणीय: 
पुदूगलस्कन्धों विवृत:। तदुभयात्मकः पुदूगलस्कन्धो मिश्र: ॥८३॥ अथ संमूर्छनादीता स्वामिनिर्देश करोंति-- 
प्रथम पर्याय प्रकट होनेरूप जन्म हो जाता है। क्योंकि पृर्रेपर्थायका विनाश और उत्तरपर्याय- 
का उत्पाद एक ही कालमें होता द्े। तथापि सम्मूछेन आदि रूपसे पुदूगछ पिण्डका ग्रहण 
उस प्रथम पर्यायमें नहीं दोता । इसलिए उसके समीप शर्यीरप्रहणके प्रथम समयमें पर्यायका 
उत्पाद ही जन्मके समीप होनेसे उपचारसे जन्म कहा जाता है। अथवा ऋजुगतिकी अपेक्षा 
उत्तरभबके प्रथम समयमें ही सम्मूछेन आदि रूपसे शरीरग्रहणसे विशिष्ट उसकी प्रथम 
पयोयका उत्पाद ओर पृवेभवकी चरम पयोयका विनाश एक साथ होता है इसलिए जन्मका 
लक्षण मुख्य ही हे । 

इस प्रकार जीवके शरीरप्रहणके आधाररूप योनियाँ यथासम्भव सचित्त, शीत, 
संबृत, अचित्त, उष्ण, वियृत, ओर सचित्ताचित्त, शीतोष्ण, संवृतविवृतके भेदसे नौ प्रकारकी 
होती हैं । उनमें सम्म्च्छेन आदि ही प्रत्येक यथायोग्य उत्पन्न होते है। चित्त अर्थात्‌ चेतनके 
साथ जो रहें वे सबित्त है अथात्‌ प्राणीके अन्तःअदेश द्वारा परिगृहीत पुदूगल-स्कन्ध उसका 
अथ है। उससे विपरीतको अचित्त कहते हैं । उभयात्मकको मिश्र कहते हैं। जिन पुद्ग्ॉमें 
शीतस्पक्ष प्रकट हे वे शीत हैं। जिन पुद्गछोंमें उष्णस्पश् प्रकट है वे उच्ण हैं । उमयरूप 
पुदूगल मिश्र हैं। जो पुद्गल-स्कन्ध देखनेमें नहीं आता, जिसका आकार गुप्त है बह संवृत्त 
है। जो पुद्गल-एकन्ध प्रकट आकारको लिये हे, देखनेमें आता है बह विवृत्त है। उभयात्मक 
पुद्गलस्कन्ध मिश्र है ॥८१॥ 


आगे सम्मूछन आदि जन्मोंके स्वामी बतछाते हैं-- 


१, ब प्ट्रादिमुखाकारयोर्ल । 
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पोतजरायुज अंडजजीवाणं गब्भदेवणिरयाणं | 
उबवादं सेसाणं सम्मुच्छणयं तु णिट्दिट्ठं ॥८४॥ 
पोतजरायुजाण्डजजोयानां गर्भ:॥ देवनारकाणामुपपाद: वेषाणां संमच्छेनं तु निहि्टं ॥ 
किवित्परिवरणसंतरेण परिपूर्णावयवों योनिति्गममाश्रेण्रेव परिस्पंदादिसामथ्योपितः पोत:। 
जालवत्पाणिपरिवरणं बिततमांसशोणितं जरायुस्तस्मिन्‌ जरायो जाता जरायुजा:। शुक्लशोणित- 
परिवरणमभुपात्तकाठिन्यं नखत्वकसदृशं परिमंडलसंडं। तस्मिन्‌ जाता अंडजा:। एबितों पोताबि- 
जीवंगऊुगे गभमे जन्मसक्क। चतुन्तिकायदेवक्‍्कल्िगेयं नारकंगेयं घर्म्मादिभवंगतूगुफपादमे 
मसकक्‍्क॑ । दोष जीवंगरेके द्रिय हों द्ियश्रों वियचतुरिब्रियंगछूगयं वो दो दु केलयु पंचचेंद्रियंगत्ओोय॑ 
लब्ध्यपर्य्यप्तकमनुष्पगेंयं संमूच्छनमे जन्म दितु प्रबचननदोकूपेछल्पटटुदु ॥ 
अनंतरं सचित्तादियोनिभेवंगगें संभच्छंनादिजस्मभेदंगछोतठ्ुसंभवासंभवम तोरल्वेंडि 
गायासूत्रत्रयावता रं-- 


उबवादे अच्चित्तं गब्मे मिस्‍्स तु होदि संझुच्छे । 
सच्चित्तं अच्चित्त मिस्सं च य होदि जोणी हु ॥८५॥ 


उपपादेषचित्तं गर्भ सिश्रर्तु भवति समच्छेने। सचित्तोडचित्तो सिश्ववच भवति योनि 
खलु ॥ देवनारकसंबंधियप्पुपपाद जन्मभेददोल खित्तमे योनियक्कु। गर्भजन्सदोलझु सचित्तचित्त- 
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किचित्परिवरणमन्तरेण परिपूर्णावयवों योनिनिर्गममात्रेणेव परिस्पन्दादिसामश्यपितः पोतः ॥ जालव- 
त्राणिपरिवरणं विततमासशोणितं जरायुः, तस्मिन्‌ जातो जरायुजः । शुक्रशोणितपरिवरण्णं उपात्तकाहिन्यं 
नखत्वक्सदृशं परिमण्डलमण्ड तस्मिन्‌ जातोह्डज:। एषा जोवानां गर्भ एवं जन्म । चतुणिकायदेवाना नारकाणा 
च घर्मादिभवानामुपपाद एवं जन्म। उक्तजीवेम्यः शेषाणा एकद्विजिचतुरिन्द्रियाणा केषांबित्पड्चेन्द्रियाणा 
लब्ध्यपर्याप्तमनुष्याणा च॒ संमूच्छनमेव जन्‍्मेति प्रवचने निर्दिष्टं-कथितं ॥८४॥ अथ सचित्तादियोनिभेदानां 
समूर्छनादिजन्मभेदेषु सं भवासंभव गाथात्रयेण निदिशति-- 


ल्न्लल्ल्ल्ज्जििल लाल जि ऑिििलिव जज टली 





शरीरपर किसी भी प्रकारका किचित्‌ भी आवरण न हो, शरीरके अवयवब सम्पूर्ण 
हों, और योनिसे निकलते ही चलने-फिरने छगे, ऐसे जीवको पोत कहते हैं। रुधिर और 
मंसका विस्ताररूप जो प्राणीके शरीरके चारों ओर जालकी तरह आवरण होता ह वह 
जरायु है । उससे जो जीव पदा होता हे वह जरायुज है । रज ओर बीयका जो आवरण 
नखके चमड़ेकी तरह कठोरताको लिये हुए गोलाकार होता है उसे अण्डा कहते हैं. उससे 
जिसका जन्म हो बह जीव अण्डज है। इन पोत, जरायुज और अण्डज़ जीवबोंका गर्भजन्म 
ही होता है । चार निकायके देवोंका और घर्मा आदि नरकोंमें पेदा होनेवाले नारकियोंका 
उपपाद जन्म ही होता है। उक्त जीवोंसे शेष एकेन्द्रिय, दोइन्द्रिय, तेइनिद्रय, चतुरिन्द्रिय 
जीवोंका, किन्हीं पंचेन्द्रियोँका, और लब्ध्यपर्याप्तक मनुष्योंका सम्मूछन दी जन्म द्वोवा है 
ऐसा आगममें कहा है ॥८७॥ 

आगे सचित्त आदि योनिभेदोंका सम्मछन आदि जनन्‍्मफे भेदोंमें होना या न होना 
तीन गाथाओंसे कहते हैं-- 


१, क शेषंगलो उक्त जीवंगल्गेरगागि उलिदेल्लाजीवं । 
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मिश्रसे पुदूगलसकं्ध योनियक्क । संमच्छेनजस्मदोल्ु तु मत्ते सवित्तममचित्तम तदुभयात्मकम- 
मेंदों त्रिविधयोनिगवकक ॥ पिस्सप॑ होवि 
उववादे सीदुसणं सेसे सीदुसणमिस्सयं होदि । 
उववादेयक्खेसु य संउड वियलेसु विउल तु ॥८६॥ 
उपपादे शीतोष्णों शोषे शोतोष्णमिश्रक॑ भवति। उपपादे एकाक्षे च संव॒तो विकलेषु 
बिवृत तु ॥ उपपादजस्मदोत शोतमुमुष्णमुमेर्‌ई योनिगछु। शेषगर्भजन्‍्मदोर् संमूच्छ॑लजम्ल- 
बोकं प्रत्येक शीतमुभष्णमं सिश्वसुमेंबी मू सूद योलिगछवर्कूं। तेजस्कायिकंगछोल्मुष्णयोनियक्कु- 
मुप्पादजस्मरोत्मेके दियंगव्टोद्ईं संवृतमे योनियक्कु'। विकलेंद्रियंगछोव्दु विवृतयोनियेयक्कु' ॥ 
गब्मजजीवाण पुण मिस्स णियमेण होदि जोणी हु । 
सम्मुच्छण पंचचक्खे वियलं वा विउडजोणी हु ॥८७)॥ 
गर्भजजीवानां पुनर्भमिश्रो नियमेन भवति योतिः खल । संमच्छ॑तपंचाक्षे विकलबद्वियुतो 
योनि: खल॒ ॥ गर्भ जजोवंगकूगे मत्ते संवततवियुतंगर्िदं मिश्रयोनिये यककु । सम्मच्छ॑नजपंचेंद्रियं- 
गछ्लोरु विकलेंड्रियदोल्टेस्तन्ते विवुतयोनियक्कु ॥ 


देवततारकसंबन्ध्युपपादजन्म भेदे अवित्तेव योनि: स्थातू । गर्भजन्मति सवित्ताचित्तमिश्र एव पुदूगलस्कन्धो 
योनि: स्थात्‌ । संमूरछनजन्मनि तु पुन. सचित्ता अवित्ता उभया चेति त्रिविधा योनिर्भवति ॥८५॥ 

उपपादजन्मनि शीतोष्णे दे योनी स्माता | शेषे गर्भजन्मनि संमूर्छनजन्मनि च प्रत्येक॑ शीता उष्णा 
मिश्रा चेति तिस्रो योनय: स्यु:। ( तेजस्कायिकेषु उष्णैव योनि: स्थात्‌ ) उपपादजेषु एकेल्द्रियेपु च सवुलैब 
योनि: स्थात्‌ । बिक लेन्द्रियेषु विवृत्तेव योनि: स्थात्‌ ॥८६॥ 

गर्भजजीवाना पुनः संवृतबिवृताम्या मिश्रा एवं योनि: स्पात्‌ । संमूर्लनजपञ्चेन्द्रियेपु विकलेन्द्रियच- 

देव नारकी सम्बन्धी उपपाद जन्मभेदमें अचित्त ही योनि होती हे। गर्भजन्ममें 
सचित्त ओर अचित्तका मिश्र ही पुदूगल-स्कन्धरूप योनि होती है। अर्थात्‌ माताके डदरमें 
रज ओर वीय अचित्त होता है और उसका मिश्रण सचित्त आत्माके साथ होनेसे मिश्ररूप 
सचित्ताचित्त योनि होती हे । सम्मूछन जन्ममें सचित्त, अचित्त और सचित्ताचित्त तीन 
प्रकारकी योनियाँ होती हैं। क्योंकि गभ और उपपादसे रहित प्रदेशोंमें कहीं सचित्त, कद्ठी 
अचधित्त ओर कहीं सचित्ताचित्त पुदूगलूस्कन्धमें जीवोंकी उत्वत्ति सम्भव है ॥८५। । 

उपपाद जन्ममें शीत ओर एष्ण ये दो योनि होती हैं। क्योंकि रत्मप्रभासे लेकर धूम- 
प्रभाके तीन चतुथ भाग पर्यन्त बिलॉमें उष्ण स्पश्न दी होता है। और धूमप्रभाके चतुथ भाग- 
से छेकर महातमःप्रभा पयन्त बिलॉमें शीत स्पञ्न ही होता है । शेष गर्भ जन्म और सम्मूछेन 
जन्ममें से प्रत्येकमें शीत, उष्ण और मिश्र तीनों योनियाँ होती हैं । किन्तु तेजस्कायिक जीबोंमें 
इष्ण हू योनि दोती है। उपपाद जन्मवाछॉमें और एकेन्द्रियोंमें संबृत ही योनि होती है। 
तथा विकलेन्द्रियोंमें बिवृत ही योनि होती है ॥८६॥ 

गर्भज जीवोंके संबृत और विवृतके मिश्ररूप योनि होती है क्योंकि पुरुषके शरीरसे 
निकला बीये विद्युतरूप ओर स्त्रीका रज संवृतरूप होनेसे दोनोंके मेलसे मिश्र योनि होती 
हे। सम्भूछेन पंचेन्द्रियोमें बिकलेन्द्रियोंकी तरह विश्वत ही योनि होती है ॥८॥॥ 


१, य विकलत्रयेषु । 
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तबनंतर॑ पृर्वोक्तिगुणयोन्युपसंहारपुरस्सरसागि योनिप्रभेवसंख्योदिश्यमं पेक्दर्प । 
सामण्णेण य एवं णब जोणीओ हृबंति वित्थारे । 
लक्खाण चदुरसीदी जोणीओ द्वोंति णियमेण ।।८८॥ 

सासान्येनेब नवयोनयों भवन्ति विस्तारे। लक्षाणां चतुरशोतियोनियो भवन्ति नियमेन ॥ 

यितुक्तप्रकारदिदं सामार्न्यद संक्षेपविनो भत्तु योनिगव्प्पुचु । विस्तरबोल्ु चतुरक्षोतिलक्ष- 

पोनिगव्ठप्पुतु निय्मदिदं ॥॥ 

अनंतरमा योनिगक बिस्तरसंख्याविषयमं तोरल्वेडि मुदण सूत्रावतारं। 
णिव्चिदरधाउसत्तय तरुदस वियलिंदिएसु छच्चेव | 
सुरणिरयतिरियचउरों चोहस मणुए सयसहस्सा ॥८९॥ 


नित्येतरघातुसप्रकं तर दह्य विशलेंद्रियेषु षट्‌ चेव। सुरणिरयततिय्यंक्च्रत्वारि मनुष्ये 
चतुदंशशतसहस्राणि ॥ 


द्विवृतिव योनि: स्थात्‌ ॥८७॥ अथ योनिप्रभेदसंख्योद्देशपुरस्सरमुपसंहारमाहु-- 

एवं-उक्तप्रकारेण, सामान्येन-संक्षेपण, नव योनयों भवन्ति । विस्तरेण तु चमुरक्षो तिलक्षयोनयो भवन्ति 
नियमेन ॥८८॥ अथ तासां योनीना विस्तरसंख्यां दर्शयति- 

नित्यनियोदेतरनियोदपुधिवी कायिकाप्कायादिकतेजस्कायिकवायुकायिकेषु एतेषु घट्सु अपि स्थानेषु 
प्रत्येक सस सप्त लक्ष योनयो मवन्ति। ( मिलित्वा द्वाचत्वारिशल्लक्षाणि भवन्ति )। तद्षु प्रत्येकवनस्पति- 
कांयिकेषु दशलक्ष योनयो भवन्ति। विकलेन्द्रियरूपद्ित्रिचतुरिन्द्ियेषु प्रत्येक हें दे छकक्ष योनयो भवन्ति, (मिलित्वा 
पट्‌) । सुरेप नारकेषु ति्य॑ग्पञ्चेन्द्रियेषु च प्रत्येक चतुश्नतुर्लक्ष योनयो भवन्ति । ( मिलित्वा द्वादशलक्षाणि ) । 
मनुष्येषु चतुर्दशलक्षयोतयो भवन्ति । एवं समस्तसंसारिजीवाना योनयः सर्वा मिलित्वा चतुरशीतिलक्षसंख्या 
प्रतिप्तव्या ॥८९॥ अथ गत्याश्रयेण जन्म गाथाद्येनाहु-- 
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आगे योनिके प्रभेदोंकी संख्याका निर्देश करते हुए कथनका उपसंहार करते हैं-- 


उक्त प्रकारसे संक्षेपसे नो योनियाँ होती हैं। विस्तारसे तो चौरासी छाख योनियाँ 
नियमसे होती हैं ॥८८॥ 

आगे उन योनियोंकी विस्तारसे संख्या कहते हैं-- 

नित्यनिगोद, इतरनिगोद, प्रथ्बीकायिक, अप्कायिक, तेजस्कायिक, वायुकायिक इन 
छट्दों स्थानों में-से प्रत्येकमें सात-सात छाख योनियाँ होती हैं। सब मिलकर बयाढीस छाख 
होती हैं । तरु अर्थात्‌ प्रत्येक बनस्पतिकायिकोंमें दस लाख योनियाँ होती हैं । विकलेन्द्रिय 
रूप दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौइन्द्रियॉमें प्रत्येकमें दो-दो छाख योनियाँ होती हैं। सब मिलकर 
विकलेन्द्रियोंमें छह छाख योनियाँ होती हैं। देवॉमें, नारकियोंमें ओर तियंच पंचेन्द्रियोंमें-से 
प्रत्येकमें चार-चार छाख योनियाँ होती हैं। सच मिलकर बारह छाख योनि होती हैं । 
मनुष्योंमें चोदह छाख योनियाँ होती हैं। इस प्रकार समस्त संसारी जीबोंकी सब योनियाँ 
मिलकर चौरासी छाख होती हैं ॥८९॥ 

आगे दो गराथाओंसे गतिके आश्रयसे जन्मका कथन करते हैं-- 


१. मे तदनन्तरं योनिप्रभेदसंख्योद्देशपुर:सरमागियुपसंहारम पेल्दर्प । 


२० 


२५ 


३० 


१५ 


२५ 
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१६० गो० जीवकाण्डे 


निल्यनिगोदंगत्लोलं इतरनिगोद॑गछोत् पृथ्वोकायिकंगलो्ं अप्कायिकंगत्लोत्ठ लेजस्कायि- 
कंगल्ोों व्ंवायुकापिकंगछोछमिन्तु आरेडेयो्ं सप्त सप्त लक्ष योनिगल्प्पुवु। तर्गत्गोब्ट प्रत्येक- 
बनस्पतिगढ्ठोन्ु दशलक्षयोनिगल्पप्पुवु । बिकलेंद्रियंगलूप्प द्विश्रिचतुरिद्रियंगछोकछ प्रत्येकम रडरड 
लक्षयोनिगक्रागलंतवरोक्ार छक्षयोनिगह्रप्पुवु । सुररोछ नारकरोरं तिय्यकपंचेंद्रियंगन्तोव्ठ 
प्रत्येक नाल्‍कु नाल्‍कु लक्षयोनिगर्पप्पुवु । मनुष्परोत्ठ चतुदंशलक्षयोनिगल्ूप्पुधु विन्तु समस्त- 
संसारिजोबंगत्ठ योनिगहनितुं कूडि चतुरज्षोतिलक्षसंस्येगव्गु प्रतिपत्तव्यंगछ प्पु वु ॥ 
अनंतरं गत्याद्याश्ष यदिदं जन्मावधारणनिमित्तमागि गाथाद् यम॑ पेछुदपर । 
उबवादा सुरणिरया गब्भजसम्मुच्छिमा हु णरतिरिया । 
सम्मुच्छिमा मणुस्सा5पज्जत्ता एयवियलक्खा ॥९०॥ 
उपपादजा: सुरनारकाः गर्भजसंम॒च्छिमाः खलु नरतियंड्चः॥ संमूच्छिमा सनुष्या 
अपर्याप्ता एकविकल्ाक्षाः ॥ उपपादजर सुरद नारकरप्पर । गब्भंजरा संसूच्छिमर खलु स्फुटमागि 
यथासंभव सनुष्यर' तिरियंचरुगक्ठेयप्पर। केवल संमूच्छिमरे लब्ध्यपर््यप्तकमनुष्यरुमेकंद्रयंगल्त 
विकलेंद्रियंगछुमक्क ॥ 
पंचक्खतिरिक्खाओ गब्मजसंपुच्छिमा तिरिक्खाणं । 
भोगशुमा गब्मभवा णरपृण्णा गब्भजा चेव ॥९१॥ 
पंचेंद्रियतियंत्तो गर्भजसंमच्छिमास्तिरशइचां। भोगभौमा गर्भभवा नरपुर्णा गर्भजाइचेव॥ 
पंचेंद्रियतिब्पंचर गब्भंजर संमूस्छिपरप्रप्पए। तिय्य॑चरोछगें भोगभूमितिय्यंचरु गर्भ- 
भवरेयप्पर । नरपर्य्याप्रकर गब्भजरुगल्लेयप्पर ॥ अनंतरमोपपादिकादिगव्वोत्र लब्ध्यपर्य्यप्तकत्व- 
संभवासं भव पेल्टल्वेडि मुंबण सूत्र निरूपिसिदपर । 
उववादगब्भजेसु य लद्भिअपज्जत्तगा ण णियमेण । 
णरसंम्रुच्छिमजीवा लद्धिअपज्जत्तगा चेव |९२॥ 
उपपादग्ंजेषु व्व लब्ध्यपर्याप्का न नियमेत। नरसम्‌च्छिमजीबा लब्ध्यपर्याप्का एवं ॥ 


उपपादजा: सुरा नारकाश्न भवन्ति। गर्भजा: संमृछिमाश्न खलु स्फुर्ट यथासंभव मनुष्या: तियंञ्ञ एव 
भवन्ति । केवलर्समूृछिमा एवं रूब्ष्यपर्याप्तकमनुष्या एकेन्द्रिया विक्रलेन्द्रियाश्न भवन्ति ॥९०॥। 

पंचेन्द्रियतिर्यश्ञों गरंजा समूछिमाश्च भवन्ति | तियंक्षु भोगभूमिजा गर्भभवा एवं। नरपर्याप्तका 
गर्भजा एवं भवन्ति ॥९१॥ अथोपपादिकादिषु लब्ध्यपर्यापकत्वस्थ संभवासंभव कथयति-- 
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देव और नारकी डपपाद जन्मवाले होते हैं। ग्भजन्म और सम्मूछेन जन्मवबाले 
यथासम्भव मनुष्य और तियच ही होते हैं । लब्ध्यपर्या प्रक मनुष्य, एकेन्द्रिय ओर विकलेन्द्रिय 
केवल सम्भछेन ही होते हैं ॥९०॥ 
६. पंचेन्द्रिय तियंच गर्भज और सम्मूछन होते हैं। तिरय॑चोंमें भोगभूमि या तिय॑च 
गभज ही दोते हैं। तथा पर्याप्रक मनुष्य गर्भज ही होते हैं ॥९१॥ 


आगे औपपादिक आदियें लब्ध्यपर्याप्फपनेका होना और न होना बतलाते हैं... 


उपपाद जन्मवारॉमें रूब्ध्यपर्याप्रक नियमसे नहीं दोते। तथा सम्मुछेन मनुष्य रब्ध्य- 
पर्याप्त ही होते हैं ॥९२॥ 


कर्णाटजूत्ति जीवतरबप्रदी पिका १६१ 


ओपफाबिकरोत्ं सरभंजरेट्स सम्प्यप्तकरनिवर्साददलिल्क । संसूब्छिमसदुष्यर लव्ध्य- 
पर््पप्तकरेगण्फ्द हे 
अनंतरं नरकांदिगतिगत्शेल्ठु वेदाबधारणनिभिसं पेछदपं-- 
णेरइया खलु संदा णरतिरिए तिण्णि होंति संघुच्छा । 
संठा सुरमोगसुुमा पुरिसित्थीवेदगा चेव ॥९३॥। 


नारकाः खल़ षण्डा नरतिरशिचि त्रयो भवन्ति संमृच्छिमा:ः। घण्डा: सुरभोगभौमाः पुरुष- 
स्त्रीवेवकाश व ॥ 

मारकरनियर' बंडर । मनुष्यतिस्यंचरागछ्योकु स्त्रोपृश्नपुंसकवेदत्रयोवयमुमृंदु। संम्‌च्ि- 
मतिय्यंग्मनुष्परेल्लर घंडरेयप्पर । आ संमूच्छिममनुष्परु स्त्रीजनयोनिगकोक्॑ तस्कक्षस्तवमभूलद 
बेवर्गेलोऋ चक्रवातिय पडेंबिटृल्लिय-मत्रपुरीषाद्यशुचित्यानंगछोक पुट्दुबर। सुरर' भोगमूमि- 
जर' पृठषस्त्रीवेदनियतोदयरे नियर्मादवप्पर। इंतु त्रिप्रकारमप्पयोन्यधिकारं जोवसमासंगरूगे 
पेब्टल्पटटुवू ॥ 

अनंतरं शरो राबगाहनाभ्र वदिदं जीवसमासंगत्ठ पेन्वातंभोदछोल्टनेबरं सब्बंजधन्योत्कृष्ट- 
शरीराबगाहनस्वामिनिर्देशात्य॑मिरद् पेन्टद्प । 


सुहुमणिगोदअपज्जत्त यस्य जादस्स तदियसमयम्मि । 
अंगुलअसंखभागं जहण्णमुक्कस्सयं मच्छे ॥९४)। 
सुक्ष्मनिगोदापर्य्याप्रकस्य जातस्य तृतीयसमये। अड-गुला$संख्य भाग जघन्यमुत्कृष्टक मत्स्ये ॥। 





ओपपादिकेषु गर्भजेषु च रूब्ध्यपर्यात्का तियमेन ने सस्ति। संमूछिममनुष्या रूब्ध्यपर्यात्ता एव 
भवन्ति ॥९२॥ अथ नरकादिगतिषु वेदानवधारयति-- 


तारका' सर्वेश्पि खलु नियमेन षण्ढा:-द्रब्यतो भावतश्च नपुंसकवेदा एवं भवन्ति । मलुष्यतियंक्षु 
स्त्रीपुंनपुंसकवेदत्रयं स्थात्‌ । संमू्छिमतिर्यस्मनुष्या षण्ढवेदा एवं भवन्ति | ते सेमूछिममनुष्यास्तु स्त्रीयोनित- 
त्कक्षास्तनमूलान्तरालेषु चक्रव॑तिनः पटमहिषी बिना मृत्रपुरोषाद्यशुचिस्थानेष चोत्पथ्न्ते। सुरा भोगभूमिजाइच 
पुरुषस्त्रीवेदनियतोदया एवं नियमेन भवन्ति ॥९३१॥ दइति त्रिविधों योन्‍न्यधिकारों जीवसमासेषु कथधितः । अथ 
शरीरावगाहुनाश्रयेण जीवसमासान्‌ वक्तुमनाः प्रथम तत्सर्वजघन्योत्तृष्टशरी रावगाहुनस्वामिनो निदिशति-- 

आगे नरकादि गतियोंम वेदोंका निणय करते हैं-- 

नारकी सब ही नियससे--ह्रव्यरूपसे और भावरूपसे भी नपुंसक बेदवाले ही होते 
हैं। मनुष्य और तियचोॉम स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद तीनों होत हैं। सम्मूछेन तियंच 
और सम्मूछन मनुष्य नपुंसकबेदवाले ही होते हैं। वे सम्मूछन मनुष्य स्नत्नीकी योनि, काँख, 
स्तनोंके मुलम तथा चक्रवर्तीकी पट्टरानोके सिवाय मूत्र, विष्टा आदि अशुचि स्थानोंमें 
उत्पन्न होते हैं । देव तथा भोगभ्‌मिया नियमसे पुरुषवेद और स्त्रीवेदके नियत उदयबाले 
होते हैं ॥९३॥ 

इस प्रकार जीवसमासोंमें तीन प्रकारकी योनियोंका अधिकार कट्दा । 

आगे शरीरकी अवगाहनाके आश्रयसे जीबसमासोंको कहनेका भाव सनस॑ रखकर 
प्रथम सबसे जघन्य और उत्कृष्ट अवगाहनाके स्वामियोंकों कहते हैं-- 

२१ 
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१० 


१५ 
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२५ 


३७० 


१६२ गो० जीवकाण्डे 


.... सूक्ष्मनिगोदरब्ध्यय्पर्यापकन तदुभवदोत्भु ऋतुगतियिदं पुष्टि तृतोयसमयदोत्नू घनांगुला- 

संख्यातेकभागमात्रप्रदेशावगाहमनुरूछ़शरी रं सर्वावगाह॒विकल्पंगढं॑ नोडल्जधन्यमक्कु । स्वयं- 
भूरमणसमुद्रमध्यर्वात्त महामत्स्यवोूत्कृष्टाबगाहुंगव्ठेल्लसं नोडल्सर्थोत्कृष्टावगाहमनुऋऊ शरीर- 
मक्कुमुत्पन्नतुतोयसमयदोक्टे सब्वंजघन्गवगाहनमनुरूछ शरोरम वितेके दोडे उत्पल्नप्रथमसमय- 
दोलु निगोदजीवशरीरसायतचतुरख्मककुं तदृह्रितीयसमयदोल्ू समचतुरख्रमक्कु। तृतोयसमयदोलछ 
मत्ते कोणापनयनविद वृत्तत्वदिदमा प्रथमद्विती यसमयंगत्ठ रहु मवगाहूंगढ नोडलल्पीयस्त्वं संभविसुगु- 
में दितु लुतोयसमयदोत्ठे सब्बंजघन्यमप्प शरीरावगाहनमं पुट्टुगुं । विग्रहगतियोत्दु योगवुद्धियुलू्ठ- 
बरिंदं अवगाहवुद्धिसंभविसुगुमर्दारद॑ ऋजुगत्युत्पन्नं गर्लेंदितु पेब्टल्पट्टुदु ॥ सब्बंजघन्यशरीरावगा- 
हदोलु. घनांगुलक्क भागहारंगलूपल्यासंस्यातेकभागंगछ का्नविद्वर्तिसंख्याप्मितंगलूक्कुमाव ल्य- 
संख्यातेकभागंगल्वों भतु ॥ रूपाधिकावल्यसंख्यातेकभागंगकरद्माविशतिप्रमितंगव्टक्कुं ।. संख्यात- 

सृक्ष्मनिगोदलब्ध्यपर्यापकस्थ तझ्भूवे ऋजुगत्योत्पन्तस्थ तृतीयसमये घनादगलासंख्यातैकभागमात्र- 
प्रदेशावगाहविशिष्टशरी र सर्वावगाहविकल्पेभ्यों जघन्यं भवति स्वयभूरमणसमुद्रमध्यवर्तिमहामत्स्ये उत्कृष्टा- 
वगहेम्य' सर्वेभ्य सर्वोत्कृष्ावगाहविशिष्टं शरीरं भवति । ननूत्पन्नतृतीयसममये एवं सर्वजघन्यावगाहनं कर्थं 
सभवेत्‌ ? इति चेत्‌ तत्प्रथमसमये निगोदजीवशरीरस्थायतचतुरख्त्वात्‌ द्वितीयसमये समचतुरसत्वात्‌ तृतीय- 
समये कोणापनयनेन वृत्तत्वात्‌ तदैव तदवगाहनस्याल्पत्वसभवात्‌ । तहिं ऋजुगत्योत्पन्नस्यैव कथमुकत 
विग्रहगतौ योगवुद्धियुक्तत्वेन तदवगाह॒वृद्धिप्रसड्भात्‌ । तत्सवंजधन्यावगाहे घनाइगुलस्य भागहा रा पल्यासंख्या- 

जो सूक्ष्म निगोदिया छब्ध्यपयोप्तक जीव उस भवमें ऋजुगतिसे उत्पन्न हुआ है, 
उसका तीसरे समयमें घनांगुलके असंख्यातर्व भागमात्र प्रदेशोंकी अवगाहनासे विशिष्ट 
शरीर समस्त अवगाहनाके विकल्पोंसे जधन्य होता हे। स्वयम्भूरमण समुद्रके मध्यवर्तो 
मद्दामत्स्यके समस्त उत्कृष्ट अवगाहनाओंसे सर्वोत्कृष्ट अवगाहनासे विशिष्ट शरोर होता है । 

शंका--उत्पन्न होनेके तीसरे समयमें ही सबसे जघन्य अवगाहना कैसे होती है ? 

समाधान--जन्म लेनेके प्रथम समयमें निगोदिया जीवका शरीर आयतचतुरस्र 
अर्थात्‌ लम्बा अधिक चौड़ा कम होता है । दूसरे समयमें समचतुरस्र अर्थात्‌ समान रूम्बा 
घोड़ा चोकोर होता है । तीसरे समयमें कोने दूर हो जानेसे गोल आकार होता है । उसी 
समय उसकी अवगाहनाका प्रमाण अल्प होंता है । 

शंका--तो ऋजुगतिसे उत्पन्न हुए जीवके ही जघन्य अवगाहना क्यों कही ? 

समाधान--विश्नष्ठगतिमें योगकी वृद्धिसे युक्त होनेसे उसकी अबगाहनामें वृद्धिका 
प्रसंग आता है । 

, जघन्य अवगाहनाका प्रमाण लानेके लिए घनांगुलके भागहार उनन्‍नीस पल्यके 
पाक मा नी आवटोडा अ्ाा भाग, वाईस एक अधिक आवलीका 
न्‍ ंगुल्में हे इतनी-इतनी बार इन राशियोंसे 


भाग देना है । ओर गुणकार बाईस आवलीके असंख्यातय भाग हैं अर्थात्‌ बाईस बार 
आवलीके असंख्यात्ें भागसे गुणा करना है । 





१. मे कापल्‍यस । 
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रूपवारंगव्लोंभलतु । मत्त. गुणकारंगछावल्यसंख्यातेकभागमात्रंगर्द्वाविश्तिप्रमितंगलक्कुसदर्क 
दीटारर 


8 कं >++- 
संदृष्टि प १९।८।८१२२ १९ अन॑तरमभिद्रियाश्रय दिवमुत्क्ृष्टावगाहुंगछ प्रमाण तत्स्वामिनिर्दिश निमित्तमी 
9 


सूत्रम॑ पेछ्ुदपर-- दस 
साहिय सहस्समेक्क बारं॑ कोश्वणमेक्कमेक च । 
जोयणसहस्सदीहं पम्मे वियले महामच्छे ॥९५॥ 
साधिकसहल्रसेक द्वादशक्रोशोनमेक॑ चर । यं जनसहस्रदेध्य पद्ये विकले महासत्स्ये 0॥ 
एकेंद्रियंगछोकु स्वयंभूरमणद्वीपसध्यर्वोत्तिस्वयंप्रभाचलापर भागस्थितक्षेत्रोन्नतप्मदो व 
साधिकसह॒त्रयोजनायामसुमेकयोजनव्यासमुमुत्कृष्टागाहमक्कु॒ मिदक्‍्के “बासो तिगुणों परिही” 
एंदु व्यासमुं १, त्रिगुणं माडलु १११ परिधियककु “व्यासचतुर्त्याहतस्तु क्षेत्रफल” मेंदु 
१ १३१ 
व्यासचतुर्त्थाशादिदं ४ परिधियं ग्रुणिसिदोडे क्षेत्रफलमक्कुं. ४ क्षेत्रफल बेदगुणं. खातफल 
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तेकभागा एकाम्नविशति । आवल्यसख्यातंकभागा नव । रूपाधिकाव ल्यसंख्यातकभागा द्राविशति सख्याता नव । 
गुणकारास्तु आवल्यसख्यातंकभागा द्वाविशति । सदृष्टि, ६८२२ 

9 कीाखपपः 

प।१९।८।९।८।२२॥१॥९ 

9 ०? 9 ॥९४॥ अर्थन्द्रियाश्रयेणो- 
त्कृष्टावगाहाना प्रमाणं तत्स्वाभिनश्व निर्दिशति-- 

एकेन्द्रियेषु स्वयभू रमणद्वीपमध्यवर्तिस्वयप्रभाचलापरभागस्थितक्षेत्रोत्पस्नपक्षे साधिकसहख्योजनायामैक- 

योजनब्यासोत्कृष्टावगाहो भवरति अस्य च व्यास (यो० ) १। त्रिगृण १। ३ परिधि. । अये च व्यास- 
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विशेषाथ--इन सब भागहारोंको परस्परमें गुणा करनेसे तो सब भागहूारोंका प्रमाण 
आ जायेगा। ओर बाईस जगह आवलीके असंख्यातव भागोंको रखकर परस्पर शुणा करनेसे 
गुणकारका प्रमाण आ जायेगा। घनांगुलमें भागहारका भाग देकर और गुणकारसे गुणा 
करनेपर जो प्रमाण आवे उतना ही जघन्य अबवगाहनाके प्रदेशोंका परिमाण जानना ॥९४॥ 

आगे इन्द्रियोंक आश्वयसे उत्कृष्ट अबगाहनाका प्रमाण और उसके स्वामियोंका 
कथन करते हैं-- 

एकेन्द्रियोंमें स्वयम्भ्रमण द्वीपके मध्यवर्ती स्वयंप्रभाचछके अपर भागमें जो क्मभुमि- 
रूप क्षेत्र है, उस क्षेत्रमें उत्पन्न हुए कमलूमें कुछ अधिक एक हजार योजन लम्बा और एक 
योजन चौड़ा उत्कृष्ट अवगाह है अर्थात्‌ वह कमल इतना रुम्ब्रा-चोड़ा हैे। उसका क्षेत्रफल 


कमल गोलाकार है। और गोछाकारका क्षेत्रफल छानेके लिए व्याससे तीन गुनी 
परिधि द्वोती हे । परिधिकों व्यासके चतुर्थाशसे गुणा करनेपर प्रतररूप क्षेत्रफल होता है । 
ओर उसे ऊँचाईसे गुणा करनेपर घनक्षेत्रफल या खातफल होता है। वही यहाँ इृष्ट हे । 
सो कमसछका व्यास एक योजन, उप्तको तीनसे गुणा करनेपर परिधि तोन योजन होती है। 


१, म णसमुद्रम । 


१२० 


१५ 


२७ 


7५ 


३० 


श्दड गो० जीवकाण्डे 
हु | शश११००० 
भवति सब्वजसेंदा क्षेत्रफलमं वेदियिदं गुणियिसिदोड खातफलमककुं ४ ह 
गुणियिसिदोड़ें घतफलमेल्ु न्रेबत्ुयोजनप्रमाणव्कु ७५० हींड्ियंगल्लोछु तत्स्वयंभूरमणसमुव्र्वत्त 


५ 
शंखदोल्तु द्वादशयोजनायामसुं पंचचतुर्त्याशप्रमितोत्सेधमुं ४ चतुर्योजनमुलब्यासमु ४। मुत्कृष्टाब- 
+ गाहमक्कुमिदक्के :-- 
व्यास तावल्कृत्वा वदनदलोनं मुखाधंवर्गंयुतं। द्विगुणं चतुविभक्तं पंचगुणं नाभिसहितफलं ॥ 
एंड व्यासमं १२१ तावत्कृत्वा अनितने माडि १९१२ बदन ४। दल २। ऊन १४२ मु ४। अड्ढं 
श्ट६॥२ १४हापार लि 
२ वर्ण ।४। युतं १४६। द्विगुणं १४६२ चतुध्विभक्त॑ ४ पंचगुणं ४. नाभिसहितफलमेंदु 
१० इदनपर्वत्तिसि गुणिसिद घनफलयोजनंगलु ३६५ अप्पुवु । त्रींद्रियंगलोब्ठु स्वयंभूरमणद्वीपापरभाग- 


रे 
वत्तिकस्मंभूमिप्रतिबद्धक्षेत्रदोर्नुरक्तबुदचिकजी वनोत्युयोजनज्रिचतुर्भागंगछायासमुं_. ४ तदष्टसांश- 
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चतुर्थ्य १ हत १।३॥ १ क्षेत्रफल | तच्च बेघेन १००० चतुर्भिरप्तितेन गुणित योजनात्मक खातफल- 
६4 है. 


भेतावद्भूवति ७५० | द्वीन्द्रियेषु तत्स्वयंभ्रमणसमुद्रवर्तिशड्खे द्वादशयोजनायामयोजनपश्चचतुर्थाशोत्सेघ ५ चतुर्यो- 
है 


अल 53कलऊओ,. अत 535 भा नर 


जनमुखब्यासोत्कृष्टावगाहों भवति । अस्य च व्यास' १२ ताबद्गुणित १४४ बदन ४ दल २ ऊन १४२ मुखा- 
१५ द्धवर्ग ४ युत १४६ द्विगुण २९२ चतु्भिभंकत ७३ पश्चगुण. २९५ शड्खखातफल। बत्रीन्द्रियेषु स्वयभूर- 
मणद्वीपापरभागवर्तिकमंभूमिप्रतिवद्धक्षेत्र रक्तवृश्चिकजीवे योजनत्रिचतुर्भागायाम ३ तदष्टमाशव्यास ३ 


४ २२ 
तदद्ोत्सिध ३ उत्कृष्टाबगाहोइस्ति । अस्य च भुजकोटिवधात्‌ प्रजायते क्षेत्रकल ३ ३ तच्च वेधगुण 
६४ ४२ 
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उसको व्यासके चोथे भाग एक योजनके चतुर्थाशसे गुणा करनेपर प्रतर क्षेत्रफल ११९३)८३ 
पौन योजन होता है । उसे कमलछके वेंध एक हजार योजनसे गुणा करनेपर साढ़े सात सौ 
२० (७५०) योजन खातफछ होता हे। दोइन्द्रियोंमें उस स्वयभ्भ्रमण समुद्रव॒र्ती शंखमें बारह 
योजन रुम्बा, पाँच योजनके चार भाग प्रमाण ऊँचा, मुखमें चार योजनका व्यासबाला 
अवगाहू है अर्थात्‌ वह शंख इतना रुम्बा-ऊँचा है । इसका खातफल छानेके लिए व्यासको 
व्याससे गुणा करके, उसमें मुखके आधे प्रमाणको घटाकर, उसमें मुखके आधेका बर्गे जोड़- 
कर उसको दोसे गुणा करो, चारका भाग दो फिर पांचसे गुणा करो तो शंखका खातफल 
२५ आता है। सो शंखके व्यास बारह योजनको बारहसे गुणा करनेपर १२५८१२- १४४ (एक 
सो चबालीस) होते हैं। उसमें मुखका आधा प्रमाण दो घटानेपर एक सौ बयाछोस रहे। 
इसमें मुखके आधे प्रमाणका बर्ग चार जोड़नेपर एक सौ छियालीस हुए। इसको दूना करने- 
पर दो सो बानबे हुए। इसमें चारका भाग देनेपर तिहत्तर रद्दे। तिहत्तरमें पाँचसे गुणा 
करनेपर तोन सौ पेंसठ योजन प्रमाण शंखका क्षेत्रफल होता है| तेइन्द्रियोमें स्वयम्भ्रमण- 
३० द्वीपके अपर भागमें कर्ंभूमिसे सम्बन्धित क्षेत्रमें जो रक्त बिच्छु हे उसका अबगाह एक 
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व्यासमुं हु तबद्धोत्सिषमुं कक मुत्कृष्ठावगाहुमक्कुमिल्लि भुजकोटिवधास्प्रजायते क्षेत्रफलमे दिवु 
हे क्षेत्रफकमिद वेदसुणं खादफर्ल होदि सय्वस्थ ३ एंदा क्षेत्रफलसुं बार वेदेयिदं गरुणियिसुत्ति- 
रलु आर घनफलमककु हि चतुरिद्रियंगछोछु स्वयंभूरमणद्वीपापरभागकर्म्मेभृ मिप्रति- 
बदा्क्षेत्रवत्तिश्र मरनोछ्ेकयोजनायामसुं १। ५७७४७ हे मर्द योजनोत्सेधमु रे मुत्कृ- 


ष्टावगाहमक्कुमिल्लियूं भुजकोटीत्यादिसूत्रानोत धनफल ८ अय्ष्टमभागयोजन प्रमाणमककुं। पंचेंद्रि-. ५ 
यंगल्लोन्द स्वयंभ्रमणसमुद्रमध्यवत्तिमहासत्स्यदोजु. सहख्रयोजनायाममु पंचशतयोजनव्यासमुं 
पंचाशदिशतयोजनोत्सेधमुमुत्कृष्टावगाहमक्कुमिल्लि भुजकोटीत्यावि सुत्रानीतघनफरलं । 
१२५००००००। सासिरबिन्त्रेवत्तुलक्षयोजनंगढठक्कुं। ई धाादिगछूगे प्रदेशोकृतथनफलंगत्ु 
यथाक्रर्मादद संख्यातघनांगुलंगन्ठगी प्रकारंगत्टिविप्पुंतु । 


३ ३ ३ घनफल भवति २७ । चतुरिन्द्रियेषु स्वयंभूरमणद्वीपापरभागकर्मभूमिप्रतिबद्धक्षेत्र- १० 
४। ३२। ६४ ८१९२ 

वर्तिभ्रमरे एकयोजनायामतत्त्रिचतुर्भागव्यास ३ अर्धयोजनोत्सेध १ उत्कृष्टावगाहोईस्ति । अस्य च॑ 

है २ 
भुजकोटीत्यादिनानीतवनफल.. है योजनग्र्यष्टमभभागों भवति । पड्चेच्दियेष॒स्वयंभू रमणसमु प्रमध्यवर्ति- 
८ 

महामत्स्पे सहब्रयोजनायामपञ्चश्तयोजनब्यासपश्चाशदग्रद्धिशतयोजनो त्सेधोत्क ष्टवगाहोईस्ति । अस्य च भुज- 
कोटीत्यादितानीतघघनफल १२५०००००० साधंद्वादइशकोटियोजनमात्र भवति । एतान्युक्तघनफलानि प्रदेशी- १५ 


योजनका तीन चौथा भाग $ प्रमाण लम्बा, लम्बाईके आठवें भाग इ४ चौड़ा ओर चोड़ाईसे 
आधा हू ऊँचा है। यह क्षेत्र आयत चतुरस्र अथात्‌ लम्बाई लिये चोकोर है। इसलिए इसका 
प्रतर क्षेत्रफल मुजकोटिबध इत्यादि सूत्रके अनुसार लाया जाता है। हरूम्बाई-चौड़ाईमें-से 
एकका नाम मसुज ओर एकका नाम कोटि है| इनका बध अथात्‌ गुणा करनेसे प्रतर क्षेत्रफल 
होता है । सो यहाँ लम्बाई ई, चौड़ाई 5४ इनको परस्परमें गुणा करने पर है>८४र-बरेट २० 
हुआ । इसको ऊँचाई हर से गुणा करनेपर सत्ताईस योजनका इक्यासी सो बानबेबाँ भाग 
प्रमाण >बेढं६ रक्तविच्छुका घनक्षेत्रफल होता है। चतुरिन्द्रियोंमें स्वयम्भ्र॒मणद्वीपके परले 
भागमें कमंभूमि सम्बन्धी क्षेत्रमें भ्रमर होता हैं । उसका उत्कृष्ट अवगाह् एक योजन लम्बा, 
पौन योजन चोड़ा और आधा योजन ऊँचा है । 'भुजकोटिवध' के अनुसार एक योजन, 
पौन योजन ओर आधा योजनको परस्परमें गुणा करनेपर १५५३५ ४२३ तीन योजनका २५ 
आठवाँ भाग घनक्षेत्रफछ होता हे। पंचेन्द्रियोमें स्वयम्भ्रमण समुद्रके मध्यवर्ती मह।मत्स्य- 
का अवगाद्द एक हज़ार योजन लम्बा, पाँच सो योजन चोौढ़ा ओर दो सौ पचास योजन 
ऊँचा है। 'भुजकोटि' इत्यादिके अनुसार १०००>८५०० )८२५० तीनोंको परस्परमें गुणा करने- 
पर साढ़े बारह करोड़ १२५०००००० योजन प्रमाण घनफल होता दे। इन उक्त घनफछोंको 


१० 


१५ 


२० 


र५ 


३० 


१६६ गो० जीवकाण्डे 


एकेंद्रियक्के चतुःसंख्यातगुणितघनांगुलमक्कुं ६१३११ । द्ींव्रियकके त्रिसंख्यातृगुणितघनांगुल- 
मक्‍कुं ६३११॥ श्रों्रिययक्क एकसंख्यातगुणितघनांगुलमक्कुं ६१। चतुरिद्धियक्क द्विसंख्यात- 
गुणितघनांगुलमक्कुं ६११॥। पंचेंद्रियक्के पंचसंस्यातगुणितघनांगुलमक्कु ६११३१११ ॥। 

अनंतरं प्यप्तिकद्वींद्रियादिगछ जघन्यावगाहुप्रमाणमं तत्स्वामिनिर्देश्यमुर् माडल्थेडि मुंदण 
सूत्रम पेक्रदपर। 


बितिचपपु एणजहण्णं अणु धरीकुंथुकाणमच्छीसु। 
सिच्छयमच्छे बिंदंगुलसंख संखगुणिदकमा |।९६।। 
दित्िचतुःपञ्नपूर्णजधन्यमनुंधरी कुंथुकाणमक्षिकासु । सिक्थकमत्स्ये बुंदाइगुलसंख्या संख्य- 
गुणितक्रमाणि 0 श 
दिश्रिचतुःपंचेंद्रियपर्य्यप्तकरोलू यथासंख्यमनुंधरीकुंथुकाणमक्षिका सिक्थकमत्स्यम बो जो बं- 
गछो लू जधन्यावगाहमनुछक शरीरावष्टब्धप्रदेशंगछु॒ बुंदांगुलसंख्यातेकभाग॑ मोदलागिसंख्यात- 


5 5 “5 हे न्‍ 
गुणित क्रममकऊुं १89३१99 ११३१ इवरायाम व्यासोत्सेधंगछसगुपदेश मिल्लल्लि सृत्रोपदिष्ट- 
घनफलमन पेव्टदंप ॥ 
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कृतानि तदेकेन्द्रियस्थ चतुस्सख्यातगुणितघनाइगुलमान ६११५५ । द्वीन्द्रियस्थ त्रिसख्यातगुणितश्रना ज् लमात्र 
६११३ त्रीन्द्रिस्य एकसवख्यातगुणितघताइूगुलमात्र ६१ । चतुरिन्द्रियस्य द्विसख्यातगुणितघनाइगलमात्र ६ १५१ । 
पड्चेन्द्रिस्थ पश्चसंख्यातगुणितघनाइगुछमात्र भवति ६११५१५५ ।॥९५॥ अथ पर्याप्तकद्वीन्द्रियादीना जपन्या- 
बगाहप्रमाणं तत्स्वामिनिर्देश चाह-- 


दित्रिचतु पञ्चन्द्रियपर्यापकेपु यथासंख्य अनुधरीकुन्थकाणमक्षिका|सक्थकमत्स्यजीवेपु जघन्यावगाह- 
विशिष्टशरी रावष्टब्धप्रदेशप्रमाणं._ वुन्दाडगुलसख्यातंकमागमादि कृत्वा सख्यातगणितक्रमेण.. भवति । 


६ द्वि ६ त्रि६च ६प। एपामिदानी व्यासायामोत्मेधानामपदेशो नास्ति इति घनफल- 
११११ १११५१ भृथृ थे ध 


प्रदेशरूप करनेपर एकेन्द्रियके चार बार संख्यात गुणित घनांगुलप्रमाण, दोइन्द्रियके तीन 


बार संख्य।त गुणित घनांगुल प्रमाण, त्रीन्द्रियके एक बार संख्यात गुणित घनांगुलू प्रमाण, 
चतुरिन्द्रियके दो बार संख्यातगुणित घनांगुर प्रमाण, पंचेन्द्रियके पाँच बार संख्यात गणित 

घनांगुल प्रमाण प्रदेशोंका उत्कृष्ट अबगाहू होता है ॥९७०॥ हु 

आगे पर्याप्त दोइन्द्रिय आदिके जघन्य अवगाहना प्रमाण औ' गे 

दे ू र उसके स्वामिय 
श करते हैं-- 50 
क पर्याप्त दोइन्द्रियोंमें अनुन्धरी, तेइन्द्रियोंमें कुन्धु, चौइन्द्रियोंमें काणमक्षिका और 
पंचेरिद्रियोंमें तन्दु लमत्स्यकी जघन्य अबगाहनासे विशिष्ट शरौरके द्वारा रोके गये क्षेत्रके 
प्रदेशोंका प्रमाण घनांगुलके संख्यातवें भागसे लेकर क्रमसे संख्यात गुणा जानना | सो 
दोइन्द्रियोमें चार बार, तेइन्द्रियोंमें तीन बार, चौइन्द्रियोंमें दो बार ओर पंचेन्द्रियॉँमें एक 
बार संख्यातसे भाजित घनांगुल मात्र जघन्य अबगाइनाके प्रदेशोंका प्रमाण होता है । इन 


१, मे लव । २, मे मिल्लि । ३, स पेल्देवु । 
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अनंतरं शक्यंजघत्यशरीरावगाहू मोदल्गोंड्स्कृष्टशरी राबगाहपयंतमप्प. शरीरावगाहन- 
विकल्पंगछगे स्वाध्यल्पबहुत्वगुणकारक्रमप्रदर्शनात्यंमागि मुंदण गायापंजकर्म॑ निरूपिसिदपरु । 
सुहुमणिवाते आभूवाते आपुणि पदिद्ठिदं इृदरं । 
बितिचपमाइल्‍लाणं एयाराणं तिसेढीय ॥९७॥ 


सृक्ष्मनिवाते आभूवाले आपुनिप्रतिष्ठितमितरं। दिभ्रिचतुःपदत्चनालानामेकादश्ञानां त्रिश्व णयः ॥ 
इल्लि नामेकदेशो मास्नि प्रवत्तते एंबी लघुकरणन्यायमनाअ्रधिसि नि। वा + ते एंदित्यादि वर्ण्- 
गढ्िदं निगोदवायुकायिकतेजस्कायिकादिजीवंगर पेव्डल्पट्टुवु । 

निगोदवायुतैजोडब्भूकायिकंगत्ठे बोवय्दुं सुक्ष्मंगब्ड प्रथमकोषददोलु॒ सत्त॑ बायुतेजोःप्पृथ्वी- 
का्िकंगव्ठ॑_निगोदसुं प्रतिष्ठितप्रत्येकमुमें दी बादरबड्जीवंगलु तिप्यंक्कागि सुंनिनंते क्रर्माद 
द्वितीयकोप्ठदो रु पुनरक्तता सामर्थ्योदिदामिवु बादरंगव्लंदरिवुदु ॥ मत्तमप्रतिष्ठित प्रत्येकद्ित्रिचतुः- 


१६९३ 
पंचेद्रियम दी पंचजीवसमासंगत्दु बाद (ंगलेयप्युविवुं । तुतीयकोपध्ठदोन्मु ई पेक्ल्पटू पदिनारं जीव- 





मेबोक्त ॥९६॥ अथ सर्वजघन्यावगाहनादीना उत्कृष्टावगाहनपर्यन्ताता शरीरावगाहनविकल्पाना स्वाम्य- 
त्यवहुत्वगुणकारान्‌ गाथापश्नकेन प्रदर्शयति--- 

अत्र नामकदेशों ताम्नि प्रवर्तत इति छूघुकरणन्यायमाश्रित्य निवेत्यादिवर्णेनिगोदवायुकायिकादयों 
जीवा गुद्यन्ते । निगोदवायुततेजोब्भूकायिकनामान. पदञ्ञ सूक्ष्मा. प्रथमकोष्टे भवन्ति । पुनः वायुतेजोप्पृथ्वी- 
कायिकनिगोंदप्रतिष्ठितप्रत्येकनामान षट्‌ बादरास्तियंक्प्रागवत्‌ क्रमेण द्वितीयकोष्ठे भवन्ति । पुनरुक्ततासामर्थ्यात्‌ 
एते बादरा एवेति ज्ञातव्य । पुनरप्रतिप्ठितप्रत्येकद्वित्रिवतु पञ्चेन्द्रियनामान' पश्चवादरास्तृतीयकोष्ठे भवन्ति । 
एतेपु पोइशसु आश्याना सूक्ष्मनिगोदादीना एकादआनामग्ने तिस्र' पडक्‍्तय:ः कर्तव्या. । तत्रकेकपदक्ते. कोष्ठद्य॑ 
हय ज्ञातव्यम्‌ । 
सबकी चौड़ाई, लम्बाई और ऊँचाईका कथन आजकल यहाँ प्राप्त नहीं हे । इसलिए घनफल 
ही कहा है अर्थात्‌ घनफलछ करनेपर जो प्रदेशोंका प्रमाण होता हे उसे कहा हे ॥९॥। 

आगे सबसे जघन्य अवगाहनासे लेकर उत्कृष्ट अवगाहना पयन्त शरीरकी अवगाइना- 
के विकल्पोंको उनके स्वामी, अल्पबहुत्व तथा गुणकारोंको पाँच गाथाओंसे कहते हैँ-- 

यहाँ 'नामका एकदेश सम्पूर्ण नाममें प्रवरतिंत होता है” इस लघुकरणके न्यायको 
आश्रय करके “नि! वा! इत्यादि वर्णोके द्वारा निगोदिया, बायुकायिक आदि जीवबोंका ग्रहण 
होता है। सो यहाँ अवगादनाके भेद जाननेके लिए एक यन्त्र बनाओ । उसके प्रथम कोठेमें 
निगोद, वायुकायिक, तेजस्कायिक, अप्कायिक, प्रथिबवीकायिक पाँच जीबॉको स्थापित करो। 
पुनः दूसरे कोठेमें बायुकायिक, तेजस्कायिक, अप्कायिक, प्ृथ्वीकायिक, निगोद, ग्रतिष्ठित 
प्रय्येक नामक छह बादर जीबोंको पहलेकी तरह तियंक्‌ रूपसे स्थापित करो | पहले कोठेमें 
जो नाम थे वे ही नाम दूसरे कोठेमें होनेसे यह जान लेना चाहिए कि ये जीब जो दूसरे 
फोठेमें लिखे गये हैं, बादर ही हैं। पुनः तीसरे कोठेमें अप्रतिष्ठित प्रत्येक, दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, 
चौइन्द्रिय, पंचेनिद्रिय नामक पाँच बादर जीवोंको लिखों । इन सोलहमें-से आद्य सूक्ष्मनिगोद 
आदि ग्यारहकी आगे तीन पंक्तियाँ करनी चाहिए। उनमें-से एक-एक पंक्तिके दो-दो कोठे 


१, म॒ दिवु। 
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श्ध्ट गो जीवकाण्डे 


समासंगछो गे मोदल सृश्मलिगोदादि पंगोंदुजीवसमासंगकमुंदे मुरुपक्तियागि तियंग्रलिपिसल्पडु- 
बवल्लि यो दो दु पंक्तिग कोछटयमुसरियल्पड़गुं ॥ ु 
अपदिद्टिदपत्तेयं बितिचपतिचवि अपदिद्विदं सयल । 
तिचबि अपदिद्विद च य सयल बादालगुणिदकमा ॥९८॥ 
अप्रतिष्ठितप्रत्येको द्वित्रिचतुःपत्नत्रिचतुद्ध्प्रतिछ्ठता: सकलः। त्रिचतुद्बधंप्रतिष्ठिताइच 
सकलो द्वाचत्वारिशद्गुणितक्रमा: ॥ अर 
मत्तमा पंक्तित्रयद मुंदे दह्षमकोष्ठदोब्ठ्प्रतिष्ठित प्रत्येकमुं द्वित्रिचतुःपंचेंद्रियजीवंगछ - 
बस्दंंजोवसमासंगलबादरंगत्ठेयप्पु्वाल्ल बल्िक्क पन्‍नोदनेय कोष्ठदोल्ु त्रिचतुद्दोंद्रियंग्लुमप्रतिष्ठित- 
प्रत्येकमुं सकलेंड्रियमुमेंबीयप्दु जोवसमासंगव्गबावरंगल्ठेयप्पुबु | मुंदण पल्नेरडनेय कोष्ठदोब्ु 
त्रिचतुद्रयप्र तिष्ठितसकलेंद्रियगठ बी यय्दु जीवसमासंग&बादरंगल्ठेयप्पुती चतुःषष्टिजोवसमासंग- 
व््वगाहनविकल्पंगल्वोछुपरितनपंक्तिगत द्वाचत्वारिशज्जोवसमासंगलठवगाहुनविकल्पंगलु॒गुणित- 
क़संगन्प्पुबो सामर्थ्यदिदर्म केछगणर्पोक्त हयगतद्धाबिशतिजीवसमासंगत्अबगाहुनविकल्पंग&थिक 
क़रमंगव्टप्पुवंतल्‍लदेयुं सेढिगया अहिया तत्वेक्कुप्पडिभागो एंदु सुचितसाय्तु ॥ 
पुनस्तत्पद्टूक्तित्रयस्याग्रे दशमकोष्ठे अप्रतिछ्ठितप्रत्येकद्वित्रिचतु पश्चेन्द्रियनामान- पद्जवादरा भवरि 
तदग्रे एकादशे कोष्ठे त्रिचतु्द्रीन्द्रियाप्रतिष्ठटितप्रत्येकसकलेन्द्रियनामान पश्च वादरा भवन्ति । तदग्ने द्वादशे कोष्ठे 
त्रिच्नतुईघप्रतिछ्ठितसकल्ेन्द्रियनामान पश्चवादरा भवन्ति | एतेपु चतुप्पष्टिनीवसमासावगाहनविकल्पेषु उपसितन- 
पड क्तिगतद्वा बत्वारिशज्जीबसमासावगाहनविकल्पा गुणितक्रमा भवन्ति । तदन्ये तु 'पस्ेछ्िगया अहिया तत्थेक- 
पडिभागो इति सूचित जातम्‌ ॥९८॥ 


जानने चाहिए | अथोत्‌ पहले कद्दे तीसरे कोठेके आगे दो कोठे करो । उनमें जेसे पहले 
ओऔर दूसरे कोठेमें क्रमसे पाँच सूक्ष्म ओर छह बादर लिखे थे बेसे ही यहाँ भी लिखना | उन 
दोनों कोठोंके नीचे एक पंक्तिमें दो कोठे ओर बनाओ । उनमें भी उसी प्रकार पाँच सूक्ष्म 
ओर छह बादर खिखो। उनके भी नौचे दो कोठे और बनाओ । उनमें भी उसी तरह पाँच 
सूक्ष्म छह बादर लिखो | इस तरह सूद्म निगोद आदि ग्यारह स्थानोंकी दो-दो कोठोंकी 
तीन पंक्तियाँ हुईं। इस प्रकार ऊपरकी पंक्तिमें पाँच कोठे, और उन पाँच कोठोंमें-से अन्तके 
दो कोठोंके नीचे दो कोठे और फिर उनके भी नीचे दो कोठे, इस तरह सब मिलकर नौ 
कोठे हुए ॥९७॥ 


पुनः उन तीन पंक्तियोंके आगे दसबें कोठेमें अग्रतिष्ठित प्रत्येक, दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, 
चतुरिन्द्रिय और पंचेन्द्रिय नामक पाँच बादर होते हैं। उसके आगे ग्यारहव कोडेमें त्रीनिद्रिय, 
चोइन्द्रिय, दोइन्द्रिय, अग्रतिष्ठित प्रत्येक, पंचेन्द्रिय ये पाँच बादर लिखो। उसके आगे 
बारहव कोठेमें त्रीन्द्रिय, चोइन्द्रिय, दोइन्द्रिय, अग्रतिष्ठित अत्येक, पंचेन्द्रिय ये पाँच बादर 
लछिखो | इन चौसठ जीवसमासको अवगाइनाके बिकल्पोंमें-से ऊपरको पंक्तिके आठ कोठोंमें 
स्थापित बयाह्लीस जीबसमास अबगाहनाके विकल्प गुणितक्रम हैं अथोत्‌ कमसे पूब स्थानको 
विवक्षित गुणकारसे गुणा करनेपर आगेका अवगाहना विकल्प आता है। इन बयाढीस 
कल अर है ी] वो पंक्तियोंमें स्थापित बाईस स्थान हैं वे ढक प्रतिभाग अधिक 

। अथात्‌ पृवस्थानको सम्भावित भागहारका भाग गः रे 

जोड़नेपर आगेका स्थान होता है ॥९८॥ है 33000 305 


कर्णाटवृत्ति जीवतस्वप्रदीपिका १६९, 


अवरमणुुण्णं पढम॑ सोलं पृण पटमविदिय तदियोली । 
पृण्णिदरपुण्णयाणं जहण्णमृक्कस्समुक्स्स ॥९९॥ 
अवरभपूर्ण प्रथम॑ घोड़श पुनः प्रथमद्वितोयतृतोयपंक्तय: परर्णेत्रपूर्णानां जधन्यमुत्कृष्ट- 
मुत्कृष्टम ॥ अंक परम हे 
मोदल मुरु कोष्ठंगल्आा पदिनारं जीवसमासंगव्गे गे दरियल्प- 
डबुबु। मरत्त मेगेलिदं प्रथमद्वितीयतृतोयपंक्तिगव्ोत्दमों दोंदु पंक्तियोछूमेरडेरड कोष्ठंगलो्ं 
यथाक्रमं पर्य्यप्तापर्थ्याप्रलब्धिमपर्य्याप्तत्मकम ब मूरेप्रकारमप्प जीवंगव्गगे जधस्यमुत्कृष्ट मुत्कृष्टम- 
बगाहनमककुं। प्रथमपंक्तियोत्यु सूक्ष्मंगल्ठेय्दु बादरंगरार्रवितु पस्नो दक्‍्कुं। पर्याप्तजीवसमासंगछूगे 
जधन्यावगाहस्थानंगव्ठप्पुवंते द्वितीयपंक्तिगतपन्‍्नों ढु्पर्याप्तजीवसमासंगर्त्कृष्टावगाहस्थानंग- 
छप्पुबहांगे तृतोयपंक्तिगतपन्‍्नों दु पर्याप्तजोवसमासंगल्॒त्कृष्टावगाहुनस्थानंगव्ठप्पुवु एंदितीविभागं 
ज्ञातव्यमककु ॥ 
पुण्णजहृण्णं तत्तों बरं अपुण्णस्स पुण्णउक्कस्स । 
बीपुण्णनदइण्णोत्तियसंखं संखं गुणं तत्तो ||१००॥ 
पूर्णजधन्यं ततो बरमपूर्णस्य पूर्णोत्कृष्टे । द्वींद्रियपूर्ण जधघन्यपर्यंतमसंख्य संख्यं गुणं ततः ॥ 
अल्लि बढ्िक पत्तनेय कोष्ठणतपर्याप्ृपंचजीवससासंगढ्गणे जधन्यावगाहस्थानंगर्ल प्युवल्लिद- 
कप ५ ग्रीवसमासंग: रु नस्थानंगल्ठप्पुवल्लि ३ ५५३ 
त्तल्पन्‍नो दनेय कोष्ठगतापर्ग्याप्त पंचजीवसमासंगल्गेयुत्कृष्टावगाह मुंदणपंने रड- 
नेय कोष्ठगतपर्य्याप्तपंचजीवसमासंगल्गुत्कृष्टाबगाहनस्थानंगव्ठप्पुबल्लि दशसकोल्ठगतबादरपर्य्या- 
प्रथमकोष्चत्रयगतषोडशजीवसमासाना अपर्याप्तजघन्यावगाहा इति ज्ञातव्या । पुनरुपरि प्रथमद्वितीय- 
तृतीयपइक्तिषु एककस्या पदक्तोा & दो कोष्ठी यथाक्रम पर्याप्तापर्याप्त लब्ध्यपर्यात्ता इति त्रिविधजोवाना 
जघन्यमुत्कृष्टमुत्कृष्ट चावगाहन स्यात्‌ । प्रथमपडक्तौ सूक्ष्मा पञ्च बादरा. षडित्येकादशाना पर्याप्तनीवसमासानां 
जघन्यावगाहनानि सस्ति | तथा द्वितीयपडक्तिगततदेकादशापर्याप्तजीवसमासानामुत्क '्लवगाहनस्थानानि सन्ति । 
तथा तृतीयपडक्तिगतैकादशपर्याप्त जीवसमासाना मुत्कृष्टावगाहनस्थानानि सन्तीत्ययं विभागों ज्ञातव्य. ॥९९॥ 
तदग्रे दशर्म कोष्ठे पर्याप्कपश्चजीवसमासाना जघन्यावगाहनस्थानानि भवन्ति । ततस्तदग्रे एकाददों 
कोष्ठे अपर्याप्तकपश्चजीवसमासानामुत्कृष्टावगाहनस्थानानि भवन्ति । तदग्रे द्वादशे कोष्ठे पर्याप्तकपञ्नजीव- 


जा कट कक चीन भी की लजज-+++++++++++++>+ हि अल हज रा सी छह लीला ली जय आल आस का जल फल या शा की 


पहले तीन कोठोंमें स्थापित सोलह जीवसमास अपयोप्त जीवोंकी जघन्य-अवगाहना- 
रूप जानना । आगे ऊपरसे पहली, दुसरी, तीसरी पंक्तिमें एक-एक पंक्तिके दो-दो कोठे हैं । वे 
क्रमसे पर्योप्त, अपयोप्त, और पर्याप्त जीबोंकी जधघन्य, उत्कृष्ट और उत्कृष्ट अवगाइनकके हैं । 
अर्थात्‌ ऊपरसे प्रथम पंक्तिके दो कोठोंके ग्यारद्द स्थान पर्याप्त जीबॉंकी जघन्य अवगाहनाके 
हैं। उससे नोचेकी दूसरी पंक्तिके दोनों कोठोंके ग्यारह स्थान अपर्याप्त जीबोंको उत्कृष्ट 
अबगाहनाके है। उससे नीचेको पं क्तिके दोनों कोठोंके ग्यारह स्थान अपयोप्त जीबोंकी उत्कृष्ट 
अवगाहनाके हैं ॥९९॥ 

उससे आगे दसव कोठेमें पर्यापषक्त पाँच जोवसमासोंके जघन्य अवगाहनास्थान 
हैं। उससे आगे ग्यारहव कोठे में अपयोप्तक पाँच जोबसमासोंके उत्कृष्ट अवगाहना स्थान 
हैं। उससे आगे बारद॒ब कोठेमें पर्योप्क पाँच जोवसमासोंके उत्कृष्ट अवगाहनास्थान हैं । 


भ्रम मेगणिदं है 
२२ 
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१७० गो० जोवकाण्डे 


प्तद्दीं्रियजधन्थावगाहनस्थानपर्थतमिष्प तो 'भततु स्थानंगलोल्संख्यातगुणितक्रमावगाहुनस्थानंगक्- 
प्युवल्लिवं सुंदे बावरपर्य्याप्र सकलेंद्रियपण्यत्मितदं पदिमुझ जोवसमा संगव्ठो छसंख्यातगुणितक्रम- 
से दितु निश्सयिसल्पड़वुवु 0 
सुहमेदरगुणगारा आवलिपल्ला असंखभागों दु । 
सट्ठाणे सेडिगया अहिया तत्थेबकु पडिभागों ।|१०१॥ 
सुक््मेतरगुणकारा आवलिपल्यासंख्यभागास्तु । स्वस्थाने श्रेणिगता: अधिकास्तत्रेकः प्रति- 
भागहार:॥ इल्लि सूक्ष्मजीवंगव्ठवगाहस्थानंगव्ठावल्यसंस्येयभागगुणितंगल्‌ । मत्तं बादर जीवं- 
गव्थयगाहनस्थानंगछू पल्यासंख्यातभागगुणितंगलु. स्वस्थानदोब्य्प्पुबदितसंख्यातगुणकारविभागं 
काणल्पड॒गु ॥ 
अनंतरं द्वितीय तृतीयपंक्तिगतंगलप्पवगाहनस्थानंगछधिक क्रमंगक्रप्पुबल्लि सुक्ष्मनिगोदा- 
पर्याप्रोत्कृष्टावगाहनस्थानादिगकत्तरोत्तरंगन्पुर्वपुर्वावगाहनस्थानंगढं_ नोडलावल्यसंख्यातैक भागखं- 
डितेकभागमा त्राधिकंगव्टप्पुवेंबुदत्थ । अधिकागमननिमित्तं भागहारः प्रतिभागहार एंबी गणितो- 








समासाना उत्कृष्टावगाहनस्थानानि भवन्ति । ततन्र दशमकोष्टगतबादरपर्याप्तद्वीनिद्रियजधन्यावगाहनपर्यन्तानि 
एकान्नत्रिशदवगाहनानि असख्यातगुणितक्रमाणि । तदग्रे बादरपर्याप्तमकलेन्द्रियपर्यन्तानि त्रयोदश तु सेख्यात- 
गुणितक्रमानीति ज्ञातव्यानि ॥१००॥ 


अब सूक्ष्मजीवावगाहस्थानानि आवल्यसख्येयभागगुणितानि। बादरजीवाबगाहनस्थानानि पल्या- 
सख्यातभागगृणितानि च स्वस्थाने सन्तीत्यसरूयातगुणाकारविभागों द्रष्टव्य । अधस्तनद्वितीयतृतीयपडइ क्तिगतानि 
अवगाहनस्थानानि अधिकक्रमाणि स्यु । ततम्र सूक्ष्मनिगोदपर्यापोत्कृष्टावगाहनस्थानादीनि उत्तरोत्तर्गाण 
पूर्वपूर्वावगाहनस्थानादावल्यसंल्यातेकभा गखण्डितेकभागमाजा धिकानी त्य्थं  अधिकागमननिमित्तं भागहार 


उनमें प्रथम कोठके प्रथम स्थानसे लेकर दसव कोठके बादर पर्याप्तक दोइन्द्रियकी जधन्य 
अबगाहना पयनत उनतीस अबगाहनाएँ क्रमसे असंख्यातगुणी-असंख्यातगुणी है। उससे 
आगे बादर पर्याप्रक पंचेन्द्रियकी उत्कृष्ट अबगाहना पययेन्त तेरह स्थान ऋमसे संख्यातगुणित 
संख्यातगुणित जानना ॥१००॥ 

यहाँ ऊपर जो उनतीस स्थान असंख्यात गुण कहे हैं उनमें-से जो सदम जौबोंके 
अवगाहना स्थान हैं वे आवलीके असंख्यातवे भागसे गुणिन हैं। अर्थात्‌ पहले स्थानको 
आवलीके असंख्यातब भागसे गुणा करनेपर आगेका स्थान होता है | तथा जो बादर जीबोंके 
अवगाहना स्थान हैं वे पल्यके असंख्यातवें भागसे गुणित है अर्थात्‌ पूर्वस्थानकों पल्यके 
असंख्यात्व भागसे गुणा करनेपर उससे आगेका स्थान होता हे। इस तरह स्वस्थानमें 
गुणकार है। उनमें इस प्रकार असंख्यातके गुणकारका विभाग देखना चाहिए। नीचेकी दूसरी 
ओर तीसरी पंक्तिके अबगाहना स्थान उत्तरोत्तर अधिक-अधिक हैं। अथीत्‌ सूक्ष्म निगोद 
अपयोधप्तककी उत्कृष्ट अबगादनाके स्थानसे लेकर उत्तरोत्तर पूर्व-पूब अबगाहनाके स्थानसे 
आवीके असंख्यातव भागमात्र अधिक है। अर्थात्‌ पू्ष अवगाइना स्थानकों आवलीके 
असंख्यातरब भागसे भाग देनेपर ज्ो प्रमाण आवे उसे प्वस्थानमें जोड़नेपर उत्तरस्थानका 
प्रमाण होता है। यहाँ अधिकका प्रमाण लानेके लिए भागहार ओर भागहारका भागहार 
आवलोका असंख्यातवाँ भाग है जो परमगुरुके उपदेशसे आया हुआ जानना । 
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क्तियिदमावल्यसंख्येयभागमात्र ० भिदु परप्तगुरूपदेशगम्यं प्रतिभागहारं ज्ञातव्य मिल्लि पेलल्प- 
टरवगाहनस्थानंगछग गुणकारविधानमं पेल्ूव से तेने:--सुक्ष्मतिगोदलब्ध्यपर्याप्कत जघस्याव- 
गाहनस्थानमेकान्नविज्ञतिवारपल्यासंस्यातेक भाग॑गक्िदमु._ ओ भत्तुवारावल्यसंख्यातभागंगगल्िदसु 
द्वाविशतिबाररूपाधिकोवल्यसंख्यात भागंगकछिदमु_ मो भत्तुवारसंख्यातरूपंगकछिद._ भागिसल्पटू 


द्ाविशतिवारावल्यसंख्यातभागंगव्ठिदएि गुणिसल्पट्ट घनांगुरूप्रमाणमादिभुतमागि स्थापिति 
६८२२ 


9 >> 
प १९८७॥८२२७१९ दी राशिय नोडे सुक्ष्मापय्यप्ति वापुकापिकणीवनजधन्यमबगाहनस्थान- 
9 ०? ० शेट्ारश८ा 


9 न 
५ गे पु ५. 
मावल्यसंख्येय भागगुणित पा१णाटाण८ा२२१९.. मिदनपर्वात्तसिदोडे ग्रुणकारभूतावल्यसंख्यात १० 


छे 8 8 
६८ २२ 
59 ड्जज 
भागहार मूजंग छागिर्दविस्यतंल्यात भागंग टो भत्तरोकछो द॑ सरियेंदपर्वत्तेिसि प १९८८२२७॥९ 
9 8 8 
५ कि ५ 
दी राशियं नोडे.. सृक्ष्मापयप्रितेजस्कायिकन जघन्यावगाहनमावल्यसंख्येय भागगुणित 
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प्रतिभागहार स चावल्यसस्येयभाग ८ परमगुरूपदेशागतो ज्ञातव्य । अबोक्तावगाहनस्थानाना गुणकार- 
5 


विधानमुच्यते तद्यथा-पू*मनिगोदलब्ध्यपर्यात्कस्य जघन्यावगाहनस्थानमेकाश्नविशतिवा रपल्यासख्येयभागनव- १५ 
बारायल्यसख्येयभागद्राविशतिवा रख्पाधिकावल्यमसं र्येयभा गनववा रसं रू्या त भक्तद्ा वि शतिवा राव ल्यस ख्येय मा गे 


६।८।२२ 
5 ०5 
गुणितवना द्वलश्रमाणमादिभूत सस्वाप्य प॥ १९३१ ८ । ९। ८। २२। ३। ९ अत यूक्ष्मावर्याप्तवायु काथिक- 
ई ० | 9 
६।८।२२।८ 
5 ०9 ०»: “-८ 

जीवस्य जघन्यमवगाहनस्थानमावल्यसस्येयभागगुणितं प। १९॥ ८।९।॥ ८। २२ । १। ९ अस्प २० 

8 5 । | 


गणाका रमतावल्यस स्यातत भागहारभतावल्यसल्यातभागपु नवस्वक. सदश इत्यपर्वातित । 


विशेषाथं--नीचे दिया यन्त्र उक्त कथनके अनुसार जीवॉकी अवगाहनाका हे । 
ऊपरकी पंक्तिमें लिखे बयालीस स्थान गुणक्ाररूप हैं। इनमें पहले और चोथे कोठ में सूक्ष्म 
जीव दें वे पूर्वस्थानसे उत्तरस्थान आबलीके असंख्यातर्व भागसे गुणित हैं। तथा दूसरे 
तीसरे, सातवें फोठेमें बादर जीब हैं वे दसवें कोठेके अप्रतिष्ठित प्रत्येक और बेन्द्री, ये २५ 
क्रमसे पल्‍्यके असंख्यातव भाग गुणित हैं। दसव कोठेके तेन्द्रीसे लेकर आगेके सब स्थान 
संख्यात हो हैं। नोचेकी दोनों पंक्तिके चार कोठोंके स्थान आवलीके असंख्यातर्वे भाग 
अधिक 


१, में कपल्‍्यसं, । 


१० 


१५ 


र५ 


३५ 


१७२ 
६॥८२२८ 


गो० जीवकाण्डे 
शदारर _ 


8 8 8 राशि चर 
प१०८८रशश९ मिवनपर्वातसि प १९८७८२२३५९ दी राशियं नोडें सुक्ष्मापर्याप्ता- 


9 89 
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६।८।२२। 


9 न्‍े 
प।१९।८।८। ८ 
9 .] 5 


जम ५ मपलीपलजटा अचल ५ 


सूक्ष्म [| अपर्याप् 
निगोद | जघन्य 
१बा२ अवगाहना 
ते ३ अपृ७,बादर बात 
पृथ्वी ५ | ६, तेज ७ 
अपयोप्तकी|अप्‌ ८,प्रथ्वी 
जघन्य नि. १०, 
अवगाइना'प्रति पी 
१ 


१ 


बे 


8 


8 8 





॥२२। १। ९। अत सूथमापर्याप्ततेजस्क्रायिकस्य जघन्यावगाहनमावल्यसंख्येयभाग- 


अपर्याप्तकी | पर्याप्तकी ! पर्याप्तकी 
जघन्य | ज. अब. जघ. अव. 
अवगाहना |स्‌ निगो. बादर वात 
अप्रति, ७,बात १८२२, तेज २३ 


प्रत्येक १९, | तेज १९, | अपू २४, 
बेन्द्री १३, | अप २०, | एथ्वी २५, 


तेन्द्री १४, | धथ्वी २१,निगोद २६, 








हक ५५ प्रति. प्रत्येक 
न्द्रिय १६ २७ 
३ ४ ७ 
सू. नि.२८, (अपर्याप्रकी 
बात २९, | उत्कृष्ट 
तेज ३०, |अवगाहना 
अप्‌ ३१, बादर वात 


पृथ्वी ३२, २३, तेज३४ 
अपयोाप्तकी | अप्‌ ३५, 





| 
| 


पर्याप्तकी /अपर्याप्तकी 
जघन्य | उत्कृष्ट 
अवगाहना | अवगा. 
अप्रतिष्ठि. | तेन्द्री ५५, 
प्रत्येक ५०चौइन्द्री ५६ 
बेन्द्री ५१ | वेन्द्री ५७, 
तेन्द्री ५९ |अप्रति, ५८ 
चौइन्द्री५३,पंचेन्द्री ५९० 
पंचे ५४ 
१० 





११ | 


कप को पटबल फनी सजी के भ>बजनकज्खरल जड़ िि ििड ट ि ड डी धर 
न जल नीपखिखलटत 


| पर्यापतकी 


उत्कृष्ट 
अवगाहना 
तेन्द्री ६०, 
चौइन्द्री ६१, 
बेन्द्री ६२, 
अप्र. प्रत्येक 
६३, पंचेन्द्री 
६४ 
१२ 








उत्कृष्ट | एथ्वी ३६, 
अबगाहना |निगोद ३७ 
| प्रति, प्रत्येक 
| ३८ 

| ८ 
पर्याप्रकी | पर्याप्तकी 
उत्कृष्ट उत्क अब, 


पे त बादर बात 
. नि. ३९,४४, तेज्ञ४५, 
| बात ४० | अप्‌ ४६, 
तेज ४१, | प्रथ्वी ४७ 
अप्‌ ४२ नियोद ४८ 
पृथ्वी ४३ |प्रति. प्रत्येक 

8 

ध्‌ ९, 
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८ २२ 
प्कायिकजधस्यावगाहनसावल्यसंल्येयभागगुणितसपर्बात्तत प १णटक्षटर२३९ सिदं नोड 
0७5 क्षद्वर्र 
सुक्ष्मापय्यप्रिभुकापिकजघन्यावगाहुनसावल्यसंस्येषभागगुणितसनपवत्तिसि पे (९८७९८९शक्षर 
० 8 9 


दी राशियं नोडे सुक्ष्मात्‌ सुक्ष्मस्प को गुणकार आवल्पसंख्येषभाग एंदितु स्वस्थानगुणकारंग्सृत्रो- 

क्तक्रसमदिद॑ नडेंदु परस्थानमप्ष बादरबातकायिकन अपर्याप्रअधन्यावगाहनं सृक्ष्मादबादरस्थ को 

गुणकारः पल्यासंख्यातभाग:ः एंदितु कृतांतोपदिष्टवाक्यप्रमाणदिदं पल्यासंख्यातभागविंदं गुणिसि 
८२२ 


5 
यपर्वात्ततमिदु॒प १९८५१८२२७५९ मो राधशियं नोडे बादरतेजस्कायिकापर्याप्तजघन्याव- 
छे 8 5 


गाहं बादरादबादरस्थ को गुणकार: पल्यासंख्येषभाग: एंकितु स्वस्थानदोलु सुृत्रोक्तक्रमदिवं 
६।८।॥।॥२२। ८ ६।८॥२२।॥ 
(| 9 ७+ 8 ब्् 
गुणित-प । १९॥८। ८।॥ ८ । २२ । १। ९ म्िदमपवतितं प । १९॥ ८ । ७। ८। २२। $। ९ अत 
9 25 छे 8 9 8 
६।८॥ २२ 
दित॑ 8 कर टच 
सूक्ष्मार्याताप्कायिकस्थ जघन्यावगाहनमावल्य सख्येयभागगुणितमपवतितं । ५ । १९। ८। ६। ८ । २२।१। ९। 
8 8 (०। 
अत. सूक्ष्मापर्याध्रभूकायिरुस्य जघन्यावगाहुनमावल्यसंरुपेयभागगुणितमपव तित॑ 
६।८।२२ 
5 5. पल 


प्‌।१९।८।५।८। २२। 9। ९। अत सृक्ष्मात्सूक्ष्स्यथ गुणकार स्वस्थानभूतमतीत्य परस्थानभूतबादरा- 
| 9 9 
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अब उक्त अवगाहना स्थानोंके गणकारका विधान कहते हैं, जो इस प्रकार हे-- 

सूक्ष्मनिगो दिया रूब्ध्यपर्याप्कको जघन्य अवगाहनाका स्थान उन्‍नीस बार पल्यके 
असंख्यातव भागसे, नौबार आवलीके असंख्यातव भागसे, बाईस बार एक अधिक आवलीके 
असंख्यातवें भागसे, और नो बार संख्यातसे भाजित तथा बाईस बार आवलीके असंख्यातव 
भागसे गुणित घनांगुल प्रमाण है । इस आदिभूत स्थानको स्थापित करके इससे सूक्ष्म अपर्याप्त 
बायुकायिक जीवका जधन्य अबगाहना स्थान आवलीके असंख्यातर्य भाग गुणित है। सो 
इसका गणाकार आवलोका असंख्यातवाँ भाग और पहले जो आवलीके असंख्यातव भागका 
भागहार नो बार कहा था सो उसमें-से एक बार आवलीके असंख्यातवं भागको समान 
होनेसे दोनोंका अपवत्तन करनेपर पहले जहाँ नो बार कहा था उसके स्थानमें एक कम 
करके आठ बार आवलीका असंख्यातवाँ भागका भागद्वार जानना। इसो तरह आगे भी 


१, सिद्धान्तोपबिष्ट । 
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१एड गो० जीवकाण्डे 
६॥८१ २२ 
ते [4 
पल्यासंख्येषभागशुणितभपर्वात्तत प ११॥ ८१५१ ८१२२११ ४ ९ मिती क्रमदिद स्वस्थान- 


छ 
दोढ् परस्थानदो्ं बादर्राद बादरक्क पल्यासंस्येपभागगुणकारमक्कुमे दु बादरपंचेंद्रियापर्याप् 
जघस्यावगाहस्थानपय्पंतं पल्यासंस्येषभागगुणितक्रमसागृत्तिरलु_ बादरपंचेद्रियापर्प्पप्तजधन्यावगाहं 
६१॥८। २२ 


8 
गुणितापर्षत्तित-- प ८। ८। ५१ ८। २२। १५ भिदं नोडे सुंदण सुक्ष्मतिगोदपर्य्याप्त तक जधन्याव- 
6 5 । 
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६।८।२२ 
5 पा 
पर्याप्वातकायिकस्य जजन्यावगाह पल्यासख्येयमागगृणितोउवर्वलित “४ । १८।॥ ८ | ५। ८। २२। १। 5 
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अतो बादरतेजस्क्रायिकापर्याप्तजवन्धावगाह. पव्याशसश्येयभागगुणितोउ।्बतित -- 
६।८।२२ 
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प।१७।८।५।८।३२।१। ९। एव पत्यामंख्येयभागगुणितक्रमण अग्रे नवस्थानानि नोत्वा नवमी 
9 9 | 


६)।८॥।॥२२ 
म्‌ 9 बा : 
बादरपश्रेन्द्रियापर्पाप्तज उन्‍्यायगाहोउय । प । ८ । ८ । ५। ८ । २२। १। * । अत सून्मनिगोदपर्याधकजत- 
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गणकार और भागहारम समानता देख दोनोंका अपबतेन करना । इससे सूक्ष्म अपयाप्त तेजस्‌ 
कायिककी जघन्य अवगाहना आवलीके असंख्यातव भाग गुणित ह। यहाँ भी पूर्वोक्त 
प्रकारसे अपवतन करने पर आठबारकी जगह सात बार आबलीके असंख्यातवव भागका 
भागहार होता है । इससे सूक्ष्म अपर्याप्त अप्काथिकका जघन्य अबगाहना स्थान आवर्लीके 
असंख्यातव भाग गणित है। यहाँ भी पूवंबत अपवततन करना। इससे सूक्ष्म अपर्याप्त 
पृथिबीकायिकका जबन्य अबगाहना स्थान आवलीके असंख्यातव भाग गुणित है । यहाँ भी 
पूवबत्‌ अपबतन करना । इस तरह यहाँ आवलछोके असख्यातव भागका भागहार तो पाँच 
बार रहा अन्य सब गृणकार ओर भागहार जेसे पहल सूक्ष्मनिोदियाकी अबगाहनामें 
बताये थे बेसे दी रहे । यहाँ तक तो सूक्ष्मसे सूक्म्फा गुणकार हुआ अतः इसे स्वस्थान 
गुणकार कहते है। आगे सूक्ष्मससे बादरका गणकार कहते हैं. सो परस्थान गणकार जानना । 
इस सूक्ष्मसे सूक्ष्मका गुणकाररूप स्व्ृस्थानका उल्लंघन करके परस्थान भूत चादर 
अपयाप्त वायुकायिककी जघन्य अवगाहना सूक्ष्म प्रथिवीकायिकको जघन्य अवगाहनासे 
पल्यके असंख्यातव भाग गुणित है। पह ४ उन्नींस थार पल्यके अस॑ख्यातवे भागका भागहार 
। उसमें-से एक बार कम करना। इससे बादर तेज्म्कायिफ अपयाप्रकी जघन्य अवगाहनाका 
स्थान पल्यक असहत्रातव भाग गुणा है। यहाँ भी पृवंबत्‌ अपवतत करके एक कप्त करना। 
इसी तरह पल्यके असंख्यातव भागसे गुणितके क्रमसे आगेके नो स्थानोंको छे जानेपर नवम 
स्थान बादर पंचेन्द्रिय अपयोप्तकी जघन्य अवगाहनामें ग्यारह स्थानोंमें ग्यारह पल्यके 


कर्णाटवुत्ति जोवतत्त्वप्रदीपिका १७५ 


गाहूँ परस्थानक्के बावरात्सुक्ष्मस्थ को गणकार आवल्यसंख्येबभाग : एंदी राद्धांतोपविष्टवाक्योप- 


६१८॥ ९२ 
वेशविदमादावल्यसंख्येयभागगुणित-- प्‌ ८। ८। ४॥ ८१ २२१ १। ९ मिर्द लोड़ सुक््मतिगोदा- 


पर्य्याप्रोत्कट्वावगाहू. विशेषाधिमक्कुंतह्िशिषप्रमाणमुं सृक्ष्मनिगोवपर्य्याप्रजघन्यावगाहनमि् 


६१८१ २२ ६॥८१॥ २२ १ 
छे छठे 
प्‌ ८१८।४१८। २२१ १ ९ मावल्यसंख्यातभागदिद खंडिसिदेकभाग प ८(८४४८। २२। १।९। ८ 
| 5 5 8 8 ठे 
६।८१४२१ 


सिद्‌ विशेष प्रमाणमिर्दारिदमम्थधिकमे बुदत्यंसिदं कृडियपर्वात्ततमिदु प ८१८१४।८। २११ ११९ 


ठो 


हद॑ नोडे सुक्ष्मनिगोदपर्य्याप्रकोत्कृष्ठावगा हू विशेषाधिकसक्कुसा विशेष पुर्व्वोक्तसुक्ष्मनिगोदा- 


लि उऊ कि 2 न के >ज>बच>> अअनन-कं>-न- ० +ज>अ तल 


६।८। २२ 
8 &त-+5 
न्यातगाह पररथानभूतावल्यमस्येबभागगुणितीउपवतित >+प । ८। ८ ।४॥। ८। २२। ३। ९। अतः 
8 8 9 
सृथ्मनिगोदापर्यापोत्कूष्ावगाहों विशेषाघिक तहिशेषप्रमाणं तु सूक्ष्मनिगोदपर्याप्तजघस्यावगाहस्थावल्यस ख्येप- 
६।८।२२। 
8 गया: 
भागभत्तोकभागमात्र प। ८।८। ४। ८। २२१११ ९। ८ इद प्रक्षिप्य राशिमपवर्तयेत्‌ । 
ठ 8 9 ठ 


६। ८। २१। 


| 
प्‌। ८। ८। ४। ८।२१। १)। ९ अत सूल्मनिगोदपर्याप्तकोल्कृष्टागगाहो विशेधाधिक । विशेषप्रमाणं तु 
9 9 ० 


असंख्यातवें भागोंका अपवतन होनेसे आठ बार पल्‍्यके असंख्यातव भागका भागदहार रहता 
है। अन्य भागहार गणकार पूववत्‌ जानना। इससे सूक्ष्मनिगोद पर्योप्वकतका जघन्य 
अवगाहना स्थान परस्थानरूप है सो आवलीके असंख्यातव भाग गणा हैं| पहले आवलीके 
असंख्यातव भागका भागहार पाँच बार रहा था। उसमें-से एक बारका अपवत्तन करना | 
इससे सूकमनिगोद अपयाप्तका उत्कृष्ट अवबगाह विशेष अधिक है। विश्ेषका प्रमाण सूक्ष्म- 
निगोद पर्याप्तके जघन्य अवगाहस्थानको आवलीके असंख्यातव भागका भाग देनेपर एक 
भाग मात्र है । इसको उसी सूक्ष्मनिगोद पर्याप्के जधन्य अवगाहस्थानमें समच्छेद विधानके 
द्वारा भिकाकर राशिका अपवतन फकरनेपर सूक्ष्मनिगोद अपयोप्तकी उत्कृष्ट अवगाहना 
गरेती है । सो पु रापञिमें बाईस बार एक अधिक आवलीके असंख्यातब भागका भागहार 
हे ओर बाईस बार ही आबलछीके असंख्यातव भागका गणकार है सो इनमें एक बारका 
अपवतन करनेपर बाईस बारकी जगह गणकार भागहार इक्कीस बार ही रहे । इसी तरह 
आगे भी जहाँ विशेष अधिक हो वहाँ अपबतंन करके आवलीके असंख्यातव भागके गणकार 
ओर एक अधिक आवलीके असंख्यातब भागके भागहारकों एक बार कम कर देना। आगे 
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१७७६ भो० जोवकाण्डे 
६३१८१।२१ १ 
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पर््यारोल्कृ्टठावगाहुनभनावल्यसंख्येय भार्गदिद खंडितेकसागसक्कु प ८ १८१४। ८।२११३८५८ 
# ह छ 8 8 ह। 
६१८१॥ २० 


हे 2 8 
सिनिर्तरिदमस्यधिकम बुद॒त्यं । इदं कूडियपवत्तितं प८॥८।३॥८। १९११९ इवं नोडे 
8 5 ०9 


६१ ८१ २० 
सुक्ष्मवायुकायिकपर्य्याप्रजघन्यावगाहुमावल्यसंख्येयभागगुणितमपर्वात्तत प ८१ ८ । ३३ ८ २० १ ९ 
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सिर नोडे सूक्ष्मवायुकायिकापर्याप्रोौत्कष्टावगाहुनं॑ विशेषाधिकमा विशेषमुं सुँनिनंतेयावल्यसंस्येय- 
६१८१ १९ 


छे 
भागसं तंढु कूडियपवत्तिसि दी राशियं प ८। ८१३१८ १९१ ३ ९ नोडे तदघस्तन सुक्ष्मवायु- 
8 59 8 
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६4८]२१ 
| कवतिज: 
पूर्वोक्तसूक्ष्मनिगोदापर्यासकोल्कृष्टावगाहस्यावल्यसंख्येयभागभक्तेकभागमात्रं ५ । ८ । ८ ४। ८ । २१। १९ । ८ 


] 8 8 8 
६। ८॥। २० 


5 अं ल्ननर, 
इसे मेलयित्वापवर्तित ५ ।८।८। ४। ८।२०। 9। ९ अत सूक्ष्मवायुकायिकपर्याप्तजघन्यावगाह 
8 9 9 
६)।८१२० 
० ढ 
आवल्यसंख्येयभागगुणितोध्पवरतित --प । ८ । ८। ३। ८। २०। १। ९ अत सूक्ष्मवायुकायिकापर्याप्ो- 
| 8 ठ 
त्कृष्टाबगाहन विशेषाधिक । विशेषोन्‍्त्रावल्यसंख्येयभक्तपूर्व राशिमात्र॒ त मेलगित्वा 
६।८। १९ 
8 न्न्नज 


प।८।८।३। ८। १९। $। ९ अतस्तदबस्तनसूक्ष्मवायुकायिकर्प्य प्तत्कष्टावगाहून॒ विशेषाधिक 
छ 98 छे 


अपवर्तयेत्‌-- 
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सृक्ष्मनिगोद अपयोप्तको उत्कृष्ट अबगाहनासे सूक्ष्मनिगोद पर्याप्तकी उत्कृष्ट अबगाहना 
विशेष अधिक हे । यहाँ विश्ेषका प्रमाण पूर्वोक्त सूक्ष्मनिगोद अपयोप्तकी उत्कृष्ट अबगाहना- 
के आवछोके असंख्यातब भागसे भाग देनेपर एक भाग मात्र हे। इसको पूर्व अबगाहनामें 
जोड़ पृषंबत्‌ अपबर्तेन करना । इससे सूक्ष्मबायुकायिक पयौप्तका जचन्य अबगाह आवलीके 
असंख्यातव भाग गुणा दे। सो अपवर्तेन करनेपर पहले चार घार आबलोके असंख्यातवे 
भागका भाग था। सो तीम बार ही रहा। इससे सूश््मचायकायिक अपर्याप्तका उत्कृष्ट 
अवगाह विशेष अधिक है। विशेषक! प्रमाण पूव राशिको आवलीके असंख्यातवें भागसे भाग 
देनेपर एक भाग मात्र हे। उसे जोड़कर अपबर्तन करना। इससे नीचे सूक्ष्म वायुकायिक 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीपिका १७७ 
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६।८।१८ 
कूडिपर्वात्ततमिदं प। दो ।३१ ८११८१ १। ९ नोडे सुक्ष्मतेजस्कायिकपर्य्पाप्रजधन्यावगा- 
ह॒ - ६।८॥१८ 
हममावल्यसंख्येयभागगुणितमपर्वात्ततमिदी प० (८ (८१२। ८। १८।॥ १॥ ९ प्रकार्रादद पोगि 
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सोडे बादरवायुक्रापिकपर्व्याप्रजधस्थावगाहं सुक्ष्मादुबादरस्थ को गुणकार : पल्यासंख्येयभाग : एंबो 
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६।८॥। १८ 
ह गा 
आवल्यमस्येयभागभन्तुर्वराशिनाधिकमित्यर्थ । प। ८ । ८ । ३। ८। १८। १। ९ अत सृध्ष्मतेजस्कायिक- 
8 9 9 
६।८। १८ 
8 लि 
पर्याप्तजघन्यावगाहनमावल्यसख्येयभागवणितमपर्वातात प।८4।८॥8२॥। ८। १८। १। ९ व हेदढें 
ठ ठ 5 


आवश्यसख्येगभागभक्तस्वस्वपूर्व राब्यघिके एकैक स्थस्वपूर्वराशित आवल्यसख्येवभागगुणितमित्यष्टावगाहनान्य- 
पर्याप्रकी उत्कृष्ट अबगाहना विशेष अधिक है। सो ही पुबराशिको आवलीके असंख्यातववे 
भागसे भाग देकर एक भाग अधिक जानना। यहाँ भी अपवर्तेन करना । इससे सूक्ष्म तेजस- 
कायिक पर्योप्तककी जघन्य अवशाहुना आबलीके असंख्यात्व भाग गुणित है। यहाँ 
अपबतन करनेपर आवलीके असंख्यातव भागका भागहार तीन बारकी जगह दो बार रहा | 
इससे सूक्ष्म तेजम्कायिक अपर्याप्तकी उत्कृष्ट अबगाहना विशज्ेष अधिक दैे। इससे सूक्ष्म 
तेजस्कायिक पर्याप्तकी उत्कृष्ट अवगाहना विशेष अधिक हे । इससे सूक्ष्म अप्कायिक पर्याप्तक- 
की जघन्य अवगाहना आबलछीके असंख्यातवं भाग गुणित है। इससे सूक्ष्म अप्कायिक 
अपर्याप्तककी उत्कृष्ट अबगाहना विशेष अधिक है। इससे सूक््म अप्कायिक पर्याप्तकी 
उत्कृष्ट अवशाहना बिज्ञप अधिक है। इससे सूक्ष्म प्रथिवीकायिक पर्याप्की जघन्य 
अवगाहना आबलीके असंख्यातवें भाग गणित है । इससे स्द्ष्म प्रथ्वीकायिक अपयोप्तकी 
उत्कृष्ट अवगाहना विशेष अधिक हे। इससे सूक्ष्म प्रथ्वीकायिक पर्याप्तकी उत्कृष्ट 
अवगाहना विशेष अधिक हे। इस तरह दो-दो तो आवलीके असंख्यातवं भागसे भाजित 
पूवेराशि प्रमाण विशेष अधिक हैं. और एक-एक अपनी-अपनी पवराशिसे आबलीके 
असंख्यातव भाग गुणा जानना। इस तरह आठ अवगाहनास्थानोंको उल्लंघ कर 
आठवाँ स॒क्ष्म प्रथिबीकायिक पर्योप्तककी उत्कृष्ट अबगाहना विशेष अधिक है। सो पर्वोक्त 
प्रकारसे अपवर्तल करनेसे बारह बार आबलीके असंख्यातवें भागसे गुणित तथा आठ बार 
२३ 


5 


२१० 


१५ 


२० 


१ 


6 


१५ 


१७८ गो० जोवकाण्डे 
६।८११२ 


8. ४9 
सिद्धांतवाक्यप्रमाणविद॑ पल्यासंख्यातभागगुणितमपर्वात्ततमिंद प०८।८। ८ १६१ ३। ९ 
छठे छे 


नोडे तदधस्तनबादरवातकायापर्प्याप्रोत्कृष्टावगाहनमुं तदघस्तनबादरवायुकायिकपर्य्यप्ेत्कृष्टाब- 
गाहनादिगछ विशेधाधिकक्रममुपरितनपल्यासंख्यातभागगुणितक्रमकर्मादद॑ पोगि बादर प्रतिष्ठित 


६ 
पर्य्याप्रोत्कृष्टावगाहुनमधिकमुं गुणितमुमेल्लमपर्वत्तसि १५२११।९ दी राशियं नोडे बावरा- 
8 


हे ्लशर 
प्रतिध्ठितपर्प्यप्तजधन्यावगाहनं पल्यासंस्येयभागगुणितमपर्वात्तत प१॥१३९ सिद नोडे 


६।८॥। १२ 
9 ल्‍नल्‍-याी 
तीत्य अष्टम सूक्ष्मम्‌कायिकर्पर्याप्तकोत्कष्टावगाहन विशेषाधिकमप्व तितसिंद प।८॥ ८। १२९।१३॥। ९ 
8 ठ 
अतः बादरवायुकायिकर्पर्याप्तजघन्यावगाहन परस्थानत्वातत्यासख्येयभागगुणित मपब वित-- 
६।८॥।१२ 
हे के 9०. हि बन 
प। ७।८। १२।१।९ इतोश्न द्वे दे प्रावत्पतिभागभक्तकेकभागाधिक्रे एकक पल्यासंख्यातगृणितामति 
8 हि 


६ 
सप्तदशावगाहनान्यतीत्य सप्तद्श बांदरपर्याप्तप्रतिष्ठितोत्कृष्टागगाहुनमभिकमपर्बातित प । २) १। ९ अत 
8 
है 
बादराप्रतिछ्टितप्रत्येकपर्याप्तजधन्यावगाहने पल्यासख्येयभागगृणितमपर्वातत प। १ । 9 । ९ अत' बादरद्रीन्द्रिय- 
8 
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पल्यके असंख्यातवे भागसे, बारह बार एक अधिक आवलीके असंख्यातव भागसे और 
नौ बार संख्यातसे भाजित घनांगुल प्रमाण होती हं। इससे बादर बायुकायिक पर्याप्रकी 
जघन्य अवगाहना परस्थानरूप होनेसे पल्‍्यके असंख्यातवं भाग गुणित है । ऊपर पल्यके 
असंख्यातवें भागका भागहार आठ बार था। उसमें-से रकका अपवतन करनेपर सात बार 
रहा। इससे आगे दो-दो स्थान तो विशेष अधिक और एक-एक स्थान पल्यके असंख्यातव 
भागसे गुणित जानना । सो विशेषका प्रमाण अपनी-अपनी पृवराशिको आवलीके असंख्यातवे 
भागका भाग देनेपर एक भाग प्रमाण जानना । सो यहाँ अधिक होता हे । अपवतन करने- 
पर बारह बार आवलीके असंख्यातवे भागका गुणकार ओर बारह बार एक अधिक आवली- 
के असंख्यात भागका भागहार थे। सो इनमें-से एक-एक कम करना। तथा जहाँ पल्‍्यके 
असंख्यातब भागका गुणकार हों वहाँ अपवर्तन करनेपर साव वार पल्यके असंख्यातवें भाग- 
के भागहारमें-से एक बार कम करना चाहिए | 

सो बादर वायुकायिक पर्योप्की जघन्य अवगाहनासे बादर वायुकायिक अपर्याप्तकी 
उत्कृष्ट अवगाहना विशेष अधिक है। उससे बादर बायुकायिक पर्याप्की उत्कृष्ट अवगाहना 
विशेष अधिक है। उससे बादर तेजस्कायिक पर्याप्की जघन्य अवगाहना पल्यके 


कर्णायवुत्ति जीवतत्त्वप्रदीषिका १७९ 


वहा लल्योनिक क पंचेंद्रिय 
बावरद्वों द्रियपर्य्या प्रजधन्यावगाहन गुणित ३ ९ सिदं नोडे त्रिचतुःपंचेंद्रिय- 


६।त्रिच।६प६ 
पर्य्यप्रजधन्यावगाहुनंग प्रत्पेक॑ पुष्वंपुष्वंम॑ नोडलु संख्यातगणितंगक्ू ३॥ ८। ७। १ १॥६ मि्दं 


द्‌ 
नोड बादरत्रोंद्रियापर्य्याप्रोत्कृष्टावयाहनं संख्यातगुण १। ५ मिदद नोडे बादर चतुरिद्रियापर्य्याप्रो 


४ ६। 
त्कृष्टावगाहनं॑ संख्यातगुण १॥४ सिद् नोडे द्वोंद्रियापर्य्यप्रोत्कृष्टावगाहुन॑ संखस्यातगण १३ 


गा दि 
मिर्द नोडलप्रति्ठितप्रत्येकापर्य्याप्रोत्कृष्टाबगाहनं संख्यातगुण ३ २ सिर्द नोडे सकलेंडरियापर्य्याप्तो- 
प्‌ ६। 
त्कृष्टावगाहुनं संस्थातगुण १ १ मिद नोडे त्रोंडरियपर्य्याप्रोत्कृष्टावगाहन॑ संख्यातगण १ १ सिदंनप 
वत्तिसुत्तिरलु गृणकारबाहुल्यदिद संख्यातघनांगुल प्रमाणमक्कु ६। १ मिदं नोड चतुरिद्विय- 


पर्याप्जपन्यावगाहन पल्यासख्येयभागगुणितमपर्वातित ६ अत त्रिचतु पदश्नेन्द्रियपर्याप्तजधन्यावगाहनानि प्रत्येक 
थृ ए 
पूबंपूवंत मख्यातसंख्यातगणितानि त्रि ६ । च६। प६ अत बादरत्रीन्द्रियापर्याप्तोत्कृष्ठावगारन 
4८ 9७ १६ 
संख्यातगुण ६ अत बादरचतुरिन्द्रियापर्याप्तोत्कष्टागगाहन संख्यातमुण ६ अत. द्वीच्ियापर्याप्तोत्कृष्टा- 


१५ थड 
वगाहन सख्यातगुण ६ अन अभप्रतिष्टितप्रत्येकापर्याप्तोल्कृष्टावगाहुन संख्यातगुण. ६ अत सकेन्द्रिया- 
4१३ १२ 
पर्याप्तोन्कृष्टाबगाहनं सख्यातगुणं ६ अत त्रीर्दियपर्यातोत्कृष्टावगाहनं संख्यातगुण ६ १ इदसपबतितं 
9]। ९१ १११९ 


गृणकारवाहुल्‍यात्संस्यातघनाइगुलप्रमाणं भवति ६ १, अतश्नतुरिन्द्रियपर्याप्तकोत्कृष्ठावगाहन सख्यातगुण 
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असंख्यातव भाग गणा है | उससे बादर तेजस्कायिक अपर्याप्तकी उत्कृष्ट अचगाहना विशेष 
अधिक है। उससे बादर तेजस्कायिक पर्याप्तकी उत्कृष्ट अवगाहना विश्ेष अधिक है । उससे 
बादर अप्कायिक अपरयाप्तकी जघन्य अवगाहना पल्यके असंख्यातव भाग गुणा है । उससे 
बादर अप्कायिक अपयोध्रकी उत्कृष्ट अवगाहना विशेष अधिक है। उससे बादर अप्कायिक 
पर्याप्रकी उत्कृष्ट अवबगाहना विशेष अधिक है। उससे बादर प्रथ्वीकायिक पर्याप्रको जघन्य 
अवगाहना पल्यके असंख्यातव भाग गुणा है! उससे बादर प्रृथ्वी अपयाप्तकी उत्कृष्ट 
अवगाहना विज्ञेप अधिक है। उससे बादर प्रथ्वीकी उत्कृष्ट अबगाहना विशेष अधिक है। 
उससे बादर निगोद पर्याप्रको जघन्य अवगाहना पल्यके असंख्यातव भाग गुणा हे । 
उससे बादर निगोद अपयोध्तकी उत्कृष्ट अबगाहना विशेष अधिक है। उससे बादर 
निगोद पर्याप्तकी उत्कृष्ट अवगाहइना विशेष अधिक हे। उससे प्रतिष्ठित प्रत्येक 
पर्याप्रकी जघन्य अवगाहना पल्यके असंख्यातव भाग गणा है। उमसे प्रतिष्ठित प्रत्येक 
अपर्याप्तकी उत्कृष्ट अवगाहना विशेष अधिक है। उससे प्रतिष्ठित प्रत्येक परयाप्तमी 
उत्कृष्ट अबगाहना विशेष अधिक है। इस तरह सतरद् अवगाइना स्थानोंको 
छाँघकर पूर्वोक्त प्रकारसे अपबतन करनेपर सतरहवाँ बादर पयाप्त प्रत्येककी उत्कृष्ट 


१० 


१५ 


२० 


२५ 


१०७० 


१५ 


२० 


२५ 


३० 


१५ 
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पर्य्यप्रोत्कृष्टाबगाहनं संख्यातगुण । “६११ १” मिद्द नोडे द्ींद्रियपर्य्याप्रोत्कृष्टावगाहनं संख्यातगुण 
।६१ १ १ १। मिद॑ नोडलप्रतिष्ठित - प्रत्येकपर्य्याप्तोत्कष्टावगाहन॑ संख्यातगुण ६१ ३ ३ १ मिर्द 
नोडल्सकलेंड्रियपर्य्यप्तोत्कृष्टावगाहनं संख्यातगुणं ६१ १ १ १ १। अनंतर सुक्ष्मनिगोदलब्ध्यपर्य्या 
प्रकजघन्यावगाहूर्तादद॑ सुंदग सुक्ष्मवायुकायिकलबव्ध्यपर्य्यप्रकजधन्यावगाहुनद गृणकारभूतावल्य- 
संख्येयभागदुत्पत्तिक्रममुमं॑. तन्मध्यावगाहुनविकल्पप्रकारंगहुमं पेजलें दु मुंदग गाथानवकम 
पेल्दपर ।-- 


अवरुवरि इगिपदेसे जुदे असंखेज्जभागवड़ीए | 
आदी णिरंतरमदो एगेगपदेसपरिवडटी ॥१०२॥ 
अवरोपस्येंकप्रदेशयुतेउसंख्येयभागबुद्ध रादिनिरंतरमत एकेकप्रदेशपरिवृद्धि: ॥ 


६ भ १ अत दीीन्‍्द्रियपर्याप्तोत्कृष्टावगाहन सख्यातगर्ण ६ । ? । १॥ 9 । अत अप्रविष्ठितप्रत्येकपर्याप्लल्कृष्टा- 
बगाहन संख्यावगण ६। १३। १। १। १३। अत सकेन्द्रियार्याप्वोत्मष्ठावगाहन सख्यादगुण भवति 
६ १ ॥ ? थक, ॥१०१॥ अथ सु&मनिगोदलछपपर्य प्तेकजपन्थावगाहनलो अ्ग्रवनसूध मे वायका पिकलक प- 
पर्याप्तकजधन्यावगाहतस्य गणकार भतावन्यसंख्येय भागस्योत्पत्तिकपत तन्म-मावगाहविकल्प बंका राश्च 
ग्राथानवकेना 


अवगाहना दो बार पल्यके असंस्यातबव भागसे ओर नो वार संख्यावसे भाजित घनांगूल 
प्रमाण होती है। उससे बादर अप्रतिष्ठित प्रत्येक पर्याप्रकी जघन्य अवगाहना पल्यके 
असंख्यातव भागसे गणित है । यहाँ भी अपबतन करना | इससे वबादर दोइन्द्रिय पर्योप्रकी 
जघन्य अवगाहना पल्यके असंख्यातव भाग गणित हूं । यहाँ भी अपबतन करनेपर पल्यके 
असंख्यातव भागका भागहार समाप्त होकर केवछ नो बार संख्यातसे भाजित घनांगुल 
प्रमाण अवगाहना रहती है । आगे तेन्द्री; चोन्द्री, पंचेन्द्री प्ाप्तकी जघन्थ अवगाहना प्रत्येक 
पूव-पूवंसे संख्यातगुणित-संख्यातगृणित हैं। इससे तेन्द्री अपर्याप्रकी उत्कृष्ट अवगाहना 
संख्यातगणी है । इससे चोन्द्री अपयाप्तकी उत्कृष्ट अबगाहला संख्यावगणा है । इससे 
दोइन्द्रिय अपयोप्रकी <त्छूष्ट अचगाहना संख्यातगणा हँ। उससे अप्रतिष्नित प्रत्येक 
अपयाप्र की उत्कृष्ट अवगाहना संख्यात गुण। है। उससे पंचेन्ट्रिय अपर्याप्तकी उत्कृष्ट 
अबगाहना संख्यातग॒णा हे । इस तरह एक-एक बार संख्यात गणकारकी नो बार संख्यातके 
भागहारमें-से कम करनेपर पंचन्द्रिय अपर्याप्तकी उत्कृष्ट अवबगाहना एक बार संख्यातसे 
भाजित घनांगल प्रमाण होती है । इससे तेइन्द्रिय अपयाप्रकी उत्कृष्ट अबगाहना संख्यात 
गणा है। सो अपवतन करनेपर यहाँ गुणकारके संख्यातका प्रमाण भागहारके सख्यातके 
प्रमाणसे बहुत है । अतः तेइन्द्रिय पर्याप्तकी उत्कृष्ट अवगाहना संख्यात गणित घनांगल प्रमाण 
होती है । उससे चौइन्द्रिय पर्याप्रक्ी उत्कृष्ट अबगाहना संख्यात गणा है। उससे दोइन्द्रिय 
पर्याप्तकी उत्कृष्ट अवगाहना संख्यात गणा है। उससे अप्रतिष्ठित प्रत्येक पर्याप्रकी उत्कृष्ट 
अवगाहना संख्यात गुणा है । उससे पंचेन्द्रिय पर्याप्तकी उत्कृष्ट अबगाहना संख्याव गणा 
है । इस तरह क्रमसे अबगाहनास्थान जानना ॥१०१॥ 

सक्ष्मनिगोद्लब्ध्यप्योप्ककी जघन्य अवगाहनासे सक्ष्मवायक्रायिक लब्ध्यपर्याप्तकी 
जघन्य अवगाहनाका गुणकार आवलीका असंख्यातवाँ भाग कहा है । आगे उसकी उत्पत्ति 
का क्रम ओर उन दोनोंकी मध्य अबगाहनाके भेदोंके प्रकार नौ गाथाओँसे कहते हैं-- 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीपिका १८१ 


६।८। २२... 
सुक्ष्मनिगोदलब्ध्यपर्य्याप्रकनजघन्यावगाहनसनिद प ० । १९६ ८३ २२। ३। ९ रूघुसंह छिट- 


निमित्तमागि। ज॒एंदितु स्थापिति मत्तं द्वितोषाबगाहुनभेदतिमित्तमिदरोलु ओदु प्रदेशमं 


प्रक्षेपिसुत्तिरलु सुक्ष्मनिगोद रब्ध्यपरय्थ प्रिन द्वितीपावगाहतविरल्पसक्कु । ज॑ मितु प्रदेशोत्तरक्रमदिदं 
सुक्ष्मवायुकायिकापर्य्याप्तकन जबन्यावगाहनं सुक्ष्मतिगोदलब्ध्यपर्य्धाप्रकन जघन्यावगाहुम॑ नोडला- 
वल्यतस्येयभागगुणितमक्कुमेस्तेवरं नडेववु । _ अल्लियसंख्यातभागवुद्धियूं. संख्यातभा गबद्धियु 
संख्यातगणवुद्धियुमसंख्यातगुणवृद्धियुमे दितु चतुःस्‍्थानगतर्वु ६गर नडुबे नड़॒वेयः्वक्तव्य भागवृद्धि- 
गलिदम वद्धंमानावगाहतस्थानंगरूपुट्दुव प्रकारमे ते दोडे सब्वंजधन्यावगाहनमिदु । ज। मत्तमी 
राशियनी राशियिदम भागिसि बंद लब्धमोंदु रूपड्नना जधन्यदोहकृडि स्थापिसिवर्ड द्वितोय 


विकल्पस्थानभसंख्यातभागवुद्धिग मोदलक्कूं। ज। ज॑ । मत्तमाजघस्थावगाहनभने तंनद्धेदिदं २ 


६॥३८॥ २२ 
5 पाए 
सूक्ष्मनिगोदलब्ध्यपर्याप्कजधस्यावगाहनमिद पे । १५० । ८ । ९। ८। २२। ३ ९ हछघुसदृष्टया 
१ 9 


ज इति कृत्वा सस्थाप्य पुर्वाद्ठतीयावगाहनभेदनिभमित्तमत्रेकप्रदेशे य॒ते सूक्मानगोदलब्ध्यपर्याप्तकस्य द्वितीयाव- 
:6-- 

गाहनविकल्पों भवति । ज॑ । एस प्रदेशों त्तरक्रमोण तावद्गन्तव्य यावत्मूदमवायकायिकपर्याप् कजघन्यावगाहन 

सू८मनिगोदलब्ध्यपर्याध ़जबस्थावगाहनादू. आवल्यसख्येब्रभागगुणित भवति । तत्र असख्यातभागवुद्धि 

संस्यानभागवृद्धि सख्यातगणवृद्धि असख्याएगणवृद्धि इति चतु स्थानगतवृद्धिभिमंध्ये मध्ये अवक्तव्यभाग- 

वृद्धिशच । वर्धमानायगाहनस्थानाना उत्पस्तिप्रकार कथ्यते--सबंजघन्यावगाहुनमिद ( ज॑ ) अस्मिन्‌ अनेनैब 


सक्ष्मनिगोदलब्ध्यपर्यापककी जघन्य अबगाहना पहले कही है । लघुसंदृष्टिके लिए 
डसके स्थानमें 'ज' अक्षर स्थापित किया; क्‍योंकि यह सबसे जपन्य है। अबगाहमाका 
दूसरा भेद छानेके लिए इस जघन्य अवगाहनामें एक प्रदेश जोड़नेपर सक्ष्मनिगोद्लब्ध्य- 
पर्याप्तका दूसरा भेद होता है। इस तरह क्रमसे एक-एक प्रदेश बढाते हुए तबतक जाना 
चाहिए जबतक स॒क्ष्मवायुकायिक अपर्याप्रकी जघन्य अवगाहना आवे। सो सूक्ष्मनिगोद- 
रूब्ध्यपर्यापककी जघन्य अवगाहनासे आवलीके असंख्यातव भाग गणित होती हे। उसमें 
असंख्यातभागवबृद्धि, सख्यातभागदृद्धि, संख्यातगुणबृद्धि, असंख्यातगणवृद्धि इन चतुःस्थान- 
गतबृद्धिके सध्य-मध्यमें अवक्तव्यभागबृद्धियोंसे व्धमान अवगाहन स्थानोंकी उत्पत्तिका 
प्रकार कहते हैं । 

बिशेषाथ--स बसे जघन्य अवगाहना घनांगुटके असंख्यातवं भाग मात्र हे अतः 
उसके प्रदेश असंख्यात ही हैं अनन्त नहीं है। इससे अनन्त भागवृद्धि यहाँ नहीं होती | वथा 
उत्कृष्ट अवगाहन संख्यात घनांगुल मात्र हे उसके प्रदेश भी असंख्यात हो हैं. अनन्त नहीं हैं 
इसलिए जघन्यसे अनन्तगुणबृद्धि भी नहीं होती। अतः असंख्यातभागवृद्धि आदि चार ही 
वृद्धियाँ यहाँ कही हैं। जहाँ-जहाँ संख्यात ओर असंख्यातका भागहार या गुणकार सम्भब 
नहीं है ऐसे प्रदेशोंकी वृद्धिको अवक्तव्य बृद्धि कहा है। यह वृद्धि रक्त चतुःस्थान बृद्धिके 
बीच-बीचमें होती हई। उसीका कथन करते हैं--« 


१५ 


२० 


र५ 


रे० 


श्८२ गो० जोवकाण्डे 


ज 
भागिसि ज बंद लब्धमेरदु रूपूग ना जधन्यदोककूडि स्थापिसुत्तिरलु तृतीयावगाहुनविकल्पमक्कु 
4 


रे ४ हे 40.32 
जजज भितो जघन्यावगाहुतमं यथायोग्य संस्थातासंख्यातराशिगहिदं भागिसि बंद लब्धंगक- 


करुत॑ नाल्‍कूं मय्दुं मोदलागि संख्यातासंस्यातरूपुगव्र जधन्यावगाहनदो ठधिकमागुत्त निरंतर- 
मेकेकप्रदेशवद्धियुक्तावगाहनस्थानंग >मंख्यातंग नडदु-- 


7. 


१२३४५ बूभु 8 
५ जजजजजज।०००ज।( ज०००ज 


अवरोगाहणमाणे जहण्णपरिमिद-असंखरासिहिदे । 
अवरस्सुवरिं उड़ढे जेड़ मसंखेज्जमागस्स । १०३॥ 
जघन्यावगाहनमाने जघधन्यपरिमिता$संख्यराशि हृते । अवरस्योपरि वृद्धें ज्येष्ठमसंख्येय 
भागस्य ॥ 
१० ओ वेडेयोन्जधन्यावगाहनदो ढं जघन्यावगाहनर्म जघन्यपरिमितासंख्यातराशियिदं भागिसि 


ज 
१६ बंद लब्धमनपवर्तितमं कूड॒त्तिरला राशिय संल्यातभागवृद्धिय अवगाहनस्थानंगछगवसानस्थान- 


(3० ५८४००-१४ ४८५३ ५> तल" 











अजीलघ 2 अत + ऑल वन लन्‍चिि नव अजलजला अजजजडजज जज 


हा 
भक्‍ते लब्धमंकरूप । तज्जपन्यस्थ उपरि यूते द्वितीयविकल्पस्थान असख्यातभागवृद्धेरादिभंवति । ज । जे । 
पुनस्तज्जघन्यावगाहने एवं तदर्धेत ज भक्‍ते रूब्ध रूपद्कय तज्जधन्यस्य उपरि युते तृतीयोध्वग्राह॒नाविकल्प 
२ 


न-+२77४ा: 


स्यात्‌ ।! ज। ज । ज। एवमेब जघन्यावगाहन यथायोग्यासख्यातेमंक्त्वा लब्धपु त्रिचतु'पश्चप्रभुति संख्याता- 
१५ मंख्यातरूपेषु जबन्यावगाहनयुतेपु निरस्तरमंकेकप्रदेजप्रवृद्धियुततावगाहेनस्थानास्थमसख्यातान्यतीत्य-- 


शा 
हि कि ही,  फी उलड ५ १ 5 
ज।ज।ज।ज।ज।ज।०००ज | ज। ००० ज॑ ॥१०२॥ 
एकत्र जधन्यावगाहने जधन्यपरिमितासंख्यातराणिना भक्‍ते ज लब्ध अपवर्त्य यते सति ज॑ समच्छेदेन 
१६ १६ 


नल्ि््त््ष््ेिचशिलजचि चल ७ओ )७?७2़ ७99? खा लजचिििजिज जज ल्ज्चििजज्जव्ज्ज्ड्लजजि जज लिलतक विज कल ली ल्‍न्‍ बल डी विज स्‍॑ज-ल जज + जज 


सबसे जघन्य अवगाहनाको इस जघन्य अवगाहना प्रमाण असख्यातका भाग देनेपर 
लब्ध एक आया। उसे जघन्य अबगाहनामें जोड़नेपर दूसरा अवगाहना भेद होता हे । 
२० यह असंख्यावभागवृद्धिका आदि स्थान है। पुनः उस जघन्य अवगाहनामें उस जधन्य 
अवगाहनासे आधे प्रमाणबाले असंख्यातसे भाग देनेपर रब्य दो आया। उसे जघन्य 
अवगाइनामें जोड़नेपर तीसरा भेद द्वोता हे। यह असंख्यातभागवृद्धिका दूसरा स्थान 
है। इसी प्रकार क्रमसे जघन्य अबगाहनाको यथायोग्य असंख्यातसे भाग देकर लब्धरूपसे 
प्राप्त तीन, चार, पाँच आदि संख्याव-असख्यातरूपोको जघन्य अबगाहनमें जोड़नेपर निर- 

२५ *वर एक-एक प्रदेशबृद्धिसे युक्त असंख्यात अवगाहन स्थान होते हैं ॥१०२॥ 
आगे जघन्य अबगाहनामें जघन्यपरीतासंख्यात राशिसे भाग देनेपर जो छब्घ 
आवे उसे जघन्य अबगाहनामें जोड़नेपर असंख्यात भागवृद्धिरूप अवगाहना स्थानोंका 


कर्णाटवुत्ति जीवतत्त्वप्रदीपिका १८३ 


२ २ दे ४ ५ कृ । ठ 
म्र्क्कु ज।ज। ज॑ं। ज ज।१॥ ज॑०००। ज। जू ००० जे 


रा 


7... अनु था 


ठ 9 ञ सो ५०० 2 बे दोई है 
ज ००० । ज १६ १६ स्थातभागवृद्धिस्थानं गछ नितादु्व दोडे आदि ज अंते १६ 
ज ज 


ला 


ज ज् ज 
सुद्धे १६ बड्िहिंदे १६११ रूपसंजुदे ठाणा १६११ एंदिनितु स्थानविकल्पंगरुप्पुबु । 
तस्सुबरि इगिपदेसे जुदे अवत्तव्वभागपारंभो | 
बरसंखमवहिदवरे रूकणे अबर उबरि जुदे ॥१०४॥ 


तस्पोपरि एकप्रदेशे युते अवक्तव्यभागप्रारंभ:। वरसंख्यापहुतावरे रूपोनेवरोपरि युतते ॥ 
पुन्निन असंख्यातभागवृद्धिय चरमावगाहनस्थानदोब्छो दु प्रदेशमुं कूड़त्तिरलुमवक्तव्यभाग- 


१ 
वृद्धिप्रारंभावगाहनस्थानमक्कु ज मिल्लिदं मुंदे प्रदेशोत्तरवुद्धि दिदमवक्तव्यभागवृद्धिस्थानंगन्‍्वनड़े- 


१६ 
ज 
ज्‌ १६ अस्य जघन्यस्योपरि यते सति ज॑ अपवर्त्य ज॒ से राशि: असंख्यातभागवृद्धधवगाहनस्थानाता 
0 १६ १६ 
ज्‌ 
ला 
098 आर: कक जाके कथाओं 9 है 
अवसानस्थान स्यात्‌ एतानि । ज। ज । ज । ज । ज ।ज । ००० ज ज। ००० ज अमख्यातभाग- 
१६ 
कट ० +-+ ज 
वृद्धिस्थानानि । तु आदी ज, अच्ते ज झुदत्रे ज वड्ढिहिदे ज रूवसजुदे ज ठाणेत्येतावति भवन्ति ॥१०३॥ 
१६ १६११ १६१ १ 
ज 


प्रावतनास ख्यातभागवृद्घेश्वरमावयाहनस्थाने तु एकप्रदेशे युते सति अवक्तव्यभागवृद्धिप्रारम्भाव- 
हटन 

गाहनस्थान स्थात्‌ ज॑ तदग्नें प्रदेशोत्त रवृद्धिक्रिण अववतव्यभागवुद्धिस्थानान्यसंस्यातान्यतीत्य एकत्र स्थाने 
१६ 
ज्‌ 
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अन्तिम स्थान होता है। इन सब्र असंख्यात भागवृद्धिके स्थानोंकी संख्या “आदी अंत सुद्ठे 


बड्हिदे रूब संजुदे ठाणा' इस करण सूत्रके अनुसार असंख्यात भागवुद्धिरूप अबगाहनाके 
आदिस्थानक्के प्रदेशोंके परिम[/णक्ो अन्तिम स्थानके प्रदेश परिमाणमें-से घटाकर उसमें 
एकसे भांग देनेपर उतने ही रहे, उनमें एक जोड़नेपर जितनी संख्या होती है उतने ही 
असंख्यात भाग बृद्धिके स्थान जानना ॥१०३॥ 

पूर्षोक्त असंब्यात भागवृद्धिके अन्तिम अवगादना स्थानमें एक प्रदेश जोड़नेपर 


१० 


१५ 


अवक्तव्य भागवृद्धिका प्रारम्भरूप अवगाहना स्थान होता है। उससे आगे क्रमसे एक-एक 


१८४ गो० जीवकाण्डे 


ज्‌ 
दो दडेयोव्मोस्मेंयुट्कृप्ट संख्यातभक्तजघन्यावगाहनदोछोंदु.प्रदेशमं कुंदिसि १५ दुबई जघन्याव- 
जा 
गाहनदोबु कूडुत्ति रलु १५ 
ज्‌ 


तव्बड्ढीए चरिमो तस्सुबरिं रूबसंजुदे पढ़य | 
संखेज्जमाग उड्ढो उवस्मिदों रूवपरिवड्ढों ॥१००॥ 


५्‌ तद्वुद्धेश्चरमस्तस्योपरि रूपसंयुते प्रथम । संख्यात भागवृद्धेस्पप्यंतो रूपपरिवृद्धि: ॥ 
4 २ क्र 7 
तदक्तव्यभागवृद्धिय चरमावगाहुनस्थानमककु ज. ज ०००० ज मो अवक्तव्यभाग- 
१६ १६ १५ 
जज ज 


॥ 


। १ लेप २ २ 
वृद्धिस्थानविकल्पंगछेनितक्कुमें दोडे आदी ज अंते ज॑ सुद्धे ज वड्डिहेदे ज ख्वसंजुदे 
१६ श्प १६ श्शश्प१ 
जे ज १५ 


५ जज ५६ 
एकवारसमुत्कृष्ट सख्यातभक्तजघन्यावगाहन एकप्रदेशोने ज तज्जघन्यावगाहनस्योर्पार यते सवि ज॑ ॥१०४॥ 
१५ श्प्‌ 
ज 
यथा शा: क्‌ रद 
तदवक्तव्यभागवृद्धेब्चरमेवगाहनस्थान स्थात जे ज॑ ००० ज॑ एते च अवकतव्यभाग- 
१६ १६ हप्‌ 
जञ र्जे र्जे 
४ 8 बज त्े 
१० वृद्धिस्थानविकत्पा कृति ? इति चेत आदी ज॑ अन्‍्ते जे सुदचे जे व्शिकद्रिंद ज॑ 
१६ ५ १५१५ १६५५१ 
ज्‌ जञ॒ 
प्रदेश बढ़नेपर अवक्तब्य भागवृद्धिक स्थानोंका लॉयनपर जघन्य अवगादनामें एक बार 
उत्कृष्ट संस्यातसे भाग देनेपर जो प्रमाण आवे इसमें एक घटाकर उसे जघन्य अबगाहनामें 
जोड़नेपर ॥१०४॥ 
उस अवक्तव्य भागवृद्धिका अन्तिम अवगाहन म्थान होता है । ये अवक्तव्य भाग- 
(५ वृद्धिके स्थानोंके भेद कितने है! यद जाननेके लिए पूर्बोक्त करणसूत्रके अनुसार अवक्तव्य 
भागबुद्धिके आदिस्थानके प्रदेशप्रमाणको उसके अन्तिम स्थानके प्रदेशप्रभाणमें-से घटाकर 
शेपमें एकका भाग देकर ओर एक जोड़नेपर जो संख्या हो उतने ही अवक्तव्य भागवृद्धिके 
स्थान हैं। अब अवक्तव्य वृद्धिकी उत्पत्ति अंकसंदृष्टिके द्वारा स्पष्ट करते हैं-- 
जघन्य अबगाइना अड्तालोस सो ४८००। इसके भागहारभूत परीतासंख्यातका 
२० प्रमाण सोलह १६। इससे जघन्य अबगाहनामें भाग देनेपर लब्ध तीन सौ ३०० । इतनी 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीपषिका १८५ 


हा 


ञ्ञ 
ठाणा १६१५ ऐंदिनितवक्तव्य भागवुद्धिस्थानविकल्पंगप्पुविन्नाध्वक्तव्य भागवुद्धिगन्व्गुत्पत्तिय- 
नंकसंदृष्टियियं & बिदवद मारपमदे + ८७ ६ 
नंकसंदृष्टियिदं विज्वदं साकपेमदे तेदोडें-- ५ 
जघन्यावगाहुतक्कंकसंदूष्टि ४८०० इृदक्क भागहारभृतपरिमितासंख्या जघन्यवर्कंकसंदृष्टि 
१६ इदरिंद जधन्यावगाहुनसं भागिसि बंदलब्धससंख्यातभागवृद्धिय चरमावगाहनस्थानमककुं 
३०० मत्तमा जघन्यावगाहुनमनुकृष्टर्सस्थातदिद भागिसि बंद लब्धं संख्यातभागवृद्धिय प्रथमाव- 
गाहनस्थानसक्कु ३२० ॥ सी येरडरंतराछ्दोलछु ३०१॥ ३०२१ ३०३३ ३०४॥ ३०५ ३ ३०६१ ३०७ 
३०८१ ३०९।॥ ३१०१ ३१११ ३१२। ३१३) ३१४। ३१५।॥ ३१६१ ३१७१ ३१८ ३१.) सो 
एकोनरविशतिस्थानविकल्पंगछाएरडु भागहारंगक्िद १६१५ । आगिसि पुट्टिदुब> ठेके दोडे सून्रं 
मून्रिष्पतुं तल्लब्धंग्ं नोडलूघिकमुं होनमुमप्पुदरिद । अंतादोडे तप्प भागहारंगव्टिदं भागिसि बंद 
20 ७ है + ५ ४२, पक गज रोड 
लब्धंगछ दो अन्यभिस्तभागहारंगत्ठिदं भागिसि बद लब्धंगव्टिदरिवुदा भागहारंगल् तप्पुवेद 
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खू्वमजुदे ज ठाणेस्येतावन्तों भवन्ति | इदानोमवक्‍्तव्यवृद्वीना उर्न्पत्ति अद्धूसंदृष्टथा विशदयति तथथा- 
१६१५ 
जघन्यावगाहन ४८०० अस्य भागहारभूतपरिमितासख्यात १६ अनेन जघन्यावगाहने भकते लब्धमसंल्यात- 
भागवृद्धेश्वरमावगाहन स्यात्‌ २०० । पुनस्तज्जधन्यावगाहने उत्कृष्टसंस्यातेन भवते लब्ध संख्यातभागवृदधे 
प्रथमावगाहन स्थात्‌ । २२० । एतद्द्रयान्तरालि ३०१॥ ३०२।३०३॥। २०४ | ३०५। ३०६। ३०७ | 
३०८। ३०९ । ३१०१ ३११। ३१२।३१३। ३१४। ३१५। ३१६।३१७। ११८। ३१९। एते 
एकान्नविशतिस्थानविकल्पा एतड्भागहारदया १६ । १५ । न्‍्यत्रभक्तलब्धा न भवन्ति । कुत ? त्रिशतविश- 
त्यग्रत्रिशतततल्लब्धाम्या तेषामधिकहीनत्वात्‌ । तहिं कीदृशभागहारभक्तलब्धा' ? इति चेतु उच्यत्ते-एतज्जघन्ये 


जघन्य अबगाहनामें बढ़नेपर असंख्यात भागवृद्धि की अन्तिम अवगाहना द्ोती है । पुनः उस 


जघन्य अवगाहनामें उत्कृष्ट संस्यात १५ से भाग देनेपर तीन सो बीस ३२० प्राप्त हुए। इतनी 
वृद्धि होनेपर संख्यात भागवृद्धिका प्रथम अबवगाइना स्थान ५१२० होता है | इन दोनों तीन 
सो ओर तीन सौ बीसके मध्यके ३०१।३०२। ३०३। ३०४। ३०५ । ३०६ । ३०७ । ३०८। 
३०९। ३१० । ३११। ३९१२। ३१३। ३१४। ३१५। ३१६ । ३१७। ३१८। ३१९ ये उन्नीस 
स्थानभेद १६ ओर १५ इन दोनों भाग द्वारोंमें-गे किसोसे भी जधन्य अवगाहनामें भाग 
देनेसे प्राप्त नहीं होते। क्योंकि ४८०० में १६ का भाग देनेपर ३०० ओर ९५ से भाग देनेपर 
३२० प्राप्त होते हैं। किन्तु उक्त उन्‍नीस स्थान यातो तीन सौ-से अधिक हैं या तीन सौ 
बीससे कम हैं । इसीलिए इन्हें अवक्तव्य भागवृद्धिरूप स्थान कहा गया है। ये स्थान किस 
प्रकारके भागहारसे भाग देनेपर प्राप्त द्वोते हैं यह बतलाते हैं-- 

जघन्य अवगाहनाके प्रमाण ४८०० में इस भागहार ३०१ से भाग देनेपर 5558 
हारस्य हारो गुणकॉशराओे: भागहारका भागहार भाज्य राशिका गुणकार होता हे इस 
भिन्‍न गणितके आश्रयसे अड़तालीस सौ को तीन सौ एकसे गुणा करके उसमें अड़तालीस 
सौ-से भाग देनेपर तीन सौ एक ही आता हैं सो वह अवक्तव्य भागवृद्धिका प्रथम अवगा- 


१. भ एंदितनि । २. भ गलेंदरिवुदु । 
२४ 


१० 


१५ 


२० 


३० 


१७ 


१५ 


२० 


२५ 
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ई जघन्यराशिय ४८०० नी भागहारदिदं ४८०० भागिसि बंद लब्धं ४८०० हारस्य हारो गुण- 
३०१ ८०० 
;$ ३०१ 
कॉशराशे : एंदी भिन्‍्तगणिताश्र्यादद अवक्तव्यभागवुद्धिय प्रथमावगाहुनविकल्प ३०१ मर्त्ये- 
संहष्टियोललमिते योजिसिलितुटक्कु सो प्रकारदिद चरसावक्तव्यभागवृद्धिस्थानावसानं स्थानंगल्ठु्म 
संबुकोत्युव 


मत्तमा अवक्तव्यमागवृद्धिय चरमावगाहनस्थानदोछोंदु रूप निक्षेपिसुत्तिरल्संख्यात- 
भागवृद्धिय प्रथमावगाहनस्थानमक्कुं ज मेले अल्लिदत्तलेकेकप्रदेशपरिवृद्धिक्रमविदसवगाहन- 


१५ 
स्थानंगव्टासंख्यातंगनडदु । जज 


अवरद्धे अवरुवरिं उड़ढे तव्यड्ट परिसमत्ती हु । 
रूवे तदुवरि उड्ढे होदि अवत्तव्वपढमप्द ।॥१०६।॥ 
अवराद्ध अवरोपरि वुद्धे तद्वृद्धिपरिसमाप्रि: खलु। रूपे तदुपरि वृद्ध भवत्यवक्तव्यप्रथम- 
पबं ॥ जघन्यावगाहनाड' ज जधन्यावगाहुनद मेले पेच्चुत्तिरलु संख्यातभागवृद्धिचर माव- 
२ 


गाहुनल्वानमक्कु ज ०००० ज मी संस्थातभागवृद्धिस्थानंगन्‍्लेनितक्कुमे दें आदी ज्ञ अंते ज सुद्धे 
१५ २ 


१५ 
हिल मल मल, नरक समिति लि मलिक म ज्‌ ज 
४८०० अनेन भागहारेण ४८०० भक्ते सति लव्धं ४८०० हारस्य हारो गृणकोगराशेरितिभिन्नगणिताश्रयेण 
३०१ डट0०० 
३०१ 


तदवक्तत्यभागवृद्धे * प्रथमावगाहनविकल्प' ३०३१ स्यात्‌ अर्थसंदृष्टावष्येवमेव योजयितव्यं । अनेन क्रमेण चरमा- 
वक्तव्यभागवुद्धिस्थानावसानस्थानान्याने तव्यानि । पुनस्तदवक्तव्यभागवृद्धेश्न रणावगाहनस्थाने एकरूपे युत्ते सति 
संख्यातभागवृर्दध . प्रथमावगाहनस्थान स्यात्‌ । ज। तदग्रे एकैकप्रदेशपरिवृद्धिक्रमणावगाहनस्थानान्यसंख्या- 
तानि गच्छन्ति ॥१०५॥ १५ 
ज्‌ 
जघन्यावगाहनार्थे ज जघन्यावगाहनस्योपरि वुद्धे सति सख्यातभागवुद्धिचरमावगाहनस्थानं स्थातत्‌ 
हर 
ज ० ० ० ज एतानि सख्यातभागवृद्धिस्थानानि कति ? इति चेतु आदी ज॑ बनते ज सुद्धे ज १५-२ 


१५ र्‌ १५ रे २ १५ 
जे ज ज ज 
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हना विकल्प होता है। अथ संदृष्टिमे भी इसी प्रकार छगाना चाहिए । इसी क्रमसे अन्तिम 


अवक्तव्य भागवृद्धिके अन्तिम स्थान पयन्त छाना चाहिए। पुनः उस अवक्तव्य भागबृद्धिके 
अन्तिम अवगाहनास्थानमें एक जोड़नेपर संख्यात भागबृद्धिका प्रथम अवयाहना स्थान 
होता है। उससे आगे एक-एक प्रदेशबृद्धिके क्रसे असंख्यात अबगाहना स्थान प्राप्त 
होते हैं. ॥१०५॥ 


जघन्य अवगाहनाका आधा जघन्य अवगाहनाके ऊपर बढ़ानेपर संख्यात भाग- 
वृद्धिका अन्तिम अवगाहना स्थान होता है । ये संख्यात भागवृद्धिके स्थान कितने हैं ? यह 


१. म कोंबुदु । २. म तस्थानग्ल । 
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ज॑ १५१ २ वड्दहिदे रूबसंजुदे ठाणा ड पे एंदितु तंद लब्ध प्रमाणंगल्ूप्पुवु॥ मत्तमा 
१ ॥१५। 


संख्यातभागवृद्धिप चरसावगाहनस्थानदोछो ढु रूप पेच्चिसुत्तिरवक्तव्यभागवृद्धिय प्रथमावगाहन- 


स्थान पुदढपु ज मल्लिद॑मुंद प्रदेशोत्तरवृद्धिकर्माददं अवक्तव्यभागवृद्धिस्थानंगलसंख्यातंगक्रस- 


डदोम्में।. ज 
रूऊणवरे अवरस्सुवरिं संवड्दिदे तदुक्कस्सं । 
तम्हि पदेसे उड़्ढे पढमा संखेज्जगुणवड्ढी ॥॥१०७॥ 
रूपोनावरेध्वरस्पोपरि संबद्धिते तदृत्कृष्ट । तस्मिन्‌ प्रदेश बुद्ध प्रथमा संख्यातग्रुणवद्धिः ७ 


रूपोनज़धन्यावगाहनमिदु | ज॒ जघन्यावगाहुनद मेले मेले. संबर्द्धिसल्पडडत्तिरलुमवक्तव्य 
भागवृद्धिय चरसोत्कृष्टावगाहनस्थानमफ्कु जः मिल्लियवक्तव्यभागवृद्धिस्थानंगर्ठे नितप्पुरवे दो्ड 


ज़्‌ शा 
आदि अंते इत्यादि सूत्रोक्तक्रमदिदं तंद लब्धमिनितप्पुदु ज मत्तमा चरमावक्‍्तव्य भागवृद्धिस्थान- 
२ 





०ा 
वड्डिदिदे रूवसंजुदे ठाणेत्येतावन्ति स्थ.ज १५--२। संख्यातभागवुद्धेश्वरमावगाहनस्थाने एकरूपे युते 
२॥ १५१ १ 


सत्त्ववक्तव्यभागवृद्घे: प्रथमावगाहनस्थानमुत्पद्यते ज एतदग्ने प्रदेशोत्तरवृद्धिक्रमेण अवक्तव्यभागवृद्धिस्थानान्य- 
रे 


संब्यातान्यतीत्यैकत्र ॥१०६॥ ज 


न आक ] 


रूपोनजघन्यावगाहनें ज जघन्यावगाहनस्योपरि वर्धिते सति अवक्तव्यभागवृद्ध चरममुत्कृष्ठाव गाहन- 
बछ 


स्थान स्पात्‌ ज॑ । अत्रावक्तब्यभागवुद्धिस्थानानि कति ? इति चेत्‌ आदौ, अन्ते, सुदधे इत्यादिना लब्धानि 
ज 


लक मय जन शा शी के चर नो शो फट चीन पीट न भी की शीट जनम जम जे की मे भी भी पचास 


जाननेके लिए पूर्वोक्त करणसत्रके अनुसार संख्यात भागवृद्धिके आदि स्थानके प्रदेश 
प्रमाणको अन्तिम स्थानके प्रदेश परिमाणमें घटाकर एकसे भाग देकर एक जोड़नेपर जो 
प्रमाण हो उतने ही संख्यात भागवृद्धिके स्थान हैं | संख्यात भागवृद्धिके अन्तिम अवगाहना 
स्थानमें एक प्रदेश जोड़नेपर अवकतव्य भागवुद्धिका प्रथम अवगाहन स्थान उत्पन्न होता 
है । उसके आगे एक-एक प्रदेशकी वृद्धिके क्रसे अवक्तव्य भागवृद्धिके असंख्यात स्थानको 
उलंघ कर ॥१०६॥ 

एक कम ज़धन्य अवगाहनाको जघन्य अवगाहनाके ऊपर बढ़ानेपर अबक्तत्य भाग- 
वृद्धिका अन्तिम उत्कृष्ट अबगाहनस्थान होता हे। यहाँ अवक्तव्यभागवृद्धिके कितने सब 
स्थान हुए यह जाननेके लिए पूर्बोक्त करणस्‌त्रके अनुसार आदि स्थानको अन्तिम स्थानमें 





१० 


१५ 


२० 


१० 


१५ 


२० 


र५ 


१८८ गो० जीवकाण्डे 
दोल्डो दु प्रदेशमं कू डृत्तिरलु संख्यातगुणवृद्धिप्रथमावगाहतस्थानमक्कु ज्‌ २. सतः परमेकेक्रदेश- 
बुद्धिक्मदिद संख्यातगुणवृद्धिस्थानंगत्तसंख्यातावगाहुनविकल्पंगूनडंदों देडे योछु ५-- 
अवरे वरसंखगुणे तच्चरिमों तम्हि रूवसंजुत्ते । 
ओमाहणम्मि पढमा होदि अवत्तव्वगुणबड्डी ॥१०८॥ 
अवरे वरसंख्यातगुणे तच्चरमं तस्मिन्‌ रूपसंयुक्ते। अवगाहने प्रथमं मवत्यवबतव्यगुणवृद्धि: ७ 
जघन्यावगाहनमनुत्कृष्टसंस्यातादद. गुणियिसुत्तिरत्तत्संस्यातगुणवृद्धिचरसावगाहुनस्थान- 
मक्‍कु ज १५ मो संख्यातग्रुणवृद्धिस्थानंगछनितंक्कुमे दोडे झ्ुन्निनंते आदो अंते सुद्धे इत्यादि 


सुत्रोक्‍्तक्रमदिद लब्धदनितप्पुबु ज १५ २ मुंदेयुमा संश्यातगुणवृद्धि चरमावगाहनदोछोंदु रूप॑ 
१ 
कूडुसिरलवक्तव्यगुणवुद्धिय प्रथमावगाहुनस्थानमक्कु ज १५ सिल्लिदं मुंदेयुमेकेकप्रवेशोत्त रबुद्धि- 


क्रमविदमवक्‍्तव्यगुणवृद्धिस्थानंग उसंख्यातंगछनडेदो दे डेयोलु ।-- 
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एताबन्ति स्यु. ज॑। पुन॥ त्चरमावक्तव्यभागवृद्धिस्थान एकप्रदेशे युते सति सख्यातगुणवुद्थे प्रथमाव- 
र्‌ 





गाहनस्पानं स्यात्‌ ज॑ तदग्रे एकैकप्रदेशवृद्धथा संख्यातगुणवुद्धेरसख्यातावगाहनस्थानानि नीत्वा एकत्र 
ञ्‌ 


स्‍्थाने ॥१०७॥ 

जधन्यावगाहने उत्कृष्टसंब्यातेन गृणिते सख्यातगणवृद्धेश्व रमावगाहनस्थान स्थात्‌ जे १५। एतानि 
संख्यातगुणवुद्धिस्थानानि कति ? इति चेत्‌ प्राग्वत्‌ आदी अच्ते सुद्धेत्यादिना लब्धानि एताबन्ति स्यु । 
ज १५-२ | अग्ने संख्यातगुणवृद्धिचरमावगाहने एकरूपय॒ते सति अवक्तव्यगुणवृद्थे प्रथमावगाहनस्थान स्थात्‌ 


ज १५। इतोशअग्ने एकैकप्रदेशवृद्ध्या अवक्तत्यगुणवृद्धिस्थानानिं असंख्यातानि नीला एकत्र ॥१०८॥ 


घटाकर शेषको एकसे भाग देकर एक जोड़नेपर जो प्रमाण हो उतने ही अवक्तव्यभागबृद्धिके 


स्थान होते हैं। उस अवक्‍्तव्यभाग बृद्धिके अन्तिम म्थानमें एक प्रदेश जोड़नेपर संख्यातगुण- 
बृद्धिका प्रथम अवगाहना स्थान होता है। उसके आगे एक-एक प्रदेशकी वृद्धि होते स॑ख्यात- 
गुण वृद्धिके असंस्यात अवगाहन स्थानोंके जानेपर ॥१०ज॥ | 

जघन्य अवगाइनामें उत्कृष्ट संख्यातसे गुणा करनेपर संख्यातगुणबृद्धिका अन्तिम 
अवगाहन स्थान द्वोता है। ये संख्यातगुणवृद्धिके स्थान कितने हैं, यह जाननेके लिए पूरब में 
कद्दे करणसूत्रके अनुसार आदि स्थानको अन्तिम स्थानमें घटाकर उसमें एकसे भाग देकर 
तथा एक जोड़कर जितना हो उतने हैं । आगे संश्यातगुणवृद्धिके अन्तिम अबगाहना स्थानमें 
एक जोड़नेपर अव॒क्तव्यगुणवृद्धिका प्रथम अवगाहन स्थान होता है । इससे आगे एक-एक 
प्रदेशको पृद्धि करते हुए अवक्तव्यगुणवद्धिके असंख्यात स्थान ब्रिताकर ॥१०८॥ 





१, मर लेतक्कु । 
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अवरपरित्तासंखेणवरं संगुणिय रूवपरिद्दीणे । 


तच्चरिमों रूवजुदें तम्मि अखेज्जगुणपढ़मं ॥१०९॥ 
अवरपरोतासंख्येनाव रं॑ संगुण्य रूपपरिहीणे । तच्चरमं रूपयुते तस्सिल्नसंस्पेयगुणप्रथमं ॥ 
जघन्यपरिमितासंख्यातादद॑ जघस्यावगाहुनराशियं ग्रणिसिदा राशि रूपपरिहोनमागलु 


तदवक्‍्तव्यग्रुणवृद्धिय चरमावगाहुनस्थानमक्कु ज १६ मोयवक्तव्यगुणवृद्धिस्थानावगाहनंगव्टे नि- 
तक्कुमे दोर्ड मुन्निनंत आदी अंते इत्यादि सृत्रोक्‍्तक्रमदिद तदावगाहनविकल्पंगनितप्पुबु । 


ज इल्लियवक्तव्यगुणवृद्धियनंकसंहष्टियिदं तोरिदपेमदे ते दोडे--जधन्यावगाहनकके संदृष्टि १६ इ८ं 
रूपोनपरिमितासंख्यातदिद ३ गुणिसिदोडे ४८ इदरोछो दु रूप कूड़िदोडेयवक्तव्यगुणवुद्धिय प्रथम- 
स्थानमक्कु ४९ । मिदं जघन्यावगाहनदिद भागिसलु लब्ध ४९ मिदवक्तव्यगुणवृद्धिय प्रथमस्थानगुण 
१६ 
कारमवकुमिर्दरिदं जधन्यावगाहुनमं गुणिसलु १६ । ४९ इदवक्तव्यगुणवुद्धिय प्रथमावगाहनस्थानमक्कु 
१६ 


9 


मपर्वात्त सिदोडिदु ४९। अथवा अवक्तव्यग्रुणवृद्धिय प्रथमस्थानमं १६ ४ जघन्याबगाहूदिदं भागिसि 
जघन्यपरिमितास ख्यातेन जघन्यावगाहन गुणयित्वा रूपे परिहीने तदवक्तव्यगुणवुद्धेश्नरमावगाहन- 
_. 9 


स्थान स्थात्‌ ज॑ १६ एतानि अवक्तव्यगुणवृद्धयवगाहस्थानानि कृति ? इति चेत्‌ प्राग्वत्‌ आदी अन्‍्तेत्यादिना 


6) _ 
गतावगाहनस्थानानि एतावन्ति स्यु. ज॑ । अत्र अवक्तव्यगुणवृद्धिर ड्डुसंदृष्टया प्रदर््यते तद्यथा-जघन्यावगाहन- 
मिद १६ रूपोनपरिमितासंख्यातेन ३ गुणयित्वा ४८ रूपे युते सति अवक्तव्यगुणवुद्धे. प्रथमस्थानं स्थात्‌ 
४९ । एतस्मिन्‌ जघन्यावगाहनेन भक्ते लब्ध ४९ अवक्तव्यगुणवुद्धे प्रथमस्थान गुणकार स्यात्‌ । अनेन 
१६ 
जघन्यावगाहन॑ गृुणयित्था ४९ । १६ अपवर्तिते अवक्तव्यगरुणवृद्वें प्रथमावगाहनं स्थात ४९। अथवा 
१६ 


जघन्य परीतासंख्यातसे जघन्य अबगाहनाकों गुणा करके उसमें-से एक घटानेपर 
अवक्तव्यगुणवृद्धिका अन्तिम अवगाहनस्थान होता है। ये अवक्तब्यगुणवृद्धिके अवगाह- 
स्थान कितने हैं? यह जाननेके लिए पहलेकी तरह आदि स्थानको अन्तिम स्थानमें-से 
घटाकर उसमें एकका भाग दे एक जोड़नेपर जितना द्वो उतने हैं | यहाँ अबक्तव्य गुणवद्धि 
अंकसंदृष्टिके द्वारा दिखलाते हैं। जेसे, जघन्य अवबगाहनाका प्रमाण १६, इसको एक कम 
परीतासंख्यात ३ से गुणा करके १६०८३०४८ इसमें एक जोड़नेपर अबक्तव्य गुणवृद्धिका 
प्रथम स्थान ४९ होता हे । इसमें जघन्य अवगाहनसे भाग देनेपर ई६ अवक्तव्य गुणव द्धिका 
प्रथम स्थान लानेके छिए गुणकार होता हेँ। इससे जघन्य अवगाहनाकों गुणा करके 
ई३ 2 १६ अपवतन करनेपर अवक्तव्य गुणवृद्धिका प्रथम अवगाहनस्थान ४९ होता दे । 


१. ब नातयने गु । 


१० 


१५ 


२० 


१० 


१५ 
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१६ ४ बंद लब्धमिदु २। १ इद्दरिंदं जघन्यावगाहतमं गुणियिसि १६१ २) 5७०७७ 
श्र १६ 


कूडिदोड़े ४९ इबवक्तव्यगुणवृद्धिप्रथमावगाहतमक्कु '(मितुत्तरोसरतद्विकल्पंगब्होढ गरुणाकारक्रम- 
मरियल्पडुगुमवक्तव्यगुणवृद्धिचरमावगाहनस्थानमुं सत्त जघन्यावगाहनमं १६ जघन्यपरिमिता- 
संख्यातदिद ४ गुणिसि बंद लब्धं रूपोतक्कुमादोडे चरमावक्तव्यगुणवृद्धिस्थातसक्कु ६३ सिदं 
जघन्याबगाहुनदिवं भागिसि ६३ बंद लब्ध मात्रवदवक्तव्यगुणवृद्धिच्रमावगाहनस्थानक्के गुणा- 
१६ 

कारमक्कुसिदरिद  जघन्यावगाहुनमं गुणिसलवक्तव्यगुणवुद्धिचरमावगाहनस्थानदुत्पत्तिकाणल्पडुगुं 
१६१ ६३ अश्रवा अवक्तव्यगुणव॒द्धि चरमावबगाहनमं ६३ जघन्यावगाहनवदिदं १६ भागिसि बंद लब्ध 
१६ 

६३ सिर्दारद जधन्यावगाहुनसं गुणिसि बंद लब्धसवक्तव्यगुणवृद्धिवरमाबगाहनस्थानमक्कु । 
१६ 
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अवक्तत्यगुणवृद्धे- प्रथमस्थान १६, ४ जबत्यावगाहनेन भक्‍त्वा १६। ४। लव्धमिद ३,१ । अनेत 
१६ १६ 
जघन्यावगाहन गृणयित्वा १६ हे १ युते ४९ अवक्तव्यगृणवुद्धे. प्रथमावगाहन स्थात्‌ । एवमृत्तरोत्त र- 
विकल्पेष्वपि गुणकारक्रमो ज्ञातव्य' ! अवक्तव्यगुणवुद्घे चरमावगाहतस्थान तु जघन्यावगाहनं १६ जघन्य- 
परिमितासंख्यातेन गुणयित्वा रूब्धे रूपोने सति स्थात्‌ ६३। इद च जमन्यावगाहनेन भक्त्वा ६३ लब्धं 
१६ 
अवक्तव्यगुणवुद्धिच रमावगाहनस्थानानयने गुणकार. स्यात्‌ । अनेन जघन्यावगराहने ग्रुणिते अवक्तव्यगुणवुद्धि- 
चरमावगाहनस्थानमित्युत्पत्तिद्रष्टन्या १६ । ६३ । अथवा अवक्तव्यग्रुणवुद्धिच रमावगाहुन ६३ जपन्यावगाहनेन 
१६ 
१६ भक्त्वा लब्घेन ६३ जघन्यावगाहने गुणिते लब्धमवक्तव्यगुणवृद्धिवरमावगाहनस्थानं भवति ६३ तत्सरवा- 
१६ 
अथवा अवकक्‍्तव्यगुणवद्धिका प्रथम स्थान एक अधिक तिगुणा सोलह, उसमें जघन्य 
अवगाहना १६ से भाग देकर पाया एक सोलहवाँ भाग अधिक तीन । इसको जधन्य 
अवशगाहनसे गुणा करके ३६ » ३ उसमें एक जोड़नेपर ४५ अवक्तव्यगुणवद्धिका प्रथम 
अवगाहनस्थान होता है । इसी प्रकार आगे-आगेके स्थानोंमें भी गुणकारका क्रम जानना 
चाहिए। अजक्तव्यगुणवृद्धिका अन्तिम अवगाहनस्थान तो जघन्य अवगाहना १६ को 
जघन्यपरीतासंख्यात चारसे गुणा करके रब्धमें-से एक कम करनेपर ६३ होता हे। इसको 
जधन्य अवगाहनासे भाग देनेपर ३६ जो लब्ध आता है बह अवक्तव्य गुणबृद्धिके अन्तिम 
अवगाहनस्थानके छानेमें गुणकार होता हं | इससे जघन्य अवगाहनाकों गुणा करनेपर 
अबक्तव्य गुणवृद्धिके अन्तिम अबगाहनस्थानकी उत्पत्ति होतों है । १६५८६३। अथवा 


१६ 
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२५ अवक्तव्य गुणवृद्धिके अन्तिम अवगाहन ६३ को,जघन्य अवगाहन सोलहसे भाग देकर रूब्ध 


कर्णाटवृत्ति जोवतस्वप्रदीपिका १९१ 


६३१ भिंतु सर्च्वावक्‍तव्यगुणवुद्धिस्थानंगढ न्‍्यासमिदु ॥:--४०॥ ५०३ ५१३ ५२॥ ५३१ ५४। 
५५। ५६ । ५७१ ५८। ५९ । ६०१ ६११ ६२१६३ ॥ ई क्रमविदमत्यंसंदुष्टियोत तत्स्थानों 


त्पत्तिक्रममरियल्पड़यु दिल्लियादोयंते सुद्धे इत्यावियिनवकतव्यगणवुद्धिस्थानंगढ्ठ॑कसंवृष्टियोटमि- 
नितप्पुवु । १५१ 


इन्नु घुंपेल्दवक्तव्यगुणवृद्धधरमावगाहुतत्शनदों । ज १६। ढ़िल्लि रूपों द॑ं फूडत्तिरलु 
मसंख्यातगणवुद्धिप्रथमावगाहुनस्थानसक्कु । १६ ॥ 
रूउत्तरेण तत्तो आवलियासंखभागगुणगारे । 
तप्पाओग्गे जादे वाउस्सोग्गाइणं अबरं ॥११०॥ 
रूपोत्तरेण तत आवल्यसंस्पेषभागगुणकारे । तत्प्रायोग्ये जाते वायोरवगाहनं अबरं ॥ 
ऑल्लिंद मुंद प्रदेशोत्तरवृद्धिक्रमदिदससंख्यातगुणावगाहनस्थानंगलूनडेदोंदेडियोलू. घथा 
पोग्यावल्यसंख्येषभागगुणितमप्प सुक्ष्मवायुकायिकलब्ध्यपर््य प्क जघन्यावगहनस्थानोत्पत्तियप्पुदु 


६१८ २२ ८ 
> 
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वक्तव्यगुणवुद्धिस्थानाना न्यास, ४९, ५० ५१, ५२, ५३, ५४, ५५, ५६, ५७, ५८, ५९, ६०, ६१, ६२ 
६३, अनेन क्रमेण अर्थसदृष्ट्यापि एतावल्ति स्थु १५। इदानी प्रागुक्तावक्तव्यगुणवुद्धिचरमावगाहुनस्थाने्त्र 


8] 
जे १६ । एकरूपे युते सति असंख्यातगुणवृ द्विप्रथभावगाहनस्थान स्थातू-१६ ॥१०९॥ 
तत -तस्मादसख्यातगुणवुद्धिप्रथमावगाहनस्थानाइ ग्रे प्रदेशोत्त रवृद्धधा असंख्यातानि असंख्यातगुणवृद्धध- 
वगाहुनस्थानान्यतीत्य एकत्र स्थाने यथायोग्यावल्यसंख्येयभागगुणका रे सुक्ष्मलब्ध्यपर्याप्तोकनिगोदजघन्यावगाहनस्य 
जाते सति सूक्ष्मवायुकायिकलरब्ध्यपर्याप्कजघन्यावगाहनस्थान स्योत्पत्ति जायते । 


६।८।२२१ ८ 
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है से जघन्य अवगाहनमें गुणा करनेपर लब्घ ६३ अवक्तव्य गुणवृद्धिका अन्तिम अवगाहन 
स्थान होता है। सो सब अवक्तव्य गणउपृद्धि स्थानोंका विस्तार उनचाससे तिरसठ पयन्‍्त 
४९,५०,५१,५२,५३,५४,५५,५६,५७,५८,५९,६०,६१,६२,६३ होता है । इसी क्रमसे अथस  दृष्टिसे 
भी इतने ही १५ स्थान होते हैं। अब पूर्बोक्त अवक्तव्यगुणबृद्धिके अन्तिम अवगाहना 
स्थानमें एक जोड़नेपर असंख्यातगुणबृद्धिका प्रथम अवगाहना स्थान होता है ॥१८५०)॥ 
उस असंख्यातगणवद्धिके प्रथम अवगाहनस्थानसे आगे एक-एक प्रदेशकी वद्धि होते 
असंख्यातगुणवद्धिके अबगाहन स्थानोंको उल्लंघकर एक स्थानमें यथायोग्य आवलीके 
असंख्यातव भाग प्रमाण गुणकार स्द्ष्म रब्ध्यपयोप्तक निगोदकी जघन्य अवगाहनाका द्वोनेपर 
अथोत्‌ उक्त प्रकारसे बृद्धि होते हुए जब गुणकारका प्रमाण यथायोग्य आवलीके असंख्यातर्व 
भाग हो जाता है तब उससे सक्ष्मलब्ध्यपर्याप्रक निगोदकी जघन्य अवगाइनमें गुणा करनेपर 
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अनंत (ं सर्व्वावगाहनस्थानंगऋ्गं गुणकारोत्पत्तिक्रममनतिदेशिसुत्त पेछदं । 
एवस्रुवरि वि णेया परदेसवडिटिक्कमों जहाजोर्गं । 
सनव्वस्थेक्केक्कम्मि य जीवसमासाण विच्चाले ॥१११॥ 
एयमुपय्यंपि ज्ञेयः प्रवेशवुद्धिकमों यथायोग्यं। सब्बंत्रेकेकस्मिश्ल जोवसमासातामंतराले॥ 
इंतो प्रकारदिदम सूक्ष्मनिगोवलब्ध्यपर्य्याप्तकजधन्यावगाहनस्थानं सोदल्गों डु सूक्ष्मलब्ध्य- 
पर्ष्यप्रकवायुकायिकजीवजघन्यावगाहनस्थानावसानमागि पेरगे पेछ्द चतुःस्थानपतितप्रदेशवृद्ध 
क्रमप्रकारदिद सेले सूक्ष्मलव्ध्यपर्याप्कतेजस्कायिकजधन्यावगाहनमादियागि ह्ींड्रियपर्य्यप्रकजीब- 
जघन्यावगाहनस्थानपर्ग्यतमिदृदुं जीवसमासावगाहुनस्थानंगढ्छो दो दंतराल्ूदोनु प्रत्येक चतुःस्थान- 
पतितप्रदेशवुद्धिक्रमविवमुं अल्लिदत्तणि .त्रींदरियपर्य्यप्रकजघन्यावगाहनस्थानं मोदल्गोंडु संज्ि- 
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अथ सर्वावगाहनस्थानाना गुणकारोत्पत्ति क्रमाह-- 

एवं-अनेन प्रकारेण सूक्ष्मनिगोदलब्ध्यपर्याधकजघन्यावगाहनस्थानमाररि कृत्वा सूक्ष्मलब्ध्यपर्याप्तकवायु- 
कायिकजीवज घन्यावगाहनस्थानपर्यन्तं प्रागृक्तचतु स्थानपतितप्रदेशबुद्धिक्रमप्रकारेंण उपयोपि सूक्ष्मलब्ध्यपर्यापक- 
तेजस्कायिक्जधघन्यावगाहनादार म्य॒द्वीन्द्रियपर्यासकजघन्यावगाहनयर्यन्त जीवसमासावगाहस्थानानामन्तरालेषु 
प्रत्येक चतु स्थानपतितप्रदेशवुद्धिक्रेण तथा तदग्रे त्रीनिद्रयपर्याप्ततजधन्यावगाहनम्थानमार्दि #ृत्वा सन्निपश्ने- 
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सूक्ष्म वायुकायिक छूब्ध्यपर्यापकके जघन्य अवगाहनास्थानकी उत्पत्ति होती है। यहाँ 
कितने अवगाहन स्थान हुए ? यह जाननेके छिए उक्त सत्रके अनुसार आदि स्थानको 
अल्तिस स्थानमें घटाकर एकका भाग देकर रूब्धराशिमें एक जोड़नेपर स्थानोंका प्रमाण 
होता हे ॥ ११० ॥ 

आगे सब अवगाहन स्थानोंके गुणकारकी उत्पत्तिका क्रम कहते हैं-- 

इस प्रकार सूक्ष्मनिगोद रूब्ध्यपर्या प्तकके जघन्य अवगाहनस्थानकों आदि देकर 
सक्ष्मलब्ध्यपर्याप्रकवायुकायिक जीवके जघन्य अवगाइनस्थान पयन्त पूर्वोक्त चतुःस्थानपतित 
प्रदेशवृद्धिका कम विधान कहा। इसी तरद्द ऊपर भी सक्ष्मरूब्ध्यपर्याप्रक तेजस्कायिकके 
जघन्य अवगादनसे लेकर दोइगन्द्रिय पर्योप् कके जघन्य क्षृवगाहनस्थान पर्यन्त जीवसमासोंके 
अवगाइनस्थानोंके अन्तराल्ोंमें-से प्रत्येकके चतुःस्थानपतित प्रदेशव द्धिके क्मसे यथायोग्य 


१. से क्रमनतिदेशिसुत्तद पेल्दर्प । 


कर्णाटवृत्ति जोवतत्त्वप्रदीपिका १९३ 


पंचेंद्रियपर्य्य प्तोत्कृष्टवगाहनस्थानसवसानमागिहंवगाहनस्थानंगछंतराल्दोत्दु प्रत्येकमसंख्यातगुण 
बृद्धिरहितत्रिस्थानपतितप्रदेशवुद्धिक्रमंगल्वडेदु._ तत्तचयोग्यगुणकारोत्यत्ति प्रकारमरियल्पडुगुमनंतरं 


तत्तज्जोवसमासावगाहनविकल्पप्रमाणानयनात्थ॑मिदं पे८देपरू । 


हेट्टा जेसि जदृण्णं उबरिं उक्‍्करसयं हवे जत्थ । 
तत्थंतरगा सव्वे तेसि ओगाहणवियप्पा ॥११२॥ 


अधो येषां जचन्यमुपर्य्युत्कृष्टकं भवेद्यत्र | तत्रान्तरज्भूगः सर्वे तेघषामवगाहुनविकल्पाः 0 
इल्लि महामत्स्परचनेयं कट्टाक्षिसि पेल्दपरं। होनप्रमाणस्थानंगढनितु मधस्तनस्थानंगछुपरितन 
स्थानंगक्धिकप्रमाणस्थानंगव्ठु एंदितु परिभाषिसल्पड़वुवु। अबु कलबु जीवंगल्गं एल्लि जधत्याव- 
गाहनस्थानं कंब्अगिरुतिक्कु । एल्लियुल्कृष्टावगाहनं मेलिरुतिक्कू । तदंतरालवत्तियवगाहतस्थानं- 


गल्लेल्‍लमु साजीवंगछ मध्यमावगाहनस्थानविकल्पंगत्ठ वितु प्रबचनदोह्प्रतिपादितंगलल्लि सुक्षम 


६१ ८॥। २२ 
निगोदलब्ध्यपर्य्याप्रकजधन्यावगाहनमिदादियक्कु प ६। १९ । ८। ९। ८। २२१ ९ मिदरत्कृष्टाव- 
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न्द्रियपर्याप्तोत्कूष्टावगाहनस्थानावसानावगाहनस्थानानामन्तरालेषु प्रत्येकमसंख्यातगुणवृद्धि बिना त्रिस्थानपतित- 
प्रदेशवुद्धिक्मेण च गत्वा तत्तद्योग्यगुणकारोत्पत्तिप्रकारों ज्ञातव्य. ॥१११॥ अथ तत्तज्जीवसमा सावगाहन- 
विकल्पप्रमाणमानयति-- 

मत्स्यरचनामिमा मनसि कृत्वेदमुच्यते-हीनप्रमाणस्थानानि अधस्तनस्थानानि अधिकप्रमाणस्थानानि च' 
उपस्तिनस्थानानीति परिभाष्यते । येषा जीवाना यत्र जघन्यावगाहनस्थानमधस्तिष्ठति यत्रोत्कृष्टावगाहनस्थान- 
मुपरि तिष्ठत तदन्तरालवत्यंवगाहनस्थानानि सर्वाण्यपि तेषा जीवाना मध्यमावगाहनस्थानविकल्पा: इति 
प्रवचने प्रतिपादित । तत्र युध्मनिगोदलब्ध्यपर्याप्तकजघन्यावगाहुनमिदमादि.- 


६। ८। २२। 
| न 
प।१९।८।९।८। २२। १। ९। अस्योत्कृष्टावगाहनमिदमन्तः- 


। 5 9 
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गुणकारकी उत्पत्तिका विधान जानना। तथा उससे आगे तेइन्द्रियके जघन्य स्थानको आदि 
देकर संज्ञी पंचेन्द्रिय पर्योप्तकके उत्कृष्ट अवगाहनस्थानपयन्त अवगाहन स्थानोंके अन्तरालों 
में-से प्रत्येकके असंख्यातगुणवृद्धिके बिना त्रिस्थान पतित प्रदेशोंकी वृद्धिका अनुक्रम प्राप्त 
करके यथायोग्य गुणकारकी उत्पत्तिका विधान जानना । 

विज्ेषाथ--तेइन्द्रियके जघन्य अबगाहस्थानसे छेकर संशी पंचेन्द्रिय पर्याप्तकके उत्कृष्ट 
स्थान पयन्त सब स्थान एक दूसरेसे संख्यातगुणे हैं। इससे यहाँ असंख्यातगुणव्‌ द्विके बिना 
त्रिस्थानपतितवृद्धि ही होती हे ॥१११॥ 

आगे समस्त जीव समासोंके शरीरकी अवगाइनाके स्थापनसे होनेवाली मत्स्य 
३० सूचित करनेके लिए जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट अवगाहना स्थानोंका कथन 
करते हँ-- 


यहाँ मत्स्य रचनाको मनमें रखकर यह कथन करते हैं। जिन अवगाहनस्थानोंके 


है, भ पेल्दपं । 
२५ 


१० 


१५ 


२० 


रेप 


३७० 


१७ 


१५ 


२० 


श्र ग्रो० जीवकाण्डे 


माहुनस्थानमिद ६३८ १२२१८१४। ११ १११ ८ (८। अन्तसक्कु आदियंते सुद्धे इत्पादि- 
9 


। छ 9 8 


प।१९॥। ८।९॥। ८ २२१११ ९ ८ 
9 8 के 8 


६॥८॥ २२। ८ 
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गुण्यगुणकारंगल्ण... सम भाज्यभागहारंगल्मं सम्रानमं तोरि तोरलिल्लद नाल्कावल्य- 
संख्यातंगव्व्मोदल्गों डु मुंबग ग्रुणकारंगव्वेल्‍लरोत्मोंदु. रूप॑. कल्ेयल्का. राशियिदृ 


६।८॥।२२।८॥ ८।४।॥ प। ११ ॥4+ १ 
8 8 8 58 [«। 


प। १९। ८।९। ८१२२ ।९१ ८ बड़ढे हिंदे रूवसंजुदे ठाणा एंदु सुक्ष्मनिगोदलब्ध्यपर्याप्तकन 
8 68 58 । 


४८०ञ कि पी की न जा सके जो सजी आय आन जा की अीआ स भा उस जम 








६।८।२२। ८।४।प१।११॥। ८। ८ ॥ १ 
० 8 8 9 8 


जज 


प्‌+१९।८। ९। ८।२२।१।९। ८। आदी अन्ते सुदधेत्यादिना आवल्यसंस्येयभागेत समच्छिन्न- 
9 9 | 3 
६। ८। २२। ८। 
| 9 न>प-+ 
मादिमानोय पे । १९। ८। ९। ८ । २२।१। ९। ८ गुण्यगुणकाराणा तथा भाज्यभागहाराणा 
०9 8 58 5 


न साम्यं दर्शयित्वा तेन चतुराबल्यसंख्याद्यग्रतनसवंगुणका राणामुपर्येकरूपमपनीय शेषे 


मल 2 0 कमल क अमर मम 3 
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६। ८। २२९। ८। ८।४ | प। ११॥ ८। १ 
8 8 8 8 ठछे 


प। १९॥। ८।९। ८] २२) $। ९। ८ वड्ढिहिदे रूवसंजुदे ठाणेति सूक्ष्ममिगोदलब्धपर्याप्कस्य 
8 8 8 8 


््क्व््व्लि्ल्ज््चििि्िि जि जज | १५ 


प्रदेशोंका परिमाण कम होता दे उन्हें अधस्तनस्थान कद्दा है। और जिन अवगाहनस्थानों- 
का प्रदेश परिसाण बहुत दयोता है उन्हें उपरितनस्थान कहा हे । जिन जीवोंका जघन्य अब- 
गाइनस्थान नीचे स्थित होता हे और उत्कृष्ट अवगाहनस्थान ऊपर स्थित है, उनके मध्यके 
सभी अवशगाइनस्थान उन जीवोंके मध्य अवगाहनस्थानके विकल्प होते हैं ऐसा आगममें 
कह्दा है। सो सूक्ष्म निगोद लब्ध्यपर्याप्रकका पूर्षोक्त प्रमाणरूप जघन्य स्थान आदि है और 
इसीका उत्कृष्ट अवगाहस्थान अन्तिम हे । सो आदिके प्रमाणको अन्तके प्रमाणमैँ-से घटाकर 
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कर्णाटवुत्ति जीवतत्त्वप्रदोषिका १९५ 


६।८॥।२२॥।८॥ ८। ४१।११११॥। ८। ८। १ 
8 8 38 छे 8 


सर्व्वावगाहुनस्थानंगछु समस्तमिनितप्पुतु-प। १९। ८१९ १८१०१ २२१ ११९३ ८ इबरो- 
ते 


5 ठे ठे 


क्िप्लवेरडहु॒ रूपुगढं कब्थेयुत्तिलुसा. जीवन प्रध्यमावभाहन॑विकल्पंगव्प्पुवु । 


पे 
६१८।२२१८॥। ८१४१ प१॥१ ११५१ ८। ८१ १ 
। 8 98 9 8 


प। १९१०१ ८। ९१० । ८। २२११ ९१ ८ ई प्रकारदिदं सुक्ष्मलब्ध्यपर्य्याप्रवायुकायिक- 


मावियागि संशिपंचेंद्रियपर्य्यप्रकपय्य॑ंतमप्प जीवंगछ स्वस्वजधन्यावगाहनस्थानमादियागि स्वस्वो: 
त्कृष्टस्थानपर्य्यंतमप्पवगाहुनस्थानंगक्रल्ल॑ तन्मध्यमविकल्पंगल्सुत्रानुसारादिदं तरल्पड॒बुबु ॥ 
अनंतरं भत्स्यरचनांतःप्रविष्टसर्ब्वागाहनंगल न्यासक्रम॑ पेललल्पडगुमदें ते दोडे :-- 
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६।८।२२।८१।८।४। प। ११। ८। १ 
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सर्वावगाहनस्थानविकल्पा भवस्ति- प।१९।८। ९। ८। २२। १। ९।८ ऐतेषु मध्ये रूपये ९ 
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5 





ई 


थम, 0 24 अजआ कदम ले मकय 





कल: 
६। ८। २२।८। ८। ४। प। ११।॥ ८। 
9 9 8 5 8 


अपनीते तज्जीवमध्यमावगाहनस्थानानि भवन्ति | प। १९। ८। ९१८ । २२।१। ९। ८। अनेन 
छ 53 9 0 
प्रकारेण सृक्ष्मलब्ध्यपर्यापकतवायुकायिकादिसजिपश्वेन्द्रियपर्याश१कजीवाना स्वस्वजघन्यावगाहनस्थानमादि क्ृत्वा 
स्वस्वोत्कृष्टस्थानपर्यन्तं सर्वावगाहनस्थानानि तन्‍्मध्यविकल्पाइच सूत्रानुसारेण आतनयेत्‌ । 
अथ मत्स्यरचनान्तःप्रविष्टसर्वावगाहनविन्यासक्रम: कथ्यते तद्था-प्रथमं सूक्ष्मनिगोदलब्ध्यपर्याधक्त १५ 


्जिजिज्ज्जििि निज ़िऑि ऋिंऑिंिज ललकखपलपक अल लज जज ट  थलन्‍न्‍ <रट+ 3न्‍ 2५22 २ ५5%.» अंन+ अं >3ल जज >> 3>+ 2०-०3 ल->+०«० ७०५७८ ७०+ >> 


झेषको वृद्धिका भाग देकर और एक जोड़कर जो प्रमाण आता है उतने स्क्ष्मनिगोदलब्ध्य- 
पर्याप्कके सब अवगाहनस्थानोंके विकल्प होते हैं | उनमें-से आईद स्थान और अन्तस्थानको 
कम कर देनेपर उसी जीबके मध्यम अबगाहनस्थान होते हैं। इसी प्रकारसे सह््मलब्ध्य- 
पर्योप्तक बायुकायसे लेकर संज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्त जीवोंके अपने-अपने जघन्य अवगाहन- 
स्थानसे छेकर अपने-अपने उत्कृष्ट स्थान पर्यन्त सब अबगाइन स्थान तथा उनमें-से २० 
आदिस्थान और अन्तस्थानको कम कर देनेपर अध्यम अवगाहनस्थान सूत्रके अनुसार 
लाना चाहिए | 

अब मत्स्याकार रचनामें अन्तःप्रविष्ट सब अवगाहन स्थानोंके स्थापनका क्रम 





१५ 


२५ 


१९६ गो० जीवकाण्डे 


मोदकोल्टू_सुक्ष्मनिगोदलब्ध्यपर्प्यप्तकजघन्यावगाहनस्थानमादियागि तहदुत्दष्टपप्यंतसाद 
पदिनारु गुणितक़मस्थानंग>गमुमों दधिकक्रमस्थानक्कमुं प्रत्येकमेरडेरडु शुन्यसंदृष्टिकरणदिदं 
चतुत्विशच्छून्यंगलु_तिय्यंबकागि स्थापिसल्पट्दु वा प्रकारदिदसा पंक्तियिदं केल्गे सुक्ष्मलब्ध्य- 
पर््यप्रकवायुकायिकजी वजधन्यावगाहुनसादियागि तदुत्कृष्टावगाहनस्थानावसानसादेकानतविशति- 
स्थानंगन्ू्गमष्टात्रिशच्छून्यंगल्दु स्थापिसल्पट्टुबंते तत्पंक्तियिदं केगे सुक्ष्मलब्ध्यपर्थ्या प्रकतेज- 
स्कायिकजधन्यावगाहनस्थानसादियागि तद॒त्कृष्टाबगाहनावसानसागेकविज्ञतिस्थानंगनूगं हाचत्वा- 
रिशच्छूत्यंगदु स्थापिसल्पदटुबंते तत्पंक्तियदं केब्ठगं सुक्ष्मलब्ध्यपर्य्याप्रकाप्कायिकजघन्याव- 
गाहनस्थानं मोदल्गों डु तबुत्कृष्टपय्यंतसादवगाहनस्थानंगन्त्रयोविज्ञतिगछगे षट्चत्वारिशच्छून्यंगन््‌ 
स्थापिसल्पट्टुबंते तत्पंक्तियिदं केछगे सुक्ष्मलब्ध्यपर्य्यप्तकभूकायिकजघल्यावगाहुनस्थानमादियागि 
तवुल्कृष्टाबगाहनपय्यंतं पंचविद्तिस्थानंगक्रगे पंचाद्च्छून्यंगल्लु स्थापिसल्पटदुवतें। तत्पंक्तियिदं 
कण बादरलब्ध्यपर्य्यप्रकवायुतेजोब्भूकायिकनिगोदप्रतिष्ठिताउप्रतिष्वित प्रत्येक द्वि जिचतु:- 


जघन्यावगाहनस्थानमार्दि ऋत्वा तदुत्कृष्टपर्यन्तं घोडशगुणितक्रमस्थानानामेका धिकस्थानस्थ च प्रत्येक शून्यद्रय- 
संदृष्टिकरणेन चतुस्त्रिशच्छुन्यानि तियस्लेखितव्यानि तथा तत्पइक्तेरथ सुक्ष्मलब्ध्यपर्याप्तकवायुकायिकजीव- 
जघन्यावगाहनादितदुत्कृष्टावगाहनावसानैकोर्नविशतिस्थानाना. अष्टत्रिशच्छुन्यानि लिखितव्यानि । तथा 
तत्पद्क्तेरध: सूक्ष्मलब्ध्यपर्याप्रकतेजस्कायिकजघन्यावगाहस्थानादितदुत्कृष्टावगाहनस्थानावसानैकविज्ञ तिस्थानाना 
द्ाचत्वा रिशच्छून्यानि लिखितव्यानि । तथा तत्पडक्तेरध सूक्ष्मलब्ब्यपर्याप्तकापकायिकजघन्यावगाहनस्थाना- 
दितवृत्कृष्टावगाहनस्थानावसानत्रयोविदत्यवगाहस्थानाना. पद्चत्वारिशच्छुल्यानि लिखितव्यानि । तथा 
तत्पडक्तेरध.. सुक्ष्मलब्ध्यपर्यात्कतभूकायिकजधन्यावगाहनस्थानादितदुत्कृष्टावगाहनस्थानपर्यन्त प्मविज्ति- 
स्थानाना पद्चाशच्छृत्यानि लिखितव्यानि । तथा तत्पडक्तेरधों बादरलब्ध्यपर्याप्रकवायुतेजोब्भूकायिकनिगोंद- 
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कहते हैं। प्रथम सूक्ष्म निगोद्‌ लछब्ध्यपयाप्तकके जघन्य अवगाहन स्थानसे छंकर उसके उत्कृष्ट 


अवगाहनस्थानपयन्‍्त सोलह स्थान तो गुणित क्रम हैं. ओर एक स्थान साधिक है। एक-एक 
स्थानकी सूचक संदृष्टि दो शन्य हे। सो चौंतीस शुन्य दो-दो बिन्दीमें बराबर लिखते हुए 
सतरह जगह लिखना | यहाँ सूक्ष्मनिगोदलब्ध्यपर्याप्रका जघन्य स्थान पहला है और उत्कृष्ट 
अठारहवाँ हे । किन्तु गुणकारपनेकी अधिकवारूप अन्तरार सतरह ही हैं। इसलिए सतरहका 
ही प्रहण किया है। ऐसे ही आगे भी समझना | इस्ती तरह उक्त पंक्तिके नीचे दूसरी पंक्तिमें 
सूक्ष्मलब्ध्यपर्याप्क बायुकायिक जीवके जघन्य अवगाहनस्थानसे छेकर उसाीके उत्कृष्ट 
अवगाइनस्थान पयन्त उन्‍्नीस स्थान हैँ. । उनकी अड़तीस बिन्दी लिखना | यह दूसरा स्थान 
होनेसे ऊपरकी पंक्तिमें प्रथम स्थानकी दो विन्दी छोड़कर द्वितीय स्थानकी दा बिन्दीसे 
लेकर आगे बराबर अड़तीस बिन्दी लिखना | तीसरी पंक्तिमें स॒क्ष्म छूब्ध्यपर्याप्तक तेजस्का- 
यिकके जघन्य अवगाहनासे उत्कृष्ट अवगाहना पयेन्‍्त इक्कीस स्थान हैं । उनकी बयालीस 
बिन्दी लिखना। सो यह तीसरा स्थान होनेसे इससे ऊपरकी दूसरी पंक्तिके दूसरे स्थानको 
दो बिन्दीके नीचेके स्थानको छोड़कर तीसरे स्थानको दो बिन्दीसे लेकर बयालीस बिन्दी 
दो-दो करके इक्क्रीस स्थानोंमें लिखना। इसी तोसरी पंक्तिके नीचे चौथो पंकितमें सूक्ष्म 
लब्ध्यपर्याप्त अप्कायिकके जधम्य अवगाहनसे लेकर उत्कृष्ट अबगाहन पयन्त तेईस स्थानोकी 


३५ छियालछरीस बिन्दी लिखना। यह चोथा स्थान होनेसे तीसरे स्थानकी दो बिन्दीके नीचेको 


१, मे गल्कियक्कागि । 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदोषिका १९७ 


पंचेंद्रियजो वंगछगे त॑ तम्मजघन्यावगाहनसाबियागि तंतस्ममुस्कृष्टावगाहनस्थानपर्य्यंत यथासंख्यमागि 
सप्रविद्त्येकार्नत्रिददे्ा त्रिशत्ञर्यत्रिशत्पंर्चा त्रश॒त्सर्मात्रिग॒त्पट्वत्वारिशच्चतुष चर्त्वारिशवेक चत्वा रिशत्‌ 
एकचरत्यारिशतृत्रिचत्वारिशत्स्थानंगकूगे । ते अबि लि 


आ भूनिप्र 


दि 3 कि मल 
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चतुःपंचाशदष्टपंचाशद्द्विषशिषट्षष्टिसप्रतिचतुःसप्रतिद्वानवत्यष्टाशी तिद्ब्नशी तिद बरी ति षड- 
शीति संख्याशुन्यंगलु स्थापिसल्पटटुवु ॥ 


चाप 








पे २० 


| वा [वे आ | प्रुनि।[प्र।अ 


५४ | ५८ | ६२ | ६६ | ७० | ७४ | ९२ | ८८ | ८२ 
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ई प्रकारदिदमा पंचेंद्रियलब्ध्यपर्य्यप्रकन पंक्तियिदं कंब्ठगे सुक्मनिगोदपर्य्यप्तकजघन्याव- 
गाहनस्थान मोदल्गो डु तदुत्कृष्टावगाहुनपरय्य॑तमे रड स्थानंगछगें नाल्‍कु शुन्यंगछु स्थापिसल्पद्दु 


४ वो प्रकार्राददं मुंदेयों दे पंक्तियोत्रु सुक्ष्मपर्य्यप्रकवायुतेजोडब्भुकायिकंगछगेधूं सतत बादर- 
पर्य्यप्रवायुतेजोधप्पृध्वोकायिकनिगोदप्र तिप्ितप्रत्येकजो वंगत्व्य यूं स्वस्वजधन्यावगाहुनस्थानमादियागि 


हे 2 तल 5 3०५ ४वऔत हट ता 32८ कल बल चु >5 > हे? 5 परत 5, 


प्रतिष्टितात्रतिप्ठितप्रत्येकद्वित्रिचतु पश्चेन्द्रिजीवाना स्वस्वजघन्यावगाहनस्थानमादि क्ृत्वा स्वस्थोत्कृष्टावगाहन- 
स्थानपर्यन्त॑ यथासंख्य सर्तविशत्येकान्नत्रिशदेकत्रिशतृत्रयस्त्रिशत्पश्चत्रिशत्‌ सपत्रिशतृषद्चत्वारिशच्चतुश्चत्वा- 
रिशत्‌एकचत्वारिशदेकचत्वारिशत्त्रि चत्वा रिगत्स्थानाना. चतु.पञ्मागतृअष्टपग्नाशत्द्विषष्टिषट्षष्टिससतिचतु .- 
सप्ततिद्वानवत्यष्टाशी तिद्थशी तिद्रथशी तिषडशीतिसंख्यानि शून्यानि लिखितव्यानि । अनेन प्रकारेण तत्पश्चेन्द्रिय- 
लब्ध्यपर्याप्कपड्क्तेरध सुक्ष्मनिगोदपर्याप्तकजघन्याव गाहनस्थानमादि इत्वा तहदुत्कृष्टावगाहनस्थानपयंन्तं 


कल चल- हिल अन्‍जीडल आल कला, 6५० +ल+ल तल धज+ 3०ट5 नल अजीज फल. 





ल््व्लल्ल्ज्ज्ल््ल््लिल आविजलइल ले अजअख्िडखिचि़ 2 ४ड2लिल कल चन्‍४ट ४5 


छोड़कर चौथे स्थानकी दो बिन्दीसे लेकर छियालठीस बिन्दी लिखना । इसी तरह इस चतुर्थ 
पंक्तिके नीचे पाँचवीं पंक्तिमें सृक्ष्मलब्ध्यप्यप्त प्ृथ्वीकायिकके जघन्य अबगाइनसे छेकर 
उत्कृष्ट अबगाहनपयन्त पचीस स्थान हैं। उनकी पचास विन्दी लिखना। सो यह पाँचवाँ 
स्थान होनेसे चोथे स्थानकी भी दो बिन्दीके नीचेको छोड़कर पाँचवे स्थानकी दो बिन्दीसे 
लेकर पचास बिन्दी लिखना । इसी तरह उक्त पंक्तिके नीचे छठी, सातवीं, आठवीं, नवमी, 
दशमी, ग्यारहवीं, बारहवीं, तेरहवीं, चौदहवीं, पन्द्रहवीं ओर सोलहबीं पंक्तिमें बादरलब्ध्य- 
पर्याप्क वायुकाय, तेजकाय, अप्काय, प्रथ्वीकाय, निगोद, प्रतिष्ठित प्रत्येक, अप्रतिष्ठित 
प्रत्येक, दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौएन्द्रिय और पंचेन्द्रिय इन ग्यारह॒की अपने-अपने जघन्य 
स्थानसे लेकर उत्कृष्ट स्थानपयन्त क्रमसे सत्ताईस, उनतीस, इकतीस, ते तीस, पंतीस, सेतीस, 
छियालीस, चवालोस, इकतालीस, इकतालीस, तेतालीस स्थान हैं। इनके चौवन, अठावन, 
बासठ, छियासठ, सत्तर, चौहृत्तर, बानबे, अठासी, बथासी, बयासी ओर छियासी बिन्दी 
लिखना | सो ये स्थान छठे सात आदि होनेसे ऊपरकी पंक्तिके आदि स्थानकी दो-दो 
बिन्दीक नीचेको छोड़कर छठे सातवें आदि स्थानकी दो बिन्दीसे छेकर पंक्तिमें लिखना । 
इसी प्रकार उस पंचेन्द्रिय लब्ध्यपयापककी पंक्तिके नीचे सतरहवीं पंक्तिमें सूक्ष्म 
निगोद्‌ पर्याप्तके जघन्य अवगाहन स्थानसे लेकर उत्कृष्ट अवगाह पयन्‍्त दो स्थान हैं। 


न्चिडि 


३० 


३० 


१५ 


२० 


२५ 


१९८ यो० जीवकाण्डे 
स्वस्वोत्कृष्टावगाहनस्थानपर्य्य॑तं प्रत्येकमरडेरडु स्थानंगछगे नाल्‍कु नाल्‍कु शुन्यंगरू स्थापिसल्पट्ढु-- 


25 न नर + न + मनन न पा ननननक मन मनन नमन न पनम नल मस्न 
ह धक्का 
| वारेंते२ आर भू क्‍ बाते २ अर ।घपु२निरे| प्र १ 
॥ | >> कलम. तक 
35१ स् 5 लि शक का 2७४४ ४ आय कल 
| ४ | ४ | ४ | ४ । ड । ४ | ४ । ४ ४ ४ । 
3: मय न आकर टन / अककिकि 0: सकल कट 22 अमल अल 
भिते प्रतिष्ठितप्रत्येकोत्कृष्टावगाहनस्थानदिदं डे ० गोले 

मिते 2 मुंद तत्पंक्तिय अप्रतिष्चितप्रत्येकपर्य्यप्तक- 
जघन्यावगाहनस्थानमादियागि तदुत्कृष्टावगाहुनस्थानपर्थ्यतमिद्द त्रयोदशस्थानंगल्ग षड़िवशति- 
श॒न्यंगव्यु स्थापिसल्पद्दु अ १३ वबंते मत्तमा पंक्तियिदं केंछगे पर्य्याप्रकद्वित्रिचतुःपंचेंद्रियजीवं- 

२६ 
गठगे तंतम्म जघन्यावगाहनस्थानमादियागि स्वस्थोत्कृष्टावगाहनस्थानपय्यंतमेकाद शाष्ट्रा5ष्टदश- 
स्थानंगछुगं द्वि ११ त्रि च८ पं १० यथासंख्यमागि द्वाविशतिषोडशबोडशविशति संख्या- 
२२ ८ १६ २० 
१६ ५5 

शुन्यंगव्दु स्थापिसल्परदु वितु मत्स्यरचनेपोरु॒ सुक्ष्मनिगोदलब्ध्यपर््यप्रकजघन्यावगाहनस्थान- 
स्थानद्यस्य चत्वारि शून्यानि लिखितव्यानि। अनेन प्रकारेण अग्ने एकस्यामेव पद्तौ सुक्ष्मपर्याप्तकवायुतेजी$- 
ब्भूकायिकाना पुन वादस्पर्याप्तवायुतेजोप्पृथ्वीकायिकनिगो दप्रतिष्ठितप्रत्येकजीवाना व्‌ स्वस्वजघन्यावगाहन- 
स्थानमार्दि कृत्वा स्वस्वोत्कृष्टावगाहनस्थानपयंन्त॑ प्रत्येक स्थानद्रयम्य चत्वारि चत्वारि शुन्पानि छिखितव्यानि । 
एबमेव प्रतिष्ठितप्रत्येकोत्कृश्वगाहनस्थानादग्रे तत्पदक्तावंब अप्रतिष्ठितप्रत्येकर्र्याप्तकजघन्यावगाहनस्थानादित- 
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उनकी चार बिन्दी लिखना । इसी प्रकारसे आगे एक ही पंक्तिमें सूक्ष्म प्योप्तक वायुकायिक, 
तेजस्कायिक, अप्कायिक, प्रथ्बीकायिक, पुनः बादर पर्याप्त वायुकायिक, तेजस्कायिक, 
अप्कायिक, प्रथ्वीकायिक, निगोद, प्रतिष्ठित भ्रत्येक जीबोंके अपने-अपने जघन्य अवगाह 
स्थानको लेकर अपने-अपने उत्कृष्ट अवगाहस्थान पयन्त प्रत्येकके दो-दो स्थान हैं। उनकी 
चार-चार बिन्दी लिखना । इसी प्रकार प्रतिष्ठित प्रत्येकके उत्कृष्ट अवगाहन स्थानसे आगे 
उसी पंक्तिमें ही अश्रतिष्ठित प्रत्येक पर्याप्कके जघन्य अबगाहन स्थानसे लेकर उत्कृष्ट 
अबगाहनस्थान पयन्त तेरदद स्थानोंकी छव्बीस बिन्दियाँ लिखना । सो पर्याप्त सक्ष्म निगोदका 
आदि स्थान सतरहबाँ हू । इसलिए सोलद्दव स्थानकी दो बिन्दुके नीचेको छोड़कर सतरहवें 
अठारहब आदि स्थानकी चार बिन्दी लछिखना। सूक्ष्म पर्याप्रकका आदि स्थान बीसवाँ है 
इसलिए उसी पंक्तिमें उन्नीसव स्थानके दो बिन्दीके नीचेको छोड़कर बीसवाँ-इक्कीसवाँ 
दो स्थानोंकी चार बिन्दी छिखना। इसी तरह बीच-बीचमें एक स्थानकी दो-दो बिन्दीके 
नीचेको छोड़-छोड़कर सूक्ष्म पर्याप्त तेजस्काय आदिके दो-दो स्थानोंकी चार-चार बिन्दी 
छिखना | उसी पंक्तिमें अग्रतिष्ठित प्रत्येकके पचासबेसे लेकर स्थान हैं। इसलिए पचासवें 
स्थानकी बिन्दीसे लेकर तेरह स्थानोंकी छब्बीस बिन्दी लिखना । ये सब एक पंक्तिमें कहा 
है। उस पंक्तिके नीचे-नोचे अठारदवीं, उन्नीसवीं, वीसवीं, इक्कीसवीं, पंक्तिमें पर्याप्त 
दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, पंचेन्द्रिय जीबोंका अपने-अपने जघन्य अवगाहनस्थानसे 
छेकर अपने-अपने उत्कृष्ट अवगाहस्थान पयन्त ग्यारह, आठ, आठ, दस स्थानोंकी ऋमसे 
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मावियागि संबिपंचेंद्रियपर्य्याप्तोत्कृष्टावगाहनस्थानपर्यंतमाद.. सर्व्वाबगाहनस्थानंगछगे. प्रत्येक 
शुन्यद्यविवक्षेयिद तत्ततस्थानगणाना्रयदि होनाधिकभागशुन्यविन्यासक्रममनादिनिधताषंदोकपेक- 
ल्पटटुदु । इंतु जोवसमासंगूगे देहावगाहुनाधिकारं प्रूपितमाय्तु ॥ 


दुत्कृष्टावगाहनस्थानपर्यन्तत्र योदशस्थानाना षड्विशतिशुन्यानि लिखितव्यानि। तथा तत्पट्क्तेरध: पर्याप्तक- 
द्वेश्रिचतु पश्चेन्द्रियजीवाना स्वस्वजघस्यथावगाहनस्थानमादि कृत्वा स्वस्वोत्कृष्टावगाहनस्थानपर्यन्तमंकादशाश्टाष्ट- 
दक्षस्थानाना यथासंख्यं द्वाविशतिषोडशबोडदविशतिसंख्यानि शून्यानि लिखितव्यानि। एवं मत्स्यरचनाया 
सूक््मनियोदलब्ध्यपर्याप्कजघन्यावगाहनस्थानमादि कृत्वा संजिप्लेन्द्रियपर्यातोत्कृष्ठावगाहनस्थानपयंन्‍्त सर्वावि- 
गाहनस्थानाना प्रत्येक शून्यद्धयविवक्षया तत्स्थानगणनाश्रयो हीनाधिकभाव: शून्यविन्यासक्रम अनादिनिधनापें 


बॉस सोलह, सोलह और बीस विर दी लिखना । सो पर्याप्त बोइन्द्रियके इक्यावनसे लेकर " 


स्थान हैं | इसलिए सतरहवीं पंक्तिमें अप्रतिष्ठित प्रत्येककी जो छब्बीस बिन्दी लिखी थीं, 
उनके नीचे आदिकी पचासवे स्थानकी दो बिन्दीके नीचेको छोड़कर आगे बाईस बिन्दी 
लिखना | इसी तरह नीचें-नीचे आदिकी दो बिन्दीके नीचेको छोड़कर बाबनवे', तेरपनवें, 
चौबनब स्थानोंकी विन्दीसे लगाकर क्रमसे सोलह, सोलह, बीस बिमन्दी लिखना। इस भ्रकार 
मत्स्य रचनामें सूक्ष्म निगोद्‌ लब्ध्यपर्योप्कके जघन्य अवगाहस्थानसे छगाकर संज्ञी पंचेन्द्रिय 
पर्याप्रके उत्कृष्ट अवगाहन स्थान पयनत सब अवगाहनस्थानोंमें-से प्रत्येकके दो-दो शन्‍्योंकी 
विवक्षा होनेसे उन स्थानोंकी गणनाके आश्रयसे हीन अधिक भावको लिये हुए वन्य स्थापना- 
का क्रम अनादि निधन आगममें कहा है । इसके अनुसार रचना करनेपर समस्त अवगाहन- 
की रचना मत्स्याकार होती हे । 

विशेषाथं--मत्स्य रचनाके उक्त विवरणका संक्षिप्रसार इस प्रकार हे--सूक्ष्म 
अपर्याप्तक निगोदकी जघन्य अवगाहनासे उसके उत्कृष्ट अवगाहपयन्त गुणकार सोलद्न है 
पुनः एक अधिक है । इस प्रकार सतरह स्थानोंके प्रत्येक स्थानके दो श॒न्यके हिसाबसे चौंतीस 
शुन्य सबसे ऊपरकी पंक्तिमें लिखना चाहिए। उसके नीचे सूक्ष्म अपर्याप्कत बायुकायिकके 
जघन्यसे उत्कृष्ट पयन्‍त उन्नीस स्थानोंके अड़तीस शुन्य लिखना चाहिए। इसी तरह सूक्ष्म 
अपयाप्र तेजस्कायिकसे छेकर प्रतिष्ठित प्रत्येक पयन्त प्रत्येकके दो स्थान अधिक होनेसे प्रत्येक 
पंक्तिमें चार शन्‍्य अधिक होते हैं | इस तरह बयालीस, छियालीस, पचास, चौवन, अठा- 
वन, बासठ, छियासठ, सत्तर ओर चौहत्तर शन्य होते हैं। आगे भी अपने जघन्यसे अपने 
उत्कृष्ट पयन्त स्थान गणनाके द्वारा शन्‍्य गणना जानना चाहिए। ऊपरकी पंक्तिके जघन्यसे 
नीचेकी पंक्तिका जधन्य दो शन्‍्य छोड़कर होता हे। सतरहवीं पंक्तिमें एकम ही बारह जीवों 
के जघन्यसे उत्कृष्ट पयनत अपने-अपने योग्य शनन्‍्य लिखकर उसक नीचे दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, 
चौइन्द्रिय और पंचेन्द्रिय जीबोंके अपने-अपने जघन्य से अपने-अपने डत्कृष्ट पयन्‍त चार 
पंक्तियोंमें अपनी-अपनी स्थान गणनासे शुन्योंकी गणना जानना । इस प्रकार रचनेपर सब 
अबगाहोंकी रचना मत्स्यके आकार होती है ॥११२५॥ 
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अनंतरं जीवसमासगत्णे कुऊसंख्याविशेषन्नदर्शन[त्य॑सिदं पेस्दपरु (-- 
बावीस सत्त तिण्णि य सत्त य कुलकोडि सयसहस्साईं । 
णेया पृटविदगागणिवाउक्कायाण परिसंखा ॥११३॥ 
द्वाविश्ञतिस्सप्त त्रयस्सप्त च कुलकोटिशतसहत्राणि। नेयाति पृथिव्युदकाम्निवायुकायानां 
परिसंख्या 0 
पृथिवीकायिकजीवंग>गे द्वाविशतिलक्षकोटिकुलंगकप्पुवु । अप्कायिकंगन्ठगग सप्तलक्षकोटि- 
कुलंगवप्पुतु । तेजस्कायिकंगरूग शज्रिलक्षकोटिकुलंगव्ठप्पुतु। बायुकायिकंगल्गें सप्तलक्षकोटिकुलं: 
गह्ष्पुवे वितु भेयंगव्ठप्पतबु । 
कोडिसयसहस्साईं सत्तट्ु णब य अट्डबीसाईं । 
बोइंदिय तीइंदिय चउरिंदिय दरिदकायाणं ॥११४॥ 
कोटीनां शतसहस्नाणि सप्ताष्ट नवाष्टराविज्ञति । ्ोंब्रियश्रींद्रिय चतुरिद्रिय हरितकायानां ७ 
द्वोंड्ियंगरग सप्लक्षकोटि कुलंग>प्पुवु । त्रोव्रियंगरुगष्टलक्षकोटिकुलंगरुप्पुतु । चतुरिद्रियं- 
गठगे नवलक्षकोटिकुलंगहप्पुवु ॥ बनस्पतिकायिकंगकरणष्टाविद्वतिलक्षकोटिकुलंगव्टप्पुवु ७ 
अद्भं तेरस बारस दसयं कुलकोडिसदसहस्साई । 
बलचरपक्खिचउप्पयउरपरिसप्पेसु णब होंति ॥११५॥ 


अद्ध॑त्रयोदश द्वादश वशक कुलकोटिशतसहस्राणि । जलूचरपक्षिच्तुष्पदानामुर:परिसरप्पेंषु 
नव भवन्ति ॥ 
कथितः ॥११२॥ एवं जीवसमासानामवगाहनान्युक्त्वा अधुना तेषा कुलुसंख्याविशेषं॑ गायाचतुष्केण कथयति-- 

पुृथ्वीकायिकाना कुलानि द्वाविशतिलक्ष्यकोत्यों भवस्ति । अध्कायिकाना कुलानि सप्तरक्षकोट्यों 
भवन्ति । तेजस्कासिकाना कुछानि त्रिछक्षकोट्यों भवन्ति । वायुकायिकाना कुलानि सप्तलक्षकोट्यों भवन्ति 
इति शातव्य ॥११३॥ 

द्वीन्द्रियणा कुछानि सप्तसक्षकोट्यों भवक्ति। नतोच्दियाणा कुलानि अष्टलक्षकोट्यों भवन्ति। 
चतुरिन्द्रियणा कुलानि नवलक्षकोट्यो भवन्ति । बनस्पतिकायिकाना कुलानि अष्टाविशतिलक्ष को ट्यो 
भवन्ति ॥११४॥ 

इस तरह जीव समासंके अवगाहन स्थानोंकी कहकर अब उनके कुलोंकी संख्या चार 
गाथाओंसे कहते हैं. 


पृथ्वीकायिकोंके कुल बाईस लाख कोटि होते हैँ । अप्कायिकोंके कुल सात छाख कोटि 
हैं। तेजस्कायिकोंके कुछ तीन छाख कोटि हैं। त्रायकायिकोंके कुछ सात छाख कोटि हैं | यह 
ज्ञातव्य है ॥ ११३॥ 

दो इन्द्रियोंके कुछ सात छाख कोटि हैं । त्रीनिद्रियोंफे कुछ आठ छाख कोटि हैं। चतुरि 
र्द्ियोंके कुछ नो छाख कोटि हैं। बनस्पतिकायिकोंके कुछ अठाईस छाख कोटि हैं ॥११छ७॥ 

पंचेन्द्रिय तियचोंमें जलचरोंके कुछ साढ़े बारह छाख कोटि हैं। पक्षियोंके कुछ बारह 


कर्णाटवृत्ति जीवतस्वप्रदोषिका २०५ 


पंचेब्रियतिय्य॑चरोलु जलूचरंगरगे अर्धेश्रयोददं। त्रयोदशानां प्रणं त्रयोदश । अर््ध श्रयो- 
बशमड़ंत्रयोदशश । अद्धंत्रयोवशलक्षकोटिकुलंगव्प्पुतु ॥ चतुष्पदंगल्गे दशलक्षकोटि कुलंगलप्पुतु । 
उरपरिसप्पंगऋप्पसरीसुपादिगछूसे तवलक्षकोटिकुलंगलूप्पुतु ॥ 
छप्पंचाहियवीसं बारसकुलकोडि सदसदस्साई । 
सुरणेरइयणराणं जहाकमं होंति णेयाणि ॥११६॥ 
घट्पज्लाधिकदिशति्ादशकुलकोटिशतसहत्लाणि । सुरनेरपिकतराणा यथाक्रम॑ भवन्ति 
जे यानि ७ 
सुररुगछगें षड्विशञतिलक्षकोटिकुलंगल्वप्पुषु । नेरयिकगपंचरवि्ञतिलक्षकोटिकुलंगल्वप्पुवु । 
नररुगढ्गे द्वादशलूक्षकोटिकुलंगव्रु शेयंगव्लप्पुतु ॥ 
अनंतरं सब्वंजोबसमासंगढछ कुलयुतिनिदृर्देशात्थंमिदं पेछवपर --- 
एया य कोडकोडी सत्ताणउदी य सदसहस्साई । 
पण्णं कोडिसहस्सा सब्बंगीणं कुछाणं तु ॥११७॥ 
एका चु कोटिकोटो सप्तनवतिद्न शतसहुस्नाणि। पंचाशत्कोटिसहुललाणि सर्व्वागिनां 
कुलानां तु ॥ 
इंतु पेछल्पट्ट पृथ्वोकायिकादिमनुष्यपय्यंतमप्प सब्वदेहिंगछ कुलंगल्ययुतियों दुकोटिकोटियूं 
तो भत्तेक्रु लक्षणु मयिवत्तु सासिरकोठियुमक्कुं १९७५०००००००००००॥ 


इंतु भगवदहंत्परमेदवरचारुचरणार॑विदद्वंद्॒बंदनानंदितपुण्यपुंजायमान भ्रीसद्रायराजगुर- 
मंडछाचाय्यंमहावाववादीशवरराय वादिपितामह सकलविद्वज्जनचक्रर्वात्त भ्रीमदभयसूरिसिद्धात- 


पश्चेन्द्रियतियक्षु जलचराणा कुलानि अर्धश्रयोदश-सार्धद्वादशलक्षकोट्यों भवन्ति | पक्षिणा कुलानि 
दादशलक्षकोट्यों भवन्ति । चतुष्पदाना कुछानि दशलक्षकोट्यों भवन्ति । उर.परिसर्पाणा सरीसृपादीना कुलानि 
नवलक्षकोट्यो भवन्ति ॥११५॥ 

सुराणा कुलानि षड्विशतिलक्षकोत्यों भवन्ति । नैरयिकाणा कुलानि पग्चनविशतिलक्षकोट्यों भवन्ति । 
नराणा कुलानि द्वादशलक्षकोट्यो भवस्ति | एतानि सर्वकुलानि यथाक्रमं भव्यैर्गानि भवन्ति ॥११६॥ अथ 
सवंजीवसमासाना कुलयुर्ति निदिशति-- 


एवमुक्ताना पृथ्वीकायिका्दिमनुष्यपर्यन्तसर्वदेहिकुलाना युति एका कोटाकोटि: सप्तनवतिलक्षपश्चा- 





छाख कोटि हैं। चीपायोंके कुछ दस लाख कोटि हैं । और जो छातीके बल रेंगकर चलनेवाले 
सप आदि हैं उनके कुल नौ छाख कोटि हैं ॥११५॥ 

देवोंके कुछ छब्बीस छाख कोटि हैं। नारकियोंके कुछ पच्चीस लाख कोटि हैं। 
मजुष्योंके कुछ बारह लाख कोटि हैँ । ये सब कुछ यथाक्रम भव्य जीवोंके द्वारा जानने 
योग्य हैं ॥११६॥ 

इस प्रकार कहे गये प्रथिवीकायिकसे लेकर मनुष्य पयन्त सब प्राणियोंके कुलोंका जोड़ 
एक कोटाकोटि सत्तानवे छाख पचास हजार कोटि द्वोता है । 





१० 
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३० 


२०९ गो० जीवकाण्डे 


चक्रवत्ति श्रोपादपंकजरजोरंजितललाटपट्ट॑ श्रोमत्केशवण्णविरध्ितमप्प गोम्मटसार कर्णाटक- 
बृत्तिजीवतस्वप्रदोषिकपोत्यु जोबकांड विश्वतिप्रसू्षणंगढोलु द्वितीय जोवसमास प्रस्पणमहाधिकारं 
प्ररूपितमाय्तु ॥ 


शत्सहस्रकोट्यइंच भवति ॥११७॥ 


ल्ल्ल्जजिकि जीजा + अजअल-ज- ज>+>+)+> >> की-+++७-७०८०७०५-»«>०>+>>- ७ जिन जज न जि डच ता  * 5++ ह+ + जज 





५ हे विज्वेषाथं--जिन पुदूगलरू स्कन्धोंसे शरीर बनता है उनके भेदका नाम छुछ 
॥ ११७॥ 


इस प्रकार आधचाय॑ नेमिचन्द्र विरचित गोम्मटसार अपर नाम पंचसंग्रहकी मगवान्‌ अहेन्त देव 
परमेश्वरके सुन्दर चरणकमर्छोंकों वन्दनासे प्राप्त पुण्यके पुंजस्वरूप राजगुरः भूमण्डछाचाय्ये 
महावादी क्री असयशन्दी सिद्धान्त चक्रवर्तीके चरणकमलोंकी घूलिसे शोमित लछाटवाले 
१० श्री केशबवर्णीके द्वारा रचित गोम्मटसार कर्णाटकब्ृत्ति जीबतस्व प्रदीपिक्ाकी 
अनुसारिणी संस्कृततोका तथा उसको अनुसारिणी पं, टोडरमरूरचित 
सम्यरशानचन्द्रिका नामक भाषाटीकाकी अनुसारिणी हिन्दी भाषा 
टीकार्मे जीवकाण्डकी बीस प्ररूपणाअर्मि-से जीवसमास प्ररूपणा 
नामक द्वितीय महा अधिकार सम्पूर्ण हुआ ॥२॥ 


अथ पर्य प्रिप्ररपणा 


मससमिल्लि गुपयोगियप्प लोकोत्तरगणितपरिभाषेयं पेकुवेमदेतेदोड़े :--लोकोत्तरगणित॑ 
संख्यातमसंख्यातमनंतमेदितु सृरु भेदमप्पुदल्लि संख्यातं जधन्यमध्यमोत्कृष्ट भेदादिद मुरु भेवमकक 
मसंख्यातमुं परीतासंख्यातं युक्तासंख्यातं द्िकवारासंख्यातमुर्म दितु मुरु भेदमक्कुं। अल्लि परीता- 
संख्यातं जघन्यमध्यमोत्कृष्ट भेदादिद मुरु तेरनक्कुं । युक्तासंख्यातमुं जधन्यमध्यमोत्कृष्ट भेदादव 
मूरु भेदमककुं दिकवारासंख्यातं॑ जघन्यमध्यमोत्कृष्टभेददिद॑ मूर भेदमककुं सनंतमुुं परीतानंतं 
युक्तानन्तद्विकवारानं तभेददिदं जिविधमक्कुं । परीतानंतपु जघन्यमध्यमोत्कृ्ठ भेददिद त्रिविधमकर्कु ॥ 
युक्‍्तानंतमुं जधन्यमध्यमोत्कृष्ट भेददिदं त्रिविधमककुं। द्विकवारातंतसुं जधन्यमध्यसोत्कृषट भेवदिद 
त्रिविधमक्कुं । 

इंतेकविशतिभेदर्भिन्तंगछोन्ु प्रयमोहिश्संस्यातजघन्यमरडुहपुगछकऊुं। संख्यातं भेवग्राहि 
यप्पुर्दारद मोंदक्क भेदत्वमप्पुदरिनदं बिट्टे रडक्‍्के प्रहणमक्कु सिदु संख्यातसव्यंजधघन्य से दु पेव्ठ- 
ल्पट्दुदु ५ मुरु मोदलागि परीतासंख्यातजघन्यराशियोत्नों दं कुविसिदोड संख्यातदुल्कृष्टमप्पुदबरो- 
व्ठोदु रूपुगुंविदोड़ संख्यातचरममध्यविकल्पमक्कुमा. परीतासंख्यातजघन्यप्रमाणमाबुद्दे दोडे 
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प्रक्षीणघाततिकर्माणं प्राप्तानन्तचतुष्टयम्‌ । 
तृतीय तीर्थकर्तारं सभवेश नवीम्यहम्‌ ॥१॥ 
अनोपयोगिलोकोत्त रगणितमुच्यते-तत्‌ संख्य(तमसख्यातमनल्तमिति त्रिधां। तत्र संख्यात जधन्य॑ 
मध्यममत्कृष्टमति जिधा । असुख्यात तु परीतं युक्त द्विकवारमिति त्रिधापि जघन्य मध्यममुत्कृष्ट सन्नवधा 
भवतति । तथानन्तमपि नवधा । एतेषु तदेकविद्वतिभेदेषु जघन्यसख्यात्ं द्विसेख्यं। तस्य भेदग्राहकत्वेन एकस्यै- 
तदभावात्‌ । ञ्यादीना तु तन्मध्यमभेदत्वेन द्विकस्यैव तद्भावात्‌ । उत्कृष्टसंख्यातं रूपोनजधन्यपरिमितासंख्यात- 
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जन्‍्होंने घातिकमको नष्ट करके अनन्तचतुष्टयको प्राप्त कर लिया है उन तीसरे 
तीथकर सम्भवनाथको नमस्कार करता हूँ । 

अब यहाँ उपयोगी अछोकिक गणित कहते हैं। अलोकिक मानके चार भेद है--द्रव्य- 
मान, क्षेत्रमान, कालमान ओर भावमान । उनमें-से द्वव्यभानके दो भेद हैं -संख्यामान और 
उपमामान | संख्यामानके तीन भेद हैं--संख्यात, असंल्यात, अनन्त । उनमें-से संख्यातके 
तीन भेद हैं--जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट । असंख्यात परीतासंख्यात, यक्‍तासंख्यात और 
अप॑स्यातासंख्यातके भेदसे तीन प्रकारका दोनेपर भो प्रत्येकके जघन्य, मध्यम ओर उत्कृष्ट 
भेद होनेसे नो प्रकारका हे । इसी तरह अनन्त भी परीतानन्त, युक्तानन्त और अनन्तानन्तमें- 
से प्रत्येकके ज॒त्नन्य, मध्यम, उत्कृष्ट भेद होनेसे नो प्रकारका है । इन इक्कीस भेदोंमें-से 
जघन्य संख्यात दोकी संख्या हे। क्‍योंकि एकसे गुणा करनेपर या एकका भाग देनेपर 
न वृद्धि द्योती है और न हानि द्वोती हे अतः भेदका ग्राहक द्ोनेसे दोकी सख्याकों ही जघन्य 
संख्यात माना है। रही तीन आदि संख्या, सो वे मध्यम संख्यातके भेद होनेसे दोको ही 
ज़घन्य संख्यात कहा है। एक कम जघन्यपरीतासंख्यात उत्कृष्ट संख्यातका प्रमाण है । 


१० 


१५ 


२० 


२५ 


२७० 


२०८ गो० जोवकाण्डे 
चरमानवस्थितकुंड्षपप्रमितमक्कु मा चरमानवस्थितकुंडमे बुरे ते बोड़े :--पेछवें (--अनेबस्था- 
कुंडमे दु शलाकाकुंडमे दु प्रतिशलाकाकुंडम दु मर्ँशलाकाकुंडम वितु नाल्कुकुंडंगल्ु जंबृह्ोपो- 
पमानंगन्प्रत्येकमेकेकलक्षप्रमाणयोजनव्यासंगर्ल सहृत्नयोजनोत्सेघंगछ्‌ स्थापिसल्पड़॒बुवु । 
अवरोछ प्रथमोद्दिष्टानवस्थाकुंडसं॑ शिखाफलकसहितसागि सर्षपंगव्दू॒तुंबल्पडुबबुसंतु 
तुंबिद प्रथमानवस्थितकुंडसघंपप्रमाणंगरूगेनितक्कुमें दोड.. सासिरदो भैन्रतों भत्तेलु षड़्वार- 
कोटिगढ्ं, पन्नों दुलक्षमुमिष्पत्तो भत्तु सासिरद मृनरे भत्तनाल्कु पंचवारकोटिगब्ट, सयबत्तोंदु 
लक्षमुं मृक्‍त्तों दु सासिरदद नूर मुबत्तार चतुर्व्बारकोटिगब्ठं, मुबत्तारु लक्षमुं मुकत्तार सासिरव 
मून्रसुवत्तमूरु जिवारकोठिगत्दु, मरवत्तमूरु लक्षमुमरुकतमूर सासिरवरुन्र मृवत्तार कोटिकोटिगढं, 
सृवत्तारुलक्षपुं मृवत्तार सासिरद सून्ररुवत्तमूरु कोटिगलु मरुबत्तमूरुलक्षमुमरुवत्तमूरु सासिरवसनूर 
१० भूवत्तारसघंपंगलु मोदु सर्षपद चतुरेकादश भागंगव्प्पुतु ॥ १९०७ ११२९३८४ ५१३१६३६ 
३६३६३६३६३ ६३६३६३६३ ६३६३ ६३६३६३६ ।_४_ मितु सर्षपंगत्ठ देवनागलु मेणुमनुष्यं 


११ 
बुद्धियिंदं करतलदोत्तुंबिको डु जंबूद्ीप॑ मोदल्गोंडु॒ हीपवोछो'दूं समुव्रदोठोंद॑ कर्माद॑ कुडत्त 
पोगणि यावेडेयोत्ठा स्पंगव्य परिसमाप्ंगरप्पुवा द्वीप सेणुमासमुद्रसागलदु गूडि परगण होपससुद्रं- 
मात्रम्‌ । कियत्तज्जघन्यपरिमितासंख्यातम्‌ ? इति चेदुच्यते अनवस्था-शलाका-प्रतिशलाका-महाशलाकानामानि 
१५ प्रमाणयोजनलक्षव्याससहस्रागाधानि जम्बूढीपोपमानानि चत्वारि कुण्डानि कर्तव्यानि। तन्न अनवस्थाकृण्डं 
सर्षपैरेकसहखनवशतसप्तनवतिषड्वा रको ट्येकादशलक्षैकाब्नत्रिशत्सहल त्रिशत चतु रणो तिपश्चव वा रको ट्ये कपश्चा शल्ल- 
क्षेकत्रिशत्सहल्लरपट्शतपड्त्रिशच्चतुर्वा रकोटिषट्त्रिंगल्लक्षपड्‌ त्रिशत्सहर्तात्रगतत्रिषष्टित्रिवारकोटित्रिपष्टिलक्ष - 
त्रिषष्टिसहख्घट्शतषड्त्रिंशत्कोटीकोटिषट्जिशल्लक्षषर्ट्त्रिशत्सहस्तत्रिगतत्रिपष्टिकोटित्रिपष्टिलक्ष त्रिपष्टिसहुस् पट्‌- 
दातपर्ड्त्रिशत्सख्यैद्वतुरेकादशभागाधिक: १९९७११२९३८४५१३१६३६३६३६३६३६३६३६३६३६३६३- 
२० ६३६३६३६३६ ४ सिख भृत्वा अन्यमेक सर्पप शलाकाकुण्डे निश्षिप्प तदनवस्थाकुण्डसर्षपान्मत्या मनुष्यों 
११ 
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अतः जघन्यपरीतासंख्यातका प्रमाण कहते हैँ--अनवस्था, झछाका, प्रतिशठाका और 
महाशलाका नामके चार कुण्डोंकी कल्पना करे। प्रत्यक कुण्ड प्रमाण योजनसे एक लाख 
योजनका व्यास और एक हजार योजनकी गहराईको लिये हुए जम्बूद्वीपके प्रमाण हो । इस 
अनबस्था कुण्डको सरसोसे मुख तक भरनेके बाद उसके ऊपर आकाग़में जितनी ऊँचाई तक 
२५ वह भरा जा सकता हो भरनेपर समस्त सरसोंका प्रमाण एक हजार नौ सो सत्तानवे कोटि 
कोटि कोटि कोटि कोटि कोटि, ग्यारह छाख उनतीसः हजार तीन सो चौरासी कोटि कोटि 
कोटि कोटि कोटि, इक्य्राबन छाख इकतीस हजार छह सो छत्तीस कोटि फोटि कोटि कोटि, 
छत्तीस लाख छत्तीस हजार तीन सो त्रेसठ कोटि कोटि कोटि, तरेसठ लाख तरेसठ हजार छ सी 
छत्तीस कोटि कोटि, छत्तीस छाख छत्तीस हजार तोनसौ तरेसठ कोटि, तरेसठ छाख तरेसठ 
३० हजार छ सो छत्तीस तथा चारबदे ग्यारह १९९०७, ११२०३८४, ५१३१६३६, ३६३६३६३, 
६३ ६३ ६३६, ३६ ३६ २६३, ६३ ६३ ६३६ हे होता है । इस प्रकार शिखा तक अनवस्थाकुण्ड- 
के एक बार भरनेपर शल्ाकाकुण्डमें एक सरसो डाल दो। उस अनबस्था कुण्डके सरसोंको 


१. अनवस्था । २. शल्ाका। रे. प्रतिशलछाका। ४. महाशलराका इंतुनालल्‍कुकुंडंगलु। ५, क विनितु । 
६, थ काख्यानि चत्वारि कुण्डानिवृत्तानि कर्तव्यानि । तानि प्रमा । 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदोषिका २०९ 


गठ्नोछ्को ड॒ सूचीर्यासमं तंदु सहक्नयोजनोत्सेघमनुरूक द्वितोषानबस्थितकुंडस॑ शिखाफलसहित 
मार्गि तुंबि। ठुंबिसेंदु शलाकाकुंडदोलु बेरेरडु सर्षपंगव्ट॑ कल्पिसि सोदलोंदु सनिगढ्िनों ढु- 
सनितेरडम हाइक्कि सत्ता द्वितीयालवस्थितकुंडसरंपंग्् सुंनिनंते मुंदण होपक्कोंद ससुद्रक्‍्कोंद 
कुड्त पोगि यावेडेयोल्या सर्षपंगलूसमाप्तंगव्ठक्कूं अदू गृडि पेरणण समस्तद्वोपससुद्ंगढनोलकोंड 
सूचोष्यासमं तंदु सहर्नयोजनोत्सेधमप्प तृतीयानवस्थितकंड्स शिखाफलं बेरसुतुंदि तुंबित्तेंदु मुश्तिन 
शलाकाकंडवोल्‍मत्तोंदु सर्घपमं बेरोंद॑ कल्पिसि हाइक्किलल्लिमूरु सर्षपंगलक्कुसल्लिदं बल्तिका 
तृतोयानवस्थाकंडसघंपंगर्ु मुश्चिनंते मुंदण द्वीपसमुद्रंग्विगत्तुपरिसमाप्तमादृदु मोदल्गों डु परगण 
हीपसमुद्रंगव्ठनितुमनोछ्कों डु सूचीव्यासमं तंदु सहल्योजनोत्सेघमप्प चतुर्त्यानवास्थितक डमम सर्ष- 
पंर्गाछ शिखिबेरसु तुंबितुंबिते दु मत्तो दु सर्प बेरोद॑ कल्पिसि शलाकाकुंडवोल्यु हाइक्कलदु 
कूड़ि नाल्‍कु शलाकंगव्ठप्पुवितो क्रमदिदनवस्थाकुंडगठ्ईं नडसि नडसि तुंबि तुंबितेंदों दु सर्षपंग् 
हाइक्कुत्त बरला शलाकाक्‌ंडमुमा अनवस्थाकंडमु सोदले तुंबुगुमंतु तंबुतिरलु शलाकाकुड तंबिदु 
देंदू प्रतिशलाकाकंडदोल्ु बेस दु सर्षपसं कल्पिसि हाकि झलाकाकुंडम बल्लिकेय्ढु मुन्नितंतेयनवस्था 
कंडंगर् नडसि तुंबि तंबि शलाकाकंडमुमं ट्वितोयवारमुं तुंब प्रतिशलाकाफुंडदोन्व्सुप्तितंते बेरोंवु 
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देवो वा गृहीत्वा जम्बद्रीपादिद्वीपसमुद्रेष एकैकस्मिन्‌ दत्ते यत्र द्वीपे समुद्रे वा परिसमाप्यन्ते तावद्वीपसमुद्र- 
सूचीव्यास पूर्वोक्तागार्ध द्वितीयमनवस्थाकुण्ड कृत्वा सशिखं सषपिभृत्वा शलाकाकुण्डे अपरं सर्षप॑ निक्षिपेत्‌ । 
तत्कुण्डसर्पपान्‌ तदग्रतनद्वीपसमुद्रेष्‌ एकक दत्वा तत्सहितपूर्वद्वीपसमुद्रव्यासं प्रागुक्ताग्राध॑ तृतीयमनवस्थाकुण्डं 
कृत्वा सर्पपै. सणिख भृत्वा प्राक्ततनशलाकाकुण्डे अपरं सर्षप निक्षिपेत्‌। अनेन क्रमेण प्रागुक्तैकनवाद्यद्धूकृत- 
संख्यामाजेषु अनवस्थाकुण्डेष गतेषु शलाकाकुण्ड सशिखं प्रियते तदा प्रतिशछाकाकुण्डे एक सर्पथ निक्षिपेत्‌ । 
पुनः शलाकाकुण्ड रिक्तयित्वा पुनस्तावत्सु अनवस्थाकुण्डेषु गतेषु शलाकाकुण्ड भ्रियते तदा प्रतिशलाकाकुण्डे 
अपरं सर्पप॑ निक्षिपेत्‌ ) अनेन क्रमेणेकनवाद्य द्भुवर्गमात्रेष्‌ अनवस्थाकुण्डेषु ग्रतेषु प्रतिशलाकाकुण्डमपि भ्रियते 
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मनुष्य अपनी बुड्धिके द्वारा अथवा देव प्रहण करके जम्बू्वीपसे लेकर प्रत्येक द्वीप और समुद्रमें 

क-एक सरसों क्षेपण करे । ऐसा करनेपर जिस द्वीप या समुद्र्में सरसों समाप्त हों उतने 
द्वीप समुद्रोंके सूचीव्यास प्रमाण चोड़ा तथा एक हजार योजन गहरा दूसरा अनवस्था कुण्ड 
करके उसे भी पूवबत्‌ शिखा पयन्त सरसोंसे भरकर झलाका कुण्डमें दूसरी बार एक सरसों 
क्षेपण करो | उस कुण्डके सरसोंको उससे आगेके द्वीपसमुद्रोंमें एक-एक सरसों क्षेपण करने 
पर जिस द्वीप या समुद्रमें वे सरसों समाप्त हों, वहाँ तकके समस्त पृव द्वीपसमुद्रोंके व्यास 
प्रमाण चौड़ा और एक हजार योजन गहरा तीसरा अनवस्था कुण्ड करके उसे शिखा तक 
सरसोंसे भरकर पूर्बोक्त शलाका कुण्डमें तीसरी बार एक सरसों क्षेपण करो। पुनः उसी 
प्रकार करो । इस क्रमसे पूर्वोक्त एक नो आदि अंकोंकी संख्यामात्र अनवस्था कुण्डोंके होनेपर 
शल्यका कुण्ड शिखा पयन्त भरता है। शलाका कुण्डके भरनेपर प्रतिशलाकाकुण्डमें एक 
सरसों क्षेपण करे | पुनः शलाकाकुण्डको खाली करके उसी तरद्द अनवस्था कुण्डके द्वारा उसे 
भरना चाहिए। उक्त एक नो आदि अंक प्रमाण अनवस्थाकुण्डोंक होनेपर शलाका कुण्ड 
भरता है । उसके भरनेपर प्रतिशलाका कुण्डमें पुनः एक सरसों क्षेपण करें। इस प्रकार क्रमसे 
एक नो आदि अंकोंके वग प्रमाण अनवस्था #ुण्डोंके होनेपर प्रतिशछाका कुण्ड भी भर 
जाता छदे। प्रतिशछाका कुण्डके भरनेपर महाशछाका कुण्डमें एक सरसों क्षेषण कर । इस 


१. के हाकि। २. म "बिदुदेंदु । 
२७ 


१० 


१५ 


२० ह 


२५ 


रे० 


३५ 


२१० गो० जीवकाण्डे 


सर्वपसं कल्पिसि हाकिदोडदरोल्रड सर्बपंगन्‍्प्पवितु प्रतिशलाकाकंडसुं तंंबिदागठ्य्‌ पिवण शलाका- 
कुंडमुसनवस्थाकंडसुंमेरइं तुबि्ष्पवंतु मूरं कंडंगेन्ठ तुंबिरछा प्रतिशलाकाकंड तंबिद दु सहाशलाका 
कंडवोलों दु सर्षपम बेरो द॑ मुन्नितंत कल्पिसि हाकि मत्ता अनवस्थाकूंड नडढु शलाकाकंड तंबुगुमा 
शलाकाकंडर्स तुंबि तंबि प्रतिशलाकाकंड तंबुगुमा प्रतिशलाकंडं तंंबि तुंबि सहाशलाकाकंडसुं 
५ तंबिदागढछ्‌ पिदण प्रतिशलाकाकंड्सुं शलाकाकंडमुमनवस्थाकुंडमुं नालकुं तुंबिप्युंवंतु तुंबिदनवस्था- 
कुंडसदु चरमानवस्थितकुंडमे बुदक्कुसा कंडस्पंगल्ठु परीतासंख्यातजघन्यराश्षि प्रमाणसप्पुदु ॥ 
इल्लि त्रेराशिकर्म माडल्पडुगु । शलाकाकंडदोछो'दु सर्षप्म हाइककुत्तिरलु आनुसोंदन- 
वस्थाक्‌ंडमक्कु । सागलु शलाकाकंडदोलेकनवादिसात्रमं हाकलिनितुमनवस्थाकूंडंगल्प्पुब ते दोडे 
प्र १५ फल ११ इ १९-।१ मत्त॑ प्रतिशलाकाक्‌ंडदोल्टोदु सर्षपनिक्कलेत्तलानु मनवस्थाकंडं- 
श्ष, १९, 
१० गल़िंगे नवमात्रमागलागढ्ठ प्रतिशछाकाकूंडदोकगें नवमात्रसर्षपंगढं प्रक्षेपिसुत्तिरछेनितुमनवस्था- 
कंडमप्पुबं दोड प्र - प्र १। फल ॥ आ १९८-६। प्रति १९-मत्तं महाशलाकयोोंदु सर्षपक्‍्के 
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तदा महाशलाकाकुण्डे एक सर्पप॑ निक्षिपेत्‌ । अनेन क्रमेणेकनवादिघनमात्रेषु अनवस्थाकुण्डेपु गतेंपु महाशलाका- 
कुण्डमपि श्रियते तदा प्राक्तनानि प्रतिशलाकाशलाकानवस्थाब्यान्यपि कुण्डानि भ्ियन्ते । तदात्र बच्चरममन- 
वस्थाकुण्डं तन्र यावन्त. सर्षपास्तत्प्रमाण रूपोन चेत्तदोत्कृष्टमख्यात भवति तत्सदृष्टि १५ मपूर्ण तदा जघन्य- 
१५ परीतासख्यातं भवति तत्सदृष्टि १६ अस्योपरि एकाशञ्चेकोत्तरक्रमेण सर्वेपु मध्यपरीतासंख्यातविकल्पेपु गतेषु 


यदा जघन्यपरीतासशख्यातं विरलूयित्वा रूप॑ प्रति तदेव दत््वा परस्परगुणितलब्धमात्र रूपोन जायते तदा उत्कृष्ट- 
४) 


का 
परीतासख्यातं भवति। तत्मंदृष्टि' २ संपूर्ण तदा जघन्ययुक्तासख्यातं भवति ।२। इदमावलिसदृणं । 


अस्पोर्पार एका्थेकोत्त रक्रणण मध्यमान्‌ युक्तासंख्यातविकल्पान्‌ नीत्वा जधन्ययुक्तासख्यातवर्गमात्र रूपोन॑ 
ल्‍्०0. 


न 


तदा उत्कृष्टयुक्तासख्यातं भवति ४॥। सम्पूर्ण तदा जघन्यद्विकवारासख्यातं भवति | ४। अस्योपरि द्विरूपोन- 
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२० तरह एक नो आदि अंकोंके घन प्रमाण अनवस्थाकुण्डोंके होनेपर महाश्नलाका कुण्ड भी भर 
जाता हैं। मदहाशल्यकाकुण्डके भरनेपर पहलेके प्रतिशलाका, शछाका और अनचस्थाकुण्ड 
भी भर जाते हैं। उस समय अन्तिम अनवस्थाकुण्डमें जितनी सरसों समातती है उनके 
प्रमाणमें एक कमर करनेपर उत्कृष्ट संख्यात होता है। उसकी संदष्टि १५ हे । और अन्तिम 
अनवस्थाकुण्डकी सम्पूर्ण सरसोंका जितना प्रमाण है उतना ही जधन्य परीतासंख्यातका 

२५ प्रमाण हे। उसकी संदृष्टि १६ है। जघन्य परीतासंख्यातके ऊपर एक-एक बढ़ते हुए 
क्रमसे एक कम उत्कृष्ट परीतासंख्यात पयन्त मध्यम परीतासंख्यातके विकल्प ( भेद ) होते 
हैं। अब जघन्य परीतासंख्यातका विरछन करके अर्थात्‌ जघन्य परीतासंख्यात प्रमाण 
एक-एक स्थापित करके प्रत्येक एकके अंकके ऊपर जघन्य परीतासंख्यातकों देकर सब परीता- 
संख्यातोंको परस्परमें गुणा करनेपर जघन्य युक्तासंख्यातका ग्रमाण आता है। उसमें-से एक 

३० फेंस करनेपर उत्कृष्ट परीतासंख्यात होता है। जघन्य युक्तासंब्यात ओर आवली समान हैं. 
अथीत्‌ एक आवडोीमें जघन्य युक्तासंखस्यात प्रमाण समय होते हैं। या इतने समयकी आब॒ली 
है| जघधन्य युक्तासंसख्यातके ऊपर एक-एक बढ़ते हुए एक कम उत्कृष्ट युक्‍्तासंख्यात पयन्त 
मध्ययक्तासंख्यातके भेद होते हैं। जघन्य यक्तासंख्यातका वर्ग करनेपर जघन्य असंख्याता- 


१. म गल्तुवि । २. मस क्करेत्तलानु । ३. हायिक्कलेनितु । 
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कर्णाटवृत्ति जीवतत्वप्रदीपिका २११ 


अनवस्थाकूंडंग छेगे नववग्गंमाजंग ठगलागल्‌ महाशलाकाकुंडदोछगें नवसात्रसरषपंक प्रक्षेपिसुत्तिरले- 
नितु मनवस्थाकंडंग प्पुवेनलु प्र १। फल १९-१९। इ३ १९८ समस्तासवस्थाकंडंगलिनितु १९२ 
१९-१९ ८८ नडदु कडेयदे बंदर्तमो जघत्यपरिमितासंख्यातराशिगे संहृष्टि १६, ई राशिय मेलेकाओे- 
कोत्तर क्रमदिद॑ परिमितासंर्यातमध्यमविकल्पंगछलड़ेववा परोतासंख्यातजघस्यराक्षियं १६ बिर- 


किसि रूप॑ प्रति तप्राशियने कोट्टु संगुणिसल्पड्त्तिरलु लब्धराधियुक्तासंस्पातजघन्यमककुमिदक्के 
संहृष्टि २। ई राशिये प्रसिद्धमप्पावल्िये बदवकूं । ई राशियोलतोंदु रूप कल्ठेदोडे परिमितासंख्यातो- 
त्कृष्टमक्कु । २। मत्तमावलिय सेलेकाञ्कोत्तरक्रर्माद पे््ले नडेव राशिगझु युक्तासंख्यातमध्यम- 
बिकल्पंगरूप्पुबा युक्तासंस्यातजघत्यराशियं वरग्गंगोडडे ट्विकवारासंख्यातजघन्यराशियक्कुमदक्के 
संदृष्टि ४। ई राशियोछो दु रूप॑ कब्ठेदोडे युक्तासंख्यातोत्कृष्टराशिप्रमाणमक्कु ४-१ मा 
ह्िकवारासंख्यातजघन्यराशिय मेलेकाञ्ेकोत्तरक्रमदिद पेच्चि नडेब राशणिगलु दिकवारासंख्यात 
मध्यमविकल्पंगतप्पुवंता द्विकवारासंख्घातजघन्यराशियं शलाका विरलन देयम दु मूरेडेयो- 
व्क्रमदिदं स्थापिसि ।श ४। वि ४) दे ४। द्वितीयविरलनराशियं विरलिसि रूप॑ प्रतिदेय राशधियं 


हला > »>०+ नल >> ल्‍>-न-लज न ब्ट४ल ७ >८७ ७८४०5० 3० >> >लटआत +05 ४२/५८४ 2५००८०४८४०४ ४ लत अअ जा + अफिजी लत त5 5 


जधन्यपरीतानन्तपर्य॑न्तं एकाग्चेकोत्तरक्रमेण मध्यमान्‌ द्विकवारासंख्यातविकत्पान्‌ जानन्‌ जघन्यद्विकवारासंख्यात 
शलाकाविरलनदेयरूपेण सस्थाप्य श ४ । वि ४ | दे ४ | विरलनराशि विरलयित्वा रूप॑ प्रति देयराशि दत्वा 
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संख्यात होता हे । उसमें एक कम करनेपर उत्कृष्ट यकक्‍तासंख्यात होता है । जघन्य असंख्याता- 
संख्यातके ऊपर एक-एक बढ़ते हुए एक कम उत्कृष्ट असंख्यातासंख्यात पर्यन्त मध्यम 
असंख्यातासंख्यातके भेद होते हैं । एक कम जघन्य परीतानन्त प्रमाण उत्कृष्ट असंख्याता- 
संख्यात होता है । 

अब जधन्य परीतानन्तको कहते हैं--जभनय असंख्यातासंख्यात राशिको शलाका 
विरलछन ओर देय राशिके रूपमें तीन जगह स्थापित करें। विरछन राशिका विरछन करके 
अर्थात्‌ जघन्य असंख्यातासंख्यातको अलछग-अछग एक-एकके रूपमें फैलाकर छिखो और 
उनके ऊपर देय राशिको स्थापित करो | अर्थात्‌ जघन्य असंख्यातासंख्यात्तका जितना प्रमाण है 
उतनी जगद्द जघन्य असंख्यातासंख्यातकों रखकर परस्परमें एक दूसरेसे गुणा करो। और 
एक बार गुणा करनेपर जघन्य असंख्यातासंख्यात प्रमाण शलाका राशिमें-से एक कम करो। 
ऐसा करनेसे जो राशि उत्पन्न हो उतनी ही विरछन और देयराश्ि स्थापित करो। विरलन 
राशिका विरलन करके देयराशिको एक-एकके ऊपर स्थापित करके परश्परमें गुणा करो । और 
शलाकाराशिमें-से एक और घटा दे । ऐसा करनेसे जो राशि उत्पन्न हो पुन: उस राशि प्रमाण 
विरलन ओर देयराशि स्थापित करके विरलन राशिको एक-एकके रूपमें विरलित करके 
प्रत्येकपर देयराशि देकर परस्परमें गुणा करो और शलाका राशिमें-से पुनः एक कम करो | 
ऐसा करते-करते जब प्रथम बार स्थापित जघन्य असंख्यातासंख्यात प्रमाण शलाका राशि 
सब समाप्त हो जावे तब जो राशि उत्पन्न हो उतने ही परिमाणको लिये शलाका विरकन 
ओर देयराश्नि स्थापित करो। विरछन राशिका विरलन करके देयराशिको प्रत्येकपर देकर 
परस्परमें गुणा करो और शलाका राश़िमें-से एक कम करो। ऐसा करनेसे जो राशि उत्पन्न 
हुई उतनी ही विरन और देयराशि स्थापित करके विरकन राशिका विरछन करके देयराशि- 
को डसपर देकर परस्परमें गुणा करो और शलाका राशिमें-से एक कम करो । ऐसा करते करते 


१० 


१५ 


२० 


२५ 


श्श्र गो० जीवकाण्डे 


कोट्टु परस्परं गुणिसि बंद लब्घराशियं विरलन देयमे देरडेयोल्ु क्रमदिदं स्थापिसि। वि 9 दे 5 
बल्िकोंदुरूप॑ शराकाराशियोत्कछदु श्र ४१। वि । दे ०) मत्तमा विरलनराशियं वि90 
ब्रिलिसि रूप॑ प्रति देयराशियुमनदने दे ०, कोट्डु परस्परं गुणिसि पृव्वंशलाकाराशियोवन्व्म- 

'ढु रूप॑ कक्ेदु ४-२ तत्रोत्यन्नराशियं विरलिसि तद्राराशियने कोट्टु संगुणं साडि पुष्बंशलाका- 

५ राशियोब्दु मत्तोदु रूप॑ कलबुदितु ४-३ प्रथमशलाकाराशियं निष्टापिसि तत्रतनमहाराशियदुबुं 
द्विकवारासंख्यातमध्यप्तविकल्पमप्पुदा राशियं शलाकाबविरलन देयमे दु ज्रिप्रतिकं माडि शा वि 

दे ० मुझ्निनंतेविरलन राशियं विरलिसि प्रतिरूपं तद्राशियं कोट्टु परस्परं गुणिसि शलाकाराशियो- 

तो दु रूप॑ कछदु श ०-१ तत्रोत्पन्नराशियं बिरलिसि रूप प्रति तद्राशियनित्तु संगुण साडि पूर्व- 
शलाकाराशियोल्मत्तो द॑ कल्ेबु ।झ् ० २ वितु द्वितीयशलाकाराशियं निष्टापिसि तच्चरंसोत्य- 

१० महाराशियदुबु द्विकवारासंख्यातमध्यमविकल्पसक्कुसमा राशियं मत्त शलाकाबिरलनदेयमें दु 
त्रिप्रतोकं माडि श्ञ 9 वि 5 दे 5 मुन्निनंते बिरलनराशियं विरलिसि रूपं प्रति तद्राशियने कोट्दु 
परस्परं गुणिसि तुतोयशलाकाराशियोत्टों दु रूपं कक्ेदु 8 १ तत्रोत्पन्नराशियं विरलिसि तद्रावियं 


प्रस्परं गुणिते शलाकाराशित. एक रूपमपतयेत्‌ ॥ श ४-६ । पुनस्तदुत्पन्नराशि विरलयित्वा रूप प्रति तमेव 
दत्त्वा प्रस्परं गुणिते शलाकाराशित. अपरं रूपमपनयेत्‌ । श ४-२॥। पुनस्तत्रोत्पन्नराशि विरलग्रित्वा रूप 
१५ प्रति तमेंव दत्त्वा परस्पर गृणिते शलूाकाराशित. अपर रूपमपनयेत्‌ । अनेन क्रमेण प्रथमवारस्थापितशलाका- 
राशौ निष्ठापिते तत्रोत्पन्नराशिमपि शलाकाविरलनदेयक्रमेण संस्थाप्प श 9! वि9। दे 8॥। प्रागत्‌ 
विरलनराशि विरलयित्वा रूप॑ प्रति देप़्राशि दत्वा परस्परं गुणिते शलछाकाराशित एक रूपमपतयेत्‌ शु 9-१ । 
तदुत्पल्तराशि विरलयित्वा रूप॑ प्रति तमेव दत्त्वा परस्परं गुणिते शलाकाराशित' अपरं रूपमपनयेत्‌ शञ 6-२ । 
एवं द्वितीयवारस्थापितशलाकाराशो निछ्ठापिते तत्रोत्पन्नराशिमपि प्राग्वत्‌ शलाकाविरलनदेय॑ कृत्वा श 8 । 
२० वि98।|दे9। विरलनराशि विरलयित्वा रूपं प्रति तमेव दत्वा परस्परं गुणयित्वा शल्काराश्षित एक 
रूपमपनयेत्‌ श 8-१ । पुनस्तदुत्पन्नराशि विरलयित्वा रूपं प्रति तमेव दत्वा परस्पर गुणिते शलाकाराशित, 
अपर रूपमपतनयेत्‌ । श 8-२ । एवं तृतीयवारस्थापितशलाका राशावषि निकपिते तत्रोत्यन्नराशो जगच्छे णि- 
घनप्रमिताइ्चत्वारों धर्माधमेंकजीवलोकाकाशप्रदेशराशय असख्यातलोकमात्रोअरतिष्ठितप्रत्येकराशि. 55 9 
अत्तोश्संख्यात॒लोकगुणोथ्प्यसख्यातलोकमात्र: प्रतिष्ठितप्रत्येकराशि. ८55 92८ न 8 एते षद्राशयः प्रक्षेतव्या, । 
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२५ जब दूसरी बारकी शलाका राश्मि भी समाप्त हो जावे तब जो राशि उत्पन्न हुई हो उतने द्वी 
परिमाणकी विरलन देय और शलाका राशि स्थापित करो। विरलन राशिका विरलन करके 
ओर प्रत्येकपर देयराशिको स्थापित करके परस्परमें गुणा करो और शलाकामें-से एक कम 
कर दो । ऐसा करनेसे जो राशि उत्पन्न हुई उतनी ही विरलन और देयराशि रखकर विरलन 
राशिका विरछन करो ओर देयराशिको प्रत्येकपर देकर परस्परमें गुणा करो तथा शलाका 

३० राशिमें से एक कम करो। ऐसा करते-करते जब तीसरी बारकी भी शछाका राशि समाप्त हो 
जावे, तब जो राशि उत्पन्न हो उसमें जगतश्रेणिके घन अथौत्‌ छोकराशि प्रमाण धमंद्रव्यके 
प्रदेश, उतने ही अधरमंद्रव्यके प्रदेश, उतने ही एक जीवके प्रदेश, उतने ही लोकाकाशके प्रदेश, 
असंख्यात लोक प्रमाण अप्रतिष्ठित प्रत्येक राशि, इस राशिसे असंख्यात गुणा द्ोनेपर भी 
असंख्यात लोक प्रमाण प्रतिष्ठित प्रत्येक जीवोंडी राशि, ये छह राशियाँ मिछाना। सबको 

३५ जोड़नेपर जो परिमाण उत्पन्न हो उतने ही परिमाणबाली शछाका विरछन और देयराश्ि 


१. म युमदने ! १. से रमोत्तमम । 





कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीपिका श्श्३े 


प्रतिरूपभित्तु संग्रुणं माड़ि पृव्वंतृतीयशञलाकाराशियोल् मत्तोदु रूप॑ कल्टबुदें लाश 9। २ तृतीय- 
शलाकाराशियं निष्टापिसि तत्रोत्पन्चराशियदृवुं ह्विकवारासंख्यातमध्यमविकल्पराशियक्कु सा 
महाराधियं स्थापिसि धम्मंद्रव्यमधम्मंद्रव्यममेकजीबप्रदेश लोकाकाशप्रदेशमोी नाल्‍कुराशिय प्रदेशंगल- 

समानंगलू्समानंगरछागुर्त जगच्छेणिघनप्रमितंगछ प्रत्येकमप्पुवी नाल्‍कु राशिगब्ठंभदःःअरएकजी 
व्व्लोकाःअअप्रतिष्ठितप्रत्येकंगठ संस्थातलोकमात्रंगठुम 5० प्रतिष्ठितप्रत्येकंगढ़ संख्यातलोकसार्ज- 
गव्ठोगुत्तमप्रतिष्ठितप्रत्येकम॑ नोडलसंख्यातलोकमात्रगु णितंगछक्कु ८ 6 5 ० सी राशियुसितार 
राशिगन्तनु महाराशियोक्रकूडि मत्तमा सहाराश्षियं शलाकाबिरलन देयसे दु त्रिप्रतीक साडि क्ञ 5 
विर०१ दे ०0 विरलनदेय क्रर्मादद झलाकाश्रयनिष्ठापन गेय्दु तत्रोत्प्महाराशियदुखु ट्विकवार- 
असंख्यातसध्यूमविकल्पराशियवकुसी महाराशियो > त्सप्पंणावसप्पंणाकालद् यमं॑कल्पसे बुदु ॥ जा 
कल्पसमयसंस्यपुमं प्‌ ७॥ ( “30४” ) स्थितिबंबप्रत्ययंगन्‍्टु सं अनुभागबंधाध्यवसायंगव्ठ सं 5 
2559 योगोत्कृष्टाविभागप्रतिच्छेदंगठुम 55० ऊ ०55 5 निन्‍ती नाल्क॑ राशिगठुमनल्लि कूडि 
मत्तमा महाराशियं शलाकाबिरलनवेयमे दु त्रिप्रतीकं माडि ज्ञ 9। बि ० दे 5 सुन्निनंते विरलन 
देखक्रमदिदं शलाकात्रयनिष्ठापनं माड़ि तन्रोत्पन्लमहाराशिय संख्यातसं सीरि परीतानन्त जघन्य- 
ते महाराशि शलाकाविरलनदेयं कृत्ता ग 8। वि 3। दे 9! विरलनदेयक्रमेण प्राग्वत्‌ शलाकात्रये 
निछापिते तत्रोत्न्नराशौ उत्सर्िण्यवस्िणोद्वयात्मकसंख्यातयल्यमात्रकल्ससमयराशि: प्‌ & असख्यातलोकसात्र- 
स्थितिबन्धप्रत्ययरानि, उ5 9 अतोष्संख्यातलोकगुणोः्पपसंख्यातलोकमात्रोब्नु भागवन्धा ( ध्य )व्यवसायराशि 
न्‍ड 9 तत्व 9 अतोथ्सख्यातलोकगुणोध्प्यसंख्यातलोकमात्रो योगोत्कृष्टाविभागप्रतिच्छेदराशि. तू 9 558 58 
एते चत्वारो राशयो मेलयितव्या । त॑ महाराशि गलाकाविरलनदेय कृत्वा श 3। वि 3। दे 9 प्राग्वदेव 

१. 0? - 

विरलनदेयक्रमेण शलाकात्रये निछापिते यल्लब्ध तद्भपोनं तदोत्कृष्टद्विकवारासंख्यातं भवति २५६ सम्पूर्ण 
तदा जघन्यपरीतानन्तं भवति । तत्संदृष्टि. २५६ । अस्योपरि एका्ेकोत्त रान्मध्यमपरीतानन्तविकल्पान्नी तथा 
इद॑ जघन्यपरीतानन्त विरलयित्वा रूपं प्रति इदमेव दर्वा परस्परं गुणिते यल्लब्धं तद्पोनं तदा उत्कृष्टपरी- 
तानन्तं भवति । तत्संदृष्टि-ज जु अ-१ सम्पूर्ण तदा जघन्ययुक्तानन्तं भवति तत्सदृष्टि । ज जु अ। इदम- 


छ 


हल +ल 
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स्थापित करो | पहलेकी ही तरह विरलन राशिका विरछन और देयराशिको उसपर स्थापित 
कर परस्परमें गुणा करना ओर शलाका राशिमें-से एक कम करना आदिकी विधिसे जब 
झलाका राशि तीसरी बार भी समाप्त हो जाये तब जो राशि उत्पन्न दो उसमें ये चार राशियाँ 
मिलाना--उत्सर्पिण-अवसपिणी काछके संल्‍्यात पल्य प्रमाण समयराशि, असंख्यात छोक- 
मात्र स्थितिबन्धके कारणभूत परिंणामोंके स्थान, इनसे असंख्यात छोक गणे होनेपर भी 
असंख्यात लोक प्रमाण अमुभागबन्धक कारणभूत परिणामोंके स्थान, तथा इनसे असंख्यात- 
छोकगुणे होनेपर भी असंख्यात छोक मात्र योगोंके उत्कृष्ट अविभागी प्रतिच्छेद राशि । इनके 
मिलानेपर जो राझ्लि उत्पन्न हो, उस राशि प्रमाण विरलन देय झलाका राशि स्थापित करके 
पूष रीतिसे तीन बार शलाका राशि स्थापित करनेपर जो राशि उत्पन्न हो बह जघन्य 
परीतानन्त है । इसके ऊपर एक-एक बढ़ते-बढ़ते एक कम उत्कृष्ट परीतानन्त पर्यन्त मध्यम 
परीतानन्तके भेद जानना | एक कम जघन्य युक्‍तानन्त प्रमाण उत्कृष्ट परीवानन्त है । अब 





१, म प्रहितंग । २. म लमागुत्त । 


२० 
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२१४ गो० जीवकाण्डे 


राशियक्कुमदक्के संदृष्टि २५६ ई राधियोलोंदु रूप॑ कल्ेदो्डे ह्रिकवारासंख्यातोत्कृष्टराशियक्क्‌ 
२५६१ मा परीतानंतजघन्यराशियं विरलिसि रूप॑ प्रति तद्राशियं कोट्ट परस्पर गुणिसिदोडुत्पन्न- 
लब्धराशियुक्तानंतजघन्यप्रमाणमवक॒वी राशियभव्यजीव गछ सप्तानमक्कुसिदकक संदृष्टि । ज। जु २ 
आ। ई राशियोव्टो दु रूप कुंविसिदोडे परीतानन्तदुत्कृष्टमककूं। परीतानंतजघन्यराशिय मेले- 
काहोकोत्तर वृद्धिक्रमदिदं नडदु मध्यमविकल्पराशिगागुत्त बंदिदु परोतानंतोत्कृष्टराशियक्क्‌ मे- 
बुदत्यं ज जु अ-१ मा अभव्यजोवराशिसमानसप्प युक्‍तानन्तजघन्यराशिवं वेरग्गगव्ठोलुत्तिरलु 
जधस्यद्विकवाराइनन्तराशियक्कुमिदकके संदृष्टि । ज जु। अ। व। ई हिंकवारानन्तजचघन्यराशि- 
योठ्छो दु रूपं होन॑ माड़ि दोड़े युक्तानंतजघन्यराशिय मेलेकाद्येकोत्तरवृद्धिक्रमादिद नडेंढु युक्तानंत- 
मध्यमविकल्पराशिग छागुत्त बंदिदु सब्बोत्कृष्टयुक्तानंतराशियक्कु । ज जु अ व १॥ मा हिंकवारा- 
नंतजघन्यराशियं ज जु अ ब त्रिप्रतिकं माडि विरलनदेयक्रमदिद शलाकात्रयनिष्ठापनं साड़ि 
शयहर जधन्यद्वकवारानंतराशिय मेलेकाध्ेकोत्तरयुद्धिक्र्माददं पेच्चिबंद हिकवारानंत- 


भव्यराशिसमं । अस्योपरि एकाश्रेकोत्त रानू मथ्यमयुक्तानन्तविकल्पान्‌ नीत्वा अस्य वर्ग गृहीत्वा रूपमू्न तदा 
उत्कृष्टयुक्तानन्तं भव॒ति संदृष्टि ज जु अव-१। सम्पूर्ण तदा जधन्यह्ठिफवारानन्त भवति। संदृष्टि' ज जु 
अ व । अस्पोपरि एका्ेकोत्त रान्‌ रूपोनक्रेवलज्ञानशक्त्यविभागप्रतिच्छेदराणिपर्यन्तान्‌ मध्यमान्‌ द्विकवारानन्त- 
विकल्पान्‌ जानन्‌ जम्न्यद्विकवारानस्तं त्रि प्रतिक कृत्वा प्राग्वत्‌ झलाकाजये निछ्ठापिते यल्लब्ध तंत्र सिंद्धराशि 
३ पुथिव्यादिचतुष्टयप्रत्ये कवनस्पतित्रसराशिरहितसंसारिराशिरेव निगोदराशि १३ 53। अत प्रत्येकवनस्प- 
त्यधिकवनस्पतिराशि १३  इतोअनन्तानन्त॒गुणपुदूगल राशि: १६ ख । इतोप़्न्तानन्तगुणों व्यवहारकालसमय- 
राशि. । १६ ख ख। इतो$नन्‍्तानन्तगुणो अलोकाकाशप्रदेशराशि १६ ख ख ख । एते पट राशय प्रक्षेप्तव्या । 
त॑ राशि प्राग्वत्‌ त्रि.प्रतिक कृत्वा क्रमेण शलाकात्रये निष्ठापिते यललब्धं तत्र धर्माधमंद्रव्ययों अगुरुलघुगुणा- 


जघन्य युकतानन्तका प्रमाण कद्ते हैं--जघन्य परीतानन्तको एक-एकके रूपमें बिरलन करके 
प्रत्येक एकपर जघन्य परीतानन्तको स्थापित करके परस्परमें गुणा करनेपर जो राशि उत्पन्न 
हो बह जघन्य युक्‍्तानन्त है । इतनी ही अभव्य जीवोंको राशि है। इसके ऊपर एक-एक 
बढ़ते एक कम उत्कृष्ट युकतानन्त प्रमाण मध्य युकतानन्तके भेद हैं। तथा एक कम जधघन्य 
अनन्तानन्त प्रमाण उत्कृष्ट युक्तानन्त होता है । 

अब जघन्य अनन्तानन्तको कहते है--जघन्य युक्तानन्‍न्तको जघन्य युक्तानन्तसे गुणा 
करनेपर जधन्य अनन्तानन्त होता हे । इसके ऊपर एक-एक बढ़ते-बढ़ते एक कम केवलशज्ञानके 
अविभाग प्रतिच्छेद प्रमाण सध्यम अनन्तानन्तके भेद होते है। जघन्यअनन्तानन्त प्रमाण 
विरलन देय शलाका राशिके क्रमसे पहछेकी तरह तीन बार झलाका राशि स्थापित करनेपर 
जो राशि उत्पन्न हो उसमें ये छह राशियाँ मिलाना-सिद्ध राशि, प्रथिवी आदि चार, 
प्र्येक वनस्पति और त्रसराशिसे रहित संसारी जीवराशि मात्र निगोदराशि, प्रत्येक 
बनर्पति सहित निगोदराशि प्रमाण बनस्पतिराशि, जीवराशिसे अनन्तगुणी पुदूगलछराशि। 
इससे भी अनस्तानन्तगुणी व्यवद्दार कालके समयोंकी राशि। इससे भी अनस्तानन्तगुणी 
अलोकाऊाशके प्रदेशोंकी राशि। ये छह राशियाँ मिलाना। इन सबको मिलानेसे जो 
परिम्ाण हुआ उतना ही विरलन देय शलाका राशिके क्रमसे पूवबत्‌ तीनबार शलाका राशि 
समाप्त होनेपर जो राशि उत्पन्न हो उसमें धरमेद्रव्य और अधसंद्रव्यके अगुरुलूघुगुणके 


१, मर जघन्यमक्कु । २. म वग्गंगोलुत्ति रलु । 


कर्णाटवुत्ति जीवतश्वप्रदीपिका २१५ 


मध्यसविकल्पसप्प राध्षियप्पुदा सहाराशियोल सिद्धराशियूं ३। पृथिव्याविचतुष्टयं प्रत्येकबनस्पति 
अससे दो मूरु राशिगाठिद होसमप्प नियोवराशिय १३८: षुथिव्यादिश्वतुष्टयं त्रसमु्े बो राशिव्वय- 
विहीमनं ससारिराधि निगोदराशियं नोडे साधिकमक्कुमप्पुर्दारिदं ई साधिकवनस्पतिराशियु १३८ 
मिद नोडलनन्‍्तानन्तगरुणितसप्प पुदू्गलराशियु १६ ख सिदं॑ नोडलनन्तानन्तगुणितमप्प व्यवहार- 
कालसमयप्रमाणराशियु १६ ख लमिदं नोडलनन्तानन्तगुणितमप्प अलोकाकाशप्रदेशप्रमाणराधियु 
१६ ख ख ख में बीयारुभनन्तानन्तात्मकराशिगछ प्रक्षेपिसल्पडवुवन्तु प्रक्षेपिसल्पट्टा महाराशियं 
त्रिप्रतीक॑ं माडि विरलनदेयक्रमदिदं वरग्गितसंवर्ग साडि दलाकात्रयनिष्ठापन साडि तत्रोत्पन्न- 
महाराशियुं ड्िकवारानन्तमध्यमबिकल्पमक्कुमा महाराशियोत्रु धर्म्साधस्मंव्रव्यंगर अगुरुलघु- 
गुणाविभागप्रतिच्छेदंगल्ठनन्तानंतंगछु ख ख प्रक्षेपिसल्पडबुवन्तु प्रक्षेपिसल्पट्ट आ महाराशियं श्रिप्रतीक 
साडि विरलनदेयक्रमदिद शलाकात्रयनिष्ठापनं माड़ि तत्रोत्यश्नराशिय हिकवारानंतमध्यम- 
विकल्पराशियक्कुमा महाराशियं केवलज्ञानदोत किचिल्यूनं साड़ि मत्तमाकिचिन्यूनकेवलज्ञान- 
राधियं केवलज्ञाननुं नो्डल्कचित्तप्प तत्रोत्पन्नराशि केवलज्ञानानन्तेकभागमप्पुद रिदा राशियों 
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विभागप्रतिच्छेदसम्‌हमनन्तानन्तात्मक ( ) प्रक्षिप्य ते राशि प्राग्वत्‌ त्रि.प्रतिक कृत्वा क्रेण शलाकात्रये 
निछपिते यल्लब्धं त॑ं राशि केवलज्ञानशक्त्यविभागप्रतिच्छेदममूहे ऊनयित्वा पुनस्तत्रेव निश्षिप्ते उत्कृष्ठद्रिक- 
वारानन्तमुत्पद्यते । तत्मंदृष्टि के। यदीदं॑ सर्व संख्यातादिकमेकादिक स्थात्‌ तदा सर्वधारैवोक्ता भव॑ति 
तेन शेषा राम-विपम-कृति-कृतिमातृक-धन-घनमात्‌क-अक्ृति-अकृतिमातृक-अघन-अघनमातृ क-द्विरूपवर्ग-द्रि रूप- 
घन-प्विख्पत्रनाघनारुयास्तवयोदश धारास्तस्यामेबोत्पन्ना इति जानीहि । तासु द्विव्पवर्गधारादीनामेवात्रो- 
पयोगिव्वात्ता एवं ति्न उच्चन्ते । तत्र द्विख्पवर्गधारा तावत्‌ द्वौ चत्वार पोडश विसदककप्पण्णं पणट्टी वादाल 
एक्कट्र , एवं पूर्वपूर्वस्य कृतिक्रमेण संख्योतस्थानानि गत्वा जघन्यपरीतासंख्यातस्य वर्गशलाकाराशिः । तत' 
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अविभाग प्रतिच्छेदोंका जो अनन्तानन्त प्रमाण हे बह मिलाना। बह मिलानेसे जो राशि 
हो उस राह्टि प्रमाण विरलन देय शलाकाके क्रमसे तीन बार शलाका राशि स्थापित करके 
गुणा करते हुए जो राशि उत्पन्न हो उसे केवलज्ञानके अविभाग प्रतिच्छेदोंके समूहमें 
घटाकर और पुनः डसीमें मिलानेपर केवलज्ञानके अविभाग प्रतिच्छेद प्रमाण उत्कृष्ट 
अनन्तानन्तका प्रमाण होता है । 

यदि ये सब संख्यात आदि एककों आदि छेकर हों तो सवंधारा ही कही जायेगी। 
इससे शेष समधारा, विषमधारा, क्तिधारा, अकृतिधारा, घनधारा, अधनघारा, ऋति- 
मातृकधारा, अक्ृतिमातृकधारा, घनमातृकधारा, अधघनमाठक धारा, हिरूपव्गधारा, 
दिरूपधनघारा ओर द्विरूपघनाधनधारा ये तेरह धाराएँ उसीमें उत्पन्न जानो | इन घाराओंमें 
से द्विरूपवर्ग धारा बगेरह ही यहाँ उपयोगी हैं अतः उन्हीं तीनका यहाँ कथन किया जाता है । 

दो के वर्गसे लेकर पूव पूर्व संख्याका वर्ग करते हुए जो धारा चलती है वह ह्विरूप 
बसे धारा हे । इसका प्रथम स्थान दो का वर्ग चार, चारका बग सोलह दूसरा स्थान हे. 
सोलहका वग दो सौ छप्पन तीसरा स्थान है, उसका वर पैसठ हजार पाँच सो छत्तीस 
जिसे संक्षेपमें पण्णट्वी कहते हैं, चोथा स्थान है। उसका बर्गे ४२५४९६७२९५६ जिसे सं क्षेपमें 
बादाल कहते हैं. पाँचवाँ स्थान है। बादालका बर्ग एकट्ठी १८४४६७४४०७३७०९५५१६१६ 
छठा स्थान है । इस तरह पूव पूवंका बग करते हुए संख्यात स्थान होनेपर जघन्य परीता- 
संख्यातकी वर्ग शलाका राशि होती है। उससे आगे संख्यात वर्ग स्थान जानेपर उसकी 
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२१६ गो० जीवकाण्डे 


ऋप्रक्षेपिसुलिरलनन्तानस्तोत्कृष्टमप्प सहाराशि केवलज्ञानमेयमक्कु सदकक्‍्क संदृष्टि के ई पेल्वबुदे 
एकाधिकसादोडे सब्बंधारियक्कुमो सब्बंधारियोल्े समा विषम | कृति। कृति सातृक | घन। 
घनमातृक ( अकृति | अकृति सातृक १ अघन्‌। अधनसातुक। द्विरूपबर्ग्ग द्विरूपघन | द्विरुप- 
घनाघन ! मेंब अयोदश घारिगर पुट्ठुबविवरोक हरूपवर्ग द्विरूपधन ह्विरू्पघनाघनम ब कडेय 
सूरु धारिगकल्लिगुपयोगिगक्रे दु पेल्वेसदे ते दोडे द्विरूपवग्गंघारिये बुदु येरडु । नाल्‍कु | पदितार। 
सिनुर्न्रग्कत्तार । सरबत्तवु सासिरद पिल्न्रमूवत्तारं। नानूरि (रे) प्पत्तोंभतुकोटियु नालवत्तों- 
भत्तुरुक्षपु मरवत्ते्र सासिरदयिनुर तोंभत्तारुं । वोंदु लक्षमु मेण्सतनालकुसासिरद नानूरण्वत्तेल्ु 
कोटिकोटिगव्दं नाल्‍्वत्तनाल्‍कु लक्षमु मेल्लु सासिरद मुन्रेप्पतु कोटिगल्ं । तों भत्तेदुलक्षमुमय्व- 
तारु सासिरवरन्रपदिनारु । भितु पृष्बंपुव्बकृतिगव्शागि संख्यातस्थानंगल्वनडेंदों देडेयोलड जघन्य- 
परीतासंख्यातराशिय वर्गंशलाकाराशि पुट्टिदल्लिदं मुंदे संख्यातस्थानंगन्ठनडेंदद्धंच्छेदराशि पुट्ढु- 
दल्लिवं मेले संख्यातवग्गंस्थानंगल्ूनडदु॒ प्रथम मूल पुट्टिदुवनंतरवग्गंस्थानं जघन्यपरिभिता- 
संख्यातराशि पुट्टिवुर्ाल्लिवं 'मुंदें संख्यातवर्ग्गंस्थानंगत्ठ॑ नड़दु प्रसिद्धमप्पावलि पुट्टिदुदनोम्मे' 


संख्यातवर्गस्थानानि ग॒त्वा तस्थार्धच्छेदशलाकाराशि । तत संल्यातवर्गस्थानानि गत्वा तस्य प्रथममूलं, 
तस्मिन्नेकवारं॑ वर्गिते जघन्यपरिमितासंख्यातमुत्पद्यते । तत' सख्यातवर्गस्थानानि गत्वा आवलिरुत्पद्यते । 
तस्यामेकवारं वर्गिताया प्रतरावलिरुत्यययते । तत. असंल्यातवर्गस्थानानि गत्वा पल्यस्यथ वर्गशलाकाराशि' । 
ततः असंख्यातवर्गस्थानानि गत्वा तस्यार्धच्छेदशलाकाराशि' । तत असंल्यातवर्गस्थानानि गत्वा तस्य 
प्रथममूलम्‌ । तस्मिन्नेकवार॑ वर्गिते पल्यमृत्पते। तत असंल्यातवगंस्थानानि गत्वा सूच्यद्भुलमुत्पयते । 
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अद्भच्छेद शलाका राशि उत्पन्न होती है । उससे आगे संख्यात वर्ग स्थान जानेपर जघन्य 
परीतासंख्यातका बर्गेसूल उत्पन्न होता हे। उसका एक बार वर्ग करनेपर जधन्य परीता- 
संख्यात आता है। 

विशेषार्थ--दो के बर्गंसे छगाकर जितनी बार वग करनेपर विवक्षित राशि उत्पन्न 
होती है उसको उतनी ही बग झलाका होती है। जैसे चार बार वर्ग करनेपर पण्णट्टी राश्षि 
जत्पन्न होती है तो उसकी चार वर्गशलाका द्वे । और विवक्षित राशिका जितनी बार आधा- 
आधा दो सकता हे उतने उस राशिके अद्धच्छेद होते हैँ । जेसे सोलहका एक बार आधा 
करनेपर आठ, दूसरी बार आधा करनेपर चार, तीसरी बार आधा करनेपर दो और चौथी 
बार आधा करनेपर एक आता है। अतः सोलहकी अदूधच्छेद राशि चार है । और जिसका 
एक बार वर्ग करनेपर विवक्षित्‌ राशि आती हे उसे उस राशिका प्रथम बरगमूल कहते हैं । 

जधन्य परीतासंख्यातसे संख्यातवर्ग स्थान जानेपर आवली उत्पन्न होती है। 
आवलीका बग करनेपर प्रतरावलि उत्पन्न होती हे । उससे असंख्यात बर्ग स्थान जानेपर 
पल्यकी वर्गशछाका राशि आती है । उससे असंख्यात वर्ग स्थान जानेपर पल्यकी अद्धच्छेद 
शल्णका राशि उत्पन्न होती है । उससे असंख्यात बर्गस्थान जानेपर पल्यका प्रथम बर्गमूल 
आता है| उसका एक बार वर्ग करनेपर पल्य उत्पन्न होता हे। उससे असंख्यात बर्गस्थान 
जानेपर सूच्यंगुल उत्पन्न होता है। उसका एक बार वर्ग करनेपर प्रतरांगुल उत्पन्न होता 
हे । उससे असंख्यात बरगस्थान जाकर जगत श्रेणिका घनमूल उत्पन्न होता है। उससे 


_असंख्यात बर्ग स्थान जाकर जघन्य परोतानन्तकी बर्गशलाका राशि उत्पन्न होती है । उससे 
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बस्गिसिदडे प्रतरावलि पुट्टिदुवल्लिद मेलेयुमसंख्यातवर्ग्गस्थानंगल्तडबु॒प्रसिद्धमप्प पल्यद 
वर्ग्गशलाकेगल॒पुटिटिवुर्माल्लद॑ मेलेयुमसंख्यातवर्ग्गस्थानंगलूनडेदरधंचछे दराशि. पुट््‌टिदुरवल्लियं 
मेले... असंख्यातवरस्गंस्थानंगतूनडदु प्रथममूल पुट्टिवुददनोस्में बग्गिसिदोड़े 5 पल्य॑ 
पुट्टिदृर्दाल्लिद॑ मेलेज्संस्यातवग्गंस्थानंगव्वलड़दु॒. सुच्यंगुल पुट्टिदृददनोम” वर्गिसिदोड़ें प्रत- 


रांगुलं पृट्टिदृदल्लिदवं मेले असंख्यातवर्ग्गस्थानंगछनडदु जगच्छेणिय धनपमूल पृट्टिदृर्वल्लिदं मेल- 
संख्यात वर्गंस्थानंग्ठ नडेदु परीतानंतराशिय वरग्गशलाकाराशि पुट्टिदृदल्लिदं मेलसंख्यातराशि 
बग्गंस्थानंगर्ट नडेंदु्दुच्छेदं पुट्टिदृदल्लिद सेलसंख्यातवर्गंस्थानंगर् नडेंदु प्रथममूल पुट्टिदुददनोस्मे 
बरग्गिसिदोड परीतानंतजघन्यराशि पुट्टिदुर्दल्लद मेलसंख्यातवर्ग्ग॑स्थानंगव्य॑ नडेवु युक्तानंतजधन्य- 
राशि पुट्टिदुददनोम्मे' वस्गिसिदोड ह्िकवारानन्तराशि पृट्ठिदुर्दाल्लवंदत्त अनंतानंतवर्गंस्थानंगर्ठ 
नडेदु सब्वंजीवराशिय व्गंशलाकाराशि पुट्टिदुर्दाल्लव मेलनन्तवर्ग्गस्थानंगढं नडेवद्धंच्छेवराशि 
पुद्टिदुर्दाल्लद मेलनंतवर्गास्थानंग्् नडेदु प्रथममूलं पुट्टददनोम्में वर्ग गोडोड़े सब्बंजीवराशि 
प्रमाणं पुट्टिदुदल्लिदत्तनंतानंतवर्गस्थानंगढ् नडेंदु सब्बंपुदूगलराशिप्रमाणं पुट््‌टिदुबल्लिदं मेलनंता- 
नंतवर्ग्गस्थानंगढ् नडेंदु सब्यंकालराशिप्रमाणं पृट्टिदुर्दाल्लिदं सेलनंतानंतवर्ग॑स्थानंगव्ठं नडेदु श्रंण्या- 


न -ल- अर अचल के + 3 क्‍ जा अल हे नरीजे 75. 


तरिमन्‍्नेकवारं वर्गिते प्रतराड्गुलमुत्पद्चते । ततः असंल्यातवर्गस्थानानि गत्वा जगच्छे णिघनमूलमुत्पद्यते | तत 
अमंख्यातवर्गस्थानानि गत्वा जघन्यप्रोतानन्तस्थ वर्गशलाकाराशि । ततः असंख्यातवर्गस्थानानि गत्वा 
तस्यार्शच्छेदशलाकाराशि । तत. असंख्यातवर्गस्थानानि गत्वा तस्य प्रथममूछम्‌ । तस्मिन्नेकवार ब्गिते 
जधन्यपरीतानस्तमृत्पद्चते । तत. असंल््यातवर्गस्थानानि गत्वा जपधन्ययुक्तानन्तमुत्पग्यते । तदभव्यराशिसमं । 
तस्मिन्नेकवारं व्गिते जघन्यद्विकवारानन्तमुत्पच्यते । तत' अनन्तानस्तवर्गस्थानानि ग्त्वा जीवराशेव॑गंशलाका- 
राशि । ततोश्नन्तानन्तवगंस्थानानि गत्वा तस्याधंच्छेदशलाका राशि: । ततोथ्नन्तानन्तवरगंस्थानानि गत्वा 
तरय प्रथममूलम्‌ । तस्मिन्नेकवार व्गिते सर्वजीवराशिरुत्यथते । ततोध्नन्तामन्तवर्गस्थानानि गत्वा सर्वपुद्गल- 
राशि. । ततोत्नन्तानन्तवर्गस्थानानि गत्वा सर्वकालराशि' । ततोष्नन्तानन्तवर्गस्थानानि गत्वा श्रण्याकाश- 
प्रदेशराशि' । तस्मिन्नेकवारं बगिते प्रतराकाशप्रदेशराशि. । ततोप्नन्तानन्तवर्गस्थानानि गत्वा धर्माधमंद्रव्य- 
योरगुरुलघुगुणाविभागप्रतिल्छेदराणि । ततोथ्वन्तानन्तवर्गस्थानानि गत्बा एकजीवद्रव्यागुद्ररूधुगुणाविभाग- 
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असंख्यात वगस्थान जाकर जघन्य परीतानन्तका प्रथम बरगगमूल आता है। उसका एक बार 
बग करनेपर जघन्य परीतानन्त आता हे || उससे अखख्यात वग स्थान जाकर जघन्य 
युक्तानन्त उत्पन्न होता है । उतना ही अभव्य राशिका प्रमाण है । उसका एक बार व्ग करने 
पर जघधन्य अनन्तानन्त उत्पन्न होता है । उससे अनन्तानन्त वर्गस्थान जाकर जीवराशिकी 
वगशछाका राशज्षि उत्पन्न द्वोती है । उससे अनन्तानन्त वर्ग स्थान जाकर उसकी अद्र्धोच्छेद 
शलाका राशि उत्पन्न होती हे। उससे अनन्तानन्त बर्ग स्थान जाकर उसका प्रथम वर्गमूल 
होता है। उसमें एक बार वर करनेपर सर्व जीवराशि उत्पन्न होती है। उससे अनन्तानन्त 
वगस्थान जाकर सव पुदूगल राशि उत्न्न होती है। उससे अनन्तानन्त वर्गस्थान जाकर 
सब काल राशि होती है । उससे अनन्तानन्त वर्ग स्थान ज्ञाकर श्रेणिरूप आकाशके प्रदेशोंका 
परिमाण होता है । उसका एक बार बर्ग करनेपर प्रतराकाशके प्रदेशोंका परिमाण होता है । 
उससे अनन्तानत्त वर्गेस्थान जाकर धर्स द्रव्य ओर अधम द्रव्यके अगुरुख्घु गुणोंक अविभाग 
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असंख्यात बग स्थान जाकर उसकी अद्धच्छेद शलाका राश्नमि उत्पन्न होती है। उससे 
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रद गो० जीवकाण्डे 
काकाप्रदेशप्रभा्ण पुट््‌टिदुदनोम्म वग्गिसिवोड़े प्रतराकाशप्रवेशप्रभाणं पुट्टदुर्दाल्ल॑ सेलनंतानंत- 


वस्ग॑स्थानंगर्ल नडेदु धस्मघिस्मंद्रव्यंगठ गुरुकघुयुणाविभागप्रतिच्छेदप्रचयप्रमाणं पुट्टिदुर्वाल्दत्त- 
छुम॒नंतानंतवग्गंस्थानंगनूनडेंदुमेकजी वद्व्यामुरुकुघुगुणाविभागप्रतिच्छेदनिवह॒प्रमाणं.. पृट्टिदुर्दाल्लब्ं 


मेलनंतानंतबस्गंस्थानंगव्ट॑ नडेदु सुक्ष्मनिगोदलब्ध्यपर्य्याप्रकजघन्यज्ञानाविभागप्रतिच्छेदसमूहुप्रमा्ण 


पुद्ठिबृर्वल्लियं मेलनंतानन्तवग्गंस्थानंगनवनडेंदु जघन्पक्षायिकलब्ध्यविभागप्रतिच्छेदकलापप्रसाणं 
पुट्टिदुर्वाल्लद मेलनंतानंतवर्गस्थानंगव्ठ नडेदु केवलज्ञानवग्यंद्लाकाराशि पुट्टिदुर्दाल्लिदं मेलनंतानंत- 
वर्गंस्थानंग्ं नडेंदद्धंच्छेदराशिप्रमाणं पुट्/िदु्दल्लिदं मेलनंतानंतबग्गंस्थानंगढं॑ नडेंदष्टसमूलं 
पुट्टिबददनोम्में बस्गिसिदोड्टनेय मूल पुट्टिदुदनोम्म बग्गिसलु षष्ठमूलं पुट्टिदुददनोम्म' वन्गिसल्‌ 
पंचमसूलं पुट्टि दुददनोम्मे' बर्गिसिवोड चतुत्य॑भूल पुट्टिदुददनोस्‍्में बर्गंगोललू तृतोयमृल पुट्टिदुब- 
दनोस्में वर््गगोल्णछ्‌ द्वितोयमूल पुट्टिदृददनोस्में वम्गिसिदोड प्रथममुलं पुट्टिठ॒ददनोस्मे' वस्गिसि- 
दोडे. ग्रुणपस्यंयवद्व्रव्य में दुद्रव्यगुणंगछूगइजद्वृत्तिकक्षणाविता भावमुंप्पुर्टरेद॑ त्रिलोकोदररवरत्ति 
जिकालगोचरजी ब(दिपदात्यं सार्त्यावभासिकेवलज्ञानदिवाकरप्रभाप्रतिपक्षकस्संनिरवशेषक्षयदिन लि - 
स्यक्तिगतसमस्ताविभागप्रतिच्छेदनिकुरुबप्रमाणमप्प सर्बत्कृष्टभावप्रमाणं पुटदुगुमिदक्कुत्कृष्टक्षा- 
गिकलब्धि ये ब पेसरुमक्क । 
प्रतिच्छेदराशि: । ततोश्तन्तानन्तबर्स्थानानि गत्वा सूक्ष्मनिगोदलब्ध्यपर्याप्रतजघन्यज्ञानाविभागप्रतिच्छेदसमृह- 
राशि. । ततोश्नन्तानन्तवर्गमस्थानानि गत्वा जघस्यक्षायिकलूब्ध्यविभागप्रतिच्छेदकलापराश्ि: । ततोष्नन्तानन्त- 
वर्गस्थानानि गत्वा केवलज्ञानवर्गशलाकाराशि: । ततोअ्तन्‍्तानन्तवर्गस्थानानि गत्वा तस्यार्धच्छेदशलाकाराशि' । 
ततोश्नन्‍्तानन्तवर्गस्थानानि गत्वा तस्याष्टमवर्गमूल । तस्मिन्नेकवारं वर्गिते सप्तवर्गमुलं । तस्मिन्नेकवारं वर्गिते 
षछ्वर्गमूलम्‌ । तस्मिन्नेकवारं व्गिते पद्लमवर्भभूलम्‌ । तस्मिन्नेकवारं व्गिते चतुर्थव्गपूलम्‌ । तस्मिन्नेकवारं 
वगिते तुतीयवर्गमूलम्‌ । तस्मिन्नेकबार बर्गिते द्वितीयवर्गमूलम्‌ । तस्मिन्नेकबारं ब्गिते प्रथमवर्गमूलम्‌ । तस्मि- 
न्‍्नेकवारं॑ वगिते गुणपर्ययत्त्‌ त्रिकोकोदरवर्तितिकालगोचरजीवादिपदार्थसार्थावभासिकेवलज्ञानदिवाकरप्रभा- 





प्रतिच्छेदकी राशि होतो है। उससे अनन्तानन्त वर्गेस्थान जाकर एक जीब द्वव्यके अगु- 


रुलूघु गुणके अविभाग प्रतिच्छेदोंकी राशि आती द्वे। उससे अनन्तानन्त वर्गस्थान जाकर 
सूक््मनिगोद लब्ध्यपर्याप्रकके जघन्य झ्ानके अधिभाग प्रतिच्छेद समूहकी राशि उत्पन्न 
होती है। उससे अनन्तानन्त वगेस्थान जाकर जपघन्य क्षायिक छब्धिके अविभाग प्रतिच्छेदके 
समूहकी राशि आती हे। उससे अनन्तानन्त वर्गस्थान जाकर केबलज्नानकी वर्गशलाका 
राशि जाती है। उससे अनन्तानन्त वर्गस्थान जाकर फेवलल्लानकी अद्गेच्छेदराशि आती हे। 
उससे अनन्तानन्त वर्गस्थान जाकर केवछज्ञानका अष्टम बगमूछ आता है। उसके एक बार 
वर्ग करनेपर सप्तम वर्गमूल आता दे । उसके एक बार वर्गे करनेपर छठा वर्गमूल आता दे। 
उसका एक बार बग करनेपर पाँचवाँ वर्गमूछ आता है । उसका एक बार वर्ग करनेपर चतुर्थ 
य्गेमूल आता है। उसका एक बार वर्ग करनेपर तृतीय वर्गमुठ आता है। उसका एक बार 
बर्ग करनेपर द्वितीय धर्ग मूल आता है। उसका एक बार वर्ग करनेपर प्रथम वगमूछ आता 
हे । उसका एक बार बरगं करनेपर गुणपरयायसे संयुक्त तीनों छोकों ओर तीन काढोंके 
जीवादि पदार्थोके समूहके प्रकाशक केबलक्लानरूपी सूयके प्रतिपक्षी कर्मोंके सबंथा विनाशसे 
प्रकट हुए समस्त अविभाग ग्रतिच्छेदोंके समूहात्मक भावप्रमाण उत्पन्न होता हे। यही 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीषिका २१९ 


ई द्विरुूपवर्मंधारेय सब्यराशिविकल्पंगले नितक्कुम दोडे केवलज्ञानवर्गंशलाकाराशिप्रमाणं- 
गरुप्पुवुदु । मत्तमी !द्विरूपचर्ग्गधा रेयो् द्विखूपघनधारंपोत्ठ द्चिकपघनाधनधारेयोक् ॥ शलाका- 
राशि बिना विरलनदेयमात्रेण यो राशिरुत्पथ्यते तस्य वरगंशलाकाइंब्छेदा: नोत्पगंते एंदिती 
वाक्यदिद॑ विरलनवेयक्रमदिद॑पुट्टिंदसूच्यंगुलाविराशिगछगे वर्ग्गशलाकाउंच्छेदंगन्पुट्टवे बु 
पेलब तेर ॥ 

सत्तमी द्विखूपवर्गधारयोत्ट 'देयराशेदुपरि विरलनराश्यद्धंच्छेदमात्राण वग्गंस्थानानि 
गत्वा विवक्षितराशिरुत्पद्यते” येदिदरिदं सुच्यंगुलादिगछतम्म देयराशियिव मेलेनितु स्थानंगर् 
लडदु पुटटुवबे दोडे देयराशिय मेले विरलनराशियद्ध॑च्छेदराशिप्रमाणवर्गंस्थानंगढं नडदु 
पुदुटुब्॒ब बु पेकूव तेरं। 

सूच्यंगुल पल्यच्छेदराशियं विरलिसि प्रतिरूय पल्यम कोट्दु। संवग्गंजनितराशियप्पुर्दार 
विरलनराशि पल्यच्छेदमदरच्छेदंगकूपल्यवरगंशलाकाराशियप्रमाणंग>प्पुदरिद पल्थद मेले पत्य- 
वागंशलाकाराशिप्रमाणवर्ग्गस्थानंगछ॑नडेदु पुदट्टिदुर्देदु निश्चेसुवुदु ॥ २१ ४॥। १६१ २५६ 
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अस्या धाराया वर्गितवारास्तु केवलज्ञानस्य वर्गशलाकामात्रा.। अस्या व द्विकपधनद्विरूपघताधन- 


उत्कृष्ट क्षायिकलब्धि है । इस हिरूपबर्ग धाराके वर्गरूप सब स्थान केवलज्ञानकी बगदालाका 
प्रमाण होते हैं अर्थात्‌ जितनी केषलज्लानकी बर्गशछाका हैं. उतने ही ह्विरूपवर्ग धाराके सब 
बगस्थान हैं । 

इस हिरूपवर्गधारामें तथा हद्विरूपघनधारा ओर टिरूपघनाधनधारामें सूच्यंगुल 
आदिकी वर्गशलछाका और अधंच्छेदराशि उत्पन्न नहीं होतीं क्योंकि ये बिरछल ओर देयके 
क्रमसे उत्पन्न होती दे | 

विशेषाथ--जो राशि विरलन और देयके कमसे उत्पन्न होती हे बहू राशि जिस 
धारामें कही है उस राशिकी वग शलाका या अधच्छेद उसी धारामें नहीं होते । जैसे विरछन 
राशि सोलहका विरखन करके प्रत्येकप्र सोलह-सोलह देय राशिको रखकर परस्परमें गुणा 
करनेपर एकट्टी राशि उसन्न द्वोती है. यद्द राशि द्विरूपवर्गधारामें हे। किन्तु इसके अधच्छेद 
चौंसठ और बर्गशलाका छह ये दोनों द्विरूपवर्गधारामें नहीं हैं । ऐसा दी सूच्यंगुल बगैरह- 
के विषयमें जानना । 
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इंवू हिरूपवर्गंधारा विन्यासं ॥ 

मत्तमी द्विरूपादि धारात्रयदोछु केछगण ह्विरूपादि बग्रंराशिगछऊंच्छेदंगढ्ट नोडलु मेलण- 
वग्गंराशिगरद्धं ज्छेदंगलु द्विगुणद्विगुणक्रमंगव्ठप्पुवु । तिय्येक्कागि परस्थानंगत्प्प ६रूपघन हविरूप- 
घनाधन धारेगलोल्ुु त्रिगुणत्रिगुणंगल्प्पुषु वर्गंशलाकेगढ्टे बुबु स्वस्थानंगक्ोब्ु रूपाधिकक्रमंगछ- 
प्युबु । सुन्निनंते परस्थानंगछोव्ु समानंगल्ेयप्पुचपु-। मिल्लि ट्विरूपवर्रधारेयोल्टू स्वकर्गशलाका 
मात्र दिकाहतलब्धराशियद्ध॑च्छेदप्रमाणमक्कुमा अद्ध॑ंच्छेदप्रमितद्विकाहतलब्धराशिप्रमाणमक्कु 
कि ५. रोड राधियं ५. वर्गाशलाकेंग ५ हा 
से वरियल्पडुगु । सो वर्णंशलाकार्गान्ूदेने दोडे राशियं वर्गिसिद वारंगलू्‌ बंतल्लदोडड 
राशियंदि बारंगक दक्ट वारंगव्ठुं मेण वर्ग्गशलाकेगहप्पुवु राशियनद्धिसिद वारंगलद्ध॑च्छे- 
बंगक ढु निर्णोतंगलूप्पुबु :-- 

२॥ ४। १६१ २५६६५ 5८॥ ४२॥८ १८७ रह 

ई प्रकारदिदं केवलज्ञानावसानमागि राशिगव्ठमद्धंच्छेदंगछ वर्गंशलाकंगछु नडववु । द्विरूप- 


कप /*, 4 पुल्यपुच्च +, दि ह॥ +ह + 
घनधारंयोतु में दु मरवत्तनाल्कु सो प्रकार्रादिदं पृव्वंपुव्व॑ वर्ग्गस्थानंगकछ क्रमदिदं संख्यातवग्गंस्थानं- 


घारयोश्च सूच्यज्भु लादीना वर्गशलाकार्धच्छेदराणी नोत्पय्ेते, विरलनदेयक्रमेण तदुत्पत्ते । तथापि ते सूच्च- 
जुलादयो द्विरूपवर्गधाराया स्वस्वदेयराशेस्परि विरलनराश्यर्धच्छेदमात्राणि वर्गस्थानानि गत्वा उत्चन्ते। 
तत्र सूच्यज्भलस्य विरलनराशि. पल्यछेदराशि. देयराशि' पतल्य॑ जगच्छेणेविलनराशि पत्यच्छेदराश्यसंख्यातेक- 
भागा' देयराशिः घनाडुल । स्वस्वविरलनराशि विरलयित्वा रूप रूप प्रति देयराशि दत्वा वर्गितसम्बगे 
कृते तद्राशिरुत्पद्यते इत्यर्थ: । तदर्धच्छेदराशि: राशेरधितवारमात्र' । वर्गशछाकाराशि तदर्धच्छेदाना अधित- 
वारमात्र. । अर्धच्छेदा: द्विरूपवर्गधारादिधारात्रये विवक्षितवर्गादरपरितनवर्गे द्विगुणद्विगुणा भवन्ति तत्प्रणिधौं 
परिस्थाने ( स्थापने ) ठ्विरूपधनद्वि रूपघनाधघनधारयोस्थिगुणास्त्रिगुणा भवन्ति | वर्गशलाकाः वर्गादुपरितनवर्गे 


सूच्यंगुल आदि द्विरूपवर्गधारामें अपनी-अपनी देयराशिसे ऊपर विरलन राशिके 
जितने अधच्छेद हैं. उतने वर्गस्थान जानेपर उत्पन्न होते हैं। उसमें-से सूच्यंगुलकी विरछन 
राशि पल्यके अधच्छेद प्रमाण हे ओर देय राशि पल्‍्य प्रमाण हे | तथा जगत्‌ श्रेणिकी विरछन 
राशि पल्‍्यके अधच्छेदोंके असंख्यातव भाग मात्र हें ओर देय राशि घनांगुरू प्रमाण है। 
अपनी-अपनी विरलछन राशिका विरतनन करके एक-एकके ऊपर देयराशिको देकर परस्परमें 
गुणा करनेसे वह राशि उत्पन्न होती है। राशिके आधा करनेके बार मात्र उसकी अर्धच्छेद 
राशि होती है । और उसके अध छेदोंको जितनी बार आधा-आधा किया जा सकता है उतनी 
बगंशलाका राशि होती है। ह्विरूपवर्गधारा आदि तीन धाराओमें विवक्षित वर्गसे ऊपरके 
बर्गमें अर्धच्छेद दुने-दूने दोते हैं । तथा उसके निकटबर्ती जो ऊपरका स्थान होता है उसका 
जितने नम्बर हों उतने ही नम्बरका स्थान द्विरूपघनधारा और द्विरूपघनाधनधारामें हो 
तो तिगुने-तिगुने अधच्छेद द्वोते हैं । 

विशेष/थ- जैसे द्विरूपवर्ग धारामें दूसरा वर्गस्थान सोलह है। उसके अधच्छेद चार 
हैं। तीसरा बर्गस्थान दो सो छप्पन हे उसके अर्धच्छेद आठ हैं। इसी तरह दूने-दूने होते 
हैं। तथा जेसे द्विरूपवर्गधाराका द्वितोय बर्गस्थान सोलह और उसके अधंच्छेद चार है, 
उससे ऊपरका द्विरूपघनधाराका तीसरा स्थान चार हजार छियानवे हैं उसके अधंच्छेद्‌ 
बारह हैं। इस प्रकार सवंत्र जानना । 
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गलनडेदावलिय धन पुट्टिदुददरि नंतरमे प्रतरावलियुंदं पुद्टिदु १ १४१८१ १६। ३२१ ६४ दह्लिदं 
०१११२।३।४।५१६ 
मेलघंल्य(तवर्गंत्या नगढ॑ नडेवु पत्यवग्यंशलाकाधन पृट्टिदुर्दाल्लिद॑ मेले असंख्यातवरंस्थानंगढ 
नड़ेदु पल्यच्छेदघन पुट्टिदुल्लिदं मेले असंख्यातवग्गंस्थानंगढ्॑ नड़ेबु पल्यप्रथममूलबुंद पुद्टिदृदरे 
नंतरमे पल्यघन पृट्टिवृदुर्दाल्लदं मेलसंख्यातवग्य॑स्थानंगर् नडेदु बुंदांगुल पुट्टिदुर्दल्लिदं मेलसंख्यात- 
वर्गस्थानंगऋं नडेंदु जगच्छेणि पुट्ठिदुददरनंतरमे लोकप्रत राकाशप्रदेशप्रचय पृट्टि दुर्दाल्लिद सेलनंता- 
नंतवग्गेस्थानंगछं नडेंदु जोबवग्गंशलाकाधन  पृट्टिदुर्दाल्लदं मेलनंतानंतबग्यंस्थानंगढ नडेदु जोब 
राध्यउंच्छेदवुद प्रद्टिदु्दल्लिद सेलनंतानंतवस्येस्थानंगछ नडेदु जीवप्रथममृरूघन पुद्टिदृर्दा्लिवं 
मेलनंतरमे जीवधन पुटिठवुर्दाल्लद मेलनंतानंतवरग्य॑स्थानंगल॑नडेदूं श्र प्याकाशवरस्गंदलाकाघने 
पुद्टिदुदल्लिदं मेलेपुमनंतानंतवग्यंस्थानगढ् नडंदु श्र ण्याकाशाइच्छेदघनं पुट्टिदुदल्लिद मेलनंता- 
नंतवर्गंस्थानंगर्क॑ नडेंदु श्रेण्याकाशप्रथमसूलूघन पुट्टिददनंतरभदनोम्म' वर्ग्गंगोल्ठल्‌ श्रे ण्याकाश- 
धनरूपसप्प सब्बकाशप्रदेशप्रचयप्रमाणराशि पुद्टिवुर्दाल्लद मेलनंतानंतबरगंस्थरनंगछ निरंतरं 


>> कि 25 नकल ३-१ के १७ कम 


स्वस्थाने रूपाधिका. परस्थाने तत्प्रणिधौ समाना भवन्ति । अर्धच्छेदराशिहिरूपवर्गधाराया राशेव॑र्गंशलाका- 
मात्रेपु राशिश्व धारात्रये तदर्धच्छेदमात्रपु च हिकेषु गुणितेपु भवति। का वर्गशशलाका ? राशेर्वगितवार., 
द्विरूपवर्गधारायामेवार्धच्छेदराद रधितवारों वा भवति । को<र्धच्छेद. ? राशेरधितवार । अथ द्विरूपघनधारा- 
अष्टो चतुपष्पष्टि पोडणगघन वेसदछृप्पणघन. पण्णट्विंघन. वादालूघन', एवं पूर्वपूर्वस्य वर्गक्रमेण संख्यातवर्ग- 
स्थानानि गत्वा आवले्घन । तस्मिन्नेकवारं वगिते प्रतरावलिवृन्दम्‌ । तत असंल्यातवर्गस्थानानि ग्रत्वा 
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तथा वर्गशलछाका नीचेके बर्गसे ऊपरके वर्गकी स्वस्थानमें एक अधिक होती हैं और 
परस्थानमें समान होती हैं.। जेसे द्विरूपवगधाराके दूसरे बगग सोलहकी दो और तीसरे बगग 
दो सौ छप्पनकी तीन बर्गशलाका हैं। तथा दविरूपघनधाराके तीसरे स्थान चार हजार 
छियानबेकी भी बगंशलछाका तीन ही हैं। ट्विरूपवर्गधारा राशिकी जितनी बर्गश़छाका हों उतनी 
जगह दो-दो के अंक रखकर परस्परमें गणा करनेसे अधंछेदोंका प्रमाण आता है। वथा 
अधच्छद प्रमाण दो-दो रखकर परस्परमें गणा करनेसे राशि उत्पन्न होती है । जेसे सोल्हकी 
बगेड़छाका दो हैं। सो दो जगह दो रखकर गणा करनेसे चार आता है सो सोलट्ठके चार 
अधच्छेद होते हैं । तथा चार अधच्छेद प्रमाण दो-दो रखकर परस्परमें गुणा करनेसे सोलह 
राशि आती है | जितनी बार वर्ग करनेसे राशि उत्पन्न हो उन्हें बगंशछाका कहते हैं। अथवा 
द्विरूपवर्ग धारामें अधच्छेदोंकी राशिको आधा-आधा करनेके बारोंको बरगगंशछाका कहते हैं। 
ओर राशिको जितनी बार आधा-आधा किया जा सकता हो, उन्हें अध॑च्छेद कहते हैं। 

अब द्विरूपघनधाराकों कद्दते है। दोका घन आठ होता है वह इस धाराका पहला 
स्थान है । इसका वर्ग चोंसठ दुसरा स्थान है यह चारका घन है | चौंसठका वर्ग चार हजार 
छियानबे तीसरा म्थान है यद् सोलहका घन है। सोलद्का घन दो 'सो छप्पन उसका घन 
चौथा स्थान है | पण्णट्वीका धन पाँचवाँ स्थान है। बादालका घन छठा स्थान है। इस 
प्रकार पहले-पहले स्थानका वर्ग करनेपर एक-एक स्थान होता हे। ऐसे संख्यातवर्गस्थान 
जाने पर परीतासंख्यातका घन होता है । उससे संख्यात स्थान जानेपर आवछीका घन होता 
है । उसमें एक बार वग करनेपर प्रतरावलिका घन होता है। उससे असंख्यात वरगस्थान 
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नडेंढु कैबलज्ञानद्वितीयमूलघन पृट्टदुदी राशिये द्विर्पघनधारिगिदक्क चरमराशियप्पुदेक दोडे 
केवलशानप्रथमसूलम॑ केवलज्ञानमु मेंदिवर घनंगवःवसानराशियादोडे केवलज्ञाननतिक्रमिसुगु । 
केवलज्ञानमे सब्वोत्कृष्टप्रभाणमप्पुर्दार दं | कि बहुना-- 
जत्थुदेसे जायदि जो जो रासी विर्वधाराएं। 
घणरूबे तहं से उप्पज्जदि तस्स तस्स घणो ७ 
एंदितु हिख्पवर्पंधारेयोत्ूआवुदो दुद्देसिसल्पटूटेंडेयोलड आवुदानु सोंदो दु राशिग्‌ 
काणल्पड़ुवुवा तत्तहेशदोन्ु द्िकपघनधा रेयोब्डु तत्तद्राशिय घनं पुदुदुगुमेबी व्याप्तियरियल्पड़गुं । 
ई द्विकूपघनधारेये संदृष्टि :-- 
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पल्‍्यवर्गशलाकाघन । तत. असख्यातवर्गस्थानानि गत्वा पल्यछेदराशिधन । तत असंख्यातवर्गस्थानानि 
गत्वा पल्यप्रथमम्‌ लवुन्दम्‌ । तस्मिन्नेकवारं बंगिते पल्यघ्त । तत अमसंख्यातवर्गस्थानानि गत्वा वृदाज्लु लमू । 
तत' असंख्यातवर्गस्थानानि गत्वा जगच्छेणि । तस्यामेकवार वर्गिताया जग्रत्प्रतर.। ततोश्नन्तानन्तवर्गस्थानानि 
गत्वा जीवराशेबंर्गशलाकाराशिधन । ततोअनन्‍्तानन्तवर्गस्थानानि गत्वा तदर्धच्छेदशलाकाराशिघन । ततो$- 
नन्‍्तानन्तवर्गस्थानानि गत्वा तत्थथममूलघनः। तस्मिन्नेकवार व्गिते जीवराशिघन ततोह्नन्तानस्तवर्ग- 
स्थानानि गत्वा श्र प्याकाशस्यथ वर्गशलाकाथनः: । ततो$नन्‍्तानन्तवर्गस्थानानि गत्वा तदर्धच्छेदघनताः । ततो$- 
नन्तानन्तवर्गस्थानानि गत्वा तत्प्रथममुलघन । तस्मिन्नेकवार वगिते श्रेण्याकाशधन. | ततोप्नस्तानन्तव्ग- 
स्थानानि गत्वा केवलज्ञानस्य द्वितीयमृ लवृन्द॑ तदेव तस्या अन्त । अनन्तरवर्गस्य केवलज्ञानस्य तत्पथममूल- 
संवर्गमात्रत्वे सति केवलज्ञानातिक्रमात्‌ तदघिकसंख्याया अभावात्‌ | ट्विरूपवर्गधाराया यत्रोईशे यो यो 


जाकर पल्यकी बर्गशलछाकांका घन होता है। उससे असंख्यात वर्गस्थान जाकर पल्यकी 
अधेच्छेद राशिका घन द्वोता है । उससे असंख्यात बगस्थान जाकर पल्यके भ्रथम वर्गमूलका 
घन द्वोता है। उसमें एक घार वर्ग करनेपर पल्यका घन होता है | उससे असंख्यात वर्गस्थान 
जाकर घनांगुल होता है। उससे असंख्यात वर्गस्थान जाकर जगतश्रणि होती है। उसमें 
एक बार वर्ग करनेपर जगतपग्रतर होता है। उससे अनन्तानन्त स्थान जाकर जीवराशिकी 
बगेशलाका राशिका घन होता है.। उससे अनन्तानन्त वर्गस्थान जाकर जीवराशिकी अधेरुछेद्‌ 
शलाका राशिका घन होता है। उससे अनन्तानन्त वर्गस्थान जाकर जीवराशिके प्रथम वर्ग- 
मूलका धन होता है। उसमें एक बार वर्ग करनेपर जीवराशिका घन होता दै । उससे अनन्ता- 
नम्त वगस्थान जाकर श्रेणिरूप आकाशकी वर्गशलाकाका घन होता है। उससे अनन्तानन्त 
वर्गस्थान जाकर उसीके अरधच्छेदोंका घन होता हे। उससे अनन्तानन्त वर्गस्थान जाकर 
उसोके प्रथम बर्गमूलका धन होता है । उसमें एक बार वर्ग करनेपर श्रेणिूप आकाशका घन 
होता दै। उससे अनन्वानन्त वर्गेस्थान जाकर केवलज्ञानके द्वितीय वर्गेमूलका घन होता है । 
यही द्विरूपधनधाराका अन्तस्थान है। प्रथम वर्गेमूल और द्वितीय बर्गमूछको परस्परमें गुणा 
फरनेसे जो परिमाण होता है वही ह्वितीय बरगेमूलका घन है। यदि केवलज्लानके प्रथम 
वगमूलका घन किया जाये तो केवलक्ञानका अतिक्रमण हो जाये। किन्तु केवलज्ञानसे अधिक 
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भी द्विरूपधनधा ऐगे स्थानविकल्पंगठनितक्कुम बोडे--केवलज्ञानवर्गशलाकंगत्ठोत्टेरड्‌ रूप- 
होनमादविनितप्पुष । व - २। एक वो बर्ग्गशलाकंगत्ठ परसमंगल्ठप्पुवारिद॑ द्विरूपधनथारेयु 
सरियल्पडुगुमव ते दोड़े :--एंटर घनमादियामि तदग्गीभतु पूव॑पू बक्ृतिगछमेले मेले नड़बबनन्त- 
संख्यातवर्ग्गस्थानंगक् नडेंबु लोकालोकप्रदेशप्रसाणं पुट्टिदु्दल्लिदं मेलसंख्यात वर्ग्गस्थानंगढ् नडेंदु 
तेजस्कायिकजोीवराशिय गरुणकारशलाकाराशि पूट्टदुदी गुणकारशलाकाराशिये बुदे ते दोडे गुणित 
वारंगक्ं ग्रुणकारशलाकंगक् बुदवाबुद॑ ग्रुणिसिद वारंगक्े दोडे तेजस्कामिकजोवराशिप्रमाणा- 
नयन विधानदोन्गु लोकंगढं गुणिसिद वारंगरू 'बुदर्त्थमदे ते दोड़े :-- 

सुत्राविरोधभागि आचाय्यंपरंपरागतोपदेशदिद पेछवें-। मो'बु घनलोकम शलाकाभूतसं 
स्थापिसियदने चिरलन देयमेंदु साडि ञ्ञ 55 वि 5८ दे 5 विरलन राशधियं विरलिसि रूप॑ प्रति देये- 
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राशिजायते तहेशे द्वि्पघनघधाराया तस्य तस्य घनो जायते-संदृष्टि'-८, ६४, ४०९६, २५६, ६५ ८ - 
६५८5। ४२ ०४२०। १८८। ० | आ २२ । प्रआ ६४। ० । ववव ०। छेछेछे ० | म्‌ शम॒ १ 
मं १। पपप्‌ ०, ६५०-।७।०। जी वव व ० ! छे छे छे ० । म्‌ १ म्‌ १मृ १। १६ १६ १६।०। 
श्रे भाववव ० छे छे छे।०। म्‌ १ मृ १ मू १। सर्वाकाशं |०। के मूं २, मू २ म्‌ २। अस्या स्थान- 
विकल्पा केवलज्ञानस्य द्विरूपोनवर्गशलाकामात्रा. व-२ । 

अथ द्विरूपधनाधनधारोच्यतर तद्यथा-अष्टयनमादि कृत्वा पूर्वपूर्वस्थ वर्गक्रमेणासंख्यातवर्गस्थानानि 
गत्वा लोकाकाशप्रदेशराशि । तत असंख्यातवर्गस्थानानि गत्वा तेजस्कायिकजीवराशेगुणकारशलाकाराशि । 
का गृुणकारशलछाका ? विरलनराशिमात्रतत्सवंदेयराशीना गुणितवाररूपा । ततोश्संख्यातान्यसंख्यातानि 
वर्गस्थानानि गत्वा तद्वर्गशलाकाराश्य्धच्छेदराशितेजस्कायिकजीवराशय उत्पध्न्ते । एपा राशीना  असंख्या- 
तानि असंख्यातानि वर्मस्थानानि गत्वा गत्वोत्पन्नत्वे उपपत्तिरुच्यते। घनलोक॑ शलाकाविरलनदेयरूपेण 
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संख्याका अभाव है। द्विरूपवगधारामें जिस स्थानपर जो राशि होती है उस स्थानपर द्विरूप- 
घनधारामें उस-उस राशिका घन होता हे। इस धाराके स्थानोंके विकल्प केवलज्ञानके दो 
कम वगशलाका प्रमाण हैं । 

अब द्विरूपघनाधनधाराको कहते हैँ--दोके घनके घनको आदि देकर पहले-पहले 
स्थानका बग करते हुए जो संख्या उत्पन्न हों वे जिस धारामें पायी जाय उसे द्विरूपघनाघन- 
धारा कहते हैं। सो दोके धन आठऊका घन पाँच सो बारह इसका आदिस्थान हे । इससे 
आगे पूव-पूष स्थानका बग करते हुए क्रमसे असंख्याव वगस्थान जाकर लोकाकाझके प्रदेशों- 
का परिमाण आता है । उससे असंख्यात वगस्थान जाकर तजस्कायिक जीव राशिकी गुण- 
कार झलाका राशि आती हे । 

शंका--गुणकार शलाका किसे कहते हैं ? 

समाधान--विरलन राक्षि प्रमाण उसकी सब देय राशियोंके गणन करनेके बारोंको 
गुणकार शलाका कहते हैं 

॥ उससे आगे असंख्यात-असंख्यात बर्गस्थान जाकर अग्निकायिक जीवराशिकी 

वगजलाका राशि, अरधंच्छेद राशि ओर अग्निकायिक्र जीब राश्ति उत्पन्न होती है। इन 
राशियोंकी असंख्यात-असंख्यात वर्गस्थान जा-जाकर उत्पन्न होनेकी उपपत्ति कहते हैं.। 








१ सदेयंगलुमारि। २. सम यमनदने | ३. व गुणन समासिरूपा । ततः पृथक-पृथक्‌ संख्यातानि वर्ग | 
४. ब नॉम संख्यात वर्गस्थानानि । 
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१५ 


२० 


२५ 


३० 


३५ 


१० 


१५ 


२० 


२५ 


३० 


श्र गो० जीवकाण्डे 


सदने कोद्टु बग्गितसंबर्गं माडि शलाकाराशियोत्कोंदु रूप कल्ठेयल्पड़बुड। हा तवा एकास्पो- 
न्याम्यस्तग्रुणकारशलाक यल्पडुगुं । तत्नोत्पन्नराशिग पलितोपमा संस्यातेक भागमाजंगनूवरगं - 
इलाकंगलप्पुवे तेके दोड “देयराशेरुपरिविरलनराध्यद्ध॑च्छेदमात्र वग्गंस्थानानि गत्वा लब्धराशिर- 
त्यण्चते” एंदु घनलोकदद्धच्छेदंगढं पल्यासंख्यातेकभागंगर्ं वस्गंस्थानंगर्ट छोकद मेले नडेंदू पोगि 
पुट्टिदुदे बुदर्त्थ १ आ तज्रोत्पल्नराशिगे अ््ध॑च्छेदशलाकेगछु मसंख्यातलोकंगछू राशियुमसंख्यातलोक- 
सात्रमु मादुदु मत्तमा तत्रोत्पल्नसहाराशियं बिरलनवेयंगलु माड़ि वि ८ 6 दे ऊ ० विरलतमं 
विरलिसि रूप प्रति देयमनदने कोटटु वरग्गितसंवर्ग्ग माडि पूर्वशलाकाराशियोब्व्मत्तों दु रूप॑ कब्ठेय- 
2 


; ० पी. गंशलाकारउंच्छेदशलाकेंग्रं 
ल्पंड॒चुदु । श 55 तदा अन्योन्याम्यस्तगुणकारशलाकेगव्ठरडु । ही बग्गंगलाका्ुंच्छेददशलाकेंगर्ं 
राशियुमसंख्यातलोकमाज्रंगप्पुवु । इन्तो क्रमदिदं नेतव्यमक्कुमेन्नेबरं लोकमात्रशलाकाराशिपरि- 
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संस्थाप्प श 55 वि 55 दे ऋ&ू विरलनराशि विरलयित्वा रूप रूप॑ प्रति देयराशि दत्वा वर्गितसंबर्गे क्ृते 


8 2 


क्र 


हलाकाराशित एक रूपमपनयेत्‌ ग॒ ऊ । अत्रोलन्नगुणराशेगुणकारशलछाका एका। वर्गशलाकाराशि- 
पल्यासख्यातैकभागमात्र'  विरलनराध्यधंच्छेदयुतदेयराशिवर्गशलाकामात्रत्वात्‌ । अर्धच्छेदराशि असंख्यात- 
लोकमात्र. देयराश्यर्धच्छेदगुणितविरलनराशिमात्रत्वात्‌ । पुनस्तमुत्पन्नराशि विरलयित्वा रूप॑ रूप॑ प्रति तमेव 
२ न 
दत्या व्गितसंवर्ग कृत्वा शलाकाराशित: अपरं रूपमपनय्रेत्‌ श 55 अत्रोत्पन्नराशेर्गुणकारशछाके दूवे । वर्ग- 
शलाकारास्यर्धच्छेदराह्युत्पन्तराशय:  त्रयोषपि असंख्यातछोकमात्रा असंख्यातलोकमात्रा भवन्ति | एवं 
तावत्कर्तव्यं यावल्‍लोकमात्रशलाकाराशिनिष्ठा प्यते । तदुत्पन्नराग्रेगणकारशलाका' लोकमात््य रू अन्ये त्रयो5पि 
राशयः असंख्यातछोकमात्रा असख्यातलोकमात्रा भवन्ति। पुनस्तदुत्पल्नराशि शलाकाविरलनदेयं क्ृत्वा 
श॒ 55 8। वि 55 38। दे 55 3 विरलनराशि विरलयित्वा रूप रूप प्रति देयराशि दत्वा वगितसवर्गे कृते 


जेसे लछोकाकाशके प्रदेशप्रमाण एथक-प्रथक्‌ विरछन, देय ओर शलाकारूप तीन राशि 
करो । विरन राशिका विरलन करके एक-एकके ऊपर देयराशिको स्थापित करके परस्परमें 
गुणा करो। ओर शल्ाकाराशिमें-से एक कम करो। यहाँ जो राशि हुई उसकी गुणकार 
शलाका एक हुई। और बर्गशछाका पल्यके असंख्यातवें भाग हुई क्योंकि विरछून राशिके 
अधेच्छेद देयराशिके अधंच्छेदोंके अधेच्छेदोंमें जोड़नेसे विवक्षित राशिको बर्गशलछाकाका 
प्रमाण होता है। तथा अधच्छेद राशि असंख्यात लोक प्रमाण हुई । क्योंकि देयराशिके 
अधेच्छेदोंसे विरछन राशिको गुणा करनेपर विबक्षित राशिके अधच्छदोंका प्रमाण होता है । 
ओर उत्पन्न हुई राशि असंख्यात लोक प्रमाण दे । ऐसा करते जो राशि हो उस प्रमाण 
विरलन ओर देयराशि करके तथा विरलन राशिका विरठन करके और उसपर देयराशिको 
देकर परस्पर गुणा करनेपर शल्यकाराशिमें-से एक कम करना। यहाँ तक गुणकार शलाका दो 
हुई। और वर्ग शलाकाराशि, अधच्छेदराशि और इनको गुणन करनेसे जो राशि उत्पन्न हुई 
तीनों ही असंख्यात छोक प्रमाण हुइं। जबतक वह लोक प्रमाण शलाका राशि एक-एक कम 
करते हुए समाप्त हो तबतक ऐसे करते जाना । ऐसा करनेसे जो राशि उत्पन्न हुई उसकी 
गुणकार शलाका तो छोकप्रमाग हुई ओर सब तीनों राशि असंख्यात छोक असंख्यात छोक 


१,म 95% । २, म “व्यवेन्ने। ३. व 'छापितो भवति । 


लत अजलंडििजन अधि ली 


कर्णाटवृत्ति जीवतस्वप्रदीपिका २२५ 


समाप्ति पर्य्यतं । तवान्योन्याम्यस्तगुणकारशलाका प्रमाण धनलोकम्क्‍्कु। रू सुक्रिदु सूरु राशि- 
गल्ठुमसंश्यातक्षोकंगव्टू । सससा तज्ोत्यन्तराशियं शलाकाधिरखून देयमे दु त्रिप्रतीकं साडि ज्ञ रू 6 
वित्त ०वये 5० विरलनमं विरलिसि कप प्रति देशनना राशियस्ने कोट वरग्गितसंबर्गं मार्डि 





दोंदु & कप ऐः 
द्वितीयशलाकाराशियोछू श्ञ ऊ 9 वोंदु रुप कल्ठेयल्पड़गु श् 55» तदवास्योन्याम्यस्तगुणकार- 


शकाफ्ेगल्लु रूपावि- (थि) क लोकंगलु॒5 वेषत्रयमुमसंस्थात लोकंगद्, ।  मत्तमा तत्रोत्प्न- 
राशियं विरलन देयंगढ्ं साडि विरलनमं विरलिसि रूप प्रति देयमनदने कोद्दु वग्गितसंबर्गं 
माड़ि द्वितोयशलाकाराशियोल्मत्तो दु रूपु कब्ेयल्पड़गुं ।श 55 9। २ तवान्योन्याम्यस्तगुणकार- 

गढ़ द्विरूपाधिक लोकंगझू | 5। शेष वग्गंशलाकार्दब्छेवंग छु राशियु्मेब म्रुमसंख्यात- 
लोकंमन । 

२ 

इस्ती क्रमदिद द्विरुपोनोत्कृष्टसंड्यातपलाक्ामात्रलोकदलाकंगकनडंदल्लि र् १५६ ई 

यन्योन्याम्यस्तगुणकारशलाकेगढ्ट॑मुन्निने द्विकपाधिकलोकमात्रान्योन्यम्यस्तगु णकारशलाक गनलोलु 


मआ आ स आ आजआआ 
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डी 4 


3 


एा 
द्वितीयशलाकाराशित एके रूपमपनयेत्‌ । श ८5 9 अतोत्पन्नराशेगगुणकारशछाका: रूपाधिकलोकमात्य' 


अपरे त्रयो5पि राशय- असंख्यातऊछोकमात्रा: असंख्यावलोकमांत्रा भवन्ति । तत्रोत्पल्नराशि विरणयित्वा 
रूप रूप॑ प्रति तमेव दत्त्वा वर्गितसंबर्गे कृते द्वितीयशछाकाराशितः अपरं रूपमपनयेत श जह्कई 8-२। 





है १ 


कलर 
अस्योत्यन्नराशेगुणका रशछाका. हिख्याधिकलोकमाज्य: उ। होषास्त्रयोषपषि राशय असंख्यातलोकमात्रा 


[8 


२ 
असंख्यातलोकमात्रा भवन्ति । एवं तदुपरि गुणकारशलाका. उत्कृष्टसंख्थातलोकमात्रा द्विर्पोना तीत्वा क्ू १५ 
एतासु प्राक्तनद्विखौ्पाधिकलोकमात्रगुणकारशलाका निक्षिप्यन्ते। तदा ततः प्रभूति चत्वारोषपि राशय 





कस लक पर जी आप कक 


मात्र हुईं। इस राशि प्रमाण विरठन देय शलाका स्थापित करके विरहूम राशिका एक-एकके 
रूपमें विरठन करके ओर एक-एकके ऊपर देयराशिको देकर परस्पर गुणा करो । ओर दूसरी 
बार स्थापित की हुई शलाका राशिमें-से एक कम करो। यहाँ जो राशि उत्पन्न हुई उसकी 
गुणकार शछाका एक अधिक छोकप्रमाण है ओर शेष तीनों राशि असंख्यात लोकमात्र 
असंख्यात छोकमात्र हैं । इस डत्पन्न हुई राश्लि प्रमाण बिरठन और देयराशि स्थापित करके 
व्रिनलराशिका विरछन करके ओर देयराशिको प्रत्येकपर देकर परस्परमें गुणा करनेपर दूसरी 
शलाकाराशिमें-से एक कम करना। तब गुणकार शछाका दो अधिक लोकप्रमाण हुई । और शेष 
तीनों राशि असंख्यावछोक-असंख्यातछोक हुई । इसी प्रकार दो कम उत्कृष्ट संख्यात छोकमात्र 
गुणकार शलाका प्राप्त करके इनमें पूर्वोक्त दो अधिक छोकमात्र गृणकार शलाका जोड़नेपर 
गुणकार शछाका भी असंख्यात छोकप्रमाण हुई। तब यहाँसे छेकर गृणकार झछाका, वर्ग 
शछ्ाका, अद्धभंच्छेद राशि और उत्पन्न हुई राशि ये चारों विशेष रूपसे हीन अधिक हैं. तथापि 
सामानन्‍्यसे असंख्यात लोकप्रमाणरूप असंख्यात हैं। इस तरहसे दूसरी बार स्थापित 
अलाकाराशिको भी एक-एक कम करके पूर्ण करे। ऐसा करनेसे उत्पन्न हुई राज्लि प्रमाण 
विरलन देय ओर झलछाका राशि स्थापित करके पूर्वोक्त प्रकारसे इस तीसरी बार स्थापित 
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१५ |, मे डुबस्ते । 


आलापत. असंख्यातलोका असंख्यातलोका भवल्ति । एवं गत्वा द्वितीयवारनिष्ठापितअछाकाराशि निछापयेत्‌ । 


श्र गो० जीवकाण्डे 


कृशूसिर ८ १६ झा येडेयोल नाल्कुं राशिगलुमसंस्थातलोकंगलाकापमात्रविदप्पु वुबितु लडसल्प- 
इवुबेस्नेवरं द्वितीयवारं स्थापिसिद शक्ताकाराशि निष्ठापिसल्पडइुदल्नेबरं तदा तह्राशिजतुष्टयम- 
संख्यात छोकंयल्लु । मत्तमा तत्रोत्पन्नराशियं भिप्रतोक माडि श 5 ० बि क्र ० दे 5 8 विरलन 
राशियं विरलिसि रूप प्रति देयमनवने कोट्टु वग्गितसंवर्ग साडि तृतीयश्ञलाकाराशियोब्ठों वु 


कूपु कब्ठेयल्पड़गुं। दवा 55 5 तदा राशिचतुष्टयमुमसंख्यातलोकंगत्दु इन्ती क्रमदिदं नेतव्यमककु- 
भेल्नेवरं तुतीयवारं स्थापिसि शलाकाराशि परिसमाप्तमक्कु मन्‍्नेवरं तदास्योत्याम्यस्तगुणकार- 
शलाकाराशियं बग्गंदालाकाराशियुमदंच्छेदराशियूं लब्घराशियुमेबी राशिचतुष्टयमुं_तद्योग्या- 
संख्यातलोकंगनु । 

मसमा तत्रोत्पन्न महाराशियं त्रिप्रतोकमं माडि श ऊ 9 वि 5 9 दे 5 9 विरलनराधिय॑ 
विरलिसि रूप॑ प्रति देयमनदने कोट्टु वरग्गितसंवर्ग्गम साडि चतुत्यंबारशलाकाराशियोव्ो दु 
रूप कब्ठेयल्पड़गुमिते पुनः पुन माड़ि नडेसल्पड॒वुदेन्नेवरं अतिक्रांतान्योन्याम्यस्तगुणकारशलाके- 
ग्लियं परिहीनमप्प चतुत्यंवारं स्थापितान्योन्याम्यस्ततुणकारशलाकाराशि परिसमाप्रियक्कु- 
मल्नेवरं । 

तदा लेजस्कायिक जीवराशिप्रमाणंमप्पलब्धराशि पुट्टुगुं। ईयर्थमनाचार्य्य सनदोछिरिसि : 


जज मा मिजा> जा जी अली जन्‍ी न नन न ल्‍ज ? पट 0९ लक 


पुनः तत्रोत्पल्नराशि त्रि' प्रतिक कृत्वा प्राव्वत्‌ इम तुतीयवारस्थापितगलाकाराशि निष्ठापयेत्‌ । पुन. 
तत्रोत्पल्नमहारा्शि प्रात त्रि.प्रतिक॑ कुत्वा अतोतगुणकारशलाकाराशित्रयहोनोयं॑ चतुर्थवारस्थापितशलूाका- 
राशिनिष्ठाप्यते । तदा तेजस्कायिकजीव राशिरुत्पद्यते । एतद्दृष्टा.... 
आउड्ढरासिवार लोगे अण्णोण्णसंगुणे तेऊ' 
इत्युकमाचार्य । ततोश्संख्यातवर्गस्थानानि गत्वा तेजस्कायिकस्थितेव॑र्गशलाका राशि । का तत्स्थिति ? 


शलाका राशिको भी समाप्त करके जो राशि उत्पन्न हो उसी प्रमाण विरछन देय और शलाका 
राशि स्थापित करके, इस चोथी बार स्थापित की गयी झलाकाराशिमें-से पहले कही तीन 
गुणकार शल्ठकाराशिके प्रभाणको कम करके जो शेष रह्दे उतनी शल्गकाराशिमें-से पूर्वोक्त 
प्रकारसे एक-एक फम करते जब वह समाप्त हो तब जो राशि उत्पन्न हो वही अग्निकायिक 
जीवोंकी राशि है। यह देखकर ही आचायोने कट्दा है कि साढ़े तीन बारकी शलाका राशि- 
रूपसे छोकको परस्परमें गुणा करनेपर तेजस्कायिक जीवराश़ि होती है। इस प्रकार अग्नि- 
कायिक जीवराशिकी गुणकार झलाकासे आगे असंख्यात-असंख्यात वर्गेस्थान जाकर उसको 
घगशलाका, अद्धच्छेदराशि और प्रथम बगमूल होता हे। उसका एक यार बर्गे करनेपर 
तैजस्कायिक जीवोंका प्रमाण होता है। उससे असंख्यात-असंख्यात वर्गस्थान जाकर 
तैजस्कायिककी स्थितिकी वर्गशछाका, अद्धंच्छेद और प्रथम बर्गमूल होता है । 

शंका--तैजस्कायिक स्थिति किसे कहते हैं ? 

समाधान--अन्यकायसे आकर तेजस्कायमें जीव उत्पन्न हो। और तेजस्कायको 


आह उत्कृष्ट काछ तक तेजस्कायमें ही जन्म छेता रहे। वही काल तैजस्कायिक 
। 
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आउट्टराज्षि बारं कोगे अज्णोण्ण संगुणे तेऊ' एंदु पेक़ब॑ । अंता चतुत्थंवारं स्थापिसिद 
हलाकाराशिप्रमाणमप्प तेजस्कायिकान्योस्यास्यस्तगुणकारशलाकाराशियिंद॑_ मेले असंख्यात- 
बर्गंस्थातंगढं॑ नडेदा तेजस्कायिकजीवराशिय धरगंशलाकाराणशि पृट्टिदल्लिद सेलसंख्यातवरं: 
स्थानंगर्ल नड़ेदु_तेजस्कायिकजोवराशियय;ुच्छेदराशि पृट्टिदुर्दल्लियं सेलसंख्यातवर्ग्गस्थानंगव्ठ 
नड़ेंदु प्रथम पुट्टिवुदा प्रथममुलमनोस्‍्में बर्गंगोलूत्तेजस्कायिक जोवराधि प्रसाणं पुटिटिवु- 
दल्लिदं मेलसंख्यातवर्ग्गस्थानंग्ं नडेंदु लेजस्कायस्थितिय वर्ग्गशलाकाराशी पुट्टिवुदी सेजस्काय- 
स्थिति एंबुदेने दोडन्यकायदर्साणवं बंदु तेजस्कायंगल्‍्लोल्छु पुट्टिद जीवक्कुत्कृष्टदिद तेजस्कायिकत्वस 
पसुविडदिप्पं कालमे दितु पेलल्पट्दुदा तेजस्कायिकस्थितिवर्गशलाकाराशिथिंद॑ मेलसंख्यात- 
वर्गस्थानंगढ्ट॑ नडंदु अद्ध॑च्छेदराशि पुद्टिददल्लिद मेलसंख्यातवर्गंस्थानंगढ नड़ेंद्‌ प्रधममलं 
पुटिटिवुददनोम्म.. बर्ग्गंगोलनल्तेजल्कायिकस्थितिराशि पृद्टिदुर्दालव॑ सेरूसंख्यातवग्गंस्थानंगर् 
नडेंदबधि निबद्ध क्षेत्रोत्कृष्टराशिय वर्स्गशलाकाराशि पुदट्टिदर्दाल्लिद सेलसंख्यातवग्गंस्थानंगढ् 
नडेंद नड़ेव मद्धंच्छेद प्रथमभुलंगन्ूपुटिटवुवा प्रथममूलमनोम्में वस्गंगोव्दु त्तिरलवधि निबद्धक्षेत्रो- 
त्कष्पप्रमाणं पुद्दुर्वाल्लिदं मेलसंख्यातवर्गंस्थानंगव्ठ नडेबु नडेबु बर्गंशलाकाउंच्छेदप्रथममूलंगले 
पथाक्र्मादद॑ पुटिटदुवा प्रथममुलमनोस्‍्से' बर्गंगोव्ललु स्थितिबंधाध्यवसाय राशिप्रमाणं पुट्टिदुदी 
स्थितिबंधाध्यवसायमे बुदेने वोड ज्ञानावरणादिकरस्मंगत्ठु ज्ञानाउ्छादनावि तंतम्म स्वभावमक्‍्कु 
पत्तु विडदिप्प कालमुं स्थितियें' बुदा स्थितियंधधारणकथषायपरिणामस्थानविकल्पराशिप्रसाणमें - 


वि्शीत्लीषटी- धजटी अफितजजीओ फजारञ तल 3० 


अन्यकायादागत्य तेष्त्पल्नस्य तेजस्कायिकत्वमत्यकंत्वा उत्कृष्टेन अवस्थानकाल: । तत्तः असंख्यातवर्गस्थानानि 
गत्वा तदर्धच्छेदराशि: । ततः असंख्यातवर्गस्थानानि भत्वा प्रथममूछम्‌ । तस्मिस्नेकवार॑वर्गिते तेजस्कायिक- 
स्थितिप्रमा णम्‌। ततोश्संश्यातानि वर्गस्थानानि ग॒त्वा गत्वा वर्गशलाका राशि: अर्धच्छेदशलाकाराशि' प्रथममूलम्‌ 
तस्मिन्नेकवारं व्गिते अवधिनिबद्धोस्कृष्टक्षेत्रम्‌। ततोअ्संख्यातानि वर्गस्थानानि गत्वा गत्वा वर्गशलाकाराशि- 
रघ॑च्छेदराशि. प्रथममू लम । तस्मिन्नेकवार वर्गिते स्थितिबन्धाध्यवसायस्थातानि । कानि तानि ? ज्ञानप्रच्छा- 
दनादिस्वभावेन कर्मणामवस्थितिका छात्मकस्थितिबन्धनिवन्धनानि । ततो5संल्यातानि वर्गस्थानानि गत्वा गत्वा 
वर्गशलाकाराशि अर्धच्छेदराशि. प्रथममूलं । तस्मिन्नेकवारं वगिते अनुभागबन्धाध्यवसायस्थानानि। कानि 
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तैज़स्कायिक स्थितिसे असंख्यात वर्गस्थान जाकर उसकी अद्धच्छेद्राशि होती हे । 
उससे असंख्यात वर्गस्थान जाकर प्रथम वर्गमूल द्वोता है। उसमें एक बार बगग करनेपर 
तैजस्कायिक स्थितिका प्रमाण होता है। उससे असंख्यात-असंख्यात वर्गस्थान जा-जाकर 
अवधिज्ञान सम्बन्धी उत्कृष्ट क्षेत्रकी बगशलाकाराशि, अद्धेच्छेदराशि और प्रथम बगमूल होता 
है। उसमें एक बार वर्ग करनेपर अवधिज्ञानसे सम्बद्ध उत्कृष्ट क्षेत्र होता हें । उससे 
असंख्यात-असंख्यात वर्गेस्थान जा-जाकर स्थितिबन्धाध्यवसाय स्थानोंकी वगशलाका, 
अद्धच्छेद ओर प्रथम बगमूल द्वोता है । उसका एक बार वर्ग करनेपर स्थितिबन्धाधष्यवसाय 
स्थानोंका प्रमाण होता है | 

शंका--स्थितिबन्धाध्यवसायस्थान किसे कहते हैं ? 

समाधान-ज्ञानावरण आदि कर्मोंका ज्ञानकों आवरण करना आदि स्वभाव झूपसे 
रहनेके कालका नाम तो स्थिति हे और स्थितिबन्धके कारणभूत परिणामोंके स्थानोंको 
स्थितिबन्धाध्यवसायस्थान कहते हैं। उससे आगे असंख्यात-असंख्यात बरगस्थान जा-जाकर 
अनुभागयन्ध्याध्यवसायस्थानोंकी बगशछाका, अधच्छेद्‌ ओर प्रथम बगमूरछ होता है। उसमें 
एक थार वर्ग करनेपर अमुभागवन्धाश्यवसायस्थान होते हं. 


१७ 


१५ 


२० 


२५ 


३० 


१० 


१५ 


२३० 


२५ 


३० 


१५ 


२३८ गो० जीवकाण्डे 

सॉल्लिदं सेलसंस्यातवर्गास्थानंगछ॑ नडेंदु नडेदु ययाक्रमदिद बग्गंशलाकाध॑च्छेवप्रथममूर् 
3 दिटियुवा प्रथममूलसनोम्मे बस्गिसिदोडनुभागबंधाध्यवसायस्थान पुट्टिददा अनुभागवधा- 
ध्यवसायमे बुरे ते दोडें ज्ञानावरणावि करम्मंगत् बर्गग। वर्ग्णा। स्पडधंक। गरुणहानिस्थानरूपविनिदृदे- 
इबिभाग प्रतिक्छेदंगल समूहमनतुभागमें बुदा अनुभागबंधनिबंधनसप्प सकलसंसारिजोव त्रिकाल- 
गोचर गर्प्प कपायपरिणामविकल्पराशिप्रमाणम बुदर्त्य मिल्लियं मेलसंख्यातव्गंस्थानंगढ नडेंबु 
मड़ेबु धर्भाक्रमदियं वर्ग्गशलाकाढंच्छेवप्रथममूलंगकपुट्टिदुवा प्रथममुलमनोम्मे' ब्गंगोतरलु निगोद- 
जीबंगल्कायोस्कृष्ट संख्याप्रमाणं पूट्टिवुदी निगोवकायोत्क्ृष्टसंख्य ये बुबे ते दोड़े। स्कधांडराबास- 
पुछविगलु यथाक्र्मविदमसंख्यातलोकगुणित क्रमंगल्लु । सके 5ः 9 अं 5 ०१ ०। आ। ऊू 3) 
इ्छ 84 5८5 09]पु कू 9) 5 0॥ 5 9 9) है तक पल 

ई पुछुविगरोतु प्र १ ॥ पुरेविंग । फल। निगोवश्नरीरंगछु ऊ 9 असंल्यातलोकसात्रंगव्ठा- 
गलुसिनितु पु&विगर्ूणेनितु. नियोदशरीरंगरूप्पुब दितनुपातत्रेराशिकसिद्धससस्ततिगोदशरीर- 
प्रमाणमेंबुदर्त्थ ऊ ० 55 8 ऋ 555 8 ऊ ० अल्लिदं सेलसंख्यातलोकवग्गेस्थानंगढ नडेंदु लड़ेदु 
पयाक्रमदिव बर्ग्गेशलाकाद्धस्छेदप्रथममूलगक्रपुद्टिदुवा प्रथममुलमनोम्से वर्ग्गंगोन्‍्नल्‌ निगोद- 


] 


वन वनिभी नस जज या आफ या अल यम जा या जय जी जा भय 


तानि ? ज्ञानावरणादिकर्मणा वर्गवर्गणास्पर्धकगुणहानिस्थानरूपावस्थिताविभागप्रतिण्छेदसमहात्मकानु भागस्य 
बन्धनिबन्धनानि । ततोध्सख्यातानि वर्गस्थानानि गत्वा गत्वा वर्गंशलाकाराभिरधंच्छेदराशि: प्रथममूलम्‌ । 
तस्मिन्नेकवारं बगिते निगोदशरीरोत्क्ृष्टमंश्या । कियती सा ? स्कम्धाण्डरावासपुलविदेहा । यत. पृथगसंख्यात- 
लोकाछापा. अपि असंश्यातछोकगुणितक्रमा तत एतावती 5 9० हू 8 55 9 क्ः 9598 | 

तत असंश्यातलोकमात्राणि वर्गस्थानानि गत्वा गत्वा वर्गशछाका राशि: अर्धच्छेदराशि. प्रथमवर्गमूलम्‌ । 
तस्मिन्नेकवारं व्गिते निभोदकायस्थिति: । का सा ? निगोदशरीराकारेण परिणतपुद्गरूस्कत्धाना तदाकारा- 


5 का +>+े+ ५० पल फीस 
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शंका--अनुभागबन्धाध्यवसायस्थान किसे कहते हैं-- 

समाधान--ज्ञानावरण आदि कर्मोके वर्ग, वर्गणा, स्पर्धक, गुण-हानिरूपसे स्थित 
अविभागी प्रतिच्छेदोंके समुहरूप अनुभागके बन्धके कारणभूत परिणामोंके स्थानोंका नाम 
स्थितिबन्धाध्यवसायस्थान है। उससे असंख्यात-असंख्यात बर्गेस्थान जाकर निगोद शरीरोंकी 
उत्कृष्ट संख्याकी बगहलाका, अधच्छेद और प्रथम वर्गमूल होता है। उसमें एक बार बर्ग 
करनेपर निगोदझरीरोंकी उत्कृष्ट संख्या होती है । 

शंका--बहू संख्या कितनी है ! 

समाधान--स्कन्ध, अण्डर, आवास, पुलबि और देह ये पाँचों प्रथक्‌ू-प्थक्‌ असंख्यात 
छोकप्रमाण होनेपर भी क्रमसे असंख्यात छोक गुणित हैं। अतः पाँच जगह असंख्यात 
छोककफो रखकर परस्परमें गुणा करनेसे जो राशि उत्पन्न हो उतनी ही निगोद झरीरोंकी 
उत्कृष्ट संख्या है | 

उससे आगे असंख्यातलछोकम्ात्र असंख्यातकोकमात्र वर्गस्थान जाकर निगोदकाय- 
स्थितिकी बगंशछाका, अधेच्छेद और प्रथम व येमूल होता है। उसका एक घार वर्ग करनेपर 
नियोदकायस्थिति होती है । 

शंका - तिगोदकायस्थिति किसे कहते हैं ? 


समाधान--निशोदशरीररूप परिणमे पुद्गाल स्कन्ध उत्कृष्ट रूसे जितने काल तक 
निगोदशरीरपनेको नहीं छोड़ते उतने काछके समयोंका प्रमाण निमोदकायस्थिति है। यहाँ 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्तवप्रदीपिका २२३९५ 


कायस्थिति पुद्टिदुदा निगोदकायस्थितिये बुच्े ते दोडे ॥. 0 तिगोदद्ारीरस्वरूपदिंद॑ परिणमि- 
वृगलूस्कघंगव्ट्‌ तत्स्वरूपमं॑ पत्तुविडद नितु कारूसिर्ष्पवा कारूस॑ निगोदफायस्थितियें दु 
कैकोल्बुदेक दोडें नियोदजोबंगत्व्य 3 लक -ीवप कर स्‍न्‍वका इचढंपुद्गलपरावरत्त- 
प्रसितकालसप्पृददनंतमप्पुर्दारदसदिल्लि केकोव्हल्पडदु । आ निगोदकायस्थितियिदं मेलसंख्यात- 
बर्र्गस्थानंग् नडेंदु सडेंदु यथाक्रमादिदं बरग्गंदलाकाद छेद प्रथमसुलंगछूपद्विदुवा 
सनोम्में वर्ग्गगोब्डल. योगोत्कृष्टाविभागप्रतिच्छेदप्रमाणं. पृष्टिवुदायोगोत्कृष्टाविभागप्रतिच्छेद 
मेंबुदें ते दोड जगच्छेणिधनप्रभाणकजोवप्रदेशंगकोठु. कम्मंनोकर्म्मपर््यायपरिणमनयोग्य- 
कास्मंणवग्गंणाहारवर्गंणारूप पुद्गलपिड़के तस्‍्तत्पर्थायपरिणमन दो प्रकृत्रिप्रदेशबंधनिमित्त- 
शक्तियं योगसे बुदा योगविकल्पस्थानंगरुं जगच्छेंण्यसंख्यातेकभागप्रमाणंग>प्पुबतुं । च्याधिक 
गल्ठागुत्त पोगि सब्वोत्कृष्टस्थानंगताविभागप्रतिच्छेदप्रमाण में बुदत्यं। अल्लिदं मेलसंख्यातवर्गा 
स्थानत्वमं॑ बिट््‌टनंतानंतबर्गंस्थानंगढ नडेंदु केवलज्ञानचतुत्थंमुलघनाघन पुट्टिदुदिदुत्ुं केवल- 


शञानप्रथममूलसुर्म तुरोयमूलमुमं॑ गुणिसिद राशिप्रमाणमकक्‍्कुसिदे हिरूपघनाघनाधारेंगवस्थान- 
मक्‍कुँ । कि बहुना : 


"पर. हर परम हो घी आम की दी दल मच ये का जी व मा लीक ललरन कर चढ़, सर मेले > अमीर ब्लमद अत कभी आराम 





त्यजनेन अवस्थानकालः, न तु निगोदजीवाना उत्कृष्टावस्थानकाल , तस्य द्वरथर्घपुद्गलपरिवर्तनप्रमितत्वात्‌ । 
तत असख्यातानि वर्गस्थानानि गत्वा गत्वा वर्गशलाकाराशि' अर्धच्छेदराशि. प्रथममूलम्‌ । तस्मिस्नेकवारं 
व्गिते थोगर्य चतु स्थानवुद्धिगतश्रेण्यमंस्येयमागमात्रेण उत्कृष्टल्य अविभागप्रतिच्छेदराशिरत्पद्यते । क सः ? 
कर्मनोकमंवर्गणाना सर्वात्मप्रदेशेषु प्रकृतिप्रदेशवन्धयोह॑ तु. । ततो&नन्‍्तानन्तवर्गस्थानानि गत्वा केवलज्ञानस्य 
चतुर्थव गंमूलघनाधन' । स च तस्य प्रथमचतुर्थवर्गभुलगुणनलब्धमात्र: । अयमेव अस्याः: धाराया अन्त. । 
द्विरुपवर्गघाराया हृष्टस्थाने यो यो राशिददृश्यते अस्या तत्स्थाने तत्सदुशाः नव नव राशिग्ुणनलब्धमात्राः 
सन्ति । अस्थाः स्थानविकल्पा केवलज्ञानस्थ चतुरूपोनवर्गशलाकामात्रा. के ब-४ । एवं चतस्र एव धारा 
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निगोद जीव निगोदपर्यायमें जितने उत्कृष्ट कार तक रहें उसे निगोदकायस्थिति नहीं छेगे 
क्योंकि उसका काल ढाई पुदूगल परावतन हे, जो अनन्त है । उससे असंख्यात-असंख्यात- 
बग्गस्थान जाकर उत्कृष्ट योगस्थानोंके अविभागी प्रतिज््छेदोंकी बगशछाकाराशि, अधच्छेद 
राशि और प्रथम वगसल उत्पन्न होता है | उसमें एक बार बग करनेपर जो चतुःस्थान वृद्धि 
को लिये हुए श्रेणीके असंख्यातवें भाग प्रमाण योगस्थान हैं उनमें जो उत्कृष्ट योगस्थान है 
उनके अविभागी प्रतिच्छेदोंका प्रमाण होता है। वे योगस्थानोंके अविभागी प्रतिच्छेद जीवके 
समस्त प्रदेश्ञोंमें कम ओर नोकर्मपयोयरूप परिणमनेके योग्य व्गंणाओंमें प्रकृतिषन्ध और 
प्रदेशबन्धके कारण होते हैं । उससे अनन्तानन्त वर्गस्थान जाकर केवलज्ञानके चतुथ वर्गमुल- 
के घनका घन आता है । वह केवलश्ञानके प्रथम बगमूछ ओर चतुर्थ वर्गमूलको गुणा करनेपर 
जो रूब्ध आता है उतना माज् है। यही दिरूप घनाधनधाराका अन्तस्थान हे। द्विरूपवग- 
धारामें जिस स्थानमें जो राशि होतो है इस धारामें उस स्थानमें उस राशिको नो जगद्द 
स्थापित करके परस्परमें गुणा करनेसे जो राशि उत्पन्न हो उतनी राशि होती दे | इस धाराके 
सब स्थान फेवलछक्ञानकी बगगंशलाकाके प्रमाणसे चार कम होते हैं। इस तरह यहाँ चार ही 
घाराओंका कथन किया दै। शेष ससमधारा आदि दस धाराएँ यहाँ उपयोगी न द्वोनेसे नहीं 








१. थ बेषत्क । 
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जो जो रासो दिस्सवि बिरुयवग्गे सनिट्ठठाणम्मि । 

तट्टाणे_ तस्सरिसा घणाघणे णव णउहिद्दा ॥ 
येदु हिखूपवर्गाधारेपोर_स्वकोपेष्टस्थानदोर आवाबराणि काणल्पडडगुमास्थानदोछा- 
राशि समानंगन्गु द्विरूपधनाघनभा रेयो छु नवनवोहिष्टिगलु ई द्विरूपधनाधनधारेगे स्थालविकल्पं- 


५ गल्गेनितवकुसे दोडे केबलज्ञानवर्गंशलाकाराशियोकऋनाल्कु रूपयछ कुंदिदनितु स्थानं विकल्पंगत्ठ- 
प्युचु । के 5ः'। ब-४। इंतिल्लिगुपयोमिगर्प्प नाल्कु धारेगन्पपे्ल्पट्टविन्नु्िद सम ( विषस । 
कृति । अकृति। कृतिमुल | अकृतिमुल॥ धन। अघन। घनमुल। अधनमृल में ब पत्तु धारेग- 
छिल्लिगनुपयोगिगक दु॒ पेल्व्युदिल्ल॑ विस्तररचिगव्द्‌ त्रिछोकसारदोछ बृहुद्धारापरिकस्मंदो् 
नोडिकोन्युदु ॥ | 

ह अनंतरं जगच्छेणिघनप्रसितलोकनिर्णयात्थंमागि परिभाषे पेटल्पडुगुमदें ते दोडे :-- 

पहल समुहृउवर्म अंग्रुढ॑यं सुई पदरधणणामं । 
जगसेढ़ि छोयपवरों छोओ वि य अडपमाणाणि 0 है अरे 
हक की । सागरोपमसुं | सृध्यगुलूमु । प्रतरांगूलमुं। घनांगुलमुं । जगच्छेणियं । लोकप्रतरसुं । 
दितुपमा प्रमाणन ठु भ्रकारगठप्पुतु । “एकट्ठच्रादिगणनया वक्त्‌मशक्‍्यस्थ राशे: 

१५ कयाचिदुपक्षया प्रतिपादनमुपन्ता। उपमेद प्रमाणमुपमाप्रमाण” मेंबी निरक्‍्त्यामिप्रायदिद प्‌ 
सा।सू २। भ्र४८। घ६। जगच्छेणि--) ज प्र<। लो 5 मा ८ एंट्र प्रमाणंगन्ूग इचु 
संवृष्टिगलु ॥ 

ववहारुद्धारद्धा तिय पल्‍ला पठमयम्मि संखाओं । 
बिदिए दीवससुहा तदिये सिज्जेंदि कम्मठिदी 0 

२० व्यवहारपल्यमेंदुद्धारपल्यमेदु अद्धापल्यमे दितु पल्यं मृरु विकल्पमप्पुदल्लि प्रथमोहिष्ट- 
व्यवहारपल्यदोलु रोमसंख्येगरूं, द्वितोयोद्धारपल्यदो छु ढोपसागरसंख्यगल्ु १ तृतोयाद्धापल्यदोब्ु 
कम्म॑स्थितिगतूमोदलाढुवु प्रमाणिसल्पडबुवु । 


उक्ता: । शेषसमादिदशधाराणामत्रानुपयो गित्वात्‌ । तज्जिज्ञासव विलोकमारे बृहद्धारापरिकर्मीण वा शिष्या 
जानन्तु । 

र५ यदेकद्भ्मादिगणनया विना उपमयेव उच्यते तदुपमान, तत्‌-पल्यं सागरोपमं सृच्यद्धल प्रतराड्रू 
धनाजुल जगरच्छू णि. लोकप्रतरो छोकश्न इत्यट्रघा । एपा स्वरूप परिभाषाकथवपूर्वक इदानीमुच्यते तद्था- 
यत्‌ सुतीक्ष्पेतापि दास्त्रेण छेतु भेत्तु मोटयितुं च न शक्यते जलानलादिभिर्नाश नैति एफेकरसवर्णमन्ध 


/7७३५३४४७-४ ०४२७-०५ ६ ५५-५८ ००3०५ ५ >+> 
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कही हैं। जिन्हें उनके जाननेकी इच्छा हो उन्हें त्रिडोक्सार अथवा बृहतूधारापरिकर्मसे 

जानना चाहिए | 

8३० जो राशि एक-दो आदि गणनाके द्वारा न फही जा सकनेके योग्य होनेसे केबल 
उपम के द्वारा ही कही जाती है उसे उपमान कहते हैं । उपमानके पढ़य, सागरोपम, सूच्यंगुल, 

प्ररायुछ, घनांगुल, जगच्छेणि, छोकप्रतर और छोक इस प्रकार आठ भेद हैं। परिभाषाके 

अल कम रुप अथ कहते हैं--जों सुतीक्ण अश्नसे भी छेदन-सेदन और मोहतेमें 

असमथ होता है, जल-आग आदिसे नाशको प्राप्त नहीं होता, एक रस, एक गन्ध, एक रूप 


३५ ओर दो स्पञ्न गुणोंसे युक्त होता है, दा का कारण है किन्तु स्वयं शब्द्रूप नहीं हे, आदि-सध्य 


लक 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीपषिका रे३े१ 
खंदं सयव्ठ समत्यं तस्स य जद्ध॑ भर्णति वेसो त्ति। 
अद्भ ई च पदेसो अश्विभागी होइ परमाणु 0७ 
सकलावयवससर्थ स्कंघम बुदककुं । अदरड/मं बेदास बितु पेल्वरड्टरॉदेसु् प्रदेश दु पेटव- 
प्पेश्माणुमेंबुदविभागियकर्कू ॥ 
सच्छेण सुतोक्लेणं छेसुं भेत्त च ज॑ किठ ण सकक्‍को । 
जब अणव्टादोहि णासं ण एदि सो होदि परमाण ७ 
सुतोद्षणदार्स्त्राविदमे रडुखंडमाडलु_विदाश्-सलु-मोडेयलुं शक्पमल्लडुदूं जलानलादिर्गाव्थदं 
नाहमनेय्ददुदाबुदों दु पुद्गलद्रव्यमदु परमाणुमक्कुं ॥॥ 
एक्करसवण्णगृंधं दोपासं सहुकारणमसहूं । 
खंडंतरिदं दववं त॑ं परमाणुं भणंति बहा ॥ 
यथायोग्यमप्प ओ दु रसनों ढु वष्नसों बु गंधमुमरड स्पर्शयत्तसुलूय्युदं॑ शब्दकारणमुमशब्दमुं 
स्कथांतरितं द्रव्य परमाणु से दर्द बुधवरग्गणधरादिदेवप्पेंछवरु । 
अंताइमज्झहोणं अपदेसं इंदिएहि ण हगेज्झं । 
ज॑ं दव्वं अविभत्त त॑ परमाणुं भणंति जिणा ॥ 
अंतादिमध्यहीनमप्रदेशभिद्रियंगव्ठदमग्राह्ममुं यदृद्रव्यमविभक्त॑ तदूप्रव्य॑ परमाणुव द 
जिनप्पेंक्रवरु ॥ 
पूरंति गढ्॑ंति जदों प्रणगब्टणेहि पोग्गव्ठा तेण । 
परमाणु प्पिय (णुं पि य) जादा इयबिट्ठूं बिट्विवादम्मि ७ 
यतोंप्तरंगबहिरंगकारणाभ्यां पुरणयलनस्वभावेः पुदूगला: पुरयंति गलंति तेन कारणेन 
पुद्गलपरमाणवोषि व पुदूगला जाता: ॥ 
आववु केलवंतरंगबहिरंग फारणंगक्विदं पुरणगलनस्वभावदिदं पुद्गलंगरु पुरिसुबबुं गलिसुब- 
बदु कारणदिदं परमाणुगलु पुद्गलंगव्मुम॒प्पुब दिवु हृष्टिबाददोन्रु वृष्टे । 
इंद्रियंगव्टिनग्राहध्ंगरूपरमाणुगछ् बिर्दारिदमुर््तगढ्‌ परमाणु गए बाहंकयादोड स्परं 
रसगंधवर्णवंतः पुदूगलाः एंदिदररिद परमाणुगब्ट मृत्तंगल पुरणगलनस्वभावदिदं पूरिसुवुवं गछिसुब- 
वुसदरिद पुद्गरल॑त्गभप्पुवे दोडे परमाणुगव्ठविभागिगव्टप्पुर्वारदं गलनपुरणम ते दोड़े पेत्दपर 


द्विस्पर्शशब्दका रणं अशब्दं स्कन्धान्तरित आदिमध्यावसानरहित अप्रदे्श इन्द्रियैरग्राह्म॑ अविभागि तद्‌ द्रव्यं 
परमाणु: कथ्यते । स च अन्तरज्जबहिरज़ुकारणाम्यां वर्णरसगन्धस्पर्श: सर्वदा पूरणं गलूनं च स्कन्धवत्‌ 
करोति इति पुदूगल: । तेषामनन्तानन्तानां स्कन्ध: अवसन्नावसन्‍न्नो नाम, ततः सन्‍्नासन्न. तृटरेणः बसरेणः 
रथरेणु', उत्तममध्यमजघन्यभोगभ्मिकर्म मूमिबालाग्राणि लिक्षासष॑पयवाजूलानि घेति द्वादशापि भअ्ष्टाष्टगुणानि 
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और अन्तसे रहित है, बहुप्रदेशीन दोनेसे अप्रदेशी हे, इन्द्रियोंके दवरा जाननेके अयोग्य है 
जिसका विभाग नहीं हो सकता, उस द्रव्यको परमाणु कहते हैं। बह परमाणु अन्तरंग- 
बहिरंग कारणोंसे बण, गन्ध, रस ओर स्पश गुणोंके द्वारा स्कन्धकी तरह पूरण ओर गछूम 
अर्थात्‌ पृद्धि-हानिको प्राप्त होता रहता है इसलिए उसे पुदूगछ कहते हैं। उन अनन्तानन्त 
परमाणुओंके स्कन्धका नाम अवसन्नावसन्न है । उससे सन्‍्नासन, ठटरेणु, त्रसरेणु, रथरेणु, 
उत्तम भोगभूमिके मनुष्यके बलका अप्रभाग, मध्यमभोगभूमिके सनुष्यके बालूका अम्रभाग, 
जघन्यमोगभूमिके मनुष्यके बालका अग्रभाग, कमभूमिके मनुष्यके बालका अग्रभाग, लीक, 


१७० 


१५ 


२५ 


३० 


शेप 


श्श्२ गो० जीवकाण्डे 


वष्णरसगंधपासे प्रणग़्णाइ सब्बकातछस्मि। 
संघ पि व कुणसाणा परमाण्‌ पोग्गछा तम्हा 0 े 
वर्णरसगंधस्प्शेतु पूरणगलतानि सब्यंकालेषु । कुर्ष्वाणाः परमाणवस्तस्मात्‌ स्कधा अपीव 
पुदृगलाः स्युः ॥ 


५ वर्णरसगंघस्पक्शवोत्दु पूरणगलनंगढ्॑ सब्बंदा सात्तप परसाणुगल्लु स्कंघंगलुमे तंते पुदुगल- 
गव्यप्पूवु १ 
परभाणहि यणंताणंतेहि बहुविदेहि दव्वेहि । 
ओसण्ण[सप्णेतिय सो खंधो होदि णामेण ॥ 
अहुधिधंगरूप्प परमाणुगल्व्नंतानंतद्॒व्यंग्टिदं समुदितमाद स्कंधमदवसस्नासस्ने एंबुदक्कू ७ 
१० ओसण्णासण्णो जे य गुणिदे अदटटेंहि होदि णामेण। 


सण्णासण्णे सि तदो दु इटिट खंधों पमाणत्यं 0॥ 
आ अवसस्नासल्नेयुमने टॉरिदं गुणिसुत्तिरु नामदिददु सन्‍्नासल्नेयेंबुदक्कु मी द्वितीयस्कंधो- 
पस द्रव्यम (-- 
बढ्ढेंहि गणदर्बेहि सण्णासण्णेहि होदि तुदिरिण्‌। 
१५ तत्तियमेसहवेह तुब्रि्णाहू पि तसरेगू॥ 
मत्तमें टरिंद गृणिसल्पट्ट सन्‍्नासन्नेगछ्िनों वु तुटिरेणुमक्कुमपिशव्ददिदमा तृटिरेणुगछ- 
मेंटरिंद गुणिसल्पट्वाबोंबु असरेणुवक्‍्कु । 
तसरेण्‌ रचरेण उत्तमभोगावणोए वाल्लरगं। 
मज्झिम्तर भोगणिदीए वाव्टंपि जहण्ण भोग खिदिवात्ं ॥ 

२० सा असरेणुगव्ठे ट॑ गो डदो वु रथरेणुमक्कु रथरेणुगक्ने टरिंदमों दु त्तम भोगभूमिजवालाप्र- 
मक्‍कु मा वालाग्रंगल् टरिवमों दु मध्यमभोगभूमिजबालाग्रमक्कु मा बालाग्रंगव्ठे टरिंदे जघन्यभोग- 
भूमिजातनो दु बालाप्रमककुसा बालाप्रंगव्क्टरिंदं :-- 

कम्ममहीए वां लिक्खं जूपं जब च अंगुरूयं । 
इय उत्तरा प्षणिदा पुष्वेहि अट्ट णणिदेहि 0 

२५ कर्मंभूमिजनो दु बालाग्रमप्पुदा बालाग्रंगछे ट रिंदोवु लिक्षमप्पुदा लिक्षगत्र टरिक्मोंवु 
सर्वपसप्पुवा स्ंपगत्ठे टरिदमों वु यर्वेयक्कुमा यवेगर्ट टरिंदं ओदंगूलमक्कु। 
मन्तव्यानि। अजजुल तु उत्सेघाडुल प्रमाणाहुल आत्माडुलमिति त्रिधा। तत्र प्रागुक्तपरिभाषानिष्पन्त- 
मुत्सेधाइगुलम्‌ । तेन नारकतियंग्मनुष्यदेवशरीराणि भावनादिचतुविधदेवनगरतन्निकेतनाति च वर्ण्यन्ते । तच्च 
पश्चशतगुण भरतश्षेत्रावसपिणीकालप्रथमचक्रवत्यंड्गुलसमे प्रमाणाइगुल भवति । तेन द्वीपोदधिशैलवेदीनदी- 

३० उण्डजगतीवर्षप्रमाणानि व्ष्यस्ते। भरतैरावतमनुष्याणा स्वस्ववर्तमानकालाइगुलमात्माइगुल भवति । तेन 
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सरसों, जो, और अंगुल ये बारद्द भी एक दूसरेसे आय ६ जानना । अंगुलके तीन 
भेंद हैं--उत्सेधांगुल, श्रमाणांगूल और आत्मांगुल । पूर्वोक्त उत्पन्न हुआ उत्सेधांगुल 
है । इससे नारकी, तियंच, मनुष्य और देवोंके शरीर, भवनवासी आदि चार निकायोंके 
देवोंके नगर और निवासस्थान आदिके मापका कथन किया जाता दवे। उस उत्सेधांगुलसे 
३५ पाँच सो गुना प्रमाणांगुल होता हे। यह प्रमाणांगुल भरतक्षेत्रमें अवसर्पिणी कालके प्रथम 
चकवतीका आस्मांगुल होता है। इससे द्वीप, समुद्र, परत, वेदी, नदौ, कुण्ड, जगती, क्षेत्र 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीपिका २३३१ 


तिविकधप्पमंगुलं तं उच्छेह प्राण अप्प अंगुलयं । 
परिभासाणिप्पणं होदि हु उस्सेहसूचि अंग्रुलयं ॥-- ति. प ११०७ ] 
ससमा अंगुल त्रिविकल्पसवकु सुत्सेधप्रमाणात्मांगुलमेंवितुसिवरोतू प्रथमोहिष्टपरिभाषा- 
निष्पन्नांगुलमुत्सेध सूच्यंगुलमक्कुं । 
तत्चिय पंचसयाईं अवसप्पिणि-पठम-भरहचक्किस्स । 
अंगुलभेक्क ज॑ जिय त॑ं तु पसाणंगु् होदि ॥--[ ति. प. १।१०८ ] 
आ उत्सेधसूच्यंगुलंगलेनुरुं को डदो दु भरतक्षेत्रदवर्सप्पणीकालद प्रथमचक्रर्वात्तय अंगुल- 
मकक्‍्कुमदु ताने मत्ते प्रमाणांगुलमे बपंसरनुतव्टुदवकुं । 
जस्सि जस्सि काछ भरहेरावदर्महीसु जे मणुवा । 
तस्सि तस्सि ताणं अंग्रुलमादंगुलं णाम ४--[ ति. प ११०९ ] 
आवाव कालवोब् भरतेरावतमहीगछोल्यक्केलंबर्मनुष्यरणक्का आ कालदोछा सनष्य- 
रुगतंगुलमदात्मांगुलमे बुदक्कू । 
उच्छेह अंग्छेण य सुराण णरतिरिय णारयाणं च। 
उस्सेह जाण भावण चउदेवणिकेदणयराणं ॥--[ ति. प १११० ] 
देवसनुष्यतिय्यंग्नारकरुणछ शरीौरोत्सेघंगन्द॑ भावनादि लतुब्विघदेवकक॑ठ नगरंगत्ोब्गण- 
निकेतनंगल्ुघुत्सेधांगुलदिद पवणिद्वल्पड॒वुवु 
दोवोवहिसेलाणं वेदीण णदीण कुंड जगदीणं । 
यस्साणं च पमार्ण होदि प्माणंगुलेणेब ॥--[ ति प. ११११ ] 
द्वीपोदधिशे लंगव्ठ वेदिगढ नदिगर कुंडंगछ जगतिगक वर्षगक प्रमाणंगछनितु प्रमाणांगुल- 


दिद भेयप्पुवु । 
भिगारकलसदप्पणधणुहपडहजुगाण सपघणसगडाणं । 


हलसुसलसत्तितोमर्रासहासण बाणणालि अक्खाणं ॥ 
चामरदंदुहिपीढच्छत्ताणं गएरणिवासणयराणं। 
उज्जाण पहुडियाणं संखा आदंगुलणेव ४--[ ति. प. १११२-११३ ] 
भृंगारकलशदप्पंणधनुःपटहयुगशपनशकटहलमुशलशक्तितोमररसहासनबाणलक्षनात्ठि चासर- 
दुंदुभिपीठछत्रनरतिवासनरनगरोद्यान प्रभूतिगक संख्ययात्मांगुलदिद भेयमक्क । 


हे अयीन जी जअनीीजी कि है जिलअणज डी िुडटघइ जल जज: 
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भूगारकलशदर्पणधनु 'पटहयुगशयनशकटहलमुशलशक्तितोमरर्सिहासनबाणाक्षतालिचाम रदुन्दुभिपी ठछत्रन रनिवास - 
नगरनगोद्यानादयो वर्ण्यन्ते। पडड्गुल' पादस्ततो वितस्तिः हस्तः किष्कु. दण्डशचेति चत्वारो$पि द्विगुणा 
द्विगुणा भवन्ति । द्विसहस्रदण्डे: क्रोश' चतुभि' क्रोशर्योजनम्‌ । प्रमाणयो जनागाधव्यासो वृत्तों गर्त , उत्त मभोग- 
आदिके प्रमाणका कथन किया जाता है। भरत ओर ऐरावत क्षेत्रके मनुष्योंका अपने-अपने 
बतेमानकालमें जो अंगुल होता है बह आत्मांगुल है । उससे झारी, कछश, दपण, धनुष, ढोल, 
जुआ, शय्या, गाड़ी, हल, मूसछ, शक्ति, भाला, सिंहासन, बाण, पासे, नाली, चमर, दुन्दुभि 
आसन, छत्र, मनुष्योंके निवास, नगर, उद्यान आदिके प्रमाणका कथन किया जाता हे । छह 
अंगुलका एक पाद होता है। उससे वितस्ति, हाथ, किष्कु और दण्ड ये चारों दूने-दूने होते हैं। 
दो हजार दण्डका एक कोस, और चार कोसका एक योजन होता है 

प्रमाणांगुलसे निष्पन्न योजन प्रमाण चौड़ा और गहरा गोल गड्ढा करो | उसे उत्तम- 
भोगभूमिके मेढ़ेके युगलके जन्मसे एक दिनसे लेकर सात दिनके रोमोंके अग्रभागोंको, 

३० 


१७० 


१५ 


२० 


२५ 


३० 


३५ 


१५ 


२५ 


३ 
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छहि अंगुव्हि पादो बेपार्देह्ि विहृत्थिणामा य । 
दोण्णि विह॒त्थों ह॒त्यों बेहर्थेहि हवे किक्क्‌ू ॥-- ति. प्‌ १११४ ] 
आरंगुछविंवं पादं, पादहयदिदं वितस्ति, वितस्तिद्रयदिद हस्तं हस्तद्यदिवं किष्कु। 
बेकिक्फूहि वंडो दोण्णि सहस्सेहि तेहि कोसो य । 
कोसचउककेण हुवे जोयणमेक्‍्क जहा कमसो ॥--[ । 
किष्कुद्यदिदं वंडमक्कुमा दंडट्विसहर्ंगक्िद क्रोशमककुसमाक्रोश चतुष्कदिनों दु योजनसक्कु । 
प्रमाणेकपोजनोत्सेथ योजनविस्तार वुत्तनत्तंघतफलमं गणितकुशलदिद तरल्पड़ बुदु । 
समवट्टवासवरगं दहगु णिदे करणिपरिरयों होदि । 
वित्थार तुरिमभागे परिहिहदे तस्स खेत्तफलं ॥--| ति. प १११७ ] 
समवृत्तव्यासबर्ग्गंस। १ । १। दशगुणितं साडुत्तिरलु करणिवृत्त परिधियक्कु १। १। १० । 
सो करणियं मुलंगोरलनितक्कु । श्र मदद वित्थारतुरिमभागे परिहिहृदि तस्स खेत्तफल॑ १९। १ 


६ ४ 
एंदिदु क्षेत्रफलमप्पुदिद वेदियिद गुणिसुतिरलु पल्‍्यद घतफलमककु १०९० १ /१९॥ भी 
घनफलसे प्रत्येक जिविधपल्यंगव्टव्कुं । २४ ( 3 

उत्तमभोगखिदीए उप्पण्णविजुगलरोमकोडीओ । 


एक्काविसत्तदिवसावहिम्मि छेत्तूण संगहिदं ॥-- ति. प १११९ ] 
उत्तमभोगभूमियोद्धृत्पन्नावि युगछरोसंगब्लनेलुविवसायसानदोक कत्तरिसिकोंडरोसाग्र- 
व्याससमानम कंल्टगिल्विदु कत्तरिसिदा वालाग्रकोटिय् संप्रहिसिको डु -- 
अइवट्टीहि रोम गेहितेह णिरंतरं पढम॑ । 
अच्चंत णिच्चिदृ्णं भरिदव्य॑ जावभूमिससं (--[ ति. प ११२० ] 
इंततिवुत्तंगत्प्पाएर्रोमाग्रंगव्दिदं निरंतरं अंतरालादर्शनमेंतंते अत्यंततिचितं साडि प्रथम- 
कुंड तुंबल्पड़वुदुमदेन्तेवरं भूमिसमानमप्पुदन्नेवरं । इंतु तुंबिद प्रथमव्यवहारपल्थद रोमप्रसाणंगछूग- 
त्पत्तिपृ्यकमागि रोमप्रसाणंगढ्ठं पेल्बपर । द 
बंडपम्नाणंगुलए उस्सेहंगुलं जव॑ च जूव॑ व । 
लिक्स तह कादू्ण बाछूस्गं कस्मभूमीए ॥-[ ति. प्‌ ११२१ ] 


मुं पेलूद गर्त्तघनफलस. १९ प्रमाणवंडंगव्ठमं प्रमाणांगुलंगलुम॑ माडि मत्तमा प्रमाणां- 
रढ 


भूमावियुगलस्य एकादिसप्तदिनाम्यन्तरे गृहीतैरग्रव्यासायाम रोमाग्रनिरन्‍्तरमत्यन्तनिचितों भूमिसमों भर्तव्य, । 
तद्रोमसछ्या साध्यते-- 
व्यासस्य वर्गों १। १ दशमिर्गुणिते सति करणिरूपपरिधिभंवति १। १। १० अस्य मूूमिद १९ 


५ 
अस्मिन्‌ व्यासतुरीयभागेन गुणिते क्षेत्रफल भवति । १९। १ अस्मिन्‌ पुन' वेधेन गुणिते घनफल भवति १९ 
६।४ श्४ 


जिनकी रूम्बाई-चोड़ाई अग्रभागके समान हो, प्रथ्वीके स्तर तक अत्यन्त ठसाठस भर दो । 
उसके रोमोंकी संख्या साधते हैं--व्यास एक योजन, उसका वर्ग भी एक योजन, उसे दससे 
गुणा करनेपर दस योजन प्रमाण परिधि होती है। इसका वर्गमूल “६६ होता है, इसमें व्यासके 
चतुर्थ भागसे गुणा करनेपर क्षेत्रफल “2 ३-१६ होता है। इसको गहराई एक योजनसे 
गुणा करनेपर घनफल भी ३६ होता है। 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीषिका श३े५ 


गुलंगलुनुत्सेघांगुछंगढ साडियवने यवेगछ साड़ि, यवेगढछं यूकंगछ माड़ि, यूकंगछं लि५क्षंगर् माड़ि 
लिक्षंगव्ठं कम्संभूमिजर बालाग्रंगढं माड़ि कम्मंभूमिजर बालाप्रंगर्ठ । 
अबर मज्क्षिमउत्तमभोगखिदोणं उ बाल अग्गाणं 
एक्केक्सस ट्रघणहू्‌द रोसा ववहारपल्लस्स ॥--न[ पि. प. १।१२२ ] 
जघन्य भोगभूमिजर वालाग्रंगठ्ठ॑ माडि मत्तसव॑ सध्यमभोगभूमिजर वालाग्रगर्ं माडि ५ 
मत्तवनुत्तम भोगभूमिजर वालाग्रंगछं साडि दंडंगछप्तोदलादुर्मेल्ल घनराक्षिगं पुगुबसुच्त गुणकारंगव्ठु 
घनात्मकंगल्ठे यागल्वेक्रकुमप्पुदरिनेल्ला गुणका रंग नुत्तमभोगभूमिजर वालाग्रपय्यंतमाद गुणकारं- 
गत्यनितुमं घनात्सकंगछागि स्थापिसुचुदि १५। ८०००१ ९६॥ ५०० ३ ८१८।८।८। ८। ८१ ८। 
२४१८०००१९६। ५००१ ८१ ८१८। ८ । ८१८१ ८१ 
८०८०१ ९६१५०० १८१८।८। ८१८३ ८॥ ८। १० 
न्तु स्थापिसिदी ग्रुणकारंग्॑राह्यर्धलंडविधघानदिदय लघुकरणमागि ग्रुणियिसिद लब्धराशिय 
रोमप्रमाणंगलु व्यवहारपल्यरोसखंडंगव्ठप्पुदुमवरप्रमाणमं पेरूदपरु । 
अट्वारसठाणेसुं सुण्णाणि दो णवेक्‍्क दो एक्क। 
पण णव चउक्‍्क सत्ता सग सत्ता एक्‍्क तिय सुण्णा ॥ 
दो अट्ठु सुणण तिय णभ तियछक्का दोण्णि पण चउठकक्‍्काणि। १५ 
तियएक्क चठक्काणि अंककसे पल्‍लरोमस्स ॥--[ ] 


इंद पुनरेकयोजनस्यथ अष्टसहुखरर्वण्डे , एकदण्डस्थ षण्णवत्यज्ले , एकप्रमाणाजलूस्य प्॑मशत्या व्यवहाराज़ले 
एकतदद्भुलस्य अष्टभियवेरेकपवस्थ अष्टमियंकाभि , एकग्रुकाया अष्टमिलिक्षानि, एकलिक्षाया अष्टभि 
कमम्‌मिवालार्ग्र, एकतद्वालाग्रस्य अष्टभिर्जपन्यभोगभूमिवालाग्र , एकतद्वालाग्रस्य अष्टभिर्मष्यमभोगभुमि- 
वालाग्र , एकतद्वालाग्रस्थ अष्टमिस्त्कृष्टमोगभूमिवालाग्ग श्र घनराशर्गुणकारा घनात्मक्रा भवन्तीति घनीकृतै- २० 
गुणथित्वा-- 
दडं:८०००१९६१५०० १८१८।८।८।८।८१८। 
८०००। ९६।५०० | ८ । ८ १८।८।८१।८।८॥ 
८०००।९६। ५०० । ८ ।८।८4८4८4८4+4८।] 
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अब यहाँ एक योजनके आठ हजार धनुप, एक घनुषके छियानबे अंगुल, एक प्रमा- २५ 
णांगुलके पाँच सो व्यवद्दारांगुठ, एक व्यवहारांगुलके आठ यब, एक यवके आठ जू, एक 
जू के आठ लीोख, एक लीखके कमंभूमिज मनुष्यके आठ बाहछाग्र, एक बाहछाग्रके जघन्य 
भोगभुमिज मनुष्यके आठ बालछाप्र, इस एक बाछाम्रके मध्य भोगभूमिज मनुष्यके आठ 
बालाम, इस एक बालछाम्रके उत्कृष्ट भोगभूमिज मनुष्यके आठ बालाग्र होते है। घनराशिके 
गुणकार घनात्मक ही होते हैं । अतः इन सबका गुणकार घनरूप करनेके लिए पहले उन्‍नीसका ३० 
चौब्रीसवाँ भाग लिखकर उप्तके आगे आठ हजार आदि तोन-तीन बार रखकर परस्परमें 
गुणा करना चाहिए-३#७ 2२ ८०००८०००।८०००९६।९६।९६।॥५००॥५००|५००)८।८।८।८।८।८। 
८।८।८।८।८।८।८।८।८।८।८।८।८।८।८। सो गुणकारोंमें राशिके अथखण्ड विधान ओर लघुकरण- 
के द्वारा गुणा क्रनेपर जो छब्ध प्राप्त हुआ वह अंकक्रमके अनुसार इस प्रकार है-- बायीं 
ओरसे पहले अठारह बिन्दी लिखकर पीछे दो नो एक दो एक पाँच नो चार सात सात सात ३५ 
एक तीन बिन्दी दो आठ बिन्दी तीन बिन्दी तीन छह दो पाँच चार तीन एक चार लिखना । 
ये व्यवद्दारपल्यके रोमोंकी संख्या है-- 


है| 


१० 


१५ 


२० 


र५ 


३० 
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. अंकक्रमदिद पढिनेढुं स्थानंगल्लोत्ु शन्यंगर्ूप्पुवुमेरडमो भत्तु सो बुमेरड़मों दुसय्दुंमोंभतु 
नाल्कुमेलू सेल मेलमो डु मूरु शुन्यमुसेरडुसे टुं शुन्यमुं मूर शुन्यमृ सूद मार मेरड्सय्डुं नाल्‍कु सूठ- 
सोंढू नाकुमक्कु १४१३ ॥। ४५२६३०३०८२०३१७ । ७७४९५१२। १९२०००००००००००००००००० || 
नान्र पविसूरु घड़्वारकोटिगढ नाल्वत्तय्दु लक्षेयुमिप्पतारु सासिर्‌द मूनूर मूरु पंचवार कोटिंगछ 
में दु लक्षेयु मिप्पतुसासिरद मुन्र पदिनेलु चतुर्व्वारकोटिंगलुमेप्पत्तेलु लक्षेयं नाल्वत्तोंभत्त 
सासिरदेनूर हन्नेरडु त्रिवारकोटिगल्ं हत्तो मततुरक्षेयुमिप्पतु सासिरह्विकवारकोटिंगलप्पुवेद्रुदर्त्य । 

एक्केक्क रोसग्गं वस्ससदे पेलिदम्सि सो पल्‍लो। 
रित्तो होदि स कालो उद्धारणिमित्ततवहारों | [ ति प शारर५) | ४... 
इन्ती गसंस्थित रोमाप्रंगछोव्ठोंदोंदु रोसाग्रम॑ वर्षशतदोलु स्पेटिसला पल्यमेंदु होगे 


रिक्तमक्कुमा कालमुद्धारपल्यनिमित्तमप्प व्यवहार पल्यकालमक्कुं | संदृष्टि २-७। ७॥ 
ववहाररोमरासि पत्तेक्कमसंखकोडिवरिसाणं । 
समयसमं छेत्तणं बिदिए पललम्मि भरिदरसि ॥--| ति प्‌ ११२६ ] 
व्यवहारपल्यस्थित . रोमराशियोब्ठेक्रेकरोमम॑. प्रत्येकसंस्यातकोटिवर्षगछसमयंगटो5: 
समानमागि कत्तरिसि द्वितीयपल्यमं तुंबुबुदंतु तुंब॒त्तिरलु । 
सम्रयं पड़ि एक्क्रेक्क बालग्गं पेलिदम्मि सो पल्‍लो | 
रित्तो होदि स कालो उद्धारं णास् पल्‍ले तु।--| ति प ११२७ ] 
आ तुंबिद वालाग्रंगल्ठोब्वोंदोंद समय प्रति स्फेटिसुत्तिरला पल्यमेंदिग रिक्तमक्कुमा 
गृणकारेषु राष्यर्धलण्डविधानेन लधुकरणेन गुणितेषु यल्लब्ध तविदमदूक्रमेण अष्टादशशन्यद्विनवेक- 
दरधेकपदश्चनवचतु .सससप्तसस्तकत्रिशून्यद्यट्टशुल्यत्रिशुन्यत्रिषट्दिपश्चचतुस्थ्येकचनुर्मात्र॒ व्यवहारपल्यसख्या भवति- 
४९ ३, ४५२६३०२, ०८२०२१७, ७७४९५१ २, १९२००००, ०००००००००००७००० । चलु शतत्रयोद- 
शपदट्वारकोटिपश्जचत्वा रिशल्लक्षपड्विशतिसहस्रत्रिशतत्रिपश्चवा रकोट्यूए लक्ष वगतिसहस्रत्रिग तम प्दशचतुर्वा रे - 
कोटिसप्तससतिलक्षैकान्नपश्चाशत्सहरूपश्चश्तद्वाददात्रिवा रकोट्येकाब्रविशतिलक्षविशतिसहुसद्विवा रकोटिमाज॒__- 
मित्यर्थ: । एकेकस्मिस्तद्रोमाग्रे वर्षशते वर्षशतेउपनीते यावान्‌ काछ स सर्वो व्यवहा रपल्यस्थ कालों भव॑ति । 
संदृष्टि. २३१ । पुनरेकैकास्मस्तद्रोमाग्रे असब्यातकोटिवर्धसमय सम प्रत्येक खण्डिते द्वितीयपल्यस्य रोमाग्र- 
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४१३,४५२६३०३,०८२०३१७, ७७४९७१२, १९२००००००५००००० ००००० ॥ अथाीन्‌ 
चार सो तेरह कोड़ाकोड़ी कोड़ाकोड़ी कोड़ाकोड़ी, पंतालीस छाख छब्बीस हजार तीन सो तीन 
कोड़ाकोड़ी कोड़ाकोड़ी कोड़ी, आठ लाख बीस हजार तीन सौ सतरह कोड़ाकोड़ी कोड़ाकोड़ो, 
सतहृत्तर छाख उनचास हजार पाँच सो बारह कोड़ाकोड़ी कोड़ी, उन्‍नीस छाख बीस हजार 
कोड़ाकोड़ी प्रमाण होते हैं। इन रोसाप्रोमें-से एक-एक रोम सौ-सो वर्षके बाद निकालनेपर 
जितना काल होता हे बहू सब व्यवहारपल्यका काल है। पुनः इन एक-एक रोमाग्रका 
असंख्यात करोड़ वर्षोंके जितने समय होते है उतने-उतने खण्ड करनेपर दूसरे उद्धार पल्यके 
रोमाग्रोंकी संख्या होती है । इतने ही इसके समय होते हैं । उनकी संख्या छाते है--विरलून 
राशिको देयराशिके अधेच्छेदोंसे गृणा करनेपर जो लरूब्ध आता है वह उत्पन्त राशिके 
अध्धच्छेदोंका प्रमाण होता है। अतः अद्धापल्यकी अधंच्छेदराशिमें अद्धापल्यकी अधंच्छेद 


आस ८४77 पपप्भाभघपआापहफ्ज- पाए 


१, ब उद्घारप | 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीपिका २३७ 


छा 


डर 
कालमुद्धारपल्यमे ब तामक्कुमिदक्के संहृष्टि । वि ३ हे ई संदृष्टिगे निर्ण यम मात्प । 
शष को २ 
“तियहीण सेढि छेंदणमेत्तो रज्जुच्छेदे हवेइ” एंदु त्रिरूपोनजगच्छेणिय अद्धंच्छेबंगल 
रज्जुच्छेदंगलुप्पुबा (ज) गच्छेगियद्धंच्छेदंगर् निते दोडे :-- 
विरव्ठिज्जमाणरासि दिण्णस्सद्धच्छिदीहि संगुणिदे । 
अद्धच्छेदा होति हु सब्वत्थुप्पण्णरासिस्स ॥न ति सा, १०७ ] लक 
एंदितु जगच्छेणिय विरलनराधिय वेबसप्प घनांगुलदद्ध॑च्छेदंगव्टिदं गु 
जगच्छेणिय अदृधेच्छेदंगछप्पुवा त्रिरुपोनजगच्छेणिय अद्धंच्छेदप्रमितंगठोलु रज्जुच्छेदंगछोन्ु 
बिई छे छे ३ ओु लक्षयोजनदद्ध॑च्छेदंगलुं एञ लक्षेयुमरुवते टुसासिरमंगुच्छेदंगलुमधिकसाद- 
सुच्यंगुलाउंच्छेदंगव्ठंकलियलु समस्तद्वीपसागरंगव्ठ प्रमाणमक्कुसल्लियपनयन बत्रेराशिकर्म साडि 
कत्ेबुदे ते दोडे छे छे ३ ईंनितु गुणकारमं तोरि विरलनराशियोल्ठों दु रूप कत्रेयल्पडुत्तिरलिनितु- 
रूपुगुछ)गे नितुरूपुगछुकः यल्वप्पुदें दु प्रभागफलइच्छाराशिगढ्ठ माडि प्र छे छे ३फ ११ इ। छे ७१ 
छे। बंद रूब्धं साधिकत्रिभागमता विरलनराशियप्प गुण्यराशियोत्ककेदोडबु समस्तद्वीपसागर- 
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४3 

सह्या भत्रति, तत्समयसख्यापि तावती संदृष्टि वि छ छे ३ । इयमानोयते--विरलनराशी देयराश्यर्धच्छेद- 

। 9० को २ 

१ 

३ 

मात्रेगुणित लब्भस्योत्न्नराश्यर्धच्छेदप्रमाणस्वात्‌ अद्भापल्यस्प्र अधंच्छेदराजौ तेनैंव राशिना गुणिते सूच्य- 
डगुलाधंच्छेद छे छे । अय॑ च॒ त्रिगुणितो घनाजु लस्यार्धच्छेद छे छे ३। अनेन अद्धापल्याध॑च्छेदराश्यसंस्या- 
प ही -0 ._ 
तकभागे गुणिते जगच्छुणेरघंच्छेद विछेछे३। अयं च त्रिछपोनो रज्जुच्छेद वि छे छे ३। अस्मात्‌ 
मेम्मस्तकपतितैकार्थच्छेदेत सह लक्षयोजनाना सप्तरक्षाष्टापष्टिसहस्राज्ुलाना तन संख्यातैरधंच्छेदे अधिक- 
सूच्यड्गुलार्धच्छेदेषु अपनीतेषु शेष॑ समस्तद्वीपसागरसंख्या भवति । तदपनयनं तु यदि प्र छे छे ३ एतावन्मात्रा- 
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राशिसे गुणा करनेपर सूच्यंगुलकी अधेच्छेदराशि होती है | इसको तिगुना करनेपर घनांगुल- 
की अधच्छेदराशि होती है । इससे अद्धापल्यकोी अधच्छेद राशिके असख्यातवे भागकों गुणा 
करनेपर जगतश्रेणीके अधच्छेद होते हैं । इसमें तीन कम करनेपर राजुके अधच्छेद होते हैं । 
इनमें-से मेरुकी चोटीपर पड़नेबाले एक अधच्छेदके साथ एक छाख योजन तथा एक योजनके 
सात छाख अड्सठ हजार अंगुलोंके संड्यात अधेच्छेदसे अधिक सूच्यंगुलके अधच्छेदोंको 
घटानेपर जो दोष रहे उतनी ही समस्त द्वीपसमुद्रोंकी संख्या है । घटानेकी प्रक्रिया इस प्रकार 
है-यदि तिगुने सूच्यंगुलके अधच्छेद प्रमाण गुणकार घटानेके लिए अद्धापल्यके अधच्छेदोंके 
असंख्यातवें प्रमाण गुण्यमें एक घटाया जाता दे तो यहाँ संख्यात अधिक सूच्यंगुलके 
अधच्छेद घटानेके लिए कितना घटाना चाहिए ऐसा त्रेराशिक करनेपर कुछ अधिक 3) 
त्रिभाग गुण्यमें-से घटाना चाहिए। इस प्रकार कुछ अधिक एकके तीसरे भागसे हीन पल्यके 


१, मे 'तियोलु। २. इंतु । 


२० 


२५ 


१० 


१५ 


२० 


२१८ गो० जीवकाण्डे 


३० 
प्रमाणराशियक्कु मदक्क संदृष्टि वि छे छे ३ मत्तमो दोपसागरंगढ “सब्बे दीवसमुह्ा अड्डाइ- 
ज्जुद्ा रूवहिमेसया होंति” एंड्रद्वारसागरोपमंगत्ठे रडुवरेयक्कुमों दुद्धारसागरोपमक्के पत्त कोटि- 
कोटियुद्धारपल्यंग उप्पुर्दरिवे रड्ब रेपुद्ध/रसाग रोप मं गछ्िएप्पत्तय्दु कोटि. कोटियुद्धारपल्यंगरप्पुबा 
उद्धारपल्यंगव्विप्पत्तय्दुं कोटि कोटिगब्व्गिनितु राशियागलो दुद्धारपल्यक्कनितु राशि प्रमाणमप्पु- 


ा 


३८ हक हक न 
देव औराशिकं माड़ि प्र उप८२५ को २फ॥१ वि--१ छे छे ३ इच्छि ॥ उप १ ॥ बंद लब्ध- 
| 


मो दुद्धारपल्यप्रमाणमककुं संहृष्टि वि १ । छे छें ३ इंतुद्धारपल्यप्रमाणं सिद्धमाय्तु । 
३२५ को २ 


ईयुद्धारपल्थरोमंगढ मो दो बंपसंस्यात वर्षसमयसमानमागि खंडिसि तुतीयपल्परस तुंबि 
प्रतिसमयमो दो दु॒रोममं तेगेयलेनितुकालक्का पल्यरोमंगछतोग्गुंमनितु समयप्रमाणमद्धापल्य- 
में बुदक्कुमदरि्व नारकतिय्यंग्नरामररुग> कर्म्मेस्थिति पवणिसल्पडुगूं। संदृष्टि । प। उद्धारपल्थ- 
बोंदु रोमसनद्धापल्यनिभित्तमागियसख्यातवर्षससय समातमागि खंडिसिदोडेनितु रोमखंडंगरूप्पुदे वु 


३० 
डे «| य रपल्परोमर्ख रे ७२... 
प्रइनेयादोडे श्रेराशिक माडल्पडुगं । उद्धारपल्थरोमखंडंगछनितक्के प्र उ>रोऊ | विछे छे हे 


|] 
३२५ को २ 


फ। फ पत्यमागलो 'डु द्वारप्थरोमक्कनितद्धारपल्यरोमखंडंगछूप्पुबे -॥ इच्छि उ-रो> १ ४ दु 





पनयने एक रूप फ १ अपनोयते तदा इ छे छे एतावदपनयने कियदपनोयते इंति त्रेगाश्रिकिन लब्ध माधिक- 


छे छे ३। एबा द्वीपसमुद्रसब्या यत सार्थद्योद्धारसागरोपम- 


जिभागं॑ १ गुण्येषपनयेत्‌ । तत्संदृष्टि ) 
३ | 
१ 
३ 


मात्री तत कारणात्‌ पञ्नविशतिकोटीकोटबूद्धा रपल्यानि भवन्ति । तावता पल्याना प्र प्‌ २५ को २, यथयं 


8 


१ 
रे 


६2 
राशि फ वि ) छे छे ३ तदा एकोद्धारपत्यस्थ इ प १ कियान्‌ राशिरिति जराशिकेन प्रायुक्ता एकोद्धार- 


शी  शका ीममकि कम क न अनिल कम कल जम मय आस से कर से पट पीट पट पक्के सी शनसीनक पट पीनकीन कील पीटपी जीन 
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अध॑च्छेदोंके असंख्यातव भागको पल्यके अधच्छेदोंके बसे तीन गुणे प्रमाणसे गुणा करनेपर 


समस्त द्वीप-समुद्रोंकी संख्या होती है। यतः इतने द्वीपसमुद्र ढाई उद्धार सागर प्रमाण होते 
हैं अत. वे पचीस कोड़ाकोड़ी उद्धार पल्‍्य प्रमाण हुए। सो यदि इतने पल्योंकी पूर्वोक्त 
संख्या होती है तो एक उद्धार पल्‍यकी कितनी हुई ऐसा त्रेराशिक करनेपर पूर्वोक्त द्वीपसमुद्रों- 
की संख्याको पचीस कोड़ाकोड़ीसे भाग देनेपर जो प्रमाण आवबे उतनी उद्धार पल्‍्यके रोम 
खण्डोंकी संख्या जानना | इन उद्धार पल्यके रोमखण्डोमें-से भी प्रत्येक खण्डके असंख्यात 
बधके जितने समय हैं. उतने खण्ड करो । जो प्रमाण हो उतने ही अद्भापल्यके रोमखण्ड हैं । 
इसके समयोंका प्रमाण भी उतना है क्योंकि प्रतिसमय एक-एक रोम निकालनेपर जितने 


कर्णाटवृत्ति जीव॒तत्वप्रदीपिका २३० 


हा ।॒ खंडिसिव सं ५ 
त्रैराशिकर्म माडि बंद लब्धमि विछेप छे३ दो दुद्धाररोम् खंडिसिद खंडप्रमाणमक्कुं। अद्धा- 


शेर को २ 

पल तन्नरच्छेदराशियं मेलसंख्यातवर्ग्गस्थानंगढ् नडंदु पुट्टिदुदी हारं पल्यच्छेदराशिय प्रथमवरग्गंम॑ 
पल्यच्छेदासंख्यातेक भागदिदं गुणिसिदनितेयक्कुमर्दा रदससंख्यातवर्षसमयंगर्ठ बुवुसिनितेयप्पुवु 
३० 
ब्रिप छे छे ३ पल्य॑ प्रतिपादितमाय्तु ॥ 
इ २५को २ 

एदाणं पल्‍्लाणं दहुप्पमाणाओ कोडकोडोओ | 

सागरउवमस्स पुढं एक्कस्स हुवेज़्ज परिमाणं ॥--[ ति. प. १।१३० ] 

ई मूरु पल्यगछ पत्तुकोटिकोटियं प्रत्येक को डोडे यथासंख्येयिदं तत्तद्थवहारादि सागरोप- 

भंग प्पुवोंदोंदु ॥ बोंदु सागरोपमं पत्तुकोटिकोटि पल्यप्रमाणमप्पुदककु पपत्तियं पेकूदपं । 


८ न्न्ऑंि आओ + जज जल जज ५» ४ >०>>> »४>>-+>+न अडििज लत चाचा ा5 


&3 


3 हा 5 ३ «_ ] हु ५ 
पल्पस्य सदृष्टि सिद्धबरति ') छे छे ३। पुनरस्यैकैंकस्मिन्‌ रोमलण्डे असंख्यातवर्षसमय' सम॑ खण्डिते 
॥ 


१ 
३ श५ को २ 


या न्ति रोमखण्डानि तावती अद्रापल्यस्य रोमखण्डसंख्या भवति । तत्समयसंख्यापि तावत्येव । ते असंख्यात- 
8 


ली - 
वर्षमसमथा कतीति चेत्‌ उच्यते-एतावन्ति रोमखण्डानि प्र ] छे छे ३ असख्यातवर्पसमये. खण्डितानि 
। 
२ 
डरे 


यद्यद्वापल्यमात्राणि भवेयु: फ प्‌ १ तदा एकखण्दे असख्यातवर्षसमय खण्डिते कति खण्डानि भवेयु. ? इति 
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मयमें बह रिक्त हो उतना ही अद्धापल्यका काल है| वे असंख्यात व्षके समय कितने हैं. सो 
बतछाते ह--छद्धारपल्यके समस्त रोमखण्डॉमें-से प्रत्येकके असंख्यात वर्षका समय शअ्रमाण 
खण्ड करनेपर यदि एक अद्भापल्य प्रमाण खण्ड होते हैं तो एक खण्डकों असंख्यात बषके 
समयोंसे खण्डित फरनेपर कितने खण्ड होंगे ? ऐसा ज्रशाशिक करनेसे जितना लब्धराशिका 
प्रमाण होता है उतना ही असंख्यात वर्षके समय होते हैं | अद्धापल्य अपनी अधछेदराशिसे 
ऊपर असंख्यात वर्गस्थान जाकर उत्पन्न होता है ऐसा जानना । इस प्रकार पल्योंको कहा । 


१, मप 
वि+छेछे 
२५ को २। 

२, मप+छेछे ३ 
वि, 
| र५ को २। 

३, व सिद्धा भवति। 


२५ को २ 


१० 


१५ 


२४० गो० जीवकाण्डे 


“लवणंबुहिसुहुमफव्ठे चउरस्से एक्कजोयणस्सेव । 
सुहुमफल्ेणबहरिदे बहूं मूल्ठं सहस्सवेहगुणं ॥--[ त्रि. मा १०३ | 
रोमहद छक्‍्केसजलु सेगे पण्णुबीस समयात्ति । 
संपाद करिय हदे केसेहि सागरुप्पततो ((--[ त्रि सा १०४ | 
५्‌ लवणसपुद्रदायत चतुरत्नतुक्मफलपं तंदु :-- 
अंताइसुइजोग्गं रुद्धद्धगुणिततु दुर्प्पड किच्चा । 
तिगुणं दसकरणि गुण बादरसुहुम फर्ड वलए ॥- त्रि सा. ३१५ |] 
अंतसूचो । ५ल । आदिसूची १ रू। योग ६ ल रंद्राढंगुणं ६ ले लू। द्विप्रतोक॑ माडियोंदु 
रावियं त्रिगुणिसिदडे बादरक्षेत्रफलमक्कुमोदु राश्ियं दशकरणियिदं गुणिसिदडे वर्ग्गत्मकसुकमफल- 
सक्‍कु। ६छल ६७ ल १०१ सिदनेक योजनसुक्ष्मफलदिदं भागिसल वृत्त पल्यगत्तंगव्वप्पु 


फ ६लल।॥ ६ ल १० विवनपर्वात्तिसिदडे दशकराणिगे दशकरणि होगि 'हारस्य हारो गुणकोंश- 
१ १ 


६] ४१० 


कु ४७७० के ५ अटेज ० स्कोर बे के ४७ ५५ कार ६2७७३ जे क$ं।। ४ $%३-ह को बजा अऑजीजजड- ह४5१५०७० 


3 
छ) +ऋअयरअा दर 
श्रराशिकेन लब्धमात्रसमया भवन्ति इत्यर्थ ] छे छे ३। ( अद्भापन्‍्य हि निजार्वच्छेदराशेशपरि असंख्यात- 
। 


१ 
३ 


वर्गस्थानानि गत्वा उत्पन्न इति ज्ञातत्य ) एव पत्यान्युक्तानि । 
तत्राद्येन पल्येन रोमसंख्या, ह्वितीयेन द्वीपसमुद्रसंख्या, तृतीयेन कर्मस्थित्यादिश्न वर्ष्यते । वैस्तेर्दशभि 
१्५ कोटिकोटिभि , एकैक तत्तन्नाम सागरोपम भवति। तस्प्रोपपत्तिर्च्यते-लवणसमृद्रस्यान्त मूवी ५ छल, 
तथादि सूची १ ल। अनयोपयोग' ६ ल। अस्मिन्‌ रुब्द्राथेन १ लू गूणिते सति यहलब्धं तदिदं ६ल छ 
वर्गात्मक कुत्ता ६ लू छ ६ ल ले दशभि करण्यात्मभिर्गणिते सूक्मफमलवगो भवति ६७ ल। ६ललछल १०। 
ह्मं एकयोजनव्यासवृत्तस्थ सूक्ष्मक्षेत्र फलेन ६ लू छल])। ६ ले ल॥। १० | भकक्‍त्वा दशकरण्या दशकरणिम- 
!्‌ १ ० 
४ हे 
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र५ को २ 


इनमें-से प्रथम पल्यसे रोम संख्या, दूसरेसे द्वीपसमुद्रोंकी संख्या और नीसरेसे कर्मोंकी स्थिति 
२० आदि जानी जाती है। प्रत्येक पल्यको दस कोड़ाकोड़ीसे गुणा करनेपर अपने-अपने नामका 
एक-एक सागर होता है । उसकी उपपत्ति कहते हैं-- 

लब॒णसमुद्रकी अन्तसूची पाँच लाख ओर आदि सूची एक छाख है। दोनोंको मिलाने- 
पर छह छाख दोते हैं। इसको छबणसमुद्रके दो छाख व्यासके आधे एक लाखसे गृणा करने- 
पर छह लाख लाख दोते हैं। इसका वर्ग करके उसे दससे गुणा करनेपर ६ ल. छ. » ६ छ, 
छ. 2 १० यह परिधिरूप क्षेत्र हुआ। इस परिधिरूप क्षेत्रफडको एक योजन व्यासबाले 
गोलाकार पल्यके गडढेके सूक्ष्म क्षेत्रफलसे भाग देनेपर ६ छ. छ,)० ६ ल ल.)८१० दससे 

४ है इेअणरर। 

दसका अपवतन करके तथा भागहारका भागद्दार राजिका गुणकार होता है” इस नियमके 
९म ६छ।१ल। २ रेखाडितभागों तास्ति बप्रतौ । 


२५ 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीषिका २४१ 


राशे: एंदा नाल्‍कु नाल्‍्कुगाव्ययमारार अंकंगर् गुणियिसलु २४ छल २४रू रू वुत्तगत्तंगछ 
वग्गंसककुसी बर्गंसं मूलंगोब्णलु शुद्धगत्तसुक््मफलंगनप्पुतु। रह लू रू इवं वेधेयप्पसहु््नविदं गुणियि- 
सलु पल्यगर्तगठ घतफलसमक्कु २४८ ल ल। १०००॥ मो राशियं तन्न रोमखंडंगाव्ठदं गुणियिसलु 
गत्तगल्लं रोमप्रमाणमप्पु। २४ ल ल १००० ४९:०७ 3 34338 वी रोसंगव्दारिदेडेय जलम॑ सूचिसुति- 
रलिप्पत्तय्दु समयंग 2गलितनितु रोमंगब्ठिहे डेय जलस॑ नतु समयंगलप्पुबे दु श्रेराशि- 
कम साड़ि :--प्र- रो ६। फ।स २५१ इ। रो> २४ छ ल। १००० । ४१। 29 । बंद लब्धं 
समयंगः॒प्पु १०० लू लू4 १०००) ४१८७० ० वी समयंगढ प्रसाणराशियनिनितु समयंगर 
४१८० ० जो दु पल्यमाग -। प। लितनितुँ समयंगत्ठनितु पल्यंगव्ठप्पुवेंदु ओऔराशिक्स साडि प्र 
४१८० ० फ।प। ह_। १०० लू ल । १००० । ४१८० ० बंद लब्धं पतु कोटि कोटि पल्यंगक्र- 
प्पुत्ु प १० को २ इंतु सागरोपमझुं प्रणीतमाय्तु 

अद्भारपल्लछेदो तस्सासंखेज्जभागमेत्ते य । 

पल्‍्लघणंगुलवग्गिद संवग्गिदयम्सि सुष्ठ जगसेढ़ी ॥--[ ति प ११३१ ] 


पवर्त्य हारस्य हारों गुगकोंशराशेरिति चतुष्कह्येन स्वस्वोपरितनषट्क गुणयित्वा २४ रू छल । २४ ल ल । 
अस्य मूल गृहीत्वा २४ लू ल। अस्मिन्‌ सहख्रवेधेन गुणिते पल्यगर्ताना संश्यात्मकं घनफल भवति २४ छ ल 
१०० ०। अस्मिन स्वस्वरोमखण्डेंग णिते तद्गरत्ताना रोमसंख्या भवति-- 

“२४लल। १० ० ०। ४१००० । षड़ोममात्रजलोत्सेके प्र ६ पश्नविशतिसमया यान्ति फ २५। तदा 
एतावद्रोममात्र इ २४ ल ल १०००१४१ ८०४७० । जलोत्सेके कति समया यान्ति ? इति त्रैराशिकेन लब्ध- 
समया एवावन्तो भवन्ति। १०० लू १००० ४१ + 89 एतावद्धि: समयैः प्र ४१ - प्र ४१ ७। 
प्र ४१ ८०58 यद्येकेकपल्यं भवति फ प १, तदा एता्बाशद्व समये इ १०० लू लू १०००।४१ २०० स्थान- 
अयेधपि इ १०० रूल १००० ४१ >८इ १०० ल लू १००० ४१-४० कंति पल्यानि भवम्तीति त्रराशिके 
दकोटीकोटिपल्यानि लम्यन्ते । प्‌ १० को २। एवं सागरापममुत्यन्नं तत्संदृष्टि-न्सा । अद्धापल्यस्य 





रा आर आओ 


अनुसार नीचेके दोनों चारके द्वारा अपने-अपने ऊररके छहको गुणा करनेपर २४ ल. छ. 2८ २४ 
ल, ल. होता है । इसका वर्गमूल निकालनेपर २४ ल लू होता है। इसको गहराई एक हजार- 
से गुणा करनेपर समम्त लवणसमुद्र्में पल्य प्रमाण गढोंका प्रमाण २४ छाख लाख >< १००० 
होता हे । इसको अपने-अपने रोमखण्डोंसे गुणा करमेपर उन-उन गढ़ोंकी रोम संखुया होती 
है । छह रोम जितना क्षेत्र रोकते हैं उतने क्षत्रका जल निकालनेमें पचीस समय छगते हैं. तो 
सब रोमोंके क्षेत्रका जल निकालनेमें फितना समय बीतेगा । ऐसा त्रेराशिक करनेपर प्रमाण 
राशि रोम छह, फलराशि समय पचीस, इच्छाराशि गढोंके रोमोंका प्रमाण | सो फलछराशिसे 
इच्छाराशिको गणा करके प्रमाण राशिका भाग देनेपर समर्योका प्रमाण आता दै। इतने 
समयोंका यदि एक पल्य होता है तो सब समयोंके कितने पल्य होंगे। ऐसा त्रेराशिक करने- 
पर दस कोड़ाकोड़ि पल्योंका प्रमाण आता है। अतः दस कोड़ाकोड़ि पल्योंका एक सागरोपम 
होता हे । 

१-२. म सुसुत्तिर । ३ म॒ विन्तु । 

४ थे रडल लू॥ १००० | ४१७। २४ लल १००० | ४१५७०॥ २४ लल १०००१॥ ४१८०० । 
१०० लल १००० | ४१८०॥। ५, २४ लूल १००० | ४६१5८३३७ | इ २४ लूल १००० | ४१ ०७४8 ! 
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डे दनदरसंख्यातैक न द्निततेरड कप ७ पर ैं.. 
अद्धापल्यच्छेदराशियुमनो भागमनों डु राशिगढ्ठं बेरेबेरे स्थापिसि 


१५ 


२० 


२५ 


३० 


३५ 


१५ 


२५ 
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प्रमाणमुक्तम । 


, रे४२ गो० जीवकाण्डे 


ममासंख्यमागि छे छे प्रथमोहिष्टपत्यस्छेवराशियं विरलिसि रूप॑ प्रति पल्यम कोड वग्गित- 


8 
संधर्गग माडलु सूच्यंगुलं पुट्दुगुं । २। द्वितोयोद्ष्टिपल्यच्छेदासंस्थातमं विरक्ठिसि रूप॑ प्रति घनांगुल- 
सतिसु वरग्गितसंवर्ग साइलु जगच्छेणि पुट्दुग । 
तब्बग्गें पदरंगुरु पदराणि घणे घणंगुछं छोगो। 


जगसेढीए सत्तम भागो रज्जू प्मासंते ॥-[ति. प ११३२] 
आ सृच्यंगुलमं वर्ग्गगोछलल्‌ प्रतरांगुल पुदढ्ुगुं। घनंगोव्ल घतनांगुल् पुटुदुगं ।४।६॥। 
जगरछुणियं वर्ग्गगोत्नल्‌ लोकप्रतरे पुटुठुगंं। धनंगोर्लल घनलोकपुट्टुगूं । + । 5 मितुपमा 
प्रमाणंगल ह॑ पेछल्पटुचु । 


धद६।| ज-. ञ सि घली 
छेछे३ | चिछेछे३ 'बिछे छे ६ विछे छे ९ 
2 

चरए | ब२र | ब२ ब२ 
१६१२ | व ब 


ई राशिगछगे अद्ध॑च्छेदंगढ्ठ॑ वर्ग्गशल्ाकेगव्द पेऋल्पड्बुबु | अद्धापल्यं द्विखुपवर्ग्मधा रेयोक 


पुट्टिवृददरद्धंच्छेदंयल्ा राशियिदं कंव्ठगसंख्यातवर्ग्गस्थानंगनिव्टिदु पुद्विद्र॒ुवा वर्ग्गशालाकाराशि- 
युमा यद्ध॑च्छेदराशियिदं केव्टगेयसंख्यातवर्ग्गस्थामंगव्ठं मूलरूपदिदं केव्ठकेल्ठगिल्िद्ु पुट्टिदुदु । 


लत ल्‍सिलसली ऑल चल ला + अटफल अल% » >> 
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अधं॑च्छेदराशि विरलयित्वा प्रतिरूपमद्धापल्यमेव दत्त्वा व्गितसंवर्गे कृते सूच्यदगुलमुत्पचते २। तस्य वर्ग 
प्रतराइगुल ४। घनो घनाइगुल ६ | पुन' अद्धापल्यस्थाधच्छेदराश्यसंख्येयभागं विरलयित्वा प्रतिरूपं घताडूगु्ल 
दत््वा वर्गितसंवर्गे कृते जगच्छे गिरुत्पचते, तस्या वर्गों जगत्प्रतरं 5 घनो लोको भवति हू । एवमष्रघोपमा- 


निजज-+त+ जल 





ओ्ख्ल्जजल अण+ल अखिल जज बन ल्‍ ५ --त >> े 


अद्वापल्यकी अधच्छेदराशिका विरलन करके एक-एकके ऊपर अद्भापल्यको देकर 
परस्परमें गुणा करनेपर सूच्यंगुलू उत्पन्त होता दे। सूच्यंगुछका बग प्रतरांगुरु है ओर घन 
घनांगछ है 

विजेषाथ--एक प्रमाणांगल प्रमाण लम्बे तथा एक प्रदेश प्रमाण चौड़े ऊँचे क्षेत्रमें 
जितने प्रदेश आचे उनका प्रमाण सूच्यंगुल है । एक अंगुल चौड़े, एक अंगछ रूम्बे, तथा एक 
प्रदेश ऊँचे क्षेत्रमें जितने प्रदेश आते हैं उनका प्रमाण प्रतरांगल है। और एक अंग्रल चौड़े 

एफ अंगूल लम्बे एक अंगल उँँे क्षेत्रके प्रदेशोंका प्रमाण घनांगल हे 

अद्धापल्यकी अर्धच्छेद्राशिके असंख्यातवं भाग राशिका विरतन करके प्रत्येकपर 
घनांगलफो देकर परस्परमें गुणा करनेपर जगसश्रेणी उत्पन्न होती है। जगतश्रेणीका वर्ग 
जगत्प्रवर है ओर उसका धन छोक 

विशेषाथ--सात राजू रूम्बी आकाशञप्रदेश पंक्तिको श्रेणी कहते हैं। जगतश्रेणीके 
सातव भाग राजूका प्रमाण है। जगतश्रेणीको जगतश्रेणीसे गुणा करमेपर जगत्प्रतर होता है 
ओर जगत्तश्रेणीका धन लोक है । सो सब लोकके प्रदेशोंका प्रमाण जानना | 


१ से दिख्यधा । २, भ केलगिलिदु। 








कर्णाटवृत्ति जोवतस्वप्रदीपिका २४३ 


सागरोपमराशि स्बंधारेयोत्पुट्टिदुवाराशियद्ध॑च्छेदंगन्टु मा धारेगोत्रे पुट्टिद॒ववर प्रमाणं--- 
शुणयारद्धच्छेदा गृणिज्जमाणस्स अद्ध॑च्छेवजुदा । 
लद्धस्सठ्च्छेदा अहियस्स छेदणा णत्यि ॥-[ त्रि सा. १०५ ] 
एंड पल्यफ्के गुणकारभूत पत्तु कोटि कोटियद्ध॑च्छेदं्गाल्नदधिकमाद पत्याड्धैच्छेद्रसितंग- 
छप्पुषा सागरोपसं वर्म्गत्मिकसल्लप्पुर्दारद॑ वर्ग्गस्छेदंगल्पुट्टिसबुं। सूच्यंगु् द्विरुपेवर्गधधारियोल्ू ५ 
पुट्टिदुद्दरद्धच्छेदवर्ग्गशलाकंगव्दु । 
उप्पज्जदि जो रासी विरलणदिज्जक्कमेण तस्सेत्य । 
वग्गेस्सल्टठच्छेदा धारातिदएण जाय॑ते ॥--] त्रि सा. ७३ ] 
एंदु विरलनदेयक्र मदिनुत्पन्तराशिग्ूगे वर्ग्णलाका्ध॑च्छेदंगर्ु ट्विरुपवर्ग्गादि धारात्रयदोल्ु 
पुटठुबु । मत्तेल्लि पुठुदुगुम दे सरब्वंधारियोत्ट यथायोग्यसप्पघारिगव्ठोब् पुटद्ुदुवु । १० 
अद्धेच्छेदंगव्ठे नितप्पुवे दो 
विरव्ठिज्ञमाणरासि दिण्णस्सद्धच्छिदिहि संगुणिदे । 
अद्धच्छेदा होंति हु सव्वत्थुप्पण्णरासिस्स ॥--[ त्रि. सा. १०७ ] 
विरलनराशियप्प पल्याउंच्छेदराशियं देयमप्पपल्याद्ध॑च्छेदंगव्ठिदं गुणियिसुत्तिरलु तद्राशि- 
गद्धेच्छेदंगढक्कू । वरगंशलाकंगर््ठ “देयराशेरुपरि विरलनराध्यद्धच्छेबमातन्राणि वस्गंट्थानानि गत्वा 
तद्राशिरुत्पद्यते” एंदु द्विरुपवर्गंधारियोत्रु पल्यद मेले तत्र विरलनराश्िपल्याद्ध॑च्छेदमदर द्ध॑च्छेद 


ब्ल्ख्ल्िलडििजप्ल चलन अचल जप लत अल 
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तेषामर्धच्छेदसंस्या वर्गशछाकासंख्या चोच्यते | तत्र तावदद्धापल्यस्थ अर्धच्छेदसंरुया द्विरूपवर्गधारायां 
अद्धापल्यादध. असंख्यातवर्गस्थाभान्यवतीर्य उत्पन्नराशिमात्रीयं, छे । तद्र्गशलाकासंख्या तु ततोष्प्यधोसंख्यात- 
वर्गस्थानान्यवतीय उत्पन्नराशिमात्रीय ३े छ । सागरोपमस्य सर्वधारादितद्योग्यधारोत्पन्नस्पार्धब्छेदा पल्यार्ध- 
च्छेदेषु गुणकारस्प दशकोटीकोटेरघ॑च्छेदसंस्यातेनाधिकेषु लब्धमात्रा भवन्ति $ तद्र्गशलाकास्तु तस्यावर्गा- 

छे 

त्मकत्वात्‌ न घटन्ते । सूच्यडगुलस्प द्विरूपवर्गधारोत्पन्नस्य विरलनदेयक्रमेण उत्पन्नत्वात्‌ अधंच्छेदवर्गशलाका 
द्विरूपवर्गधारादित्रयं विना शेषतद्योग्यधारामु उत्द्यन्ते । ते अधच्छेदा' विरलनराशौ अद्धापल्याधधच्छेदे देयस्य 
तत्पल्यस्यार्थच्छेदर्गुणिते लब्धमात्रा भवन्ति छे छे। तद्वर्भशलाकास्तु सूच्यदगुलस्य द्विरूपवर्गधाराया 
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इस प्रकार आठ प्रकारके उपभा प्रमाणका कथन पूण हुआ। अब इनके अधेच्छेदों २५ 
और बर्गशछाकाओंकी संख्या कहते हैं । सो प्रथम अद्धापल्यके अधेच्छेदोंकी संख्या द्विरूपवर्ग- 
धारामें अद्भापल्यसे नीचे असंख्यात बर्गस्थान उत्तरकर जो राश्लि होती हे उतनी है । तथा 
अद्वापल्यकी बर्गशलाक्राओंकी संख्या उससे भी नीचे असंख्यात बर्गस्थान उतरकर जो राशि 
है उतनी है | सागरोपमके अधेच्छेद सबंधारामें होते है । सो सागरोपसके अधच्छेद पल्यके 
अधच्छेदोंमें गुणकार दस कोड़ाकोड़ीके संख्यात अद्धेच्छेद जोड़नेपर जो प्रमाण हो उतने हैं। ३७५ 
यतः सागरोपमराशि अबर्गात्मक हे इसलिए उसकी बगंझलाका नहीं बनतीं | सूच्यंगुल द्विरूप 
वर्गधारामें उत्पन्न हुआ है अतः बिरलम ओर देयके क्रमसे उत्पन्न होनेसे इसकी अधच्छेद 
ओर बर्गशछाका द्विरूपवर्ग धारा आदि तीन धाराओंके बिना शेष अपने योग्य धाराओंमें 
पायी जावी हैं। विरलन राशि अद्धापल्यके अद्भच्छेदोंमें देयराशि अद्धापल्यके अधचू्छेदोंसे 


१ मर द्विछ्पधारें । २. म वग्गसकलद्धच्छेद । दे १०० लल १०००।॥ ४१ ८०७०७। ३५ 


२० 
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प्रमाणवर्रास्थानंगल्लु पल्यवर्यंशलाकाराशिसात्रंगर्॑॑ नडेंदु पुट्टि ढंग वर्ग्यशलाकेगल्मुम॑ पल्यवर्शं- 

शलाकेंगन्मुम॑ कूडलु पल्यहिगुणवर्ग्यशलाकामात्रंगरूप्पुबु ॥ अथवा हल जम एंबिदु 

मोवलाबुदरिंद_ सूच्यंग्ुला्दच्छेदंगछद्ध॑च्छेवंगल्टे. वर्ग्यशलाकंगल्प्पुर्दरिद गुणकाराद्ध॑च्छेदंगव्ठ 

पल्यवर्ग्यशलाकेंगल्व्युण्पदर्ड स्छेदंगर् पल्यवग्यंशलाकेगका येरडुम कूडलु पल्‍्यशलाकाद्विगुणप्रसितं- 

५ गछप्पुबु। व २। प्रतरांगुल द्विरूपवग्रंधारियोन्पपुट्टिदृददक्क वग्गंशलाउंच्छेदंगलू यथायोग्यधारि- 
गो पट्टिउुवद्धेच्छेदंगढे नितक्‍्कुमें दोडे :-- 

वरगादुवरिसवरगे दुगुणा गुणा हवंति अद्धच्छिवि। 
.... धारातयसंठाणे तिगृणा तिगुणा परट्वाणे ॥ -- त्रि सा ७४ | 

एंड प्रतरांगुल सुच्यंग्लोपरितनानन्तरवर्ग्गराशियप्पुदरिनदरद८/ल्‍छेदंगऊु सुच्यंगुलाडंच्छेदं- 

१० गत नोडल द्विगुणंग>प्पुववकके संदृष्टि :--छे छे २। अथवा :-गुणयारद्धच्छेदेत्यादियिदं गुण्य- 

गुणकाररूपदिनिह॑ सुच्यंगुलंग०द/च्छेदंगठ कूडुत्तिरल्‌ तठामाणंग>प्युवे बुदत्यं। छे छे २। बर्गा- 

शलाकंग- नितककुसे दोडे वग्गसला रूवहिया सपदे इत्यादियिदं सुच्यंगुलानंतरवम्यंमप्पुर्दारिदं 


सूच्यंगुलवर््शलाकेग्॑ नोडलों दु रूपघिकमक्कुं नव २। धघधनांगुरु द्विरूपघनधारियो>पुट्टिदृद- 


पत्यस्योर्पार स्वविरलनराश्यर्धच्छेदमात्रवर्गस्थनानि गत्वा उत्त्तेद्रिगणपल्यवर्गशलाकामान्य । अथवा 
सूच्यद्जुलार्धच्छेदराशौ गुणकारस्यार्ध॑च्छेदेपु गुण्यस्पार्च्छेदेर्युतषु यतलब्ध ताबन्मात्यों भवन्ति व २। प्रवरा- 
ज़ुलस्य द्विरूपवर्गधा रोत्पन्नस्य वर्गगलाकार्घच्छेदा यथायोग्यधारासु उत्तयन्ते | तद्रार्धच्छेदा वग्मादुवरि- 
मवग्यो दुगुणा दुगुणेति' मूच्यज्भुलाधंच्छेदेश्यो ह्िगुणा । अथवा गुण्यगुणकारयों सूच्यज्जुलयोर्घब्छेदयुतिमात्रा 
भवन्ति छे छे २। तह्र्गशलाकास्तु ख्वहियेति सूच्यज्भुछानन्तरवर्गरागित्वान्‌ तदर्गशलाकाभ्यों रूपाधिकमात्यो 


भवन्ति व २। घनाजु लस्य द्विख्पषनधारोत्पन्नस्य अधच्छेदा अन्यत्रोत्पन्ना 'तिगुणा तिगृणा परद्वाणेति 
२० रोणा करनेपर जो रूब्ध प्राप्त दो उतने ही सूच्यंगुलके अद्धेच्छेद हू । ह्विरूपवर्ग धारामें पल्यके 
ऊपर सूच्यंगुलकी विरलनराशि पल्यके अद्धंच्छेद, उन अद्भंच्छेदोंक जितने अद्धंच्छेद है उतने 
वर्गस्थान जानेपर सूच्यंगुल उत्पन्न होता है । इसलिए पल्यकी बगेशलाकाके प्रमाणसे सू च्य॑- 
गुलकी वर्गंशल्तका दुगुनी होती का अथवा सूच्यंगुलके अद्धच्छेदोमें विरलनराशि पल्यके 
अद्धच्छेद, उनके जितने अधच्छेद हैं उनमें देयराशि पल्‍य, उसके अद्भच्छेदोंके अधच्छेदोंको 
२५ जोड़नेपर सूच्यंगुलकी वगशलाका होती हैं। इस तरद्द पल्‍्यकी वगशलाकासे दूनी सूच्यंगुलकी 
वर्गशलाका हे। प्रतरांगुल द्विरूपवर्गंधारामें आता है अतः उसके वर्गशलाका और अधच्छद 
यथायोग्य घाराओंमें उत्पन्न होते है । बरसे ऊपरके वर्गस्थानके अधच्छेद दूने-दूने होते हैं” 
इस नियमके अनुसार सूच्यंगुलसे दूने प्रतरांगुछके अद्धच्छेद होते हैं। अथवा गृण्य और 
गुणकारके अधच्छेदोंको जोड़नेपर उत्पन्न राशिके अधेच्छेद होते है। इसके अबुसार गुण्य 
३० सूच्यंगुलके अधंच्छेदोंमें गुणकार सूच्यगुलके अधच्छेद जोड़नेपर प्रतरांगुलके अर्धच्छेद होते हैं । 
तथा 'बगेंशलाका एक अधिक होतो ह” अतः सूच्यंगुलके अनन्तर प्रतरांगुलका स्थान है 
इसलिए प्रतरांगुछकी बगेशलाका सूच्यगुलको बगंझछाकासे एक अधिक होती है । घनांगुल 
द्विख्पघनधारामें उत्पन्न होता है इसलिए अन्य धारामें उत्पन्न होनेसे “अन्य घारामें ऊपरके 


१, मे इत्यादियिदं सूच्यंगु० | २. म एंदु सु०। ३, तत्ममाणंगलेंबुदर्त्थ । 
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ददरदधच्छेदंगलुसन्यत्र पुट्टिदुवु । अर्द्धच्छेदंगठेनितवकु्ें दोडे तिगुणा तिगुणा परद्वाणे एंदु सूच्य॑- 


गुलादधरुछेदंगर्ल नोडलु त्रिगुणमप्पवु । छे छे ३ ॥ अथवा गृणयारद्धच्छेदेत्यादियिद गुष्यगुणकार- 
रूपविनिद सूच्यंग्ल मुररल् प्रत्येक सूच्यंगुलादंच्छेब्प्रमितंगन्ं मूरम॑ छे छे १ कूडतिरलु 
छेछे 
छे छ 
तत्प्रमाणाराशियक्कुमे बुदरत्य। छे छे ३॥ वर्गैशलाकंगब् वग्गसटा रूवहिया सपदे परसम- 
मित्यादियिदं द्विरूपवर्गंधारियोत्रपृट्टिद सूच्यंगुलकर्गशलाकेगक सम॑ धनाधनघारिगक राशिगूगे 
तत्सैवत्रियोत्र समानंग>प्पुदरिद॑ सुच्यंगुलवरगंशलाकाप्रमितंगरूप्पुवु अथवा “राशिस्स अद्ध- 
च्छेवस्स अद्धिदवारा वा वग्गसलागा' एंड घनांगुलाद्धच्छेदराशिय दलितशलाकाप्रमितंगलप्पुव- 
वा प्रमाणममखि गुणयारद्धच्छेदेत्यादि सूत्रदिदं द्विगुणपल्यवर्गंशलाकाप्रसितंगलूप्पुत्रु । व. २ ॥ 
जगच्छेणियुं द्विरपधनधारियो>पृट्टिदुददरद्ध' छिदवर्गंशलाकेगछुमन्यत्र पुद्धिदवु । अद्धरछेद॑- 
गढ्ठ नितप्पुव दोडे-- 
विरलिज्जमाणरासि विण्णस्सद्धच्छिवेहि संगुणिवे । 
अद्भच्छेदा होंति हु सब्वत्युप्पण्णरासिस्स ॥ [ त्रि सा १०७ ] 
५दु विरलनराशिपल्याद्ध व्छेदासंख्यातेकभागम॑ छे । देयसप्प घनांगुलदद्ध व्छेददिदं 


9 
३ 


० प छ श ५३ 
गृणिसुत्तिरलु जगच्छेणिंगद्ध गछप्पुवु । छे छे छे ३ बग्गंशलाकंगत्ु । 
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मूच्य डु छार्घच्छेदेम्यसि गुणा । अथवा गुण्यगुणकारसूच्यड्ड लबत्रयस्याधंच्छेदाना छे छे १ यावस्ती युतिस्ता- 
छे छे १ 
छेछे 


वन्‍्मात्रा भवन्ति छे छे ३। तद्र्गशलाकास्तु परसमेति घनधारोत्पन्नधनाडुूगुलस्य डिहूपवर्गधारोतत्रसृच्यजुल- 

प्रणधों समुसन्नत्वान्‌ सूच्यजु लवर्गशलाकामात्यो भवन्ति । जगच्छे णे प्वि्पघतथारोलब्नत्वादर्धच्छेदवर्ग- 

शलाका अन्यत्रोल्लचनन्ते । ते अर्धच्छेदा 'विरलिज्जमाणरासि दिण्णस्सद्धच्छिदीहिं संगुणिदे लद्धच्छेदरा होति ।/ 

इति पत्यार्धच्छेदासंस्येयभागे छे घनाजुलस्यार्धच्छेदेर्गुणिते लब्धमात्रा भवन्ति छे छे छे ३। तदूवर्ग- 
छ 9 


स्थानके तिगुणे-तिगुणे अधच्छेद होते है” इस नियमके अनुसार सूच्यंगुलके अधेच्छेदोंसे तिगुणे 
घनांगुलके अधच्छेद होते है । अथवा सूच्यंगुलठको तीन जगह रखकर परस्परमें गुणा करनेसे 
घनांगुल उत्पन्न होता है। अतः गुण्य ओर गुणकाररूप तीन सूच्यंगुलके अधेच्छेदोंको जोड़नेसे 
घनांगुलके अधंच्छेद होते हैं। तथा 'बगशल्शका अन्य धारामें समान होती है? इस नियमके 
अनुसार द्विरूपवर्गधारामें जिस स्थानमें सूच्यंगुल उत्पन्न होता है, द्विरूपघनधारामें उसी 
स्थानमें घनांगुल उत्पन्न होता हे, इसलिए जितनी दगशलाका सूच्यंगुलकी है. उतनी ही 
घनांगुलकी है । जगतश्रेणी द्विरूपघनधारामें उत्पन्न है अतः इसके अर्धच्छद और बर्गशछाका 
अन्य धारामें उत्पन्न होते है। 'विरलनरूप राशिको देयराशिके अधच्छेदोंसे गुणा करनेपर 
लब्धराशिके अधच्छेद होते हैं।” इस सूत्रनियमके अनुसार विरलनराशि पल्यके अध॑ च्छेदोंके 
असंख्यातव भागको देयराशि घनांगुलके अधेच्छेरोंसे गुणा करनेपर जो प्रमाण होता है 
उतने जगतश्रेणीके अधंच्छेद होते हैं। दुगुने जघन्य परीतासंख्यातका भाग अद्धापल्यकी 


३ 
वर्गशलाकामें देनेपर जो प्रमाण आवे उसमें घनांगुलकी बर्गशछाकाओंको जोड़नेपर जो 
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प्रमाण हो उतनी ही जगतश्रेणीकी बरगगेशलाका है । अथवा जगतश्रेणीकी देयराशि घनांगुलके 


२४६ गो० जोवकाण्डे 


डुगुणपरित्तासंजेणवहरिवद्धारपल्लवग्गसला । 
बिदंगुर्त वग्गसलासहिया सेढिस्स वर्गसछा ॥ “न त्रि. सा. १०९ | न 
एंड द्विगुणपरोतासंल्यातजघन्यराशियिवं ५3३ 20350 6४४ पुल 
वम्गसव्शासहिया। वुंदांगुलवर्गंशलाकेगन्ल॑ कूडि श्रेणिंगं वग्गंशलाकंगलूप्पबु। व २ अथवा 
ब॒ 


श्र 
वेयराशेरुपरिविरलनराश्यद्ध च्छेदमात्राणि वरग्ध॑स्थानानि गत्वा विवक्षितराशिरुत्यद्यते एंड वेय- 
राशियप्प घनांगुलद मेले विरलूतराशियद्ध व्छेदमात्रवग्गंस्थानंगर् नडंदू व ३७५ पुद्टिदु- 
१६। 


दिदनू घनांगुलवम्गंशलाकंगछनु फूड॒त्तिरलु तद्राशिप्रमाणमेयप्पु वे बुत्थंमिल्लि द्विग्रण का 
। 
परीतासंख्यातजधन्यदिद॑ भागिसल्पट्टद्धापल्यवग्गंशलाकाराशिय लब्धमं विरलिसि रूप॑ प्रति 


आज जी टध्जअटर ॥४ॉड5़ 3०3७-०८ 3>>9ल5 35 5५ध >> + २५» 


शलाकास्तु द्विगृणपरीतासंख्यातजघन्यभक्ताद्धापल्यवर्गशलाकायुतवुन्दाइगुलवर्गशशलाकामान्य.. व. अथवा- 
१६॥ ३े 
वब।२ 

जगचऋ णेर्देयराशिघना ज्ु लस्योपरि विरलनराइप्रधच्छेदमात्र वर्गस्थानानि गत्वा उत्पन्नत्वादप्युक्तमात्यों भवन्ति। 

स॒च॒ विरलनराशि कियानिति चेत्‌ उच्यते-अद्धापस्याध्धच्छेदराशेर्वर्गमुलानि द्विंगुणपरीताराख्यातजघन्य- 

स्ार्धच्छेदमात्राण्यधोज्वती्य॑ चरमवर्गमूलस्यार्धच्छेदा.. द्विंगुणजधन्यपरीतासंख्यातभक्तवर्गशलाकामात्रा 

'तम्मित्तदुगे गुणे रासोति' तदर्धच्छेदस्थ व भाज्यमात्रेषु भागहारमात्रेप च हिकेषु पृथखवगितेपु 

१६।२ 


ध्ल्ज़््ल्ज्क व्धजजजस्लष्वच्पन्व्््खजच्जििजिष्ल टच चल टला ह अंश टज 
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ऊपर बिरलन राशि पल्यके अधच्छेदोंके असंख्यातबं भाग, उसके जितने अध॑च्छेद हैं 
जतने वर्गस्थान जाकर जगतश्रेणी उत्पन्न होती हे। इससे भी जगतश्रणीकी व्गशछाका 
पूर्वोक्त प्रभाण जानना । सो जगतश्रेणीकी बिरलन राशि कितनी है यह बतलाते है-- 
अद्वापल्यकी अधेच्छेदराशिके बर्गेमूल दुने जघन्य परीतासंख्यातके अध्धच्छेद प्रमाण करो । 
सो द्विरूपवर्ग धारामें पल्‍्यके अर्धच्छेदरूप स्थानसे नीचे उतने स्थान जाकर अन्तमें जो 
वगमूलरूप स्थान हो उसके अधच्छेद, दूने जघन्य परीतासंख्यातका भाग पल्यकी 
बगझलछाकामें देनेपर जो प्रमाण द्वोता द्वे उतने हैं। “अधंच्छेदोॉंका जितना अमाण हो 
उतने दो-दो रखकर परस्परमें गुणा करनेपर राशि उत्पन्न होती है ।” इस नियमके अनुसार 
यहाँ पल्‍यकी वर्गझछाकाका प्रमाण भाज्य है सो उतने दो-दो रखकर परस्परमें 
गुणा करनेपर पल्यकी अर्धच्छेद राशि होती हे ओर दूना जघन्य परीतासंख्यात प्रभाण 
भागहार है सो उतने दो-दो रखकर परस्परमें गुणा करनेपर यथासम्भव असंख्यात होंता 
है| इस तरह उस अन्तिम बगमूलका प्रमाण पल्यके अधेच्छेदोंके असंख्यातब भाग जानना । 
बही यहाँ जगतश्रेणीकी विरलनराशि है। छोकप्रतर द्विरूपयनघारामें उपन्न होता है। अतः 
उसके अद्धच्छेद ओर बगशछाका अन्य धाराओंमें उत्पन्न होते हैं। छोकप्रतरके अर्धच्छेद 
जगतश्रणीके अद्धंच्छेदोंसे दूने होते हैं। तथा 'बर्गझछाका एक अधिक होती है” इस नियमके 
झलनुसार जगतश्रेणीकी बर्गशछाकासे एक अधिक जगतप्रतरकी बर्गशछाका होती है। तथा 
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दविकंगर्ट कोट्ठ वग्गितसंवर्ग साइलु जगच्छेणिय विरलन राशि पुट्ढ्ुगुमा राशि प्रभाणमनरिवु- 


पायम तोप्प । 
भज्जमिददुगगुणुत्यिदरासी मुलाणि हारथिदिपसिदं । 
गंतुण चरिममुर्ल लद्धमिवदुगाहुदे जणिदं ॥ न ] 
एंदु भाज्यमप्पद्धापल्यवस्गंशलाकाराशिय ट्विकसंवरग्गदिदं पल्याउंच्छेदराशि पुटठुगुमा च्छेद- 
राशिय मूलंगव्दु द्विगुणपरीतासंस्यातजघन्यराशियद्ध ब्छेदमात्रमुलंगठं केल्ठगिल्टिदु चरभरूपाधिक- 
संख्यातवनितनयमू्॑ जगच्छेणिय विरलनराशियप्पुदवरद्ध॑च्छेदंगल्॑ द्विगुणपरीतासंख्यातजघन्य- 
राशिभाजिताद्धापल्यवर्ग्गशलाकंग्ठ बुदु सिद्धमाय्तु ॥ 
आ रूपाधिकसंख्यातनितनेय मूल मोदल्गोंडु वछेवराहिय प्रथम मूलप्य॑त ह॒ईं मुलंगव्ठ 
नडरे गुणियिसिदंतप्पष्संख्यातं पत्यच्छेदराशिगे पोकक भागहारप्रमाणमप्पुव्ृतल्लब्धमुमा रूपाधिक- 


संख्यातदनितेनेय मूलमक्कु । मु ३॥ 
लोकप्रत्रेयं द्विरूपधनघारियोव्यपृट्टि दुददरऊ च्छेदवर्गशलाकेगल्ुमन्यत्र पुट्टिदृव्ध॑च्छेंगललु 
वग्गादुवरिमवर्गेदुगुणदुगुण। हुवंति अद्धच्छिदि!' । एंदु जगच्छेणियद्ध च्छेदंगठं नोडलु 








छे ब 
म१ व 
र्‌ 
मू २ व 
२थभ, २ अ्संख्यातभक्तपल्यच्छेदमात्र छे तन्मुलमुत्पद्यते । तदेव जगच्छे णेविरलनराशि- 
मू मे वे 9 
हा 2 ज्ञातव्य । लोकप्रतरस्य द्विछपंधनधारोत्पत्नस्थार्धच्छेदवर्गशशलाका अन्यत्रोत्पच्चन्ते । ते 
& ० | अध॑च्छेदा जगच्छेण्यर्धछेदेम्पो द्विगुणा भवन्ति छे छे छे ६। तद्वर्गशलाकास्तु रूवहियेति 
0 ० 
आह 
१६ 
पी निक 
मू ३ वे 
१६ , २ 
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घनलछोक द्विरूपघनाधनधारामें उत्पन्न दोता हें इसलिए उसके अधेच्छेद और बगंशलछाका 
अन्य घाराओंमें उत्पन्न होते हे । 'परस्थानमें तिगुने तिगुने अधेच्छेद दवोते हैँ? इस नियमके 
अनुसार द्विरूपघनधारामें प्राप्त जगतश्रेणीके अध॑च्छेदोंसे छोकके अधच्छेद तिगुने द्वोते हैं । 
अथबा जगतश्रेणीको तीन जगह रखकर पररपरमें गुणा करनेसे लोक द्वोवा है । अतः गुण्य 
और गुणकाररूप तीन जगतश्रेणीके अधच्छेदोंको जोड़नेपर लोफके अधच्छेद होते हैं । 
उसकी वर्गशछाका तो 'परसम' नियमके अनुसार जगवश्नेणीकी बगशलाका जितनी ही होती 
है। इस विषयमें उपयोगी गाथा सूत्र कहते हैं जिनका अर्थ इस प्रकार हे--गुणकारके 
अधच्छेदोंमें गृण्यराशिके अधच्छेद जोड़नेपर लब्धराश्िके अधच्छेद होते हैं | जेसे गृुणकार 
आठके अर्धच्छेद तीन और गुण्य सोलहके अर्धच्छेद चारको जोड़नेपर लब्धराशि एक सो 
अट्टाईसके अधच्छेद सात होते हैं।इसी प्रकार गुणकार दश् कोड़ाकोड़ीके असंख्यात अधेच्छेद 
गुण्यराज्ि पल्यके अघेच्छेदोंमें जोड़नेपर लब्धराशि सागरके अधच्छेद होते हैं। किन्तु अधिक- 


१० 


न्न्चछ 


५ 


२० 


र्ष्ट गो० जीवकाण्डे 


हिगुणंगल्प्पुतु । वि छे छे ६। वर्ग्गशलाकेगन्लुं जगच्छेणिय वर्माशलाकेग्ं नोडलु रूपाधिक 
गठ्ठप्पुवेके दोड “वग्गसत्टा रूवहिया सपदे” एंदरियल्पड़॒वुर्दारिद व २ घनलोकमुं द्विरूपधना- 
य॒ 


१६॥ रे 
घनधारियोख्पुट्टिदृददरद्ध'च्छेदवर्गंशलाकेंगछन्यत्र॒ पुद्ठिदुवद्ध च्छेदंगललेनितक्कुमे दोडे. तिगरुणा 
तिगुणा परद्वाणे एंदु द्विरपघनधारियोजूपुट्टिद जगच्छेणियद्घ॑च्ऊेदंगछं नोडलु भप़िगुणंगव्लप्पुवु 
५ वि छे छे९॥ अथवा गृणयारदधेत्यादियिदं गुण्यगुणकाररूपदिनिदू जगच्छेणिय सूरु राशि- 

गढुगं समानंगरप्पदूर्धल्छेटंग:ः विछेछे ३ कूडिदोड तद्राशिप्रमाणमेयक्कुं विछे छे ९. बर्ग्य- 
बिछेछे३ 
विछेछे३ 


जगचौ्छेणिवर्गगलाकाम्यों रूपाधिका भवन्ति व। घनलोकस्थ हिर्पघनाघनधारोत्पन्तत्वात्तदर्धच्छेदवर्ग- 
१६। २ 
ब। २ 
शल्ताका अन्यप्रोत्पहनन्ते, तेई्धच्छेदा 'तिगुणा तिगुणा परट्राणेति! द्विछप्चनधारोत्पन्नजगच्छेण्यर्धछेदेश्यस्त्रि- 
गुणा', अथवा गृण्यगुणक्रारस्थितजगच्छेणित्रयस्थार्धच्छदेष॒ वि छे छे ३ मिलितेपु युतिमात्रा भवन्ति 
वि, छे छे ३ 
वि, छे छे ३ 
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१० के छेद नहीं हैं. क्योंकि अधच्छेदोंके अधच्छेदप्रमाण वगशलाका होती है । सो यहाँ पल्यके 
अधच्छेदोंसे संख्यात अधेरछेद सागरके अधिक कहे हैं. सो इन अधिक अधच्छेदोंके अधच्छेद 
तो होते हैं परन्तु वर्गशलाकारूप प्रयोजनकी सिद्धि नहीं होती इसीसे अधिकके अधेच्छेद 
नहीं करते ऐसा कहा है | इसोसे सागरकों बगेशल्ाका नहीं है । 

भाज्यराशिके अधच्छेदोंमें-से भागहारके अधच्छेदोंको घटानेपर छब्धराशिकी अधच्छेद 
शल्यंका सवत्र होती है। जैसे एक सो अट्टाईसके भाज्यके अधच्छेद सातमें भागहगर आठके 
तीन अर्धच्छेद घटानेपर रब्धराशि सोलहके चार अधंचछेद होते हैं ऐसे ही सवेत्र जानना । 

विरलन राशिको देयराशिके अरधच्छेद्रोंफे गुणा करनेपर सर्वेत्र उत्पन्न राशिके 
अधेच्छेद होते हैं । जैसे विरलनराशि चारकों देयराशि सोलहके अधच्छेद चारसे गुणा 
करनेपर उत्पन्न राशि पण्णदिके सोलह अधच्छेद होते हैं. इसी प्रकार यहाँ भी पल्य अधच्छेद 
प्रमाण विरछन राशिको देयराशि पल्यके अधच्छेदोंसे गुणा करनेपर उत्पन्न राशि सूच्यंगलके 
अधच्छेद होते हैं. ऐसे ही अन्यप्र जानना । है 

बिरलनराशिके अरधंच्छेद्रोंमे देयराशिके अधंच्छेदोंक अधेच्छेढोंको मिलामेपर उत्पन्न 
राशिकी वर्गशल्थकाका प्रमाण होता है । 

जसे बिरठनराशि चारके अधेच्छेद दो और (पैयराशि सोलहके अरधधच्छेद चारके 
अरधधेच्छेद दो मिलानेपर उत्पन्न राह पण्णद्वीकी बगेशल्णका चार होती है। इसी प्रकार 
विरलनराशि पल्‍यके अधच्छेदोंके अधच्छेदोंमें देयराशि पल्यके अधेच्छेदोंके अर्धच्छेद जोड़ नेपर 
उत्पन्न राशि सूच्यंगुलके बर्गशलाकाका प्रमाण होता है । ऐसे ही अन्यत्र जानना। 


१ 


ल्‍्क 


२० 


नण 
लि 








१, मे पंधनचा । 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्वप्रदीपिका २४९ 


शलाकेंगल्ठु परसमयमेंबी स्यायदिद जगच्छेनिय सैवडिय घनाधतधारिय छोकवर्ग्गशलाकंगर्टं 
समानंगव्ठेयप्पुतु व २ इल्लिगुपयोगिरप्प गायासुत्रंगढु :- 
व 


१६१२ 
“गुणयारद्धच्छेदा पुणिज्जमाणिस्स अड्छेदजुदा । 
अठ्धस्सद्धच्छेदा अहियस्स च्छेदणा णत्थि ७ 
भज्जस्सद्धच्छेदा हारद्धच्छेदणाहि परिहोणा | ५ 
अद्धच्छेदसब्ठागा अद्धस्स ह॒वंति सव्यत्थ ॥ 
विरव्टज्जमाणरासि दिण्णस्सद्धच्छिदेहि संगुणिदे। 
अद्भच्छेवा हॉत हु सम्वत्युप्पण रासिस्स ७ 
विरलिवरासिच्छेवा विष्णद्धच्छेदछेवसंसिलिदा । 
बग्गसलागपमाणं होंति समुप्पण्णरासिस्स 0 १० 
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वि छे छे ९ तद्वर्गशलाकास्तु परसमेति जगच्छेणिवर्गशलाकामाश्यों भवन्ति व । अज्ोपयोगिगाथासूत्राणि- 
१६।२ 
वर 


गुणयारद्धच्छेदा गुणिज्जमाणस्स अद्धछेदजुदा । लड्धस्सद्धच्छेदा अहियस्स ज्छेदणा णत्वि ॥१॥ 

भज्जस्सद्धच्छेदा हारद्धच्छेदणाहि परिहीणा । अद्धच्छेदललागा लद्धस्स हवन्ति सव्बत्थ ॥२॥ 

विरलिज्जमाणराशशि दिण्णस्सद्धच्छिदीहिं सगुणिदे । अद्धच्छेदा होंति हु सब्वत्युप्पण्णरासिस्स ॥३॥ 

विरलिदरासिच्छेदा दिष्णद्धचच्छेदकेदसम्मिलिदा । वग्गसलागपमाणं होंति समुप्पण्णरासिस्स ॥४॥ १५ 

दूने जघन्य परीतासंस्याका भाग अद्भापल्यकी वगशलछाकाको देनेपर जो प्रमाण हो 
उसमें घनांगूलकी वरगंशलाकाका प्रमाण जोड़नेपर जो भ्रमाण हो उतनी जगतश्रेणीको बग- 
शलाका होती है । 

विरलनराजझिसे जितने अधिक रूप हों उनको परस्परमें गुणा करनेपर लब्धराशिका 
गुणकार होता है | जसे चार अर्धच्छेदरूप विरठनराशि और तोन अधेच्छेदरूप अधिकराशि २० 
इनमें-से विरछनराशिके अधच्छेद प्रमाण दोके अंक रखकर परस्परमें गणा करनेपर 
२०८२५८२०८२ सोलह लब्धराशि होती हे । ओर अधिकराश्ि तीन अरधच्छेद प्रसाण दोके अंक 
रखकर २०८२५८२ परस्पर गुणा करनेपर गणकार आठ द्ोता है। सो रूब्घराशिके गणकारसे 
गुणा करनेपर एक सो अट्टाईस होते हैं। जिसके अद्धंच्छेद सात हैं । इसी प्रकार पल्यके 
अद्धच्छेद प्रमाण विरलनराज्ि है सो इतने दोके अंक रखकर परस्परमें गणा करनेपर लब्ध- रे५ 
राशि पल्‍य द्ोती है ओर अधिक राशि संख्यात अध ्॒छेद है सो इतने प्रमाण दोके अंक रख- 
कर परस्परमें गणा करनेपर दस कोड़ाकोड़ी गृणकार होता हे सो पल्यको दस कोड़ाफोड़ीसे 
गणा करनेपर सागरका प्रमाण होता है ऐसे ही अन्यत्र जानना | 

विरछमराशिसे जितने हीन रूप हों उनको परस्पर गणा करनेपर उत्पन्न राशिका 
भागहार होता है। जैसे विरठन राशि अधंच्छेद सात ओर हीन रूप अद्धच्छेद तीन इनमें-से ३० 
विरछन राशिमाज दोके अंक रखकर २०८२०८२०८२०८२४८२०८२ परस्पर गणा करनेपर 
एकसो अटठाईस राशि उत्पन्न होती है । ओर हीनरूप प्रमाण दोके अंक रखकर २५८२७८२ 
. परस्पर गुणा करनेपर आठ भागहार राशि होती है । सो उत्पन्नराशिमें भागहाररूप राशिका 
१३ 








नील डीजल जल ने 


ल 





१५ 


२० 


२५ 


३० 


२९० ग्रो० जीवकाण्डे 
बुगुणपरीतासलेणवहरिवद्धारपल्लवसशसब्द । 
बिदंगुव्टयग्गसव्टासहिा सेडिस्स वर्ग सब्या ॥ 


विरव्टिदरासीदो पुण जेत्तियमेत्ताणि अहिय रूवाणि । 
तेसि अण्णोण्णहदे गुणयारों लदृघरासिस्स ॥ 


विरब्ठिदरासोदो पुण जेत्तियमेत्ताणि हीणरूवाणि । 
तेसि अण्णोण्णहदे हारो उप्पण्णरासिस्स ॥ [त्रि. सा. १०५-१११] 


इंतु परिभाषास्यरूपनिरूपणं साड़ि प्रकृतमं प्रवत्तिसिदपें । 
0 





दुगुणपरीत्तामंखेणवहरिदद्धा रपल्लवग्गसछा । विन्दगुलवस्गसछा सहिया सेढिस्स वग्गसछा ॥५॥ 
विरलिदरासीदो पृण जेत्तियमित्ताणि अहियरूवाणि । तेमि अण्णोण्णहदी गृणयारों लद्धरासिस्स ॥॥६॥ 
बिरलिदरासीदो पृण जेत्तियमित्ताणि हीणरूवाणि । तेसि अण्णोण्णहदी हारो उप्पण्णरासिस्म ॥७॥ 
एवं परिभाषोक्ता । 


भाग देनेपर सोलह होते हैं. जिसके अद्वच्छेद चार हैं। ऐसे ही अन्यत्र जानना । इस प्रकार 
प्रमाणफा वणन किया । 

विशेषाथ--इस प्रकार मानभेदके द्वारा द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावफा परिमाण किया जाता 
है सो जहाँ द्रव्यका परिमाण हो वहाँ उतने पदाथ अछग-अलछग जानना, जहाँ क्षेत्रका 
परिमाण हो वहां उतने प्रदेश जानना, जहाँ कालका परिसाण हो वहाँ उतने समय जानना, 
जहाँ भावका परिमाण हो बहाँ उतने अविभागी प्रतिच्छेद ज्ानना। जेसे हजार मनुष्य 
कहनेपर हजार मनुष्य अलग-अलग जानना | इसी प्रकार द्रव्य परिमाणमें अलग-अलग पदार्थ 
जानना। जेसे यह वस्त्र बीस हाथ है, यहाँ उस वद्नमें बीस अंश अलग-अलग नहीं है परन्तु 
एक हाथ जितना क्षेत्र रोकता है उसकी कल्पना करके बीस हाथ कहते हैं | इसी प्रकार क्षेत्र 
परिमाणमें जितना क्षेत्र परमाणु रोकता है उसको प्रदेश कहते हैं, उसकी कल्पना करके क्षेत्रका 
परिमाण कहा जाता है । तथा जेसे एक बषके तीन सौ छियासठ दिन-रात कहे जाते हैं 
किन्तु अखण्डित काल-प्रबाहमें अंश नहीं हैं । परन्तु सूयके उदय-अस्त होनेकी अपेक्षा कल्पना 
करके कहे जाते हैं। इसी प्रकार कालप्रमाणमें जितने कालमें एक परमाणु मन्दगतिसे 
एक प्रदेशसे दूसरे प्रदेशपर जाता है, उसको समय कहते हैं, उसीकी अपेक्षा कल्पना करके 
कालका प्रमाण कहा है । तथा जेसे ये सोना सोला बानीका है सो उस सोनेमें सोलह अंग 
नहीं हैं तथापि एक बानके सोनामें जेसे बणौदिक पाये जाते हैं उनकी अपेक्षा कल्पना करके 
कहा है । इसी प्रकार भाव परिमाणमें केबलज्ञानगम्य अतिसुक्ष्म जिसका दूसरा भाग न 
हो ऐसे झक्तिके अंड्को अविभाग प्रतिच्छेद कहते हैं। इसकी कल्पना करके भावका परिमाण 
कहा है । इस प्रकार मुख्य परिमाणका कथन जानना | विशेष जेसा जहाँ विवक्षित हो वहाँ 
वैसा जानना जेसे क्षेत्र परिमाणमें आवलीका परिमाण कहट्दा वहाँ आवल्ीके जितने समय 
हों उतने प्रदेश जानना। इसी प्रकार काल्प्रमाणमें जहाँ लछोकप्रमाण कहा वहाँ छोकके 
जिसने प्रदेश हों उतने समय जानना । इस प्रकार इस ग्रन्थमें यत्र-तत्र मानका अयोजन जान 
मानका वणन किया है । 


कर्णादवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीपिका २५१ 


अनंतरं पर्य्याप्रिप्रकषणाधिकारमं प्रारंभिसुवातं वृष्टांतपुरस्सर पर्य्याप्रेतरस्वामिनिद्देशार्थ- 
निमित्तमाणि पेल्ूदप :--- 
जद पुण्णापृण्णाईं गिदघडवत्थादियाह दच्बाई। 
तह पृण्णिद्रा जीवा पज्जत्तिदरा प्रुणेयव्वा ॥११८।॥ 
यथा पुणपूर्णानि गृहघटवस्त्रादिकानि द्रव्याणि। तथा पृष्णेतरा। जोवाः पर्थ्याप्तेतरा 
मन्तव्या: ॥ 
एन्तिगल्लु लोकदोक गृहघटवस्त्रादिद्रव्यंगड _ व्यंजनपर्म्यायात्मकगन्मु पूर्णणछ सब्वंधाक्ति- 
संपूर्णगःटडपूर्णगलु॒ तच्छक्तिविकलंगः काणल्पडुबुबंत पर्य्यप्रापय्यप्तिनामकर्म्सोदय गत्टिवसाक्रात॑- 
गव्ठप्प जोवंगल्ुु पूर्णगव्यु स्वस्वयोग्यपर्य्याप्तिगक्िद संभृतंगलु । मत्तमपर्य्याप्रंगलु तच्छक्तिविकल- 
गह्यप्पुब दितु ज्ञातव्यंगलु । 
अनंतरं पर्य्याप्तिविशेषमं तत्स्वामिविशेषमुम पेकल्वेडि मुंदणगाथासूत्रमं पेछूदपं । 
आहारसरीरिंदियपज्जत्ती आणपाण-मासमणों । 


चत्तारि पंच छप्पि य एडंदियवियलसण्णीणं ॥११९॥ 
आहारशरीरेच्द्रियपर्य्याप्रयः आनापानभाषामन:पर्य्याप्रयो यथासंख्य चतस्र: पंच षडपि 
चेकेन्द्रियविकलसंजिनां ५ 
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अथ पर्याप्तिप्ररूपणा प्रारभमाणों दृष्टान्तपुरस्सरं ताभिः पूर्णापृर्णत्व॑ जीवाना दर्शयति-- 

यथा छोके गृहघटवस्त्रादिद्रव्याणि व्यञ्जनपर्यायात्मकानि पूर्णानि- सर्वशक्तिसम्पूर्णानि, अपूर्णानि- 
तच्छक्तिविकलानि च दृश्यन्ते । तथा पर्याप्तापर्याप्तनामकर्मोदयाक्रान्ता जीवा अपि पूर्णा---स्वस्वयोग्यपर्या- 
सिभ्रि. संभृता , अपूर्णा.--तच्छक्तिविकलाश्न भर्वान्त इति मन्तव्या: ॥११८॥ 

अथ पर्याप्तीना तत्स्वामिता च विशेषभमाह-- 

पर्याप्तिशब्दप्रत्येकममिसंबद्धधते मव्यदीपकत्वात्‌ । आहारपर्याप्ति. शरीरपर्यासि इन्द्ियपर्यास्ति: 
आनपानपर्याप्ति भापापर्याप्ति: मन पर्याप्तिरिति पर्याध्य पट ६। तत्र आद्याश्वतलर एकेन्द्रियजीवाना मनः- 


अब पर्य प्तियोंके कथनका प्रारम्भ करते हुए दृष्टान्तपूबंक उनके द्वारा जीब्नोंकी पूर्णता 
और अपूर्णता दिखाते हैं-- 

जंसे छोकमें घर, घट, बस्र आदि व्यंजन पर्यायरूप द्रव्य कुछ पूर्ण और कुछ अपूर्ण 
होते हैँ अर्थात्‌ कुछ पदार्थ सबंशक्तिसे सम्पन्न और कुछ सर्वशक्तिसे रहित देखे जाते हैं. या 
कुछ अपने अवयबोंसे निष्पन्न होते हैं. ओर कुछ अपने अवयवोंसे अनिष्पन्न होते है । वैसे 
ही पर्याप्तनामकम के उदयसे युक्त जीब अपने-अपने योग्य पर्याप्रियोंसे पूर्ण द्वोते हैं. और 
अपर्याप्रनामकर्मके उदयसे युक्त जीब अपूण होते हैं अर्थात्‌ जो सबंपर्याप्तियोंको पूर्ण करनेकी 
शक्तिसे सम्पन्न होते हैं वे पर्याप्क जानना, और जिनमें इस तरदहकी शक्ति नहीं है वे 
अपर्याप्तक जानना ॥११८।॥ 

आगे उन पर्याप्तिके भेदोंको और उनके स्वामियोंको कहते हैं-- 

मध्यदीपक होनेसे पर्याप्ति शब्द प्रत्येकके साथ लगाया जाता है। आहारपर्याप्ति, 
शरीरपयोाप्ति, इन्द्रियपयाप्ति, $बासोच्छवास पर्याप्ति और भाषापय्याप्ति, मन पर्याप्ति ये छह 
पर्याप्तियाँ हैं। इनमें-से एकेन्द्रिय जीवॉके आदिकी चार पर्याप्तियाँ होती हैं। दोइन्द्रिय, 
तेइन्द्रिय और चतुरिन्द्रिय जीबोंके मनःपर्याप्तिके बिना पाँच पयोधप्तियाँ होती हैं। संक्षिपंचे- 
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आहारपरप्यात्ियुं धवरोरपर्प्या सियु्िद्धियपर्य्याप्रियुमानापालपम्याप्तियूं भाषापर्य्यप्तियं मनः 
पर््य प्रियुम वितु बट्पर्य्याप्तिगलप्पुषवरोल्ू_ मोदल नाक पर्य्याप्तिगलेकेलियजीबंगरूगप्पुवुमंते 
मोदलूय्दु पर्य्याप्तियक् विकलेंडियजीवंगरूगप्पुबुसंतेपारं पर्य्याप्तिगक्रपंचेंद्रिससंशिजीबंगव्टोलप्पुवु- 
मिल्लियोदारिकवेक्रियिकाहारकशरो रनासकम्सोंदयप्रथमसमय सोदल्गों डूतच्छरीरत्रयषद्पर्य्याप्ति 
पर्व्यापपरिणमनयोग्यंगरप्प पुदृगलस्कर्षगर्ठ जलरसभागदिद॑ परिणमिसल्के पर्य्यप्तनामकरस्मोंदिया- 
व्टंभसंभूतमसप्पात्मन शक्तिनिष्पत्तियाहारपर्य्याप्ति एंबुदक्कुसन्तु परिणतंगव्ठप्प पुद्गलस्कधंगन्ूग 
खलभागमप्प अस्थ्यादिस्थिरावयवरूपदिवमुं रसभागमं रुधिरादिद्रवावयवरूपदिब॑ परिणमिसल्के 
शक्तिनिष्पत्तिशरीरपर्य्याप्तियें बुदक्कुमावरणवोर्य्यांतरायक्षयोपजमविज्‌ भितमप्पात्मनयोग्यदेशाव- 
स्थितरूपादिविषयप्रहणव्यापारदोलछु ज्क्तिनिष्पत्ति जातिनामकर्म्मोदयजनिर्तामिद्रियपर्य्य प्रियें बुदक्कु 
“-माहारवर्ग्गणायातपुद्गलस्कचंगलनुच्छृवासनि-शवासरूपदिदं _ परिणमिसल्के पुच्छवासनिःदवा- 
सनामकरम्मोदयजनितशक्तिनिष्पत्ति युच्छवासनिःश्वासपर्य्याप्रिय दुदक्कु । स्वरनामकर्सोदिय- 
वहदिद भाषावग्गंणायातपुद्गलूस्कधंगत्॑सत्यासत्यो भयानुभवभाषारूपदिय परिणंभिपिसिसल्के 
पर्याप्त विना पदग्च विकलेन्द्रियजीवानां षद्‌ संजिपश्लेन्द्रियजीबाना भवन्ति । अत्र औदारिक-बैक्रियिकाहारक- 
शरीरनामकर्मोदयप्रथमसमयमादि कृत्वा तख्छरीरत्रयषट्पर्यासिपर्यायपरिणमनयोग्यपुद्गलस्कन्धानू खलरस- 
भागेन परिणामयितु पर्याप्तिनामकर्मोदयावष्टम्भ्संभूतात्मसः शक्तिनिष्पत्ति राह्मरपर्याप्ति:। तथापरिणतपुद्गल- 
स्कन्धाना खलभाग अस्थ्यादिस्थिरावयवरूपेण रसभारग रुधिरादिद्रव्याबयवरूपेण कु परिणामयितु शक्तिनिष्पत्ति: 
शरीरपर्याप्त । आवरणवीर्यान्तरायक्षयोपणमविजुम्भितात्मनो. योग्यवेशावस्थितरूपादिविषयग्रहणब्यापारे 
दाक्तिनिष्पत्तिर्जातिनामकर्मोदयजनितेम्द्रियपर्यासि: + जाहारवर्गणायातपुद्गलस्कन्धान्‌ उच्छवासनिश्वासरूपेण 
परिणामयित्‌ उच्छवासनिश्रासनामकर्मोदयजनितशक्तिनिष्पत्ति रुण्छवासनिश्वासपर्या सि. | स्वरनामकर्मोदयवशाद 
भाषावर्गणायातपुदुगलस्कन्धान्‌ सत्यासत्योभयानुभयभाषाब्येण परिणामयितु शक्तिनिष्पत्ति भाषापर्याप्ति । 


न्दरिय जीबोंके छह पर्याप्तियाँ होती हैं। ओदारिक, वेक्रियिक ओर आहारक शरीर नामकमे- 


के उदयके प्रथम समयसे छेकर उन तीन शरोर ओर छह पयो प्रिरूप पयोयके परिणमने योग्य 
पुदूगल स्कन्धोंको खल और रसभागरूपसे परिणमानेके लिए पर्याप्तिनामकर्मके उदयके 
साहाय्यसे उत्पन्न आत्माकी शक्तिकी निष्पत्ति आह्यारपर्याप्ति है। अर्थात्‌ जेसे तिछोंको पेलकर 
खल ओर तेलके रूपमें परिवर्तित करते हैं बेसे ही श़रीरनामकर्मका उदय होते ही शरीर और 
प्याप्तियोंके योग्य 'जो पुदूगलस्कन्ध जीव ग्रहण करता है उनको खलछ और रसभागरूपसे 
परिणमानेकी शक्तिकी पुणंताकों आह्यारपर्याप्ति कहते हैं। खल और रसभागरूपसे परिणत 
पुदूगल स्कन्धोमें-से खल भागको हड्डी आदि सिथिर अवयवरुपसे और रसभागकों रक्त आदि 
द्रव अवयब रूपसे परिणमानेकी शक्तिकी निष्पत्तिको शरीरपर्याप्ति कहते हैं। मतिश्रुत- 
क्ञानावरण, चक्ष-अचक्नदर्शनावरण ओर वीर्यान्तरायके क्षयोपशमसे युक्त तथा योग्यदेशमें 
अवस्थित रूप आदि बिषयोंको प्रहण करने रूप व्यापारसे विशिष्ट आत्माके स्पश्न॑न आदि 
दब्येन्द्रिय रूपसे विवक्षित पुदूगल स्कन्धोंको जातिनामकर्मके उद्यके अनुसार परिणमानेकी 
शक्तिकी निष्पत्तिको इन्द्रियपयाप्ति कहते हैं। आहारवर्गणाके रूपमें आये हुए पुद्गलूस्कन्धों- 
को डच्छवास-निह३बास रूपसे परिणमानेके लिए उच्छवास-निश्चासनामकर्मके उदयसे उत्पन्त 
हुई शक्तिको निष्पत्तिकों उच्छबासनिश्वासपर्याप्ति कहते हैं । .स्वरनामकमके उदयके वशसे 


१. मे प्ययो । २. म मिस । 


कर्णाटवुत्ति जीवतस्वप्रदीषिका २९३ 


शक्तिनिष्पत्तिभाषापर्य्याप्रिये बुदक्क। सनोवर््गणायातपुद्गलस्कृ्ंगल्नंगोपांगतासकर्म्मोदयबला- 
धानदि द्रव्यमनोंरूपदिंद परिणमियिसिसल्के आ द्रव्यमनोबलाधानदि नोइंद्रियावरणवीर््पातराय- 
क्षयोपशमविशेषदिवर्मु गुणदोषविचारानुस्मरणप्रणिधानलक्षण भावभतःपरिणमनशक्तिनिष्पत्ति सनः- 
पर्यामिये बुदु अक्‍्कुं । 
पज्जत्ती पटु वर्ण जुगवं तु कमेण होदि णिट्ठ वर्ण । 
अंतोमुहुत्तकालेणगहिवकमा तत्तियालावा ।१२०॥ 


पर्य्याप्ति प्रस्थापन॑ युगपत्पुन: क्रमेण भवति निश्लापनमन्तस्मुंहत्तंकालेनाधिकक्रमास्ताव- 
न्मात्रालापा: ॥ 

समस्तस्वस्वधोग्यपर्प्याप्तिगछरण.. शरीरमामकर्म्भोदयप्रयमसमयदोके युगपत्प्रारंभसक्क । 
मत्त तन्निष्ठापनंगलमंतम्मुंहत्तदिनधिकक्रमंगछादो्॑ तावन्मात्रालापगशठेयप्पुबुबे ते दोडेयाहार- 


पर्य्याप्रिनिष्पत्तिकाल॑ सब्बंतस्तोकमंतम्पुंहत्तंकालमककु २३ । सिद नोडे शरीरपर्य्याप्तिकालं 


न्लजिज अजीज “० जी 


मनोवर्गणायातपुद्गलस्कन्धान्‌ अज्भोपा ज्रनामकर्मोदयबलाधानेन द्रव्यमनोरूपेण परिणामयितु तद्द्॒ब्यमनीबला- 
धानेन नोइन्द्रियावरणवीर्यान्तरायक्षयोपशमविदेषेण वर गुणदोषविचारानुस्मरणप्रणिधानलक्षणभावमनःपरिणमन- 
शक्तिनिष्पत्तिमंन.पर्याप्ति' ॥११९॥ 

समस्तस्व-स्वयोग्यपर्याप्तीनां शरीरनामकर्मोदयप्रथमसमये एवं युगपत्‌ प्रतिष्ठापनं प्रारम्भो भवति । 
तु पुन तन्निष्ठापनानि अन्‍्तर्मुह॒तेंन क्रमेण तथापि तावन्मात्रालापेनैेव भवन्ति । तद्था--आहारपर्याप्तिनिष्पत्ति - 


* >>5८5८ 


भाषावगंणाके रूपमे आये हुए पुद्गल स्कन्धोंकों सत्य, असत्य, उभय ओर अनुभय भाषाके 
रूपमें परिणमानेकी शक्तिकी पर्णताको भाषापर्याप्ति कहते हैं। मनोबरगंणाके रूपमें आये हुए 
पुदूगलस्कन्धोंको अंगोपांगनामकर्मके डद्यकी सहायतासे द्रव्यमनोरूपसे परिणमानेके लिए 
तथा उस द्रव्य मनकी सहायतासे नोइन्द्रियावरण और वीयोन्तरायके क्षयोपशम विशेषसे 
गुणदोषका विचार, स्मरण, प्रणिधानलक्षणवाल भावमन रूपसे परिणमन करनेकी शक्तिकी 
प्‌णंताकों मनःपर्याप्ति कहते दे ॥११९॥ 

विशेषाथ--इशक्तिकी निष्पत्तिको पर्याप्ति कहते हैं। औदारिक आदि शारीरनामकम्म के 
उदयसे ओऔदारिक आदि शरीररूप परिणमनके योग्य आहारबगंणाके स्कन्ध आत्माके द्वारा 
गृहीत होकर समस्त आत्मप्रदेशोंमें एक क्षेत्रावगाहरूपसे स्थित होते हैं । वे पर्याप्तनामकम्म का 
मन्द अनुभागोदय होनेसे लघु अन्तमुंहृते काल तक आहार आदिकी शक्षित निष्पत्तिको उत्पन्न 
नहीं करते | अन्तमुहू्त के पश्चात्‌ पर्यापनामकमका तीत्र अनुभागोदय दध्लोनेसे उस रूप परिण- 
मनकी शक्ति निष्पत्तिको करते हैं। गाथामें आये “च! शब्दसे रूब्ध्यपर्याप्रक एकेन्द्रिय 
आपदिके क्रमसे अपर्या प्तियाँ भी चार-पाँच ओर छह द्वोती हैं ॥११५९॥ 

शरीरनामकमके उदयके प्रथम समयमें ही अपने-अपने योग्य समस्त पर्याप्तियोंका 
प्रतिष्ठापन अर्थात्‌ प्रारम्भ एक साथ द्वोता है। किन्तु चनका निष्ठापन अर्थात्‌ समाप्ति क्रमसे 
अन्तमुंहूत कालमें होती है। जेसे, आह्वारपर्याप्तिकी निष्पत्तिका काल सबसे छोटा अन्तमुहूतत 
मात्र है। उससे शरोरपयाप्तिका काल उसके असंख्यातर्ब भाग अन्तमुहृतंसे अधिक है तथा 
मिलकर भी अन्तमुंहूत द्वी दे । अर्थात्‌ आहारपर्याप्तिके कालको संख्यातका भाग देनेसे जो 


१, से मिसल्के नो । 


२० 


२५ 


३३० 


१० 


१५ 


२५ 


रषड गो० जीवकाण्डे 

तत्संख्यातेकभागान्तम्मुंहृर्तादिनधिकमक्कु २१। २१ कूडिदडिनितक्कुमी युति संस्कृतव्याख्यान- 
हु कर्ता 

दोन्व्पेछ़द अथवा एंब पक्षांतरमनपेक्षिसि पेलल्पट्टुवु ॥ घुंदे नाल्‍क डेयोलमी तेर जे १५ सिदु- 


वुमंतम्मुंहत्तमेयक्कुमिदयं॑, नोडलिदब्रियपर््याप्रिकालं॑ संख्यातैकभागमात्रांतम्मुंहत्तदिनधिकमक्कु 
२१। २१। २५. कूडिदोडिद्रियपर्य्यामिनिष्पत्तिकालमिदुवु॒ २१ ५५. मंतम्मुंहत्तंकालमेयक्कु 
ढड हैं हैं ४ हैं 
२५ सि्द नोडलुच्छवासनिःशवासपर्थ्याप्रिनिष्पत्तिकालें संख्यातेकभागमात्रांतम्मुंहुत्तदितधिकसक्कु 
२१ १ २१ । २११ २३ मिदवुं कूडि २११ ५। ५१ ५ यु मंतस्‍्मुंहत्तमेयककुसिल्लिमेकेद्रियपर्य्यप् कन 
ड॑॥ डीडी ढीएं ढ४ ४।४॥४॥ 
पर्य्याप्रिग ठी क्रमदिदं नाल्‍कुं संपूर्णयछप्पुवुसिद नोडे भाषाप र््याप्तिनिष्पत्तिकाल संख्यातेकभागां- 
तम्मुंह्त्दिनधिकमक्कु २३३ २३१॥ २३॥ २१। २१ सिदणु कूडिदोड २३ ५१५१५।५ 

४३ डीढड। डीडीड । ढीडीडी४ ४ ।४।४।४ 
मंतर्म्मुहत्तमेयक्कुमिल्लिग.. विकछत्रयपर्य्याप्रजोवंगल्गे.. तम्मय्दुं.. पर्य्याप्रिगन्छेक्रसदियं 
परिपूर्णगह्रप्पुवुसिद नोडे.. मनःपर्प्याप्तकाल॑. संख्यातेक भागांतम्मुंहृत्तंविनधिकसक्कु । 


काल. सर्बंत. स्तोकोष्प्यन्तर्मुहर्तमात्र , २१, इत शरीरपर्याप्तवकाल तत्संख्यातैकभागान्तर्म हतेनाधिक 


२११२३ मिलितो5पि २३।५ अन्‍्तर्महृत । इत. इन्द्रियरर्याप्तिकाल संल्यातैकभागमात्रान्तर्महर्ताधिक' 


४ ४ 
२१।२१।२३ मिलितो5पि २१४ ३ अन्तर्मुहर्त. । इत. उच्छवासनिश्वासपर्याप्तकाल सख्यातैकभागान्तर्मुहूर्तेनाधिक- 


ड।४।४ 

२१ । २१ | २१। २१ मिलितोष्प्यन्तर्मुहुत, २१ ५।५।५॥। एता एवं. चतस्र.. एकेन्द्रिपर्यामकस्थ 
डी४ड।४।४४४ ४] ४।४ 

पर्याप्योध्नेन क्रमेण पूर्णा भवन्ति । तता भाषापर्याप्तिकाड संख्यातैकभागान्तर्मुह॒र्तेनाधिक 

२१। २५१ | २१। २५१ । र१्‌। मिलितोर्शप अन्तर्मुहर्त: २३ ।५।५। ५१ ५॥ 
४। हैं । ढै। हैं | ४। ४। ४ । ४। ४। ४। ड। ४। ४४८४। ४ । 


एताः पश्च विकलेन्द्रियपर्याप्कजीवानामनेन क्रमेण पूर्णा भवन्ति । तत मन'पर्याप्तिकाल, संख्यातैकभागान्त- 


तह भल तल + जी जीली 2+ज+ऊ+ज न जज जल जाजी अ> जया + ०55 >+ >५० ल्‍ब 25 है ल्जीजीिजि> 5 
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कालका परिमाण आता है बह भी अन्त्ुहूत ही हे। यह अन्तमुंहूत उस आहारपर्याप्तिके 
अन्तमुहृतमें मिलानेपर जो परिसाण होता है बह शरीरपर्याप्तिका निष्ठापन काल है । वह भी 
अन्तमुहृत ही है। इसका संख्यातवाँ भाग उसीमें मिलानेपर इन्द्रियपर्याप्तिका काछ होता हे 
वह भी अन्तमुहूत ही है । इसका संख्यातवाँ भागप्रमाण अन्तमुहूर्त इसीमें मिठानेसे श्वासो- 
च्छवास पर्याप्तिका काल है वह भी अन्तमुंह्त ही हे । ये चार पर्याप्तियाँ एकेन्द्रिय पर्याप्तकके 
इ्सी क्रमसे पूण होती हैं। इबासोच्छवास पर्याप्रिके कालका संख्यातवाँ भाग प्रमाण अन्त- 
मुहूर्त उसीमें मिछानेपर भाषापर्याप्तिका काल होता है वह भी अन्तमुहूर्त हो है। ये पाँच 
पर्याप्तियाँ बिकलेन्द्रिय पर्याप्रक जीवोंके इसी क्रमसे पण होती है। भाषापर्याप्तिकालुका 


१, म क्‍कु २१५।५ मिदुदुमंत । 
ह 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीपिका २५५ 
२११२११२१॥ २१॥ २१४ २११ सिदुवुं कूडि २२।५१५१५१५१५ 


ड। डी ढीडीड 3 होड डी ४ ९ ४४४४४ ४ ४॥४।१४१४ 
पुमंतम्मुंहत्तमेयक्कुमिल्लिग संज्षिपंचेड्रियपर्याप्कनार पर्य्याप्तिगढ्ली क्रमदिदं परिपूर्णगव्तप्पुतु 
अन॑तरं पर्य्याप्रिनिुत्यपर्य्याप्ति काछविभागकालमं पेल्वर्प :-- 


पज्जत्तस्स य उदये णियणियपज्जत्तिणिट्टिदों होदि । 
जाव सरीरमपुण्णं णिव्वत्तियपृण्णगों ताव ॥१२१॥ 
पर्य्याप्रिनामकम्मंण उदये निजनिजपर्थ्याप्िनिष्ठितों भवति। यावच्छरीरमपूर्ण निववृत्य- 
पर्य्याप्रकस्तावत्‌ ॥। 
पर्ग्याधिनामकम्मंदुदयसुंटायुत्तिरलेकेंद्रियविकलचतुष्कसंशिजो वंगछू तंतम्म नाल्केदु भूरु 
पर््या प्रिगक्विद निश्चितमप्पर । निष्पन्नशक्तिकरप्पुतु । यन्‍्नेवर मा जीवंगरूग शरीरपर्य्याप्रितिष्पन्न- 


सागदल्नेवरं समयोगवारी रपर्य्याप्तिकालांतस्मुंहत्तंपप्यंत २१३५ नि्ुत्यपर्य्यातकरे दु पेल्टल्पट्टर ५ 


निवृत्यातरो रनिष्पत्याइपर्य्याप्ता अपुर्णानिवृत्यपर्य्याप्ताः एंदितु निरुक्तिसिद्धरप्पर ॥ 


महर्तेनाघिक २१ । २१। २१। २१ । २१। २१। 

४ । ४ ४। ४॥।४॥४॥।४।॥।8४8॥।४॥।%४।॥४।४॥।४॥। ४8 ४। ४ व] 

मिलितोप्प्यन्तर्महुर्तमात्र २३।५॥१५१५॥५।१५१ एता: षट संजिपश्रेन्द्रियपर्याप्तकानामनेन क्रमेण 
ड। ४। ४। ४ढ। है । 


पूर्णा भवन्ति ॥१२०॥ 

अथ पर्याप्तनिर्वुत्यपर्याप्तका लविभागमाह-- 

पर्याप्तनामकर्मोदये सति एकेन्द्रियविकलचतुष्कसं जशिजीवा. निजनिजचतु'पश्चषद्पर्याप्तिभिनिष्ठिताः 
निष्पन्तशक्तयों भवन्ति । ते च यावत्‌ शरीरपर्याप्तथ्या न निष्पन्ना. तावत्‌ समयोनशरीरपर्याष्तिकालान्त- 


मुह॒तंपर्यन्त २१।३ निर्वत्यपर्याप्ता इत्युच्यन्ते । निर्व॒त्या शरीरनिष्पत्या अपर्याप्ता अपूर्णा निर्व॒त्यपर्याप्ता इति 
निवचनात्‌ ॥१२१॥ 


न आला लीला डऑलड3अड>ज-3>>- नील ली न्नान क्विज जलन जल जन जी हणत कि व जीना ० कि अजओल २ वन >॑- 


संख्यातवाँ भाग प्रमाण अन्तमुहूत उसीसें मिलानेपर मनःपयोप्तिका काल होता हे वह भी 
अन्तमुहूत ही हे। ये छह पर्याप्तियाँ संजिप॑चेन्द्रियपयाप्तकके इसी ऋमसे पूण होती है ॥॥१२०॥ 
आगे पर्याप्त और निषृत्यपर्याप्तके काछका विभाग करते हैं. 
पर्याप्रनामकसं का उदय होनेपर एकेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय चार ओर संज्ञी पंचेन्द्रिय जीब 
अपनी-अपनी चार, पाँच और छहद्द पर्याप्तियोंसे निष्ठित अर्थात्‌ सम्पृूण शक्तियुक्त होते हैं । 
वे जबतक गरीर पयोप्रिसे निष्पन्न नहीं होते अर्थात्‌ जबतक उनकी हशारीरपयोप्ति पूर्ण नहीं 
होती तब तक निषृत्यपयाप्त कद्दे जाते हैं। अथोत्‌ एक समय कम दारीरपर्याप्तिके कार 
अन्तमुहत पयन्त निषृत्यपर्याप्का काल है। निदृत्ति अर्थात्‌ शरीरपर्याप्तिकी निष्पत्तिसे 
अपरयाप्त अथौन अपूर्णको निमृंत्यपर्याप्त कहते हैं यह उसकी व्युत्पत्ति है ॥१२१॥ 
विशेषाथं--शरीरपर्या प्तिकी निष्पत्तिके समयसे लेकर इन्द्रिय, खासोच्छबास, भाषा 
_ओर सनःपर्या प्तिकी निष्पत्ति नहीं होनेपर भी जीव पर्याप्तक ही कहा जाता हे । 
१, मे विकलत्रयर्स । 


३० 


१५ 


२० 


२५ 


तड़ूबा अपि तावन्त एवं ॥१२३॥ 


२५६ गो० जीवकाण्डे 
अनंतरलब्ध्यपर्य्याप्रकस्वरूपनिरूपणं माडिदप । 
उदए दु अपुण्णस्स य सगसगपज्जत्तियं ण णिट्वदि । 
अंतोमु हुत्तमरणं लद्भि यपज्जत्तगों सो दु ॥१२२॥ 
उदये त्वपूर्णस्य च स्वक-स्वकपर्य्याप्ति न निष्टापयति । अंतम्मुंहत्तेमरणं लब्ध्यपर्य्याप्रकः स तु ॥ 
अपग्््यापनामकर्म्भक्कुदयमाशुत्तिरलेककद्रियविकलसंजिजी वंगछ तंतस्म पर्य्यामिगरनाल्‍्कुमय्वु सार- 
गठं निष्लापनमं सातपरल्लरुमवर्गंरमुंच्छवासाष्टावशेकभागमात्रां तम्मुंहे संदोछे मरणमनुव्व्य्दर ॥ 
लब्ध्यपर्य्यापतरे ढु पे्ल्पटटूर । लब्ध्या स्वस्वपर्य्याप्तिनिछठापनयोग्यतया5पर्य्यप्ता अनिष्पन्ना लब्ध्य- 
पर्ष्यप्रका एंदितु निरुक्तिसिद्धरप्पए । रूब्ध्यपर््यप्तरिगायुष्यमुमुच्छवासाष्टादशेकभागमसे दू 
व्याख्यानतो विशेषप्रतिपत्तिः एंबी न्यायदिद पेल्लल्पटटुदु । अनंतरमेक द्रियादिसंशिपंचेद्रिय- 
पर्य्यतमिहं लब्ध्यपर्य्याध्कजीवंगत्लोल्ठु सर्वनिरंतरजन्ममरणकालप्रमाणमं पेल्टल्वेडि पेक्ूदप । 
तिण्णिसया छत्तीसा छावट्टिसहस्सगाणि मरणाणि । 
अंतोमृहत्तकाले तावदिया चेव खुदभवा ॥१२१॥ 
त्रिशतं घद्त्रिशत्‌ षट्षष्टिसहत्नाणि मरणान्यंतम्मुँहत्तंकाले तावत्काइचेव क्षुद्रभवा:॥ षट्‌- 
ज्िजत्रिशताम्थधिकषदट्धष्टिसहुललमरणंग्ंतम्मुंहत्तंकालदोव्दु संभविसुववनिते क्षु्रभवंगल्ठुमप्पुवु 


क्षुद्रस्य स्वनिकृष्स्य लब्ध्यपर्य्यप्रकस्य भवाः क्षुद्रभवाः एंबी निरुक्तिसिद्धंगव्वप्प लब्ध्यपर्य्यप्तक- 


न प  ज जा आज जन चड सी सनक 


अथ लब्ध्यपर्याप्तकस्वरूपं निख्ययति-- 

अपर्याप्तनामकर्मोदये सति एकेन्द्रियविकलचतुष्कसंज्ञिजीवाः स्व-स्वचतु.पञ्नपट् पर्याप्तीर्न निष्ठाप्यान्ति । 
उच्छवासाष्टरदशकभागमात्रे एवान्तर्मुहर्ते प्नियन्ते ते जीवा रूब्ध्यपर्याप्तका इत्युच्यन्ते । लब्ध्या स्वस्थ 
पर्याप्तिनिष्ठापनयोग्यतया अपर्याप्ता अनिष्पन्ना लब्ध्यपर्याप्ता इति निरुकले ॥१२२॥ 

अथकेन्द्रियादिस जिपश्रेन्द्रियपयन्तलब्ध्यपर्याप्तकजी वेषु सवंनिरन्तरजन्ममरणकालप्रमाणमाह--- 

अन्तर्मुहर्तकाले क्षुद्राणा रूब्ध्यपर्याप्ताना मरणानि पदत्रिशताधिकषद्पष्टिसहख्राणि संभवन्ति । तथा 


लब्ध्यपर्याप्कका स्वरूप कहते है-- 

अपर्याप्तननासकसंका उदय होनेपर एकेन्द्रिय, चारों बिकलेन्द्रिय और संज्ञि जीव 
अपनी-अपनी चार, पाँच ओर छहद्द पर्याप्तियोंकों पूर्ण नहीं करते हैं। उच्छबासके अठारहदवें 
भाग प्रमाण अन्तमुहूतमें ही मर जाते हैं। वे जोब लब्ध्यपर्याप्रक कहे जाते हैं | लब्घि 
अथोत्‌ अपनी पर्या प्रिको पूर्ण करनेकी योग्यतासे अपरयाप्त अर्थात्‌ अनिष्पन्न जीव रूब्ध्यपर्याप्त 
है ऐसी निरक्ति है ॥१२२॥ 

आगे एकेन्द्रियसे लेकर संक्लिपंचेन्द्रिय पर्यन्त रूब्ध्यपर्याप्रक जीवॉमें निरन्तर जन्म 
ओर मरणके कालका प्रमाण कहते हैं--- 

अन्तमुहूर्तकालमें लब्ध्यपर्याप्क जीबॉका मरण छियासठ हजार तीन सो छत्तीस बार 
होता है। तथा उनका जन्म भी उतनी ही बार होता है ॥१२३॥ 

« विशेषाथ--लब्ध्यपर्याप्रक जीवके ८७३ उच्छवासोंसे हीन एक मुहूर्त काल प्रमाण 

अन्तमुहूत कालमें छियासठ हजार तीन सौ छत्तीस मरण होते हैं। उतने हो क्षुद्रभव हैं । 


० संमे 
१. मे गलंतम्म | २, म छायुष्यम्‌ । ३. म त्तमे भा । 


कर्णाटवृत्ति जीवतस्वप्रदोषिका २५७ 


मरणजन्मंगल्ूगेकेंद्रियादिजी बंगत्ठोछु॒संभविसुव प्रसाणमुम पेलुदर्ष । 
सीदी सट्टठी ताल॑ वियले चउवीस होंति पंचक्खे । 
छावड्ि च सहस्सा सयं च बत्तीसमेयक्खे ।|१२४॥ 
अजीतिः षष्टि: चत्वारिशद्विकले चतुविज्ञति: पंचाक्षे घट्षश्सह्नाणि शर्त च॒ द्वात्रिशदेकाक्षे॥ 
एकेंद्रियंगछगे द्वात्रिशचच्छताम्यधिकषदट्षश्सिहर्नंगछ._ निरंतरक्षुद्रभवंगछप्पतु ६६१३२। 
दानुसोव्य॑मेकेंद्रियं लब्ध्यपर््याप्रकजीब॑ तवदृभवप्रथमसमय मोदल्गों डच्छवासाष्टादशकभागमात्र- 
कालम॑ स्वस्थितियं जोविसि सत्तु मत्तमल्लियेकें द्वियंगछोक्‌ पुट्टि मत्त तावस्मात्रस्थितियं जीविसि 
सत्तितु निरंतरमेकेंव्रियंगछोलु लब्ध्यपर्य्याप्रकंगेतततानुं बहुभवंगव्ू संभविषोडमा पेव्व्व संख्या- 
प्रमाणम ६६१३२। नतिक्रमिसवु । इस्ते ब्रींड्रियादिगठोंई निरंतरक्षद्रभवप्रकारंगछ योजिस- 
न्पडुवुमन्ते द्वींद्रियलब्ध्यपर्य्यप्रकन निरंतरक्षुद्रभवंगल्ण्भत्त ८० त्रोंद्रियलब्ध्यपयोप्रकन निरंतर 
क्षुद्रभवंगछरुवतु ६० चर्तुरिद्रियलब्ध्यपयोप्तकन निरंतरक्षुद्रभवंगन्लुमंते नाल्वत्त ४० पंचेद्रिय- 
लब्ध्यपर्याप्रकन निरंतरक्षुद्रभवंगव्ठिप्पत्तनातकु २४ इबरोव्मनुष्यलब्ध्यपय्योप्रकन निरंतरक्षुद्र- 
भवंगत ठु ८। असंलिपंचेंद्रियलब्ध्यप्योप्रकन निरंतर क्षद्रभवगलेठु ८ संजिपंचेंद्रिय लब्ध्यपर्य्याप्त- 


बच अलआल 55» औै-> न ड्डलििलजिजल चला ट अत ज 


अथ तन्मरणजन्मना एकेन्द्रियादि जीवसंभविना तत्कालस्य च प्रमाणमाह-- 
ते निरन्तरक्षुद्रभवा लब्ध्यपर्याप्केपु . एकैन्द्रिये द्वार्त्रिशदग्रशताधिकपद्पष्टिसह्लाणि भवन्ति 
६६१३२। तथ्था--करश्चिदेकेन्द्रियलब्ध्यपर्याप्तक' तद्भूवप्रथमसमयादारम्य उच्छवासाष्टादशकभागमात्रीं 
स्वस्थिति जीवित्वा पुनस्तदेकेन्द्रिये एवोत्पन्न', पुनस्तावन्मात्रस्वस्थिति जीवित । एवं निरन्तरमेकेन्द्रियलब्ध्य- 
पर्याप्तकभवानेव बहुबार॑ गृह्लाति । तदा उक्तसख्या ६६१३२ नातिक्रामति । एवमेव द्वीन्द्रिये लब्ध्यपर्याप्तके 
अजीति ८०, त्रीन्द्रिये लब्ध्यपर्याप्तके षष्टि ६०, चतुरिन्द्रिये रब्ध्यपर्याप्तके चत्वारिशत्‌ ४०, पश्चेन्द्रिये लब्ध्य- 


>> 





की 








उसका भव सब जीवोंके भवसे अति अल्प होता है इसलिए उसे क्षुद्रभव कहते हैं । लब्ध्य- 
पर्याप्तकको छोड़ अन्य किसी भी जीवका उच्छवासके अठारदब भाग मात्र भव नहीं द्ोता । 
एक भवके कालका प्रमाण यदि एक उच्छवासका अठारहवाँ भाग मात्र है तो छियासठ 
हजार तीन सो छत्तीस क्षुद्रभवोंके कितने 5च्छवास होते हैं. ? ऐसा त्रेराशिक करनेपर प्रथिवरी- 
कायिकसे लेकर पंचेन्द्रिय पर्यन्त लब्ध्यपर्यापक जीबोंका अव्यवहित छुद्रभवोंका काल तीन 
हजार छट्ट सो पिचासी तथा एक त्रिभाग ३६८५३ उच्छवास प्रमाण अन्तमुहूत होता है ॥१२३॥ 

आगे एकेन्द्रिय आदि जीबोंके होनेवाल उन मरण ओर जन्मोंका तथा उनके कालका 
प्रमाण कहते हैं-- 

वे निरन्तर क्षुद्रभव लब्ध्यपर्याप्रोंमें एकेन्द्रियोंके छियासठ हजार एक सौ बत्तीस 
६६१३२ होते हैं। सो इस प्रकार हैं--कोई एकेन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्रक अपने भवके प्रथम समय- 
से लेकर उच्छूबासके अठारहब भागमात्र अपनी स्थिति प्रमाण जीवित रहकर पुन: उस 
एकेन्द्रिय पयोयमें उत्पन्न हुआ। और एक उच्छवासके अठारहवे भाग काल तक जीवित रहा। 
इस प्रकार निरन्तर एकेन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्रकके भवोंको ही बार-बार प्रहण करता हे। तब 
उक्त संख्या ६६१३५ का उल्लंधन नहीं करता। इसी तरह दोइन्द्रिय रब्ध्यपर्याप्रकमें अस्सी 
८०, न्रीन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्रक्में साठ ६०, चतुरिन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्रकमें चालीस ४०, पंचेन्द्रिय 





१, मे म॑ कालप्रमाणमुमं । २. म गरल्गेंटु । 
रे३ 


१० 


१५ 


२० 


२५ 


३० 


३५ 


२५८ शो० जीवकाण्डे 


कन निरंतरक्षुब्रभवंगक टु कूडि पंचेंद्रियलब्ध्यपप्योप्तकन  निरंतरक्षुद्रभवंगन्िप्पत्तनाल्‍कु २४। 
अनंतरमेकेंदियलब्ध्यपप्योप्तकन निरंतरक्षुद्रभव संस्येयोत्रु स्वामिभेदमनाअ्रयिसि विभागिसिदष॑ । 
पुटविदगागणिमारुदसाद्वारणधूलसुहुमपत्तेया । 

एदेसु अपुण्णेत्ु य एक्केक्के बार ख॑ छक्के ।।१२५॥ 
प्‌ पृथिव्युदकार्निमारुतसाधारणस्थूलसुक्ष्मप्रत्येका: । एतेष्वपूर्णेषु चेकस्मिन्‌ द्वादश खे घटक ॥ 
पृथिवीकायिक - अप्कापिक - तेजस्कापिक - वातकायिक साधारणवनस्पतिकायिकंगछोब्ु 
प्रत्येक बादरसूक्ष्मभेदद्यविभिन्‍लंगलरोक प्रत्येकवनस्पतिकायिकंगव्ठोव्ठसितु पन्‍्नों देंडेयोत् द्वाद- 
शोत्तरघट्सहलंगव्व्निरंतरं.. क्षुद्रभवंग्रप्रत्येकमप्पुव दु पल्लनोंदरिवमेकेंद्रियलब्ध्यपप्योप्तकन- 
निरंतरक्षुद्र भवंगव्ट ६६१३२ भागिसलो दो दवक मुंपेरद बार स॑ छकक्‍्क॑ ६०१२ निरंतरक्षुद्रभवंगन- 
१० प्युचु। सामास्यलब्ध्यपर्य्याप्रकन सब्यंनिरंतरक्षुद्र भवसंख्यातत्कालादिगगे परिमाणनिर्णयनिमित्त- 
सागि चतुर्द्धापवत्तंते तोरल्पडुगुमदे ते दोडे--बो बु क्षुद्रभवक्‍्केत्तलानुमुच्छवासाष्टादशेक भागमात्रस- 
सकक्‍कु सागछ घदित्रशतृत्रिशतोत्तराटबष्टिसहुल ६६३३६ निरंतरक्षुद्रभवंगरूगेनितु कालूमक्कुमेंदितु 
संपादिसुत्तिरलु प्रभ १ फउ इभ ६६३३६ लब्धकालमुच्छवासंगछु ३६८५ ६ इंदिल्लि- 

८ 


पर्याप्तके चतुविशति: २४॥। तत्र तु मनुष्ये लब्ध्यपर्याप्तके अष्टो ८, असंजिपश्चेन्द्रि यलब्ध्यपर्याप्तके अष्टी ८, 
१५ संजिपश्ेन्द्रियलब्ध्यपर्याप्तके अष्टी ८ मिलित्वा पश्चेन्द्रियलब्ध्यपर्याप्तके चतुविशतिर्भवन्ति ॥१२४॥ 
अथकेन्द्रियलब्ध्यपर्याप्तकस्य निरन्तरक्षुद्रभवसंख्या स्वामिमेदानाश्ित्य विभजति-- 
पृथिव्यप्तेजोवायु-लाघा रणवनस्पतय. पञ्चापि प्रत्येक बादरसूक्ष्मभेदेन दश । तथा प्रत्येकवनस्पतिशचे- 
त्येषु एकादशसु लब्ध्यपर्याप्तभेदेषु एकैकस्मिन्‌ भेदे प्रत्यक द्वादशोत्त रपट्सहली निरन्तरक्षुद्रभवा भवन्तीति 
एकादशभि, एकेन्द्रियलब्ध्यपर्याप्तकस्थ निरल्तरक्षुद्रभवेपु ६६१३२ भक्लेषु एकस्य प्रागुक्त बार ख॑ छकक्‍्क॑ 
२० ६०१२ निरन्तरक्षुद्रभवप्रमाणमागच्छति । उक्तसवं॑निरन्तरक्षुद्रभवसंख्या तत्कालादिप्रमाण च निर्णेतृ चतुर्धाप- 
बतंनं दर्शयते । तद्यथा--यद्येकक्षुद्र भवस्‍्य उच्छवासाष्टादशैकभागकारू तदा पदल्रिशत्‌त्रिशतोत्तरपट्पष्टिसहख- 
६६३३६ निरन्तरक्ष्‌द्रभवाना कियन्त उच्छवासा. ? इति संपाते सति प्र, भ १। फ उ छ८ । इ, भ ६६३३६ 


लब्ध्यपर्याप्रकमें चौबीस २४, उनमें भी मनुष्य लब्ध्यपर्याप्कमें आठ ८, असं ज्लिपंचेन्द्रिय- 
लब्ध्यपर्याप्रकमं आठ ८, और संजिपंचेन्द्रियलब्ध्यपर्याप्कमें आठ ८ सब्र मिलकर चौबीस 

२५ दोते हैं। इस प्रकार सब भवोंक्रा ग्रहण करता है ॥१२४॥ 
कल हट एकेन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्रकके निरन्तर क्षद्रभवोंकी संख्याको स्वामिभेदसे विभाजित 

कृ न 

पृथिवी, अप्‌ , तेज, वायु और साधारण वनस्पति, इन पाँचोंमें-से प्रत्येक बादर और 
सूक्ष्म होनेसे दस होते हैं। तथा प्रत्येक वनस्गति मिलाकर इन ग्यारह रब्ध्यपर्याप्रकोमें-से 
३० एक-एक भेदमें छह हजार बारह निरन्तर क्षुद्रभव होते हैं। एकेन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्र कके निरन्तर 
क्षुद्रभव ६६१३२ में ग्यारहसे भाग देनेपर एक एकेन्द्रियके क्षुद्रभवोंका प्रमाण छह हजार बारह 
होता है । उक्त समस्त निरन्तर छुद्रभवसंस्या और उसके काल आदिके प्रमाणका निर्णय 
करनेके लिए चार प्रकारके अपवतनको दिखाते हैं। यदि एक क्षुद्रभवका काल उच्छवासका 
अठारहवाँ भाग है तो छियासठ हजार तीन सौ छत्तीस निरन्तर क्षुद्रभवोंका कितने उच्छवास 


३५ १. म॑ गल्येटु। 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्वप्रदीषिका २५९ 


यंतम्मृहसंसे दु पेल्टल्पटटुवु । 
आढ्याइनल साध्नुपहतमनुजोच्छवासेस्त्रिसप्रसप्रश्रिमिते: २७७३ आहम्पुंहत्तंमन्तस्मुंहत्त 
सष्टाप्टवज्जितेल्लिभागयुतेः २६८५ १ ई यंतम्पुंहत्तंमेकमुह॒त्तोच्छुवासंगर्ं ३७७३ नोडलें भक्तेलु- 
५ 


मुच्छवासंगलु मुच्छवासद्वित्रिभागंगलिदं न्यूनमें दरियल्पड॒वुवु । आयुरंतम्मुंहुत्त: स्यादेषोष्प्यष्टा- 


वज्ञांधकः । उच्छवासस्थ जधन्यं चर नृतिरह्चां लब्ध्यपूर्णके ॥! एंदितों दुच्छुवासाष्टादशेकभागमात्र- 
कालक्क वो'दु क्षुद्रभवागलु इंतुच्छवासंगकगंनितु क्षुद्रभवंगःप्पुवेबु संपादिसलु प्रउ १फभ 
१८ 


११ इ उ ३६८५ १ लब्धक्षुद्रभवंगव्दु ६६२३६) मत्तमितु क्षुद्रभवंगलूगें प्रसाण ६६३३६ फल- 
डे 
मिनितुच्छवासंग झ़ायलछु ३६८५ १ बो दु क्षुद्रभवक्‍्कनितु कालमक्कुम दु श्रेराशिकम माइलु लब्धं 
रे 


उ १ मत्तमितु कालक्क ३६८५ १ इंतु भवंगव्ठागलु ६६३३६ इंतु कालक्के उ १ एंतु भवमदवू 
१८ डरे 


लब्घोच्छवासा ३६८५३ इत्ययमन्तर्मृहर्तों ग्राह्म । 
आव्यानलसानुपहतमनुजोच्छवासैस्त्रिसप्त्रिमित: ३७७३। 
आहुर्महरतंमन्तर्महर्तम्टाष्टवर्जितैस्त्रिमागयुते_॥' इति वचनात्‌ । 
आयुरन्‍्तर्मुहर्त. स्थादेपोषउ्स्याष्टादशाशक. । 
उच्छूवासस्य जघन्यं च नृतिरश्ना लब्ध्यपूर्णके ॥* 
इत्युक्तोच्छवासाष्टादर्शकभागमात्रस्यैकक्षु द्रभव., तदा एतावता उच्छवासाना कति क्षुद्रभवा. ? इति 
संपाते प्र 3 बट । फ भ १। इउ ३६८५३ लब्घधक्षुद्रभवा. ६९३३६ | पुन इयता क्षुद्रभवानां ६६३३६ यदि 
इयन्त उच्छवासा २६८५३ तदा एकक्षुद्रभवस्य किमिति त्रराशिके कृते लब्धेकक्षुद्रभभकाल उदट। 
पुनरियत कालस्य ३६८५४ इयन्तो भवाः ६६३२६ तदा इयत. कालस्य उ द८ केति भवा ? इति संपातेन 
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प्रमाण काल होगा। ऐसा त्रेराशिक करनेपर प्रमाणराशि एक, फलराशि एकका अठारहदबाँ 
भाग 4८ और इच्छाराशि छियासठ हजार तीन सो छत्तीस। फलछको इच्छासे गुणा करके 
प्रमाणका भांग देनेपर लब्घराशि तीन हजार छहसो पिचासी और एक त्रिभाग प्रमाण 
उच्छवास होती है । इतना अन्तरमुहूत काल छेना। क्योंकि कहा है--धनसम्पन्न निरालसी 
ओर नीरोगी मनुष्यके तीन हजार सातसो तिहत्तर उच्छबासोंका एक मुहूत होता है। उसमें 
से अठासी और एकका तीसरा भाग श्रमाण उच्छवासोंको घटानेपर क्षुद्रभवोंका काछ 

तमुहूत होता है। तथा हरूब्ध्यपर्याप्रक मनुष्य-तियचोंकी आयु एक उच्छबासका 
अठारहवाँ भाग प्रमाण अन्तमुहूत दवोती है। अत: यदि एक श्बासका अठारह बाँ भाग कालका 
एक क्ष॒ुद्रभव होता है तो छत्तीस सौ पिचासी और एकके त्रिभाग प्रमाण उच्छवारसोंके कितने 
क्षुद्रभव होंगे। इस प्रकार त्रराशिक करनेपर प्रमाणराशि <८ उच्छवास, फलराशि एक भव 
ओर इच्छाराशि ३६८५३ उच्छबास । भाग देनेपर ६६३३६ भव आते हैं। पुनः इतने ६६३३६ 
क्षद्रभवोंके यदि इतने २६८५३ उच्छबास तो एक क्षुद्रभवके कितने ? ऐसा त्रेराशिक करनेपर 


१, से भिदनिल्लि । 


१५ 


२० 


२५ 


३७० 


१५ 


२ 


छ 


३३० 


रे५ 


२६० गो० जीवकाण्डे 


संपादिसलु लब्धं॑ भव १ इंतों दु भवक्‍क॑ तत्कालक्क समस्तभवंगकरग तत्कालक्क क्रमदिदं प्रमाण- 
राशिकरणबिद अ॒हुर्द्धा त्रेराशिक सर्वत्र यथासंभवसरियल्पडुगुं । 
अनंतर समुद्घातकेवलिगे अपर्य्याप्तकत्वसं भव पेकूदर्प :-- 
पज्जत्तसरीरस्स य पज्जत्तुदयस्स कायजोगस्स । 


जोगिस्स अपुण्णत्त अपृण्णजोगों त्तिणिदि्ठ ॥|१२६॥ 
पर्ष्यप्रशरीरस्य थ पर्य्याप्त्युदयस्य काययोगस्प । योगिनोथपूर्णत्वमपूर्णयोगबदिति निहिषटं। 
परिपूर्णपरमोदारिकशरीरलनु पर्याप्त तामकम्मविवसनुऊ ठनु काययोगमनुऊुझनुसितप्प सयोग- 
केवलिभट्टारकंगे आरोहणावरोहणकबाटद्वयसमुद्घातदोलु पेहल्पट्ट॒पपूर्णतवमौदारिकसिश्रका ययोग- 
दंतप्पष्पूर्णकाययोगरमे दु पेछल्पट्टुडदु. कारणविदमामौदारिकसिथकाययोगदिद॑ आक्रांतनप्प 
सयोगकेवलिभट्वारकनु कवाटयुगलकालदोकपरर्पाप्ततेयं भजिसुगु्म दितु॒ प्रवचनदोछपेव्टल्पट्ू 
अमंतरं लब्ध्यपर्प्याप्रकादिगकगे गुणस्थानंगछोल्ठु संभवासंभवप्रकारम पेरूदर्प :-- 


लड़ि ययुण्णो-मिच्छे तत्थ वि बिदिये चउन्थ सट्ठे य । 
णिव्वत्ति यपज्जत्तोीं तत्थ वि सेसेसु पज्जत्ती ॥|१२७॥। 


लब्ध्यपुर्णमिध्यात्वे तत्रापि द्वितोये चतुत्यें घछे च। निर्वेत्यपर्ष्यप्रक: तत्नापि शेषेषु व 
पर््यप्रक: । 
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लब्धभव: १॥ एवमेकभवस्य तत्कालस्य समस्तभवाना तत्कालाना चर क्रमश प्रमाणराणिकरणातु च॒तुर्धा 
त्रेराशिक सब्ंत्र यथासंभव ज्ञातव्यम्‌ ॥१२५॥ 

अथ समुद्धातकेवलिन' अपर्याप्तत्वसं भवमाह--- 

परिपूर्णपरमौदारिकशरीरस्य पर्याप्नामकर्मोदिययुतस्थ काप्रयोगपुवतस्थ सयोगकैवलिभट्टा रकस्य 
आरोहणावरोहणकपाटद्ये समुद्भूते कथितमपूर्णत्वं अपूर्णकाययोग इति । तत कारणादौदारिकमिश्रकाय- 
योगाक्रान्त सयोगकेवलिभट्टा रक कपाटयुगलकाले अपर्याप्तता भजती ति प्रवचने निदिष्ट-कथित ॥१२६॥ अथ 
लब्ध्यपर्याप्तकादीना गुणस्थानेषु संभवासंभवप्रकारमाह--- 
एक छ्षुद्रभवका काल ६४ उच्छवास आता है। पुनः इतने ३६८०३ कानटमें इतने ६६१३६ भव 
तो बंद उ. कालमें कितने भव ? ऐसा त्रेराशिक करनेपर रूब्ध एक भव आता हैं । इस प्रकार 
एक भव ओर उसके कालको तथा समस्त भवों ओर उनके कालोंको ऋमसे प्रमाणराशि 
करनेसे चार प्रकारसे त्रराशिक किया | इसी प्रकार सबंत्र यथासम्भब जानना ॥१२०॥ 

आगे समुद्घात केवलीके अपयाप्रपना बतलछाते हैं-- 

सयोगकेब ली भट्टारक॒का परम ओऔदारिक झरीर परिपृण्ण है, उनके पर्याप्त नामकमंका 
उदय भी है और वे काययोगसे युक्त हैं। फिर भी जब वे कपाट समुद्धात करते हैं, एक 
समुद्ूधातका विस्तार करते हुए ओर एक संकोच करते हुए, तब इन दोनोंमें अपूर्ण काययोग- 
के होनेसे अपूर्णफना कहा है। इस कारणसे औदारिक मिश्रकाययोगसे युक्त सयोगकेबलि 
भट्टारकके दोनों कपाट्टोंके काछमें अपयोप्तपना होता है ऐसा जिनागममें कहा है ॥१२६॥ 

विश्लेषाथं--इसी गाथाकी मन्द प्रबोधिनी टीकामें कहा है कि सयोग केबलीके 
समुद्घ्रातकालमें, कपाटयुगरूमें, प्रतरयुगलमें ओर छोकप्रणमें इन पाँच समयोंमें अपयोपपना 
केसे सम्भव है ? ऐसा प्रइन होनेपर*उत्तर है कि अपृ्णयोग ही अर्थात्‌ औदारिकमिश्र 


कर्णाटवृत्ति जोवतत््वप्रदीपिका २६१ 


लब्ध्यपर्य्याधकजीवं॑ मिध्यादृष्टिगुणस्थानदोल्ठे संभविसुगु्ु्िदंतुपरिमगुणस्थानंगलोत्े- 
ल्लियुमिल्ल । पर्प्यप्रकालदोंछ सम्यकत्वग्रहणसंभवमप्पुर्दारिदं लब्ध्यपर्य्यप्रकस्थितिगपर्य्याप्रकाल- 
बोछ क्षयमप्पुर्दरिं लब्ध्यपर्य्यप्रकालदोल्र सम्यक्त्वग्रहणाभावमप्पुर्दारद सासादनाविशुणस्थानंगव्मु 
संभविसमप्पुर्ारदं मिथ्याहष्टिगुणस्थानदोछ लूब्ध्यपर्ष्यप्रकसंभवमे दितु सिद्ध । 

मत्तमा सिथ्या हृष्टिगुणस्थानदोत्ट सासादनगुणस्थानदो&मसंयतगरुणस्थानदोत्द॑ प्रमत्तगुण- 
स्थानदोऋ निर्ृत्यपर्य्या्तनीवसंभवमक्कुमन्यगुणस्थानंगछोछिल्ल ।  मिथ्याहृष्टिगुणस्थानदोकम- 
संयतगुणस्थानदोन्ई॑ मृतमागि जीवंगलु चतुर्ग्गतिगछोल्पुट्टिवकक्‍्क॑ । सासादनग्रुणस्थानदोढु 
मृतमागि नरकगतिवलज्जितचतुर्ग्गतिग॒त्ठोत्प्पुट्टिदवक्कमुत्पन्नप्रथमसमय मोदल्गों डोदारिक- 
वेक्रियिकशरो रपर्य्याप्तिकाल॑ समयोनमेस्तेबर-मेल्नेवरं तत्तच्छरीरनिर्वुत्तिगभावमप्पुर्दारिद तद्‌गुण- 
स्थानंगव्ठोछ निवृत्यपर्य्याप्तजोवंगव्दू संभविसुगुं । 

प्रमत्तसंयतगुणस्थानदोव्दु मत्ताहारकशरो रपर््याप्तिकार समयोनमेन्नेवरमल्नेवरं तच्छरीर- 
निवृत्यभावमप्युरदारिदं प्रमत्तनुणस्थानदोछ॑ जीवबंतनप्पवस्थेयोल्॑ निवुत्यपर््यप्रकजोव॑ संभवि- 
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लब्ध्यपर्याप्तकजीबो मिथ्यादृष्टि गुणस्थाने एव संभवरति नान्यगुणस्थाने सासादनत्वादिविद्येषणुणाना 


तस्याभावात्‌ । पुन तत्रापि-मिथ्यादृष्टिगुणस्थानेअपि द्वितीयें-सासादनगुणस्थाने, चतुर्थे-असंयतगुणस्थाने, पछ्ठे- 
प्रमत्तगुणस्थाने चेति चतुर्ष गुणस्थानेपु अपि निर्वुत्यपर्याधकजीव सभवति, नान्यगुणस्थानेषु । मिथ्यादृष्टथ- 
संयतगुणस्थानमृताश्चतुर्ग तिप,, सासादनगुणस्थानमृता नरकवर्जितगतिपु चोत्पद्चन्ते, ततस्तद्गुणस्थानत्रये 
तदुत्पत्तिप्रथमसमयादार म्य समयोनौदारिकवैक्रियिकश री रपर्या प्तिकालूपय॑न्त तथा प्रमत्तसंयतस्य समयोनाहारक- 


ओर कार्मणकाययोगका सद्भाव ही उनके उपचारसे अपयाप्रपनेका कारण दे, मुख्य रूपसे वे 
अपर्याप्त नहीं हैं । 

आगे लब्ध्यपर्याप्क आदिके गुणस्थानोंके होने न होनेका कथन करते हैं-- 

छब्ध्यपर्याप्तक जीव मिथ्यादृष्टि गुणम्थानमें ही होता हे, अन्य गुणस्थानमें नहीं होता, 
क्योंकि उसके सासादनत्व आदि विशेष गुणोंका अभाव है । पुनः तत्रापि अर्थात्‌ मिथ्यादृष्टि 
गुणस्थानमें भी, तथा दुसरे सासादनगुणस्थानमें, चतुर्थ असंयतगुणस्थानमें, छठे प्रमत्तगुण- 
स्थानमें, इन चार गुणस्थानोंमें निबृत्यपयाप्रक जीव होता हे । इनके सिवाय अन्य गुणस्थानोंमें 
नहीं होता | क्‍योंकि मिथ्यादृष्टि ओर असंयतगुणस्थानमें मरे जीव चारों गतियोंमें और 
सासादन गुणस्थानमें मरे जीब नरकगतिके सिवाय शेष तीन गतियों में उत्पन्न होते है । इसलिए 
इन तीन गुणस्थानोंमें जन्मके प्रथम समयसे छेकर एक समय कम ओदारिक ओर बेक्रियिक 
झरीरकी शरीरपर्याप्तिके काल पयन्त, तथा प्रमत्तसंयतके एक समय कसम आह्वारकशरीर 
पर्या प्तिके काल पर्यन्त निवृत्यपर्याप्कपना सम्भव हे। पुनः तत्रापि अर्थात्‌ रक्त चारों गुण- 
स्थानोंमें भी और शेष मिश्र, देश संयत, तथा अप्रमत्तसे छेकर सयोगकेवली पयन्त गुणस्थानों- 
में पर्याप्रक जीव होता दे क्योंकि उसका कारण पर्याप्तिनामकर्म का उदय इन सथ गुणस्थानोंमें 
होता हे । 

विशेषाथ--लब्ध्यपयोप्तकोंमें सम्यक्मिथ्यात्वका उदय, दर्शनमोहका उपश्यम, देश- 
संयम और सकहछ संयम नहीं होता । तथा निश्वृत्यपर्याप्काछमें सम्यक्मिथ्यात्वका उदय 
देशसंयम आदि नहीं होते । प्रश्न हो सकता है कि तब निदगृत्यपर्याप्रक अवस्थामें प्रमत्तसंयम 
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केसे होता है ? इसका उत्तर यह है कि आहारक शरीरके प्रारम्भ समयसे लेकर उसको 


२६२ गो० जीवकाण्डे 
सुगुम दितु गृणस्थानचतुष्टयदोल निवुत्यपर्य्यप्रकतियमर्स पेछल्पट्टुदी गणस्थानचतुष्टयदोत्ठ 


शेषमिश्रगुणस्थानवोछ॑ देशसंयतगुणस्थानदोत्मप्रमत्तावि सयोगकेव लिपय्यंतमिद गुणस्थानंगलोल् 
पर्याप्जीबसं भबमक्कुमेक दो तत्कारणभूतपणथ्याप्रनामकर्म्मोदयक्के सब्बंत्र सदृभावमप्पुर्दारिदं । 


अनंतरमपर्य्याप्तकालदोनु सासादनंगमसंयतंग नियमदिदमुत्पत्यभावस्थानंगव्ट पेऋूदपं । 


हेट्टिमछप्पुटवीणं जोशसिवणमवणसब्वरत्थीणं । 
पुण्णिदरे ण हि सम्मी ण सासणो णारया पृण्णे ।१२८॥ 


अधस्तनघद्पुथ्वीनां. ज्योतिष्य॑तरभावनसब्बंस्त्रोणां । पूर्णेतरेश्रु नात्ति सम्यर्दृष्टिने 
सासादनो नारकापूर्ण ॥ नरकगतियोत्रु रत्लप्रभेयों कपुद्विदर॑ बिदृदुल्टिवधस्तनषड्भूमिजरप्प 
नारकरुगछू ज्योतिव्यंतरभावनदेवरुगढ सब्वंतिय्यंग्मनुष्यर  देवगतिसंबंधिगव्ठप्प स्त्रीयर 
निर्वृत्यपर्ग्याप्तकालदोनु सम्यक्त्वप्रहणायोग्यकालसप्पुर्दा रद सम्यक्त्वपूर्वकं मरणमाद तिय्यंस्सानु- 
षरं देवनारकर धथायोग्यमागि शर्कराप्रभादिषड्भूमिजरप्प निर्युत्यपर्य्याप्तकरं भवनत्रयनिर्दृत्प- 
पर्य्याप्तकरुं सब्वतिय्यंग्मनुष्यदेवस्त्री यरप्प निर्वृत्यपर्थ्याप्तकरागि पुद्दरू । देवनारकतिय्य॑ग्सनुष्य- 
स््रीयरप्प निवृत्यपर्य्याप्तकरागि पुट्टुवरु मा येडेगव्होल्पुट्टुबर्ड विराधितसम्यक्‍्त्वरुसप्प भिध्या- 


शरीरपर्याप्तिकालपरय॑न्त च॒ निर्वृत््यपर्याप्तकत्वसंभवात्‌ । पुनस्तत्रापि-उक्तगृणस्थानचतुष्टये:पि शेषेषु मिश्रदेश- 
संयताप्रमत्तादिसयोगकेवर्लिपर्यन्तगुणस्थाने पु च पर्यापणकजीव संभवति तत्कारणस्थ पर्याप्तिनामकर्मोदयस्य तन्न 
सर्वत्र संभवात्‌ ॥१२७॥ अथापर्याप्तकाले सासादनासंयतयोनियमेत अभावस्थानान्याह-- 

नरकगतौ रत्नप्रभारहितशेषषडभूमिनारकाणा ज्योतिव्य॑न्तरभावनदेवाना सर्वतियग्मनुष्यदेवस्त्रीणा च 
निव्‌ त्यपर्याप्तके सम्पम्दृष्टिन॑हि नास्त्येब, तदा तद्प्रहणयोग्यकालाभावात्‌ सम्यकत्वेन सह मृतस्य तिर्यग्मनुष्यस्य 
तत्रोत्पत्यभावाच्च । मरणे विराधितसम्यकक्‍त्वमिध्यादृष्टिसासादनाना यथासंभव तत्नोत्पत्ती विरोधाभावान्‌ । 


निवृत्यपयोप्ति और पर्याप्ति प्रमत्तसंयत गुणश्थानमें हो सम्भव है यह बात परमागम्में 
प्रसिद्ध हैं। ऋद्धिप्राप्त मो मुनि अप्रमत्त आदि ऊपरके गुणस्थानोंमें अपनी ऋद्धिका प्रयोग 
नहीं करते ॥१२७॥ 


आगे अपर्याप्तकालमें सासादन और असंयतगुणस्थानका जहाँ नियमसे अभाव होता 
है उन्हें कहते दै-- 

नरकगतिमें र्नप्रभाके विना होष छह भूमिके नारकियोंमें, ज्योतिषी, व्यन्तर ओर 
भवनवासो देवोंमें, सम्रस्त तियच मनुष्य ओर देवगति सम्बन्धी श्रियोमें निदृत्यपयोंप्तक 
अवस्थामें सम्यस्दशंन नहीं होता | क्योंकि उस अवस्वामें सम्यकत्वके ग्रहण योग्य काल नहीं 
है। तथा सम्यक्त्वके साथ मरे तियंच और मनुष्य वहाँ उत्पन्त नहीं होते । मरनेसे पे 
सम्यक्त्वकी विराधना करके मिथ्यादृष्टि या सापादन द्वोनेवाले यथासम्भव बह्दाँ उत्पन्न 
होते हैं इसमें कोई विरोध नहीं हे । तथा सातों प्रथिवियोंके नारक्ियोंके निवृत्यपयाप्त कोमें 


१, मे योलु बि । 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीपिका रद 


हृष्टिगढं सासावतरुसागमाधिरोधमेंतप्पुदंते पुट्टुबडं। सासादनसम्यस्हृष्टिगलु नरकमं पुगरप्पुदरिदं 
समस्तनरकभूमिजरप्प नारकापूर्णरोत्ठु सासादनरिलल ४ 


इंतु भगवदहंत्परमेदंबरखारुचरणाराविदद दृबंदनानंदितपुण्यपुंजायपाान श्रीमद्रायराजगुरु- 
मंडलाचाय्यंबय्यंमहावादवादीशवररायवादिपितामहू - सकलविद्वज्जनचक्रर्वत्त - श्रीमदभयसूरि- 
सिद्धांतचक्र्वत्त श्रीपादपंकजरजोरंजितललाटपट्ट - श्रीमत्केशवण्णविरचितमप्प. गोम्मटसार 
कर्णाटवत्ति जीवतत्त्वप्रदीपिकेयोलु जीवकांड विशतिप्ररूपणंगडोल्द तृतीयपर्ष्याप्तिप्ररूपणाधिकारं 
प्रतिपादितमाय्तु । 


सप्तपुथ्वीना रकनिर्वुत्यवर्याप के सासादतसम्यम्दृष्टिनास्ति तस्थ नरके गमनाभावात्‌ । तजोलन्नस्थ तु॒ तस्मिन्‌ 


काले सासादनत्वसंभवाभावाउच ॥ १२८।॥। 


इत्याचार्यश्रीनेमिचन्द्रविरचिताया गोम्मटसारापरनामपञ्चसंग्रहवृत्तो जीवतत्वप्रदीषिकाख्याया 
जीवकाण्डे विशतिप्ररूपणासु पर्याप्तिप्रह्पणानाम तृतीयो्शधकार ॥“॥। 





सासादनगुणम्थान नहीं होता) क्‍योंकि सासादन सम्यग्दृष्टि मरकर नरकमें नहीं ज्ञाता! 


ओर वहाँ उत्पन्न हुए जीवके उस समय सासादनपना होना सम्भव नहीं है ॥१२८॥ 


इस प्रकार आचायें नेमिचन्द्र विरचित गोम्मटसार अपर नाम पंचसंग्रहको मगवान्‌ अहंम्त देव 
परमेदवरके सुन्दर चरणकमरलॉको घन्दनासे प्राप्त पुण्यके पुंजस्वरूप राजगुरु भूमण्डलाचार्य 
महावादी श्री अमयनन्दी सिद्धान्त चक्रवर्तीके चरणकमलोंकी घूलिसे शोमित लछाटवाले 
श्री केशववर्णीके हारा रचित गोम्मटसार कर्णाटकन्नत्ति ज़ीबतरव प्रदीषिशाकी 
अनुसारिणी संस्कृततीका तथा उसकी अनुसारिणी पं, टोडरमरूरचित 
सम्यग्ज्ञानचन्द्रिका नामक भाषाटीकाकी अनुसारिणी हिन्दी माषा 
टीकार्में जोवकाण्डकी बीस प्ररूपणाअंरमें-से षर्याप्ति प्रसूषणा 
नासक तृतीय महा अधिकार सम्पूर्ण हुआ ॥३॥ 


१७ 


१५ 


५ 


१० 


१५ 


२५ 


ग्रथ प्राणप्ररूपणाधिकारः ।४।। 


श्ीवीतरागाय नमः । अन॑तरं प्राणप्रद्पणनिरूपणनिसित्तं पेरूदपरु । 
बाहिरपाणेहि जहा तहेव अब्भंतरेहि पाणेहिं । 
पाणंति जेहि जीवा पाणा ते होंति णिद्दिद्रा ॥१२९॥ 


बाह्मप्राणेवंथा तथेवाम्यंतरे: प्राण: प्राणंति येजोवाः प्राणास्ते भवंति निर्िष्टा:। आवुचु- 
केलवम्यंतरभावध्राणंगक्ठिदं जीवंगलु जोविसुत्तिप्पृवु जोविसुब व्यवहारयोग्यंगव्वप्पुबु । बाह्मप्राणंग- 
ल्िदेंतंतेया जीवधमंगर प्राणंगव्ठप्पुबेदितु पेल्टल्पट्टुवु । यरम्यंतरेर्भावप्राणैज्जीवाः प्राणंति जोवंति 
जीवद्नध्यवहारयोग्या भवंति केरिव बाह्मेद्रव्यप्राणेरिव यथादाब्दस्य इंवात्यंवाचकत्वातु त आत्मनों 
घ॒र्म्माः प्राणा भवंतोति निहिष्टा: । 

एंदीनिर्दंचनविदमे प्राणशब्दात्यंमरियल्के शक्यमे दितु तल्लक्षणं पृथक्पेऋल्पटदुदिल्ल। 
पौद्गलिकद्रव्पेद्रियव्यापाररूपंग हु द्रव्यप्राणंगछू तम्निभित्तकंगलप्प ज्ञानावरण बोय्यातरायक्षयो- 


त्रिर्षा्ट प्रकृती हत्वा लब्ध्वाह न्त्य जगन्नुतम्‌ । 
शास्ति भव्यान्‌ दविधा धर्मं यस्त वन्देईभिनन्दनम ॥४॥ 
अथ प्राणप्ररूपणा निरूपयति-- 
यैरम्यन्तरैर्मावप्राण॑ जीवा जीवन्ती-जीवद्न्धवहारयोग्या भवन्ति । कैरिव ? बाहनर्द्रव्यप्राणैरिव 
यथाशब्दस्य इवार्थवाचकत्वात्‌ | ते आत्मनो धर्मा प्राणा भवन्तोति निर्दिष्टा. | इति निर्वचनेनेव प्राणशब्दा्थंस्य 
ज्ञातु गक्यत्वात्‌ तल्‍्लक्षणं पृथग्‌ नोक्तम्‌ । पोद्गल्िकद्रव्येन्द्रियादिव्यापारख्पा द्रव्यप्राणा । तन्निमित्तभूत- 
ज्ञानावरणवीर्यान्तरायक्षयोपशमादिविजुम्भितचेतनव्यापाररूपा भावप्राणा. । अन्र पर्याप्तिप्राणयो को भेद ? 
इति चेदुव्यते-पश्चेन्द्रियावरणक्षयोपणमजा. पच्चेन्द्रियप्राणा तदुत्पन्ताथंग्रहणसमर्थत्वेनोत्पन्नप्रथमसमयादारम्य 
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जो कर्मोंकी त्ेसठ प्रकृतियोंको नष्ट करके ओर जगतके द्वारा बन्दनीय आह बन्‍्त्य पदको 
प्राप्त करके श्रावक और मुनिधर्मका उपदेश भव्यजीवोंकों देते हैं, उन अभिननन्‍्दननाथ 
भगवानको नमस्कार करता हूँ । 

आगे श्राणप्ररूपणाको कहते हैं-- 

बाह्य अथोत्‌ द्रव्य प्राणोंकी तरह जिन अभ्यन्तर अथौत्‌ भावप्राणोंसे जीव “प्राणन्ति! 
अर्थात्‌ जीवनव्यबह्दारके योग्य होते हैं आत्माके वे धर्म प्राण कद्दे जाते हैं। इस व्युत्पत्तिसे 
ही प्राण शब्दका अथ जानना शक्य होनेसे उसका लक्षण अछगसे नहीं कहा है। पौद्गलिक 
द्रव्येन्द्रिय आदिके व्यापाररूप द्रव्यप्राण होते हैं। ओर उनमें निमित्तभूत ज्ञानावरण तथा 
बीयोन्तराय कर्मोंके क्षयोपशम आदिसे प्रकट हुए चेतनके व्यापाररूप भाषप्राण होते हैं । 

शंका--पर्याप्ति और प्राणमें क्या भेद है ? 

समाधान--पाँच इन्द्रियसम्बन्धी आवरणोंके क्षयोपशमसे उत्पन्न हुए पाँच इन्द्रियप्राण 
होते हैं। और उस क्षयोपशमसे उत्पन्न हुई अथ्थको प्रहण करनेकी सामथ्थके साथ उत्पन्न 


कर्णाटवृत्ति जीवतस्वप्रदोषिका २६५ 


पश्माविगरिदं विज भिसल्पटू चेतनव्यापाररूपंगलु भावप्राणंगल्ठु । इल्लि पर्य्याप्ति-प्राणंगछगे 
भेदम ते वो पंचेंद्रियावरणक्षपोपहामजंगढपंचेंद्रियप्राणंगल्ठु तबुत्पन्नात्यंग्रहणक्षमतथिवसुत्पस्न 
प्रथमसमय मोदल्गो डंतमुंहत्तदिदं मेलप्पुदविद्रियपर्य्याप्तिय बुढु । मनोज्ञातावरणक्षयोपश्ममसन्ति- 
धानदिदं विजू भिसल्पट्ट सनोवर्गंणेगर्छिदं विरचिसल्पडुवद्रव्यमनदिदं समुत्पन्नजोवदक्तियदनुभूतात्य॑- 
य््पाप्तिपे + 

ग्रहणकारणपमुत्पत्नांतम्मुंह॒र्त्तावसाननिष्पल्नमप्पुददु्नःप बुदु 

अनुमृतात्यंग्रहणमुुं तद्योग्यतेयं सनःप्राणमें बुदु। नोकम्मंशरीरोपचयमानशक्तिनिष्पत्तियदु 
जोवक्के समुचितकालायात भाषावरगंणाविशेषपरिणतिविधायि भाषापर्य्याप्तिये बुदु । स्व॒रनाम- 
कम्मोदयसहकारिणियप्प. भाषापर्य्याप्तियोकृत्तरकालविशिष्टोपयोगप्रयोजनात्मक॑_ वाक्प्राण- 
में बुदक्कु । कायवरग्गंणावष्टंभजनितात्मप्रदेशप्रचयशक्तिकायबलप्राणम बुदककुं । नोकम्मंपुद्गलंगलनु 
खल रसभागपरिणतंगव्ठनस्थ्यादिरुषिराविस्थिरास्थिरावयवरूर्पादिय परिणामियिसलक॑ वक्ति- 
निष्पत्ति जीवक्के शरीरपर्य्याप्तियें बुदक्कु-। 

मुच्छूवासतिःशवासनिःसरणशरक्तिनिष्पत्तियानापानपथ्योप्ति एंबुदक्कुं तत्परिणतिये तत्प्राण- 
में बुदक्कु मु कारणमागि भेदसुंद्र । 

अनंतरं प्राणविकल्पंगर्ढ पेलूदर्प :-- 
अन्तर्महर्तस्योपरि जायमाना इन्द्रियपर्याप्ति:। मनोज्ञानावरणक्षयोपशमसन्निधानविजृम्भितामनोवर्गणाविरचित- 
द्रव्यममन, समुत्यन्ना जीवशबितः सानुभूतार्थग्रहणसमुत्पन्नान्तर्मुहत्तावसाननिष्पन्ता मनःपर्याप्ति:। अनुभूतार्थ- 
प्रहणं तदथ्योग्यता व मन प्राण । नोकमंशरीरोपचोयमानशक्तिनिष्पत्ति, सा जीवस्थ समुचितकालायात- 
भाषावर्गणाविशेषपरिणतिविधायिभाषापर्याप्ति: । स्व॒रनामकर्मोदयसहकारिभाषापर्याप्त्युत्तरकालविशिष्टीपयोग- 
प्रयोजनात्मको वाक्‍्प्राण.। कायवर्गणावष्टम्भजनितात्मप्रदेशप्रचयशक्ति: कायबलप्राण: । नोकमंपुद्गलान्‌ 
खलरसभागपरिणतान्‌ अस्थ्यादिरुधिरादिस्थिरास्थिरावयवरूपेण परिणमयितु शक्तिनिष्पत्ति जीवस्य शरौर- 
पर्याप्त । उच्छुवासनि श्वासनि सरणशक्तिनिष्पत्तिरानपानपर्याप्ति । तत्परिणतिरेव तत्प्राणाः, इति भेदों 
ज्ञातव्य: ॥१२९॥ अथ प्राणभेदानाह-- 
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होनेके प्रथम समयसे लेकर अन्तमुहृतके ऊपर होनेवाली इन्द्रियप्याप्ति है । मनोश्ञानावरणकै 
क्षयोपशमके सामीप्यसे प्रकट हुई और मनोबरगणासे बने द्रव्यमनसे उत्पन्न हुई जीवकी जो 
शक्ति अनुभूत अथका ग्रहण करनेके लिए उत्पन्न हो अन्तमुहत कालके अन्तमें पूण होती है वह 
मनःपर्याप्ति है । और अनुभूत अथको प्रहण करना तथा उसकी योग्यता मनःप्राण है। नोकम 
शरीरसे संचित शक्षितकी पूणता जो जीवके समुचित कालमें आयी भाषावगंणाके विशेष 
परिणमनको करनेवाली है वह भाषापर्याप्ति है। स्वरनामकर्मका उदय जिसका सहायक है 
उस भाषापय प्तिके उत्तरकालमें विशिष्ट उपयोगका प्रयोजक वचन प्राण है। कायवर्गणाके 
साहाय्यसे होनेवाली आत्मप्रदेशके समूहकी शक्ति कायब॒लप्राण है। और खलछ तथा रसभाग 
रूपसे परिणत नोकम पुदूगछोंको अस्थि आदि स्थिर और रुधिर आदि अस्थिर अवयवोंके 
रूपसे परिणमन करनेकी शक्तिकों पूर्णताकों शरीरपयोप्ति कहते हैं। उच्छबास-निःश्वासके 
निकलनेकी शक्तिको प्‌्णताकों श्वासोच्छबास पर्याप्ति कहते हैं और श्वासोच्छत्रासका 
परिणमन शवासोच्छवास प्राण है । यह पर्याप्ति और प्राणमें भेद जानना ॥१२९॥ 
आगे प्राणोंके भेद कहते हैं-- 
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स्ष्छ् गो० जोवफाष्डे 


पंचेविदियपाणा मणबचिकायेसु तिण्णि बहूपाणा | 


आणप्पाणप्पाणा आउग्रपाणेण होंति दसपाणा ॥१३०॥ 
पंचेबेंद्रिपप्राणःा मतोबचःकायेबु त्रयो बलप्राणा: १ आनापानप्राणा आयुष्प्राणेन भवंति 
द्षप्राणाः 
स्पर्शनावियादेविद्रियप्राणंगल्ठ॑ं मनोबलप्राणमुं बच्चोबलप्राणमुं कायबलप्राणमुमानापानप्राणमु 
आयुः प्राणमेंदतु दक्षप्राणंगल्े यप्पपधिकमल्तु । 
अनंतरं व्रव्यभावप्राणंग>गुत्पसिसामप्रियं पेन्द्प १ 
वीरियजुदमदिखओवसमुत्या णोइंदियेंदियेसु बा । 


देहदये कायाणा वचीबछा आउ आउदए ॥१३१॥ 

बीय्यंयुत मतिक्षयोपशमोत्था नोइंद्रियेद्रियेषु बकाः। वेहोदये काया नो बचोबला आयुः 
आयुरुदये ॥ 

बोर्यांतरायमतिज्ञानावरणक्षपोपणमजनित नोइंदियेंद्रियस्पर्शनरसनप्राणचक्षुःओअससुद्भूतं- 
गल्य्विद्वियप्राणंगल्ठु ॥ नों्रियजनितमनोबलप्राणमुं शरी रनामकस्मोदयदोछु कायबलूप्राणमुमानापा- 
नाप्राणमुमप्पुषु । शरोरनामकर्म्मोब्यदो् स्व॒रनामकर्म्मोदयदोर्णल बचोबलप्राणं प्रादुब्भंतमप्पुदा- 
अष्क्मोद दो राम रवि लितु प्राणंगल॒त्पत्तिसामग्रि सूचितमाथ्तु। 

अनं॑तरं प्राणंगल्ूगें  पेक्दप । 

स्पर्शनादय. पल्चेन्द्रियप्राणा: मनोबलप्राण: वचोबलप्राण: आनापानप्राण आयुःप्राणशचेति दशैष 
प्राणा भवन्ति नाधिका ॥१३०॥ अथ द्रव्यभावप्राणानामुत्पत्तिसामग्रीमाह-- 

वीर्यान्तरायक्षयोपशमयुतमतिज्ञानावरणक्षयोपशमजनिता नोइन्द्रिमेन्द्रियेपू बला' स्वार्थग्रहणअक्ति- 
रूपलब्धिनामभावेन्द्रियस्वभावा: स्पर्शनरसनप्राणचक्षु:श्रोत्रजेन्द्रियप्राणनोइन्द्रियजमनोबलप्राणा: षद्‌ भवन्ति। 
देहोदये---शरी रनामकर्मोदये सति कायवेष्टाजननशक्तिरूप कायबलप्राण: | उच्छवासनिश्वासनामकर्मोदयसहित- 
देहोदये सति उच्छवासनिश्वासप्रवुत्तिकारणशक्तिरूप: आनपानप्राणश्च॒ भवति । स्वरनामकर्मोदये सति 
वचनव्यापारकरणशक्तिविशेषरूपो वचोबलूप्राणो भवति | आयु'कर्मोदये सति नारकादिपर्यायरूपभवधारण- 
शक्तिरूप. आयु'प्राणो भवति । एवं दक्षप्राणानामुत्पत्ति सामग्री सूचिता १३ १॥ अथ प्राणाना स्वामिभेदमाह- 





स्पशन आदि पाँच इन्द्रिय प्राण हैं। तथा मनोबलप्राण, वचनबलप्राण, कायबलप्राण, 
इवासोच्छबासप्राण और आयुप्राण ये दस ही प्राण हैं, अधिक नहीं हैं ॥१३०॥ 

स्वाथको ग्रहण करनेकी शक्तिरूप छब्धि नामक भावेन्द्रिय स्वभाववाले स्पर्शन, रसन, 
प्राण, चक्ष और श्रोत्रसे उत्पन्न हुए पाँच इन्द्रियप्राण और नोइन्द्रियसे उत्पन्न मनोबलप्राण ये 
छह प्राण तो वीयान्तरायके क्षयोपशमसे सहित सतिज्ञानावरणके क्षयोपशमसे उत्पन्न होते 
हैं। शरीरनामकर्मका उदय होनेपर शरीरकी चेष्टाको उत्पन्न करनेकी शक्तिरूप कायबलप्राण 
होता है। उच्छवासनिश्वास नामकमके उदयके साथ शरीर नामकर्मका उदय होनेपर 
उन्छवासनिश्वासकी प्रवृत्तिका कारण शञक्तिरूप श्वासोच्छबासप्राण होता हे । स्वरनामकम का 
उदय होनेपर बचनव्यापारका कारण शक्ति विशेषरूप वचनबलूप्राण होता है। आयुकमका 
उदय होनेपर नारकादिपयोयरूप भवधारणकी शक्तिरूप आयुप्राण होता है। इस तरह दस 
प्राणोंकौ उत्पक्तिकी सामग्री सूचित की ॥१३१॥ 

अब प्राणोंके स्वामी बतछाते हैं-- 


कर्णाटवृत्ति जौवसत्त्वप्रदीपिका २६७ 


इंदियकायाऊणि य पृण्णापुण्णेसु पुण्णगे आणा | 
बीइंदियादिपुण्णे वचीमणोसण्णिपृण्णेव ॥१३२॥ 
इंद्रियकायायूंषि ले पूण ०६८ 2 आना: द्वींद्रियादिषु पूर्ण बाकमनःसंजिपुर्णे एव । 
इंद्रियकायायुष्पाणंगल्ु वसपसय्योप्तकरोव्टमप्पुविवु साधारणप्राणंगर्गुच्छूवास- 
निःश्वासप्राणं पर्य्योप्तकरोल्ठेयक्कु मेक दोडे तत्कारणभप्पुच्छवासनासकम्सो दियकके पर्य्य प्तकालदोलठे 
संभवमप्पुदरिद । द्वींडरियादिगकोछ पंचेंद्रियावसानभावबरोत्ु प्याप्तरोत्ठे बाग्बलप्राणं संभविसुगु- 
मेक दोडे तद्धेतु स्वरनामकर्मोदयक्क पर्योतकरोलमल्लदेडपय्योप्तकरोछ संभवसल्लप्पुर्दारिदं। 
पर्याप्तकसंशिपचेंद्रियंगछोत्ठे मनोबछप्राणमक्कुं तन्निबंधनमप्प वीग्य तिराय नोहंद्रियाबरणक्षयोप- 
हमक्कन्यत्रासंभवमप्पुर्दारिंदं । 
अनंतरं दक्षप्राणंगरूगेकेड्रियादि जोवंगत्ठोन्यु संस्यावधारणनियमर्म साडल्वेडि मुंबण गाथा 
सुत्रसं पेल्दपर :-- 
दससण्णीणं पाणा सेसेगूणंतिमस्स बेऊणा । 
पज्जत्तेसिदरेसु य सत्तदुगे सेसगेगूणा ॥१३३॥ 
दश् संज्ञिनां प्राणा: शेषेष्वेकोनाः चरमस्य हिहोनाः पर्य्याप्तकेण्वितरेषु च सप्त द्विके शेष- 
केष्वेकोना' । 
पेरगे पेछद स्वासि निर्मादद ई विभागं पडेयल्पडुगुमदे ते दोडे:--संजिपंचें द्रियपर्य्याप्तकरोब्दु 
दशप्राणंग छुमप्पुवु ॥ शेषासंज्ञिमोदलागि पश्चानुपृथ्वियिदं द्वीं द्रियावसानमादवरोल्ु पर्य्याप्तकरोब्ठ 
एकैकप्राणोनंगल्ु संभविसुगुमंतिममप्पेकेंद्रियदोत्ठु द्वप्राणोन प्राणंगन्‍्वप्पुबुबदें ते दोडे असंशिगव्ठोलु 
मनोविरहितमागि नवप्राणंगल्प्पुदु ॥ चतुरिद्रियगठोठु मनःभोत्रेंव्रियावशेषंगत्ठे ठु संभविसुवुवु । 


ड््ल्ल्ज््जज् चल ल तल ख्च्ल््व्च््ख्््च्ि्च्चिजल्च लि 


इन्द्रियकायायूषीति त्रयः प्राणा' पर्याप्तेष्वपर्याप्तप च साधारणा भवन्ति । उच्छवासनिश्वासप्राणः 
पर्याप्केष्वेव भवति तत्कारणोच्छवासनामकर्मोदयस्य पर्याप्काल एवं संभवात्‌ । द्वीन्द्रियादिषु पड्चेन्द्रिया- 
वसानेषु पर्यापेष्वेव वाख्बलप्राण' संभवति तद्धेतुस्व॒रनामकर्मोदयस्थान्यत्र संभवाभावात्‌ । मनोबलप्राण. 
पर्याप्तसं जिपज्चेन्द्रियेष्यवेय संभवति तन्निवन्धनवीर्यान्तरायनोइन्द्रियावरणक्षयोपशमस्यान्यत्रासभवात्‌ ॥१३२॥ 
अथ प्राणानामेकेन्द्रियादिजीवेषु संख्यानियममबधारयति--- 

समनन्तरोकतस्वामिनियमेनायं विभागो रूम्यते तद्था-संज्ञिपड्चेन्द्रियेषु पर्याप्तकेषु दश प्राणा 
भवन्ति । शेषेषु असंज्ष्यादिषु पश्चादानुपुर्ष्या द्वीनिद्रयावसानेषु पर्याप्तकेषु एकैकोना: प्राणा भवन्ति । तथाहि-- 





न्ं्ल््व्ल्््ख्न्च्व््च््य््ख्य्््यश््ख्ु्ग्च्ं?थओल़ल७ल़ख़ल़ ४ विज जज +ल जल «. 





जज जलिल जल 2५%. कल टली 7 +२०००७० ८००७ जी 2५०७० जज +/ जा 5 5 -/++ 3 >> बतली बी लड ली लडऔ जि जी 


इन्द्रिय, काय और आयु ये तीन प्राण पर्याप्ों और अपर्याप्तोंमें समान रूपसे होते हैं । 
उच्छबासनिश्वास प्राण पयोप्तकोंमें ही होता है। क्योंकि उसका कारण जो उच्छुवासनाम- 
कमका उदय दे वह पर्याप्तकालमें ही होता हे । दोइन्द्रियसे छेकर पंचेन्द्रियपयन्त पर्याप्तोंमें ही 
वचनयलप्राण होता है क्योंकि उसका कारण स्वरनामक्ंका उदय है और बह पर्याप्तोंमें ही 
होता है। मनोबलप्राण पर्याप्त संज्ञोपंचेनिद्रियोंमें ही होता है क्योंकि उसका कारण है नोइन्द्रि- 
यावरणका क्षयोपशम । ओर वह अन्य किसीके नहीं होता ॥१३२॥ 

आगे एकेन्द्रिय आदि जीबॉमें प्राणोंकी संख्याका नियम करते हैं-- 

इससे पहलछेकी गाथामें जो स्वामीफा नियम किया है उसीसे आगे कहा भेद प्रकट 
दोता है । जो इस प्रकार है--संशिपंचेम्ट्रियोंमें दस प्ररण दोहे हैं| शेष असंक्ञीसे लेकर पश्चात्‌ 
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श्श्ट गो० जीवकाण्डे 


श्रींडिमंगछो तु सनःआओत्रचक्ुरिव्रियावशेषंगल्ठेलु प्राणंगव्वप्पुवु । द्वींडियंगछोछुं मनःओोत्नचकुप्राणा- 
वहोब्वंगव्टाद प्राणंगव्वप्पुतु । एकेड्रियंगलोल्ठु मनःश्रोत्रचक्षुप्नाणरसनवाग्बलप्राणावशेषंगत्नू नाल्‍्कु 
प्राणंगल्वप्पुबु ॥ इंतु पय्योप्तकरोल्ठु प्राणंगछूणे स्वामिभेदसप्पुर्वारद संख्याभेद॑ पेब्डल्पट्टुबु । 
पथ्योप्तेतररप्प अपर्य्याप्तरोलु संशिअसंजिपंचेंद्रियरोल्नु प्रत्येकमेलेकु प्राणंगन्वप्पुवेकेबोड़े पर्य्याप्त- 
काल संभविगल्प्पुच्छवासवाग्मनोबलप्राणंगन्ठगतु सिल्लियसंभवमप्पुदु कारणमागि शेष॑गल्ोछु 
सतुरिद्रियादि एकेंद्रियावसानमादप्पर््याप्तकरोल यथासंख्य श्रोत्रचकषुप्राणरसनेंद्रियप्राणावशेष 
प्राणंगल्‌ घटपंससतुस्मिसंख्याक्रांतप्राणंगव्टप्पुवु । 

इंतु भगवदहंरसेइवर _ चारुचरणाराविददवंद्र॒बंदनानंदितपुण्पपुंजायमान भोमद्रायराजगुर- 
मंडलाजाय्यं महावादवादोधवररायवादिपितामहसकलबिद् ज्जनचक़र्वात्त श्रीमदमपसूरिसिद्धांत- 
चक्रर्वात्त श्रीपादपंकजरजो रंजितललाटपट्ट भ्रीमत्केशवण्णविरचित गोम्मटसारकर्णाटवृत्तिजीवतत्व 
प्रदीषिकेयोद्दु जोवकांडविज्ञतिप्ररुषणंगल्लो्ु चतुत्ये प्राणप्ररूपणाधिकारं निगदितसाय्तु । 
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असंशिषु मनोरहिता नव । चतुरिन्द्रियेषु मन.श्रोत्रेन्द्रियावधेषा अष्टो । त्रीन्द्रियेषु मन श्रोत्रचक्षुरिन्द्रियावदोषा: 
सप्त। द्वीन्द्रियेषु मन श्रोत्रचक्षुत्राणावशेषा. षड्‌ भवन्ति । अन्तिम एकेन्द्रिये द्वीन्द्रियोक्तप्राणेषु दो ऊनाविति 
मनःश्रोत्रचक्षुज्रण रसनवाग्वलप्राणावशेषादचत्वार. प्राणा भवन्ति । तथा हतरेषु अपर्याप्तजीवेषु तु सज्ञासंशिप- 
उन्चेन्द्रिययो, प्रत्येक प्राणाः सप्तेव भवन्ति पर्याप्तकालसंभविना उच्छवासवाग्मनोबलप्राणानामत्रासंभवात्‌ । 
शेषेषु चतुरिन्द्रियाद्येकेन्द्रियावसानेषु अपर्याप्तेषु यथासंख्यं श्रोत्रचक्षू्नाणरसनेन्द्रियावशेपा: पट्पञ्चचतुस्त्रि- 
संख्या प्राणा भवन्ति ॥ १३३ ॥ 


इत्याचार्यश्रीनेमिचन्द्ररचिताया ग्रोम्मटसारापरनामपश्चसंग्रहवृत्ती जीवतत्त्वप्रदीपषिकाब्याया जीव- 
काण्डे विशतिप्ररूपणासू प्राणप्ररूपणानाम चतुर्थोडघिका र. ॥४॥॥ 


आनुप्‌वोसे दोइन्द्रिय पयन्त पर्याप्तकोंमें एक-एक प्राण घटता हे। असंझ्षिपंचेन्द्रियोंमें मनके 
बिना नी प्राण होते हैं। चतुरिन्द्रियोंमें मन ओर शभ्रोत्रेन्द्रियको छोड़कर शेष आठ प्राण होते 
हैं । त्रीन्द्रियोंमें मन, ्ोत्र ओर चक्षुके सिवाय शेष सात प्राण होते हैं। दोइन्द्रियोंमें मन, 
श्रोत्र, चक्षु ओर घ्राणके सिवाय शेष छह प्राण दवोते है। अन्तिम एकेन्द्रियमें दोइन्द्रियमें कह्दे 
गये प्राणोंमें-से दो कम होते हैं इस तरह मन, श्रोत्र, चक्ष, ध्राण, रसना ओर वचनबलप्राणों- 
से शेष चार प्राण ही होते है । इतर अपयौध् जीबोमें संज्ञी ओर असंक्षी पंचेन्द्रियोंमें-से प्रत्येक- 
के सात प्राण ही होते है । क्‍योंकि पर्याप्तकालमें होनेवाले उच्छूबास, वचनबल ओर मनोबल 
प्राण यहाँ नहीं होते । शेष चोइन्द्रियसे छेकर एकेन्द्रिय पर्यन्त अपयीप्तोंमें ऋमसे श्रोत्र, चक्षु, 
घ्राण और रसनेन्द्रियको छोड़कर छह, पाँच, चार और तीन प्राण होते हैं. ॥१३३॥ 
हस प्रकार आचाये नेमिचर््र विरचित गोम्सटसार अपर नाम पंचसंग्रहकी मगवान्‌ अहंन्त देव 
परमेश्वरके सुन्दर चरणकमकोंकी बन्दनासे प्राप्त घुण्यके पुंजस्वरूप राजयुढ मण्डछाचाय॑ 
अद्दायादी श्री असयनल्दी सिद्धान्त चक्रधर्तीके चरणकमछोंकी धूछिसे शोमिव छछाटवाले 
श्री केशव्वर्णके द्वारा रचित गोम्मटसार कर्णाटर्ृत्ति जोब्रतक््व प्रदीपिकाकी 
अशुसारिणी संस्कृततोका तथा उसकी अनुसारिणी पं. टोडरमछरखित 
सम्यग्जानचन्द्रिका नामक साधाटोकाकी अनुसारिणी हिन्दी भाषा 
टोकामे जोवकाण्डकी बीस प्ररूपणाकओषोंमें-से प्राण प्ररूपणा 
नासक चतुर्थ महा अधिकार सम्पूर्ण हुआ क्षए॥ 


संज्ञाप्रर्पणाधिकार:ः ॥५७॥ 


अनंतर संज्ञाप्ररूपणात्थमाणि पेन्दपं । 
इृद्ट जाहि बाहियावि य जीवा पांव॑ति दारुणं दक्‍्खं । 
सेबंतावि य उभये ताओ चत्तारि सण्णाओं ॥।१३४॥ 


इह याभिर्बाधिता अपि च जीवाः प्राप्नुबंति दारुणं दुःखं। सेवसाना अपि थे उभये ताइच- 
तल्नः संज्ञा:। 
आवु केलवु संशेगव्टिवमाहारभयमेथुनपरिग्रहंगछ घांछेगन्टवमे बाधिसल्पट्ूट जीवंगव्डी 
भवदोल्ठ दारुणमप्पदु:खसनय्दुबरा विधयंगव्ननुभविसुवबरंन् मत्ता विषयंगरु प्राप्ताप्राप्तंगढ्य- 
दोडमुभयभवंगव्टो्ं वारुणदुःखमनेय्दुबरंतप्प आनाल्कु वांछेगव्ं संज्ंगल् बु पेनूदपर । 
अनंतरमाहारसंजेगुत्पत्तियोत्ठु बहिरंतरंगकारणद्वयमं पेल्वपरु । १० 
आहारदंसणेण य तस्सुवजोगेण ओमकोट्ठाए | 


सादिदरुदीरणाए हवदि हु आह्रसण्णा हु ॥१३५७॥ 
आहारदर्शनेन च तस्योपयोगेनावमकोछतया। सातेतरोदीरणया भवति खल्वाहारसंज्ञा खलु । 
विशिष्टान्नाविचतुव्विधाहारदर्शनदिवं तत्कथाभ्रवण प्राग्पयुक्तविशिष्टान्नाविस्मरणविवसु 
रिक्तकोएतेयिवमुम बी बाह्मकारणंर्गान्ठदमु मंतरंगकारणसप्प असातावेदोदोरणोयिदं तीत़ोदर्यादव- १५ 
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जितरजोरहस्यारि प्राप्तानन्तगुणो जिन .। 
जितदोषो जगन्नाथ. सुमतीशो नमस्यते ।॥ ५ ॥ 
अथ संज्ञाप्ररूपणा प्ररूवयति-- 
याभि संज्ञाभि.--आहारभयमैथुनपरिग्रहवाञ्छाभि , एव बाधिता जीवा अस्मित्‌ भवे तद्विषयान्‌ 
सेवमाना.' अपि च तत्प्राप्त्यप्राप्त्यो. सत्यो. उभयभवयोर्दारुणं दुःखे प्राप्तुवन्ति ता: चतस््रो वाझ्छा, सज्ञा इति २ 
वदन्ति ॥१३४॥ अथाहारसंन्नोत्पत्तौ बहिरन्तरंगहेतु कथयति-- 
विशिष्टान्नादिचतुविधाहा रदर्शनन तत्स्मरणकथाश्रवणाद्रपयोगेन रिक्तकोष्ट तयेति बाह्मकारण: 


ज्ञानावरण, दशनावरण, मोहनीय और अन्तराय कमंको जीतकर अनन्तगुणोंको 
प्राप्त करनेवाले दोष विजेता जगवके स्वामी सुमतिनाथकों नमस्कार करता हूँ। 

आगे सं ज्ञाप्ररूुपणाको कहते हैं-- २५ 

आहार, भय, मैथुन ओर परिप्रहकी वांछारूप जिन संज्ञाओंफे द्वारा पीड़ित जीच इस 
भवमें उन विषयोंका सेवन करते हुए भी इस छोक ओर परलोकमें उनके प्राप्त होने ओर न 
होनेपर भो दारुण दुःख पाते हैं उन चार वांछाओंको संज्ञा कहते हैं ॥१३४॥ 

आगे आहारसंज्ञाकी उत्पत्तिमेँ बाह्म ओर अन्तरंग कारण कहते हैं-- 

विशिष्ट अन्न आदि चार प्रकारके आहारके देखनेसे, उसके स्मरण, उसकी कथाका ३० 


७0 


न 


२७० गो० जौवकाण्डे 
साहारसंज पुटदुगु+ “माहारे विशिष्टाल्नादो संज्ञा बांछा आहारसंज्ञा” एंदितु ई निरुक्तियिद 
मेतल्‍्लक्षणं पेटल्पट्टुदु । 
अनंतरं भयसंज्ोत्पत्तिकारणमं पेन्दपं । 
अद्भीमदंसणेण य तस्सुब॒जोगेण ओमसत्ताएं। 
५ भमयकम्मुदीरणाए मयसण्णा जायदे चदुद्ि ॥१३६॥ 
अतिभोमदर्शनेन व तस्योपयोगेनावमशक्त्या। भयकर्म्मोदीरणया भयसंज्ञा जायते चतुर्भिः। 
बहिरंगकारणंगलप्पतिभयंकरव्याप्राविक्रूरमृगादिगठ दर्शनदिवं तत्कथाश्रवणस्मरणावि- 
गव्ठिदं रिक्तशक्ततेयिदसुमंतरंगकारणसप्प _ भयनोकषायतीम्रोदर्यदर्दासती चतुविधकारणंगव्ठिदं 
भयसंझे पुटदुगुं । भर्यादिदं पुद्दुव पलायनेच्छ भयसंज्ञ एंब्रुवक्कुं । 
१० अनंतरं मेथुनसंज्ञासामग्रियं सूचिसिदपं । 
पणिदरसमोयणेण य तस्सुवजोगे कुसीलसेवाए | * 
वेदस्सुदीरणाए मेहुणसण्णा हृवदि एवं ॥१३७॥ 
प्रणोतरसभोजनेन चर तस्योपयोगेन कुशीलसेवया । वेवस्योदीरणया मैथुनसंज्ञा भवति एवं । 
दृष्परसंगछ् भोजनदिदमुं कामकथाक्रवणानुभूतकासविषयस्मरणाशुपयोर्गादद छुशीलरप्प 
१५ विटकंदर्प्पादिजनंगव्ठ सेवे गोष्टियिदसुम दो बहिरंगकारणंर्गान्टदमुमंतरंगकारणमप्प स्त्रीपुन्लपुंसक- 


नी 





चित जज 


असातवेदनोयोदी रणातत्तीत्रीदयाम्या अन्तरज्जुकारणाम्या च आहारसंज्ञा भवति-जायते । आहारे-विशजिष्टा- 
न्‍नादो सज्ञा-वाञ्छा आहारसंज्ञा ॥ १३५ ॥ अथ भयसंज्ञोत्पत्तिकारणमाह- 
अतिभयकरव्याक्नादिक्रूरमुगादिदर्शनेन तत्कथाश्रवणस्मरणाशुपयोगेन रिवतशविततया चेति बहिरजूु- 
कारण. भयनोकषायतीतोदयेन अन्तरज्भकारणेन च भयसंज्ञा जायते । भग्रेन उत्पन्ना पलायनेच्छा भमसंज्ञा 
२० )॥१३६॥ अथ मेथुनसंज्ञासामग्री सूचयति- 
वृष्परसभोजनेन कामकथाश्रवणानुभूतकामविषयस्मरथाद्युपयोगेन कुशीलबिटकंदर्पादिजनसेवागोछथेति 
बहिरजुकारणं: स्त्रीपुंनपुसकवंदान्यतमनोकपायोदी रणयेत्यन्तरज्भजुकारणेन व मंथुनसंज्ञा जायते । मैथुने-- 
श्रवण आदिरूप उपयोगसे तथा पेटके खाली होनेसे इन बाह्य कारणोंसे और असातावेदनीय- 
की उदीरणा या वीत्र उद्यरूप अन्तरंग कारणोंसे आहारसंज्ञा होती हे। आहार अर्थात्‌ 
२५ विशिष्ट अन्न आदिमें संज्ञा अथीत्‌ बांछाकों आह्ारसंज्ञा कहते हैं ॥१३५॥ 
आगे भयसंक्षकी उत्पत्तिके कारण कहते हँ--- 


अति भयंक्षर व्याध्र॒ आदि या ऋर मगादिके देखनेसे, उसकी कथा सुनना, उनका 
स्मरण करना इत्यादि उपयोगसे ओर झक्तिकी कमी इन बाह्य कारणोंसे और भय नामक 
नोकषायके तीज उद्यरूप अन्तरंग कारणसे भयसंश्ञा उत्पन्न होती हे। भयसे उत्पन्न हुई 
३० भागनेकी इच्छाको भयसंझा कहते हैं ॥१३६॥ 
आगे मंथुनसंज्ञाकी सामप्री कहते हैँ-- 
कामोत्पादक पौष्टिक भोजन करनेसे, कामकथाका सुनना, अनुभूत काम विषयका 
स्मरण आदि उपयोगसे, दुराचारी वेइयागामी कासी पुरुषोंकी संगति गोप्ठीसे, इन बाह्य 


कर्णाटवृत्ति जोक्‍्तस्वश्दोपिका २७ 
खतुष्वियकारण॑रालियं र ० » मेचुनसंले ५ बुट॒दुभु । 
मेथुने सिथुनकम्मंणि सुरतव्यापाररुपे सजा वांछा मेथुतसंज्ञा येदेंशुदत्य । 
अनंतरं परिग्रहसंशोत्पसिहेतुगर्ठ पेल्व्वपं । 
उबयरणदंसणेण य तस्सुवजोग्रेण मुच्छिदाए य । 
लोहस्सुदीरणाए परिग्गद्दे जायदे सण्णा ॥१३८॥ 
उपकरणवर्निन थे तस्योपयोगेन मूच्छिता येन । लोभस्पोदी रणया परिग्रहे जायते संज्ञा । 
बाह्मपरिपग्रहंगन॒प्प घनधान्याश्रुपकरणवर्शनादिदमुं तत्परिग्रहकथाश्रवणस्मरणादिगल्टिव् 
मुच्छितरप्प परिग्रहार्जनाविगव्लोत्टासक्तरुगछ “अयः संबंधः मृच्छिता यस्तेन' एंदीसंबंधादिद- 
मंतरंगकारणमप्प लोभकषायोदीरणेयिदर्मामती कारणचतुष्टयदिद॑ परिग्रहुसंजे तदज्जनवांछे 
पुदगुमेंबुवर्त्य । 
अनंतरं संज्गछगें स्वामिभेद्म पेरूवर्प । 
णट्ड॒प्रमाए पढमा सण्णा णह्दि तत्थ कारणामावा | 
सेसा कम्मत्यित्तेणुवयारेणत्थि ण हि कज्जे ॥१३९॥ 


नष्टप्रमादे प्रथमा संज्ञा न हि तत्र कारणाभावात्‌ । शेषाः कर्म्मास्तित्वेतोपषचारेण संति न 

हि कार्ये । 
हु नष्टप्रमादरप्पश्ममत्तादिगुणस्थान्वातिगल्प्प जोबंगक्ोत्ठु प्रथमोहिष्टाहारसंजे संभविसवेके- 

दोडे तस्निमित्तमप्प+सातावेदोदी रणगप्रमत्तरोदु व्युक्छित्तियादुदप्पुर्दारदं 'कारणाभावात्कार्य्यस्थाप्य- 
मिथुनकर्मणि सुरतव्यापारख्पे संशा--वाझुछा मंधुनसंज्ञा ॥ १३७ ॥ अथ परियग्रहसंज्ञोत्पत्तिहेतुनाह- 

बाह्मपरिग्रहस्य धनधान्याद्य पकरणस्थ दर्शनेन तत्कथाश्रवणादिभि: मृछितस्य परिग्रहाद्य्जनादञा- 
सकते. अनेन संबन्धेन चेति बाह्यकारणः छोभकषायोदीरणयेति अन्तरझुकारणेन च परिग्रहसंज्ञा-तदर्जनादि- 
वाल्छा जायते ॥१३८॥ अथ संज्ञाना स्वामिभेदानाह- 

नष्टप्रमादे-अप्रमत्तादिगुणस्थानवर्तिजीवेषु प्रथमा आहारसंज्ञा नहि नेवास्ति | तद्धेत्वसातावेदनीयो- 
दीरणायाः प्रमत्ते एव व्युच्छित्ते: कारणाभावात्‌ कार्यस्याप्यमाव. । इति प्रमादरहितेषु प्रथमा संज्ञा नास्ति 
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कारणोंसे तथा ख्रीवेद, पुरुषबेद, नपुंसकवेदमें-ले किसी एक वेदरूप नोकषायकी उदीरणासे 
इस अन्तरंग कारणसे मैथुनसंज्ञा उत्पन्न होती है । मैथुन अथोत्‌ कामसेवनरूप मिथुन कम में 
संज्ञा अथोत्‌ बांछा मैथुनसंज्ञा हे ॥१३७॥ 

आगे परिग्रहसंज्ञाकी उत्पत्तिके कारणोंको कहते हैँ-- 

बाह्य परिप्रह घनधान्य आदि उपकरणोंके देखनेसे, उसकी कथा सुनने आदिसे, 
परिप्रह्द आदिके उपाजन करनेकी आसक्तिके सम्बन्धसे इन बाह्य कारणोंसे और छोभकषाय- 
की डदीरणारूप अन्तरंग कारणसे परिभ्रहसंज्ञा, उसके अजन करनेकी वांछा होती है ॥१३८॥ 

संज्ञाओंके स्वामी कद्दते हैं-- 

नष्टप्रमाद अथोत्‌ अप्रमत गृणस्थानवर्ती जीबॉमें पहली आहारसंज्ञा नहीं होतो। 
क्योंकि आहारसंज्ञाका अन्तरंग कारण असातावेदनीयकी उदीरणा है और उसकी व्युच्छित्ति 
प्रमत्तगुणस्थानमें ही हो जाती है। अतः कारणका अभाव होनेसे कायका भी अभाव होता 


१७ 


१५ 


२० 


र५्‌ 


३० 
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भाव:' एंदु प्रमाद रहितरप्पश्प्रभत्ताशुपरितमगुणस्थानवत्तिगलोलु संभविसवु । शेषसंजे तत्कारण- 
कर्मोदयास्तित्वदिदमुप्चारविदमुंदुलिदंते तत्काये प्रमादरहितरोठिल्ल । 

इंतु भगवदहूंत्परमेशदवर  चारुचरणारविदहूंद्रघंदनानंदितपुण्यपुंजायमान श्रीसद्रायराजगुरु- 

मंडलाचाय्यं महावादवादीज्वर रायबादिपितामह सकलविद्वज्जनचक्र्वात्त ओमदभयसूरिसिद्धांत- 

५ क्क़र्वात्ति श्रोपादपंकजरजोरं॑जितरलूलाठपट्टं भ्रीमत्केशवण्णविरचितसप्पगोस्सटसारकर्णाद वृत्ति- 

जीवतत्त्वप्रदीषिकेषोब्द जोवकांडविश्ञतिप्रकूषणेगछोछु पंचमर्संज्ञाप्रकरणाधिकारं निरूपितमाय्तु। 


किक 


दशेषसंज्ञा: तत्कारणकर्मोदयास्तित्वेन उपचारेणेव सन्ति । न च तत्काय॑ प्रमादरहितेष्वस्ति ॥ १३९॥ 





>> जल जीती जीप बचने 8. अप जलजलसन सेल पलपल थे अज+ 3 >> बीज अजओतन अल+ >ऑलणिल >> अल 5 व 22७ 3८ +#ौ 3 जी जि जी जज जी5 


इत्याचार्यश्रीनेमिचन्द्रविरचितायां गोम्मभटसारापरनामधेयपश्चसंग्रहवृत्ती जीवतत्त्वप्रदीपिकाख्याया 
जीवकाण्डे विशतिप्ररूपणासु संज्ञाप्ररूपणानाम पश्चमोषधिकार' ॥ ५ ॥। 
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१० है। इस प्रकार प्रमादरहित संयमियोंमें पहली संज्ञा नहीं है। शेष संज्ञाएँ उनके कारण कर्मों- 
के उदयका अस्तित्व होनेसे उपचारसे ही हैं, उनका काय वहाँ नहीं पाया जाता अथात उक्त 
आहार आदि चारों संज्ञाएँ मिथ्यादृष्टिसे छेकर प्रमत्तगुणसथानपय्यन्‍्त होती हैं ॥१३९॥ 





इस प्रकार आचाये नेमिचन्द्र बिरचित गोस्मटसार अपर नाम पंचसंग्रहका भगदान्‌ अहंन्त देव 
परमेशवरके सुन्दर चरणकमझ्ोंको वन्दनासे प्राप्त पुण्यके पुंजस्वरूप राजपुरु मण्डछाचार्य 
१५ महावादी श्री अमयनन्दी सिद्धान्त चक्रवर्तीके चरणकमलोंकी धूकिसे शोमित छूऊाटवाले 
श्री केशबवर्णीके द्वारा रखित गोस्मटसार कर्णादकृत्ति जीवतत्त्व प्रदोषिकाकों 
अनुसारिणो संस्कृतटोका तथा उसको अनुसारिणी पं, टोडरमलरचित 
सम्यग्क्ञानचन्द्रिका नामक साषाटोकाकी अनुसारिणो हिन्दी साषा 
टीोकार्म जोीवकाण्डकी बीस प्ररूपणाओंरमे-से सज्ञा प्ररूपणा 
२० नामक पाँखवाँ महा अधिकार सम्पूर्ण हुआ ॥णा 


५ 
मागणामहाधिकारे गतिप्ररूपणाधिकार) ॥६॥ 


अनंतरमहंत्परमेश्वरप्रणामरुपमंगलपुर:सर॑ मार्ग्णामहाधिकारं प्ररूपणनिरुपणप्रतिज्ेयं 
साडिदपं । 


धम्मगुणमर्गणाहयमोहारिबर्ल जिण॑ णमंसित्ता | 
मग्गणमहाहियारं विविहृद्यारं मणिस्सामो ॥१४०॥ 


धम्संगुणमाग्गंणाहतमोहारिबल॑ जिन नत्या ।  मसाग्गेणामहाधिकारं विविधाधिकारं 
भणिष्यास: । 
रत्लत्रयात्मको धर्मो धनुस्तस्योपकारका ज्ञानाविधर्म्मा गुणा ज्याः। तदाध्याश्रतुर्दश सारगं- 
णास्त एवं माग्गंणा बाणास्तेराहतानि मोहारेस्मॉहनी यनाम्तः कर्म्मण: शत्रोबंछानि ज्ञानावरणादि- 
कम्मंप्रकृयो येनासों धम्मंगरुणमार्र्गणाहृतमोहारिबलत्त॑ जिनमहंद्भट्वारकं॑ नमंसित्वा गत्यादि- 
विविधाधिकारांचितं माग्गंणा महाधिकारं भणिष्याम:। इत्यनेन सध्यममंगलकरणेन विनाशित- 
विध्तमलो नेमिचंद्रसैद्धांतचक्रवर्ती माग्गंगधिकारं वक्‍तु प्रारभते 
जित्वा घातीनि सर्वाणि लब्ध्वा लब्धिगुणब्रजम्‌ । 
प्रकाशितं हित॑ येन पद्माम॑ त॑ भजेडनघम्‌ ॥ ६ ॥ 
अधाहुत्परमेश्वर॒प्रणामरूपमं गलपु रस्सरमार्गपामहाधिका रप्रूपणप्रतिज्ञां करोति-- 
रत्लत्रयात्मको धर्मों घनु , तदुपकारका ज्ञानादिधर्मा: गुणा. ज्या', तदाश्नयाश्रतुर्दशमार्गणा. ता एव 
बाणा: तंगहतानि मोहारे: मोहनीयकर्मंशत्रो , बलानि ज्ञानावरणादिकर्मप्रकृतयः, येन असौ धर्मंगुणमार्गणाहत- 
मोहारिबरू:, त॑ जिनं-अहंड्द्भा रकं, नमस्कृत्वा गत्यादिविविधाकाराश्वितं मार्गगामहाधिकारं भणिष्याम, | 


इत्यनेन मगलकरणेन विनाशितविध्नमछो नेमिचन्द्रसैद्धांतचक्रवर्ती मार्गगाधिकार वक्‍तु प्रारभते-॥| १४० ॥ 








जिन्होंने सब घातिकर्मोंको जीतकर गुणोंके समूहको प्राप्त किया और हितका प्रकाशन 
किया उस पापरहित पद्मप्रभ स्वासीको मैं भजता हूँ । 

आगे अहन्तदेवको प्रणामरूप मंगरूपूवक मार्गणामहाधिकारकों कहनेकी प्रतिज्ञा 

जिन्होंने रत्लत्रयात्मक धर्मरूप धनुष, उसके उपकारक ज्ञानादि धमरूप गुण अर्थात्‌ 
धनुषकी डोर और उनके आश्रयभूत चोदह मागणारूपी बाणोंके द्वारा मोहनीय कमशत्रुकी 
ज्ञानावरण आदि कम प्रकृतिरूप सेनाको मार डाछा है उन जिन भगवानको नमस्कार करके 
गति आदि विविध अधिकारोंसे युक्त मा्गणामहाधिकारको कहेंगे। इस संगछफके द्वारा 
विध्मरूपी मलको नष्ट करके नेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्ती मार्गणा महाधिकारकों कहना प्रारम्भ 
करते हैं ॥१४०॥ 

३५ 


न्-श्प्छ 


0 
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अनंतरमाग्गंणाशब्दक्के निरक्तिसिद्धभप्प लक्षणमं पेहल्वेंडि मुंदणगायासृत्रमं पेल्वर्प । 
जादि व जासु व जीवा मग्गिज्जंते जहा तहा दिट्ठा । 
ताओ चोदूदस जाणे सुयणाणे मग्गणा होंति ॥१४१॥ 
याभिर्य्यासु वा जीवा माग्यते यथा तथा दृष्टास्ताइचतुहंश जानीहि श्र तज्ञाने मारग्गंणा 
५ भवंति। 
आवुवु केलर्वारेदमावुतु केलवरोछ मेणावप्रकार्रादिदं श्र्‌ तन्ञानवोलु काणल्पटटुवा प्रकार- 
दिदसरसल्पड॒ववु चतुहंंशमाग्गंणेगल्वप्पुतु । 
परेगें सामान्यदिदं गुणस्थानजीवसमासपर्थ्याप्रिप्राण संसेंगछ दि वरिद बत्रिलोकोदररवरत्ति- 
गल्प्प जीवंगर्ठं लक्षर्णादद भेददिदमुं विचारिसि सत्तोगन विद्येषरपदिदं गत्यादिमार्गणंगव्ठिदमा 
१० जीवंगव्श विचारिसल्पडुत्तिहपमेंदरियेंदु शिष्यसंबोधनं प्रयुक्तमादुदु । 
गत्यादिसाग्गंणेगछावागकोम्में जोवक्के नारकत्वादिपर्य्यायस्वरूपंगतु विवक्षितंगछप्पुवागक 
यामिः एंवितु इत्यंभूतलक्षणदोत्धु तुतीयाविभक्तियक्कुमागढ्ठोम्में द्रव्यस कू्तु पर्ष्ययंगछगथिकरणते 
विजक्षिसल्पडुगुमागन्दु यासु एंदितधिकरणदोछ सप्तमोविभक्तियवतुमेके दोड़े 'विवक्षावज्ञात्तारक- 
प्रवृत्ति: एंदितो न्यायमुंटप्पुर्दार । 
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१५ अथ मार्गणाशब्दस्य निरुक्तिसिद्धलक्षणमाह-- 
याभि. यासु वा जीवा: यथा श्रतज्ञानेन दृष्टाः तथा मृग्यन्ते विचार्यन। ज्ञायस्ते ताश्नतुर्दप मार्गणा भवन्ति । 
पूर्व सामान्येन गुणस्थानजीवसमासपर्याप्तिप्राणसंज्ञाभिः एतामि. त्रिलोफोदरवतिनों जीवा. लक्षणेन भेषन च॑ 
विचारिता:। पुनरिदानी विशेषरूपगत्यादिमार्गणामि तानेव विचार्यमाणान्‌ जीवान्‌ जातीहि इति शिष्यसबोधने 
प्रयुक्तर्‌ । गत्यादिमार्गंगा यदा एकजीवस्य नारकत्वादिपर्यायस्वरूपा विवक्षिता तदा यातरि. इलोत्यंभत- 
२० “दिणे तृतीया विभक्ति. । यदा पुनः एकद्रव्यं प्रति पर्यायाणामधिकरणता विवध्ययते तदा 'यासु इत्यधिकरणे 


जिम जा की 
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ज्ञिनके द्वारा या जिनमें जीव, जेसे श्रतज्ञानके द्वारा देखे गये हैं उसी रूपमें विचारे 
जाते हैं, जाने जाते हैं वे चोदह मार्गणाएँ होती हैं। पहले सामान्यसे गणस्थान, जीवसमास, 
पर्याप्रि, प्राण और संज्ञाके द्वारा तीनों लोकोंमें रहनेवाटे जीवोंका लक्षण और भेदके साथ 
विचार फिया | अब विशेषरूप गति आदि मागणाओंके द्वारा उन्हीं विचारने योग्य जीवोंको 

२५ हे शिष्य, तू जान। इस प्रकार सम्बोधनमें प्रयोग किया है। जब गति आदि मागणा एक 
जीवके नारक आदि पर्यायरूपसे विवक्षित हों तब 'ज़िनके द्वारा जीव जाने जाय” इस प्रकार 
ठुतीया विभक्ति कहना। और जब एक द्रव्यके प्रति पर्यायोंके अधिकरणकी विवक्षा हो तब 
धैज़िनमें जीव पाये जाय” इस प्रकार अधिकरणमें सप्रमी विभक्ति कहना ; क्‍योंकि “(विवक्षाके 
बश कारकोंकी प्रवृत्ति होती है? यह न्याय बतमान है ॥१४१॥ 

५ विशेषाथ--गुणस्थान, जीवसमास, पर्याप्ति, प्राण ओर संज्ञाके द्वारा संक्षेप रूपसे 
विचारित जीवबोंका विस्तारसे गति इन्द्रिय आदि पाँच भावविद्ञषोंके द्वारा विचार करना 
युक्त है ऐसा अथ करनेपर 'याभि/ ठृतीया विभक्तिका निर्देश है। और गति इन्द्रिय आदि 
पाँच भावरूप पर्यायोमें जीवद्रत्य रहते हैं. इस प्रकार आधारकी विवक्षा होनेपर “यासु 
सप्रमीनिदंश युक्त है । जिसके द्वारा श्रुतका ज्ञान हो उसे श्रतज्ञान कद्दते हैं । वणपद्वाक्यरूप 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीषिका २७९ 
अनंतरमा चतुट्॑शमारयंणेगढ़ण नामोद्देश मं माडिदपं। 
गहइ दिएसु काये जोगे वेदे कसायणाणे य। 
संजमदंसणलेस्सा भविया सम्मत्तसण्णि आद्ारे ॥१४२॥ 
गतोंद्रिययो: काये योगे वेदे कषायज्ञानयोइच । संयमदर्शनलेश्या भव्यसम्यक्त्वसंज्ञाहारे 
इतितुं गत्यादिपदंगन्ठू_तृतीयांतंगन्ुभेणु. सप्तम्यांतंगव्ठुमा गलिवरत्तणिदमी प्रकारदिद 
व्याख्यानिसल्पड़॒गुं । गत्यागत्यां । इंद्रियेणेंद्रिये । कायेन काये । योगेन योगे । वेदेन वेदे । कषायेण 
कषाये। ज्ञानेन ज्ञाने । संयमेन संयमे। दर्शनेन दर्शने। लेशयया लेदयायां । भव्येन भव्ये । सम्यकत्वेन 


सम्यक्त्वे। संज्ञिना संज्ञनि। आहारेणाहरे। जोबाः मास्यंते एंदितु । ई गत्यादिचतुदुर्ददा 
माग्गंणेर्गान्ठतु नासोद्देशादिदं पेछल्पटटुवु । 


अनंतरमो साग्गंणेगल्ओोल्ु सांतरमाग्यंणेगल स्वरूपसंख्याविधाननिरूपणार््थ॑ ई गाथात्रय् 
पेकदपं । 


ललित निज जि ज- ्न्‍चिलिज्ल जज जलन ++०+--> न 





सप्तमीविभक्ति' । विवक्षावशात्कारकप्रवृत्तिरिति न्‍्यायस्य सद्भावात्‌ ॥१४१॥ अधथ तासां चतुर्दशमार्गणाना 


तामोहेशं करोति-- 


एतानि गत्यादिपदानि तृतीयान्‍्तानि वा सप्तम्बन्तानि तदा एवं व्याख्येयानि गत्या गत्यां, इन्द्रियेण 
इन्द्रिये, कायेन काये, योगेन योगे, वेदेन वेदे, कपायेण कपाये, ज्ञानेन ज्ञाने, संयमेन संयमे, दर्शनेन दर्शने, 
लेशयया लेश्याया, भव्येन भव्ये, सम्यक्त्वेन सम्पक्त्वे, संज्ञिना संभिनि, आहारेण आहारे च जीवा. मार्म्यंन्त 
इंति ता मार्गणा यथानामोद्े्श कथ्मिप्यन्ते ॥१४२॥ अथ तासु सान्तरमार्गंणानां स्वरूपसंख्यातदनन्तरकाल- 
प्रमाण व्यवधाननिरूपणार्थ च गाथातवयमाह-- 


बन न >> >> लोड अजित तत्त्व ल जज बजा + 23०-+>ीड डीजल ने >न्‍>ट >> >०+न्‍ 4 बल५ » ७८० ८५ >४७>००-०७० - 


द्रव्य॒श्न॒त .रू शिष्य प्रशिष्य परम्परासे अविच्छिन्न प्रवाहरूपसे चछा आता है। “उसमें जेसा 
देखा 6 बेसा जानो! इस कथनसे काल, दोष और प्रमादसे शाखकारके द्वारा जो त्रुटि हुई हो 
उसे छोड़कर परमागमके अनुसार व्याख्यान अथवा अध्ययन करनेवाले वस्तुस्वरूपको 
विरोधरहित ही ग्रहण फरते है । ऐसा आचायने बतलाया है। 

आगे उन चौद॒ह मार्गणाओंका नाम निर्देश करते हैं-- 

ये गति आदि पद ठृतीया अथवा सप्तमी विभक्तिको लिये हुए हैँ। अतः इनकी व्याख्या 
इस भ्रकार करना चाहिए-गतिके द्वारा अथवा गतिमें, इन्द्रियके द्वारा अथबा इन्द्रियमें, 
कायके द्वारा या कायमें, योगके द्वारा या योगमें, वेदके द्वारा या वेदमें, ज्ञानके द्वारा या 
ज्ञानमें, संयमके द्वारा या संयममें, दशनके द्वारा या दशनमें, छेश्याके द्वारा या छेश्यामें, 
भव्यके द्वारा या भव्यमें, सम्यक्त्वके द्वाराया सम्यक्त्बमें, संज्ञीके हारा या संज्ञीमें तथा 
आद्वारके द्वारा या आह्ारमागंणामें जीव 'माग्यन्ते! जाने जाते हैं वे मागणा हैं । नामनिर्दशके 
अनुसार आगे उनका कथन करेगे ॥१४२॥ 

इन चोदह मार्गणाओंमें आठ सान्तर मार्गणा हैं। आगे उनकी संख्या, स्वरूप, 
अन्तरकाछ और निरन्तर प्रवृत्तिकाछ तीन गाथाओंसे कहते हैं-- 


१. “स्वरूपसंख्यादिधाननिरूपणार्थ गाथात्रयमाह” इति घ पुस्तके पाठ: । 


१० 


१५ 


२० 


२५ 
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उबसम सुहंमाहारे वेशुव्वियमिस्सणर अपज्जत्ते । 
सासणसम्भे मिस्से सांतरगा मग्गणाअद्ठ ॥१७३।॥ 


उपशमसुक्ष्माहारेषु॒ वैक्रियिकमिश्रनरापर्याप्तयो:। सासादनसम्यग्दुष्टो मिश्र सांतर- 
सार्र्गणाः अष्टो । 


५ सत्तदिणा ञछम्मासा वासपुधत्त च वारसप्रहुत्ता । 
पल्‍लासंखं तिण्हं वरमबरं एगसमओ दु ॥१४४॥ 


स॒प्तदिनानि दण्सासा: वर्षपुथक्त्व॑ व द्वादश् मुहूर्ता: । पल्यासंख्य त्रयाणां वरमवरमेक- 

समयस्तु । 
अन्तरं विरहुकाल: । विवक्षितमप्प गुणस्थानसं सा्शणास्थानमं सेणु बिट॒दु गुणांतरदोर्छ 
!० साग्गंणांतरवोल् मेणस्नेवरमिद्‌द मत्ते विवक्षितमप्प गुणस्थानमं मारणंणास्थानमं सेणु पोददूंगु- 
मनन्‍नवरसा कालमंतरमे बुदवरोट्ौपशमिकसम्यग्दृष्टिगठ्य लोकदल्रु॒नानाजीवापेक्षेयिसुल्कृष्टांतरं 
सप्तदिनंगत्॒त्कृष्टदिदं सप्तबिन पथ्यंतमे उपशमसम्यग्वृष्टिगछण चतुर्गंतिगल्लोत्॒ः्भावसक्कुसल्लिदं 
मेलोब्ररेंबुदर्ते । सुक्ष्मसांपरायसंयिगकरगे षण्मासमेयंतरकालमक्कु-॥ माहारकाहारकमिश्रकाय- 
योगिगल्व्गे वर्षपृथकत्वमंतरकालसुल्कृष्टमक्कुं । भूरररिदं मेलेयो भरत्तारिद॑ केलगे पृथक्त्वमे बुदि- 
१५ दागमिके संजेयक्कुं। वेक्रियिकमिश्रकाययोगिगरूरों द्वादश मुहत्तंगद्त्कृष्शांतरकालमक्कुं। लब्ध्यू- 
पल्यासंख्यातेकभागकाल्पुत्कृष्टांतरसक्‍्कुं  स़ासादनसम्यरहृष्टियछण 
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छोके नानाजीवापेक्षया विवक्षितगुणस्थानं विवक्षितमार्गणास्थानं वा त्यकत्वा गुणस्थानान्तरे मार्गणान्तरे 

वा गत्वा पुनर्यावत्तद्विवक्षितं गुणस्थानं मार्गणास्थार्न वा नायाति तावान्‌ काल. अन्तर नाम । तच्च उत्कृष्टेन 
ओऔपशमिकसम्यन्दृष्टोना सप्त दिनानि। तदनन्तरं करिचित्स्यादेवेत्यर्थ:। सूध्मसापरायसयमिना षण्मासा । 

२० आह्ारकतन्मिश्रकाययोगिना वर्षपुथक्त्वं । ज्िकोदुप्परि नवकादघ. पृथक्त्वमित्यागमसंज्ञा | वैक्रियिकमिश्रकाय- 
योगिनो द्वादशमुहूर्ता.) लब्ध्यपर्याप्तकमनुष्याणा सासादनसम्यग्दृष्टीना सम्यग्मिध्यादृष्टीना च प्रत्येक पल्योसंख्या- 
तेकभागमात्र एवं सान्तरसार्गणा अष्टो । तासा जघन्येतान्तरं एकसमय एव ज्ञातव्य । लोके उपशमसम्यर्दृष्टयादयों 





लोकमें नाना जीवोंकी अपेक्षा विवक्षित गुणस्थान और मार्गेणास्थानको त्यागकर 
अन्य गुणस्थान और अन्य मागणास्थानमें जाकर पुनः जबतक विवक्षित गृणश्थान और 
न मागणास्थानमें नहीं आता, तबतकके कालको अन्तर कहते हैं। वह अन्तर उत्कृष्टसे औप- 
शमिक सम्यग्दृष्टियोंका सात दिन है | अथाौत्‌ तीनों लोकोंमें कोई भी जीव उपशमसम्यक्त्व- 
घारी यदि न हो तो अधिकसे-अधिक सात दिन तक न हो। उसके बाद कोई अवश्य ही 
होगा | इसी तरह सूद्स साम्पराय संयमियोंका उत्कृष्ट अन्तर छद्द सास है। आदह्ारक ओर 
आह्वारकमिश्रकाय योगवालॉका उत्कृष्ट अन्तर वर्षप्रथक्त्व हे । 
तीनसे ऊपर और नो से नीचेकी संख्याकी आगमसें पथक्त्व संज्ञा है। वेक्रियिक 
मिश्रक्ाययोगियोंका अन्तर बारह मुहूर्त है । लब्ध्यपर्याप्रक मनुष्य, सासादन सम्यग्वृष्टी और 


१. जितया-वव | २. संख्यय भा-व. । 


कर्णाटवुत्ति जीवतस्वप्रदीपिका २७७ 
पल्यासंख्यातेक भागमात्रकालमुत्कृष्टांतरमक्कु । सस्यग्मिध्यादृष्टिगल्ूगं पल्यासंख्यातैक भागसात्र- 
काल्मुत्कृष्टांतरमक्कुमितु सांतरमाग्रंणेगन्ुम टुयरियल्पड़बु । 

इवकेल्ल जधस्यदिदमंतरकालमी दे समयमककुं । 
पढमुवसमसद्दिदाए विरदाविरदीए चोद्दसा दिवसा | 
विरदीए पणरसा विरहिंदकालो दु बोद्धव्वो ॥१४५॥ 


प्रथमोपशमसम्यक्त्वसहिते विरताविरते चतुद॒दंश दिवसा:। विरते पंचदश दिधसा: 
विरहितकालस्तु बोद्धव्य: । प्रथमोपशमसम्पक्त्वसहितरप्प बिरताविरतरिगे विरहितकालमुत्कृष्टदिद 
चतुर्दशदिवसंग-2क्कुमा सम्यक्त्वमुं महाव्नतमुछडगें विरहितकालसुत्कृर्शदर्द पंचदशदिवसंगल्प्पुतरु । 
द्वितीयसिद्धांतापेक्षेयिदर्सिप्पत्त नाल्‍कु दिवसंगल्प्पुतुसिदुपलक्षणमंकजीवापेक्षेयिद. सारगंणेगव्ठग 


विरहकालं. प्रवचनानुसारमागियरियल्पड॒वुदु :-- उल्‍ूदि ७३ सुजू्मा ६१ आ5७१८। 
उ >देशब्तदिन १४ उपदम वर्ष । 
उन्विरत दि १५ 
आमिन्वर्ष । ७। ८।वे"मिन्सु १३२१ न>अ>प( सा 5 पसि ८ प। 
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अनंतरं गतिमारगंणास्वरूपनिरूपणं माडिदपं। 
यदि न सन्ति तदा उत्कर्पेंणोक्तस्वस्वकालपर्यन्तमेव तेपामष्टाना अभाव. ततो नाधिक. काल. ॥१४३-१४४।॥ 
अथ सातरमार्गणाविशेष प्ररूपयति-- 

हे «७ >> न 

विरहकाल छोके नानाजीवापेक्षया उत्कृष्टेनान्‍तरं प्रथमोपशमसम्यक्त्वसहिताया विरताविरते- 
अपुब्न॒तस्य, चतुदंशदिनानि । तत्सहितबिरते.-महाव्रतस्य पश्चदश दिनानि। तु पुन , द्वितीयसिद्धान्तपेक्षया 
चतुविशतिदिनानि । इदमुपलक्षण इत्येकजीवापेक्षयापि उत्तमार्गणानामन्तरं प्रवचनानुसारेण बोद्धव्यम्‌ ॥१४५॥ 
अथ गतिमार्गणास्वरूपं निरूपयति-- 


ल्ज्ड न 2 
जल डा जज +ल था + का 


सम्यम्मिथ्यादृष्टिमेंसे प्रत्येकका अन्तर पल्‍्यका असंख्यातवाँ भाग काल है। इस प्रकार 
सान्तरमा्गंणा आठ हैं| इनका जघन्य अन्तर एक समय ही जानना । लोकमें यदि उपशम- 
सम्यर्दृष्टि आदि न हो तो उत्कष से उक्त अपने-अपने काल पयेन्त ही उन आठोंका अभाव हो 
सकता है इसे अधिक काछ तक नहीं ॥१४३-१४४॥ 

आगे सान्‍्तर मागणाविशेषको कहते दँ-- 

विरहकाल अर्थात्‌ छोकमें नाना जीवोंकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर प्रथमोपशमसम्यक्त्व 
+हित विरताबिरत अथोत्‌ अणुप्रतका चोदह दिन है। और प्रथमोपशमसम्यक्त्व सहित 
विरत अर्थात्‌ महयव्रतका पन्द्रह दिन है। किन्तु द्वितीय सिद्धान्तकी अपेक्षा चौबीस दिन है । 
यह कथन उपलक्षणरूप है । अतः एक जीवकी अपेक्षा भी उक्त मार्गणाओंका अन्तर प्रवचनके 
अनुसार जानना ॥१४५॥ 


अब गतिमार्गणाका स्वरूप कद्दते हैं-- 
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गश्ठदयजपज्जाया चठगश्गमणस्स हेदु वा हु गई। 
णारयतिरिक्खमाणुसदेवगहत्ति य हवे चदुधा ॥१४६॥ 
गत्युदयजपर्य्यायर्चतुर्गंतिगमनस्य॒हैतुर्वा गति: । नारकतिय्यंग्मानुषदेवगतिरिति च 
भवेच्चतुर्धा। गम्यत इति गतिः एवसुच्यमाने गसनक्रियापरिणतजोवप्राप्यद्रव्यादीनामपि गति- 
व्यपदेश: स्यादिति चेन्‍्न गतिनामकस्संणः समुत्पन्नस्य जीवपर्य्यायस्येब गतित्वाभ्युपपमात्‌॥ गम 
वा गतिः एवं सति ग्रामारामादिगमनस्थापि गतित्वप्रसंग इति चेन्त। भवाद्‌ भवसंक्रांतिगंतिरिति 
विवक्षितत्वात्‌* गमनहेतुर्वा गतिरिति अपि भण्यमाने शकटादेरपि गतित्वप्राप्तिरिति चेन्‍न। 
भवांतरगमनहेतोग्गंतिनामकम्मंणो गतित्वाम्युपगमात्‌ । 
सा च गतिर्नारिकर्तिय्य॑ग्सनुष्यवेषगतिभेदाच्चतुर्द्धा स्थात्‌ । 
अनंतरं नारकगतिनिदर्देशात्थ॑ पेछूदपं । 
ण रमंति जदो णिच्चं दव्वे खेत्ते य कालभावे य । 
अण्णोण्णेद्दि य जम्हा तम्हा ते णारया भणिदा ॥॥१४७॥ 
न रमंते यतो नित्य॑ द्रव्पे क्षेत्र काले भावे च अन्योन्यैदेव यस्मात्तस्मात्ते नारका भणिताः। 
आवुदोंदु कारणदिद माजुवु केलबु जीवगल्ु नरकभूमिसंबंधियप्पन्नपानादि द्रव्यदोक् 
तद्भूतलमप्प क्षेत्रदोन्दं समयादित्वायुरवसानमप्प कालदोढं चित्पर््यायमप्प भाषदोत्द॑ भवांतर- 


गम्यत इति गति: एवमुच्यमाने गमनक्रियापरिणतजीदं प्राप्य द्रव्यादीनामपि गतिव्यपदेश स्यात्‌ ? 
तन्न-गतिनामकर्मोदियोत्पन्नजीवपर्यायस्यैव गतित्वाभ्युपगमात्‌ । गमन॑ वा गति. । एवं सति ग्रामारामादिगमन- 
स्यापि गतित्वं प्रसज्यते, तन्न, भवाद्‌ भवसंक्रान्तेरेव विवक्षितत्वात्‌। गमनहेतुर्वा गतिः इत्यपि भण्यमाने 
शकटादेरपि गतित्वं प्राप्नोति, तन्न-भवान्तरगमनहेतोर्गतिनामकर्मणो गतित्वाम्युपगमात्‌ । सा च गतिः 
उत्तरप्रकृतिसामान्येन एकापि उत्तरोत्तरप्रकृतिविवक्षया नारकतिर्यग्मनुष्यदेवगतिभेदाच्चतुर्धा भवेत्‌ ॥१४६॥ 
अथ नारकंगति निरदिशति-- 

यस्मात्कारणात्‌ ये जोवा नरकगतिसम्बन्ध्यन्नपानादिद्वव्ये तदभूतलख्पक्षेत्रे, समयादिस्वायुरवसानकाले 


धाम्यते! गमन करना गति है। ऐसा कहनेपर गमन क्रिया करते हुए जोबको प्राप्त 
करके द्रव्य आदिको भी गति कहना सम्भव होगा । किन्तु ऐसा नहीं है, क्योंकि गति नाम 
कमके उदयसे उत्पन्न जीवकी पर्यायकों ही गति माना हैं। अथवा गमन गति है, ऐसा 
कहनेपर ग्राम, उद्यान आदिकी ओर गमन करनेको भी गति कहा जायेगा? किन्तु ऐसा कहना 
डचित नहीं है; क्योंकि एक भवसे दूसरे भवमें जानेकी ही विवक्षा है। अथवा गमनमें जो 
हेतु हे बह गति दे । ऐसा कहनेपर गाड़ी आदिको भी गतिपना प्राप्त होता है। किन्तु ऐसा 
नहीं हे क्योंकि भवान्तरके प्रति गमनमें कारण गतिनाम कर्मको गति माना है । वह गति 
उत्तर प्रकृतिसामान्यकी अपेक्षा एक होनेपर भी उत्तर-उत्तर प्रकृतिकी अपेक्षा नारक, तियच, 
मनुष्य ओर देवगतिके भेदसे चार प्रकारकी हे ॥१४६॥ 

अब नारक गतिको कहते हें-- 

जिस कारणसे जो जीव नरकगति सम्बन्धी अन्नपान आदि द्वव्यमें, वहाँके भूतलरूप 


क्षेत्रमें, प्रथम समयसे लेकर अपनी आयुपयन्तकालमें और चैतन्यके पर्योयरूप भावसें, 


१, तद्भव-ब, । २ गति नारक-ब, । 


कर्णाटवुत्ति जीवतत्त्वप्रदीपिका २७६ 


वेरोदभववेरों द्विक्तदिदं संजनितक्रोघादियत्टोल्टावुदों दुं कारणविसोरोव्यरोडने नुतनपुरातन नारकरु- 
यत्दु परस्पर क्रोडिसुवरल्तवु कारणदिदसा जोवंगल नरतरंदु पेलल्पट्र । न रता एबं नारता 
एंदितु स्वात्यिकाष्प्रत्ययदिदं नारता एंडु अप्पयर। नरकेषु जाता नारका एंबितु मेणु चछाये 
साडल्पड्वुदितप्प नारकपर्य्यायं जीवक्क नारकगति एंदितु निर्देशिसल्पट्टुदु। अथवा हिसाशसद- 
नुष्ठानेषु निरता व्यापृताः प्रवृत्तास्तेषां गतिनिरतगति:॥ अथवा नरान्‌ प्राणित: कायति यातयति 
कदत्थंयति खलीकरोति बाधत इति नरक कम्म॑ तस्यापत्यानि नारकाः तेषां गतिरन्नरिकगति:। 
अथवा द्र॒व्यक्षेत्रकालभावेष्वन्योन्पेषु चारता न रतास्तेषां गतिनरतमति:। अथवा निर्ग्गतोष्यः 
पुण्यमेम्यस्ते निरयास्तेषां गतिन्निरयगति:। एंदिती व्युत्पत्तिगाछिदसे नारकगतिलक्षणं पेल्टल्पटदुदु । 


अनंतरं तिय्पंग्गतिस्वरूपनिरूपर्ण साडिदपं । 
तिरियंति कुडिलभावं सुबियलसण्णा णिगिट्ठ मण्णाणा। 
अच्चंतपावबहुला तम्हा तेरिच्छिया भणिदा ॥१४८॥ 


तिरोंचति कुटिलभाव॑ सुविवृतसंज्ञा निकृष्टा अज्ञाना:। अत्यंतपापबहुला: तस्मात्तेरइचा 
भणिता:। 


८0५८ 
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चित्पर्यायरूपभावे भवान्तरवैरोडद्भधवतज्जनितक्रोधादिभ्योज्न्योन्ये: सह नृतनपुरातननारका परस्परं च न रमन्ते 
तरमात्कारणात्‌ ते जीवा नरता इति भणिता । नरता एवं नारता' स्वाधिकाण्विधानात्‌ । अथवा नरकेषु 
जाता नारका इति छाया । एवविधनारकपर्यायो जीवस्य नारकगतिनिंदिश्यते। अथवा हिसाइसदनुष्टानेपु 
निरता व्यापता प्रवृत्ता -तेषा गतिनिरतगति'। अथवा नरान्‌-प्राणितच:, कायति-घातयति, कदर्थयति खली- 
करोति बाधक इति नरक॑ कर्म तस्यापत्यानि नारकाः, तेपा गति नारकगति । अथवा द्रव्यक्षेत्र कालभावेषु 
अन्योन्येषु चारता नरता तेषा गतिनरतगति । अथवा निर्गतोष्य. पृष्य एभ्य' ते निरया तेषा गति 
निरयगति इति व्युत्पत्तिभिरपि नारकगतिलक्षणं कधितम्‌ ॥१४७॥ अथ तिर्यग्गतिस्वरूपं निरूपयति-- 
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पूृवंभवके बैरके कारण उत्पन्न हुए क्रोधादिकि कारण नवीन और पुराने नारकी 
परस्परमें रमण नहीं करते वे जीव नरत कहलाते हैं। नरत ही स्वाथमें अणू करनेसे नारत 
होते हैं। अथवा जो नरकोंमें जन्म लेते हैं वे नारक हैं। जोवकी इस प्रकारकी नारक 
पर्यायको नरक गति कहते हैं । अथवा जो हिंसा आदि असत्‌ कार्योंक्े अनुछ्ठानमें निरत 
अर्थात्‌ प्रबृत्त हैं उनकी गति नरक गति है। अथवा 'नरान' अर्थात्त्‌ प्राणियोंको कायति' कष्ट 
देता है, दुगंति करता है, बाधा पहुँचाता द्वे वह नरक कर्म हैं उसकी सन्‍्तान नारक हैं। 
ओर उनकी गति नारक गति है। अथवा द्रव्य-क्षेत्रकाल-भावमें परस्परमें जो रत नहीं हे वे 
नरत हैं। उनकी गति नरकगति है। अथवा निगत अर्थात्‌ चला गया है पुण्य जिनसे वे 
निरय हैं और उनकी गति निरयगति है। इन व्युत्पत्तियोंके द्वारा नरकगतिका लक्षण 
कहा ॥१४७॥ 


आगे तियंच गतिका स्वरूप कहते हैं-- 


१. म रोद्रेकदिंद । २ स दोंदुरत्तणिदमोरो््व । ३ वैरतद्भूवजनित-व, । . ४, नारका-ब., । 
५. तारका एवं नारका स्वा-ब, । 


१५ 


२७० 


२५ 


३० 


१५ 


२५ 


२८० ग़ो० जीवकाण्डे 


... आवुवोदु कारणदिवं तिरोभाव॑ 'कुटिलभावम मायापरिणाममनेय्डुवरेंदितु तिप्यबरप्पर- 
हंगेयुमा गृढ़मप्पाहारादि प्रकटसंशेगवनुष्व्व्यवुवंते प्रभावसुखझुतिलेश्याविशुद्धिमोवलादुर्वारिदमल्पि- 
यांसरप्पुर्दरिद निकृष्टंगलुमंते हेयोषादेयज्ञानाविविशिष्टज्ञानहीनसप्पुर्दारिद अज्ञानरुसंते नित्यनिगोद: 
तिय्यंग्जोबविवक्षेयिदमंतातीतपापबहुलरप्परदुःकारणदिदं आ जीवंगल्ु तिय्य॑चरंदु पेल्टल्पट्टू रिल्लियू 
स्वात्यिकाप्प्रस्य्यादिदं तेरशचा एंदितु शब्दस्थितियक्कुं। एवंविधतिय्यंक्पर्य्यायमे तिय्यंग्गतियेंदितु 
भाषितमाय्तु । 


अनंतरं मनुष्यगतिस्वरूपनिरूपणमं माडिदपं । 
मण्णंति जदो णिच्चं मणेण णिउणा मणुक्कडा जम्हा । 
मणुउब्मवा य सख्बे तम्हा ते माणुसा मणिदा ॥१४९॥ 


मन्‍्यंते यतो नित्य॑ सनसा निपुणा सनोत्कटा यस्सात्‌ । मनोरुद्भवाइच सर्व्ये तस्मात्ते 
मानुषा भणिता: । 


आवुदो दु कारणदिदसाकेलेंबर जोवंगत्ु नित्यं बगेवर अरिवर हेयोपादेयादिविशेषमने दितु 
सानुधाः एंबुदु। आवुदोंदु सेणु सनसा निपुणाः कलाशिल्पादिगव्लोक कुशलरप्पुर्दारदं सानुषा 
एंबुदु । भनसोत्कटा: अवधानादिदृढीपयोग रप्पुर्वारवं मान॒षा एंबुदु । अथवा मनोरुदूभवा अपत्यानि 
मानुषा ये बुंदितो यथोचितनिरक्तिसिद्ध लक्षणरप्पर्मानषा एंवितु प्रवचनदोछ पेलल्पट्टरेल्लरं। 


यस्मात्कारणात ये जीवा सुविवृतसंज्ञा. अगूढाहारादिप्रकटसंज्ञायुता., प्रभावसुखब्युतिलेग्याविशुद्धधादि 
भिरलपीयस्त्वान्निकृष्टा', हैयोपादेयज्ञानादिभिविहीनत्वादज्ञाना, नित्यनिगोदविवक्षया अत्यन्तपापवहुला 
तस्मात्कारणात्ते जीवा तिरोभावं-क्रुटिलभावं मायापरिणामं अंचति-गच्छन्ति, इति तिर्यज्ञों भणिता भवन्ति । 
तिर्यश्च एवं तैरश्ना. स्वाथिकराण्विधानात्‌। एवंविधतियकर्पर्याय एवं तियंग्गतिरिति भाषितम्‌ ॥१४८॥ 
अथ मनुप्यगतिस्वरूप निरूपयति--- 

यस्मात्करणात्‌ ये जीवा नित्य मन्यन्ते हेयोपादेयादिविशेषान्‌ जानन्ति-वा मनसा निपुणा -कला- 
शिल्पादिषु कुशला: वा मनसोत्कटा अवधानादिदृढोपयोगा' वा मनोरूझ्भूवा. अपत्यानीति ते जीवा सर्वेषपि 
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जिस कारणसे जो जीव 'सुवियृत संज्ञा' अर्थात्‌ आहार आदिकी प्रकृत संज्ञावाले 
होते हैं, प्रभाव सुख कान्ति लेश्याविशुद्धि आदिसे हीन होनेसे निकृष्ट हैं, हेय उपादेयके 
ज्ञानसे विददीन होनेसे अज्ञानी हैं, नित्य निगोदकी विवक्षासे अत्यन्त पापबहल होते हैं, तिस 
कारणसे वे जीव 'तिरोमाव” अथौत्‌ कुटिलभाव मायापरिणामकों अंचन्ति! प्राप्त होते हैं 
इसलिए उन्हें तियच कहते हैं | तिय॑च ही स्वाथमें अण्‌ प्रत्यय करनेसे तैरवःच होते हैं। इस 
प्रकारकी तियेक्‌ पयोय ही तियर्गति कही गयी है ॥१४८॥ 

आगे मनुष्यगतिका स्वरूप कहते हैं-- 

जिस कारणसे जो जीव नित्य 'मन्यन्ते! अर्थात्‌ हेय उपादेय आदिके भेदकों जानते 
हैं। अथवा 'मनसा निपुणा:' अथौत्‌ कला झिल्प आदिमें कुशल होते हैं। अथवा 'मनसा 
उत्कटाः अर्थात्‌ अवधान आदि दृढ़ उपयोगके धारी हैं। अथवा मनुके वंशज हैं। इसलिए 
वे जीव सभी मनुष्य हैं ऐसा आरगममें कहा हे ॥|१४९॥। 


१. म एंदितु। २. मनोसझ्भू-शत्र, 


कर्णाटवुत्ति जीवतस्वप्रदीपिका २८१ 


अनंतर तिय्य॑ग्मनुष्यगे व्यक्तिभेदतनिदर्शन निमिल पेलूवपं । 
सामण्णा पंचिदी पज्जत्ता जोणिणी अपज्जत्ता । 
तिरिया णरा तद्ावि य पंर्चिदियभंगदो हीणा ॥१५७०॥॥ 
सामान्या: पंचेंद्रिया: पर्य्याप्ता योनिमत्योष्पर्य्याप्ता:। तिय्यचों नरास्तथापि व पंचेंद्रिय- 
भंगतो हीना: । 
सामान्यतिय्यंचरे दुं पंचेंद्रियत्तिय्यंचरेंडु॒ पर््यप्रतिय्य॑ंचरेंबुं योनिसतिय्य॑चरें दु 
पंचप्रकारं तिय्यंचरप्परवरु ! मत्त मनुष्यरं पंचेंद्रियभंगदिदं हीनर सामान्यदि चतुःप्रकारसनुष्य- 
रप्परेंकेंदोर्ड तिय्यंचरोह पंचेंद्रियंगल्लद द्वोड्रियादिजीवंगलंटप्पु्दारिमिल्लि सनुष्यरेल्लरं पंचेदरियं- 
गल्ठेयप्पृदरनिल्लि गा विशेषणं व्यवच्छेशमिल्लदुर्दारिंद तंगियल्पट॒टुडु । 
अनंतरं देवगतियं पेन्द्प । 
दिव्वंति जदो णिच्च॑ गुणेहि अट्टेद्दि दिव्वभावेहिं । 
मासंतदिव्बकाया तम्हा ते वण्णिया देवा ॥१५१॥ 
दीव्यंति यतो नित्य गुणेरष्टभिष्च दिव्यभावेर्भासमानविव्यकायाः तस्मात्ते वणिता देवाः। 
आवुदों दु कारणदिदमाबुतु केलवु जीवंगव्ठ नित्यमनवरतं कुलगिरिमहाससुव्रादिगछोत्ठु 
क्रोडिसुवरुं। मोदंते साद्यंति कामयंते अणिमाविभिरष्टनिहिव्यभावेरमानुषगोचरप्रभावेग्गुंणेभास- 
साना: प्रकाशमानाः दिव्यकाया घातुमलदोषरहितप्रभास्थरमनोहरशरोरास्ते जीवास्तस्मात्कारणा- 
हवा इति परमागमे वणिताः । 


मानुपा इति प्रवचने भणिता' ॥१४९॥ अथ तियंग्मनुष्यगतिव्यक्तिभेदान्‌ दर्शयति-- 

तिर्थश्व -सामान्यतियंश्चः पश्चेन्द्रियतियश्ञ: पर्याप्ततिर्यश्च: योनिमत्तियंञ्च: अपर्याप्ततियश्रश्चेति पश्च- 
विधा भवन्ति । तथा मनुष्या अपि | किन्तु पञ्चेन्द्रियभ ज्त'-भेदात्‌ हीना भवन्ति-सामान्यादिचतुर्विधा एव 
भवन्तीत्यर्थ' । सर्वमनुष्याणा केवल प्॑चेन्द्रियत्वेवेव सम्भवात्‌ , तिर्य॑ग्वत्तद्विशेषणस्य व्यवच्छेद्यत्वाभावात्‌ 
॥१५०॥ अथ देवर्गात प्रव्पयति-+ 

यस्म।त्का रणात्‌ ये जीवा' नित्यं-अनवरतं, कुलगिरिमहासमुद्रादिषु दीव्यन्ति क्रीडन्ति मोदन्ते माद्यन्ति 
कामयन्ते अणिमादिभिरष्टमिः दिव्यभावै.-अमानुषगोचरप्रभावे. गुणेभासमाना:-प्रकाशमाना-, दिव्यकाया 
घातुमलदोपरहितप्रभास्वरमनोहरशरी रा: ते जीवा. तस्मात्कारणात्‌ देवा इति परमागमें बणिताः ॥१५१॥ 
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आगे तियचगति और सनुष्यगतिमें जीवोंके भेद दिखलाते हैं-- 

तियच सामान्यतिय॑च, पंचेन्द्रियतियंच, पर्याप्रतियंच, योनिमत्‌ तियंच और अपयाौप्त 
तियच इस तरह पाँच प्रकारके होते हैं। तथा मनुष्य भी द्वोते हैं किन्तु पंचेन्द्रिय नामक भेद 
मनुष्योंमें नहीं होता अतः वे सामान्य आदि चार ही प्रकारके होते हैं; क्‍योंकि सभी 
मनुष्य केवल पंचेन्द्रिय ही होते हैं। अतः तियंचोंकी तरद्द पंचेन्द्रिय विशेषणसे किसीका 
व्यवच्छेद नहीं होता ॥१५०॥ 

आगे देवगतिका कथन करते हैं-- 

जिस कारणसे जो जीव नित्य-निरन्तर कुछाचल मद्दासमुद्र आदिमें “दीव्यन्ति! 
अर्थात्‌ क्रीड़ा करते हैं, मत्त होते हैं, कामाविष्ट होते हैं, अणिमा आदि आठ अमानवीय 
१. भेदेन ब. । 

३६ 


२७ 


२५ 


३० 


रेप 


२८२ गो० जीवकाण्डे 


अनंतरं संसारिविलक्षणमप्प सिद्धगतियं व्यक्त भाडिवपं । 
जाहइजरामरणमया संयोगविजोमदक्खसण्णाओ | 


रोगादिगा य जिससे ण संति सा होदि सिद्धेगई ।१५२॥ 
की कमा जायिजरासरणभयानि संयोगवियोगदुःखसंज्ञा: ३ रोगादिकाइच यस्‍्यां न संति सा भवति 
५ तिः। 
जातिजरामरणभवंगव्ठुमनिष्टसंयोगइष्टवियोगवुःखसंज्लगढं रोगा दिकंगव्ठिनप्प विविधवेदते- 
गल्दुमावुदों दु गतियोव्डिल्लदिप्पुवा कृत्स्नकस्मंविध्रमोक्षप्रादुर्भतसिद्धत्वपर्य्यायलक्षणमण्प सिद्धगतियु 
सुंदु। इवारिंदं संसारिगत्यपेक्षेय गतिमार्गंणंगे चतुष्विधत्व पेल्लल्पटटवेके दोडे मत्त मुक्तगत्य- 
पेक्षेयिदं अदक्‍्के तह्िलक्षणादत्तणिदं गतिमाग्गंणेयोब्ठविवक्षितत्वमप्पुर्दारिदं । 
१० अनंतर॑ गतिमाग्गंणेयोछ्ू जीवसंस्येयं पे८छबातनभेवरं नरकगतियोत्रु गाथाद्रयदिदं तत्संख्येय॑ 
पेल्दपं । 
सामण्णा णेरया घरणअंगुलबिदियमूलशुणसेढी । 
बिदियादि बारदस अडछत्तिद्णिजपदहिदा सेढी ॥१५३॥ 
सामान्यनारका घनांगुलद्वितीयमुलगुणभं णि: ।  द्वितीयाविद्वादशदशमाष्टमषष्ठतृती य- 
१५ ट्वितीयनिजपदहू ता श्रेणिः । 
भेदविवक्षेयं साडदे सामान्यनारकरु सब्बंपृथ्विजरु घनांगुलद्वितीयवरगंसुत्- 
गुणितजगच्छेणिप्रमितरप्पर्‌ संवृष्टि २ मु.॥ वंशादियधस्तनपृष्विगव्लोत्दु नारकरु मत्ते यथाक्र्माद 
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अथ संसारविलक्षणा सिद्धग्रति व्यनक्ति+- 
जातिजरामरणभयानि, अनिष्टसंयोगेष्टवियोगदुःखरसंज्ञा,, रोग्रादिविविधवेदताइच यस्यां न सन्ति सा 
३० कृत्स्नकर्मविप्रमोक्षप्रादुर्भूवसिद्धत्वपर्यायलक्षणा सिद्धनतिरस्ति । अत एवं संसारिगत्यपेक्षया गतिमार्गणायाइचतु- 
विधत्वमुक्त । मुक्तगत्यपेक्षया तस्यास्तद्विलक्षणत्वेन गतिमार्यणायामविवक्षित॒त्वात्‌ ॥१५२॥ अथ गतिमार्गणाया 
जीवसंख्यां कथयंस्तावशन्न रकगतो गाथाद्येनाह--- 
धर्मादिपृथ्वीभेदविवक्षामकृत्वा सामान्यनारकाः सर्वपृथ्वीजा: घनाजुलद्वितीयवर्गमूलगुणितजगच्छेणि- 





गुणोंसे युक्त घातुमल दोषसे रहित मनोहर शरीरोंसे जो भासमान हैं वे जीव परमागसमें देव 
२५ कहे गये हैं ॥१५१॥ 
आगे संसारसे बिलक्षण सिद्धगतिकों कहते हैं--- 
जन्म, जरा, मरण, भय, अनिष्ट संयोग, इृष्ट वियोग, दुःख, संज्ञा, रोग आदि नाना 
प्रफारकी वेदना जिसमें नहीं हैं वह समस्त कर्मोंफे सवंथा बिनाझसे प्रकट हुई सिद्ध पयोय 
रूप सिद्धगति है ॥१५२॥ 
३० आगे गति मागणामें जीवोंकी संख्या कहते हुए सबप्रथम नरकगतिमें दो गाथाओंसे 
संख्या कहते हैं 
घर्मा आदि प्रथ्वीके भेदोंकी विवक्षा न करके सभी प्रथ्वीके सब नारकी घनांगुलके 
द्वितीय बगमूलछसे गुणित जगतसश्रेणी प्रमाण हैं। तथा बंशा आदि नीचेकी छह प्रथिवियॉमें 
नारकी क्रमसे जगतश्रेणीके बारहवें, दसब, आठवें, छठे, तीसरे और दूसरे बगमूलसे जगत- 


३५ १-२, म सिद्धि । 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीपिका श्८रे 


“>१ै०१०॥-१०-३१-। 
१२१०८॥ ६॥ ३१ २॥ 


हेट्टि मछप्पुढवीणं रासिविद्दीणों दु सवब्बरासी दु । 
पठमावणिम्दि रासी णेरइयाणं तु णिह्िद्दो ॥१५४॥ 


अधस्तनषट्पृथ्वोनां राशिविहीनस्तु सब्बेराशिस्तु । प्रथमाबनों नेरयिकाणां राशिस्तु 
निदिष्ट:। 


अधस्तनवंशादिषट्पृथ्विगछगे पेव्दारराशिगक् कूडिया :राध्षियं साधिकहादशमुलभक्त- 
जगच्छेणिप्रमितम॑ (२१ सामास्यनारकराशियोत्रकछेदोड़ें -२-१ घम्मेंथ नारकर प्रमाण- 
१्२ 
सक्‍कु-। सिल्लियपनयनत्रेराशिकस साडल्पडुगुसदेंतेदोडे प्र -।फ ११६१ जगच्छेणियं 
१२ 
गुण्यर्म तोरि गुणाकारमप्प घनांगुलद्वितीयमूलदोत्ठोंदु रूपु कब्ठेयल्पडुत्तिरलु साधिकद्गादश मूलभक्‍कत- 


जे अचल जअिल डर ला जल सल पल 0 > 3. 
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प्रमिता भवन्ति (-शम्‌०) वंशाद्यधस्तनपृथ्वीषु नारका. पुन. यथाक्रमं द्वादशदशमाष्टमषष्ठतृतोयद्वितीयनिजवर्ग- 
मूलविभक्तजगच्छरेणीमात्रा. सन्ति १२॥१०।॥ ८। ६ ।३॥। २ ॥१५३॥ 
[॥ साधिकजगच्छ कट! जप 
अधस्तनवंशादिषट्पृथ्वीकथितषड्राशीनां संयोग: निजद्वादशमूलभक्तसाधिकजगच्छे णिमात्र: १२ । अनेन 
| 


॥ .॥ ह्् « के 

सामान्यनारकराशिविहीत तदा धर्मानारकप्रमाणं भवति-२-१ तदपनयनत्रेराशिकमिदं-प्र-। फ १३ १२ 
श्र 

एकजमच्छेण्यपनयने घनाज्जुलद्वितीयमुलगुणितजगच्छेणिमात्र राशौ गुणकारे यद्येक रूपमपनीयते तदा निजद्वादश- 
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श्रेणीमें भाग देनेपर जो लब्ध आवें उतने हैं । अर्थात्‌ जगतश्रेणीके बारह॒वें वगमूलसे भाजित 
जगतश्रणी प्रमाण दूसरी प्रथ्वीके नारकी हैं । जगतश्रेणीके दसब बगमूलसे भाजित जगतश्रेणी 
प्रमाण तीसरे नरकके नारकी हैं। जगतश्रेणीके आठवे वर्गमूलसे भाजित जगतश्रेणी प्रमाण 
चतुर्थ प्थ्वीके नारको हैं। जगतश्रेणीके छठे बर्गमूलसे भाजित जगवश्नेणी प्रमाण पंचम 
श्थ्वीके नारकी हैं। जगतश्नेणीके तीसरे बर्गमूलसे भाजित जगतश्रेणी प्रमाण छठी प्रथ्बीके 
नारकी हैं। और जगतश्रेणीके दुसरे वर्गमूलसे भाजित जगतश्रेणी प्रमाण सावबीं प्रथ्वीके 
नारकी हैं। इस तरह अपने-अपने वर्गमूलका भाग जगतश्रेणीमें देनेसे जो रब्ध आवबे उतने 
उस नरकमें नारकी हैं. ॥१५३॥ 
नोचेकी बंशा आदि छह प्रथिवियोंकी ऊपर कही संख्याका जोड़ अपने बारहवे 
चर्गमूलसे भाजित साधिक जगतश्नेणी प्रमाण है। इस राशिको पहले कह्दी सामान्य 
नारकियोंकी संख्यामें घटानेपर प्रथम नरकके नारकियोंका प्रमाण आता है। इस घटानेका 
राशिक इस प्रकार हे--सामान्य नारकियोंका प्रमाण छानेके लिए गुण्य जगतश्रेणीका प्रमाण 
है और गुणाकार घनांगुलका द्वितीय बर्गमूछ है। इस प्रमाणमें-से यदि जगतश्रेणी मात्र 
घटाना हो तो गुणाकारमेंसे एक घटाना चाहिए। तब जो जगतश्रेणीके बारहवाँ बगमूलसे 
भाजित साधिक जगतश्रेणी मात्र घटाना दो तो गुणाकारमें-से कितना घटाना चाहिए। 
ऐसा ज्रेराशिक करनेपर यहाँ प्रमाणराशि जगतश्रेणी है, फछराशि एक, इच्छाराशि जगत- 


न्श्क 


न 


१० 


१५ 


२० 


२५ 


रेटड गो० जीवकाण्डे 
जगच्छेणियं तोरि एतितना गुणाकारदोलु कब्ठेयल्थक्कुंस दु त्रेराशिकादि बंद छब्धं साधिकेक- 
] न 
द्वादश भागस॑ १ कब्देनित बुदर्स्थ । 
श्र 
अनंतरं तियंग्जीवसंख्येयं पेऋ्वातनेरडुगाथासूत्रंगक्िदं पेल्वपर । 
संसारी पंचक्खा तप्पुण्णा तिगदिद्वीगया कमसो | 
सामण्णा पंचिंदी पंचिंदियपृण्ण तेरिच्छा ॥१५०।| 
संसारिण: पंचाक्षास्तत्पूर्णास्त्रजगतिहोनकाः क्रमह:। सामान्याः पंचेंद्रियाः पंचेद्रिय- 
पूर्णास्तेरशचा: । है 
नारकमनुध्यदेवराशित्रयविही नसब्बंसंसारिराशियदु॒तिय्यंग्गतियो्रु सामान्यतिस्यँचराशि- 
प्रमाणमक्‍्कुं १३८ तद्गतित्रयराशिहीनमप्प सामान्यपंचेंद्रियराशियदु तिप्यंग्गतियोत्ु पंचेंद्रिय- 
राशियक्कु - ५ ८३६ तद्गतित्रयपर्ग्यप्तराशिहीनसामान्यपंचेंद्रियपर्याप्तराशियदु तिस्थग्गतियोरु 
'४॥४६५६१ 
5 
मूलभक्तसाधिकश्रेण्पपनयने गुणकारे कियदपनोयते ? इति लरूब्धे साधिकैकद्वादशभागं १ अपनये दित्यर्थ 
॥१५४॥ अथ तिर्यग्जोव्ंख्यां ग्राथाइयेन आह-- १२ 
नारकमनुष्यदेवराशित्र यविहीनसर्वसंसारिराशिरेव तिर्यग्गतौ सामान्यतिर्यग्राशिप्रमाणं भवति । 
१३७ । तद्गतित्रयराशिविहीनः सामान्यपश्चेन्द्रि यराशिरेव तियग्गतौ पश्चेन्द्रियराशि स्थात्‌ ।७ ५८३६ 
४।४। ५५६१ 
85: 


भ्रेणीके बारहवें बगमूलसे भाजित जगतश्रेणी है । सो फलराशिसे इच्छाराशिको गुणा करके 
प्रमाणराश्िका भाग देनेपर जगतश्रेणीके वर्गमूलका साधिक एकका बारहवाँ भाग लब्घ 
आया। इसे घनांगुलके द्वितीय वर्गमूलमें-से घटाकर जो शेप रद्दे उससे जगतश्रेणीकों गुणा 
करनेपर प्रथम घमो प्रथियीके नारकियोंका प्रमाण आता है ॥१०७॥। 

विशेषाथ--तीसरी आदि सब प्रथिवियोंके नारको दूसरी प्रथिवीके नारकियोंके 
असंख्यातव भाग मात्र ही हैं. क्योंकि उनका भागहार अधिक होनेसे रूब्ध कम आता है। 
इसलिए दूसरी प्रथ्वीसे छेकर सातवीं प्रथ्वी तकके नारकियोंकी संख्या द्वितीय प्रथिबीके 
नारकियोंसे कुछ अधिक कही है) इसे सर्वनरक राशिमें-से घटानेपर प्रथम नरकके नारकियों- 
की संख्या आती है । इस घटानेको अंकसंदृष्टिसे इस प्रकार जानना | गुण्यराशि २५६ और 
गुणकार चार दे । यदि २५६ कम करनेके लिए गुणकार चारमें-से एक घटाया जाता हे तो 
395 कम करनेके लिए कितना घटाना चाहिए। यहाँ फछराशिसे इच्छा राशिको गुणा करके 
प्रमाणराशिसे भाग देनेपर ४ आता है इसे गुणाकार ४ में-से घटानेपर “४ आता है इसे गुण्य 
राशि २५६ से गुणा करनेपर ९६० लब्ध आता है। इसी तरह अर्थसंदृष्टिसे जानना ॥१५४॥ 

आगे दो गाथाओंसे वियंचगतिमें जीवोंकी संख्या कहते हैं-- 

संसारी जीबोंकी राक्षिमें-से नारकी, मनुष्य और देवोंकी राशि घटानेपर तिय॑चग तिमें 
सामान्य तियचोंको राश्षिका प्रमाण होता है। आगे इन्द्रियमार्णणामें सामान्य पंचेन्द्रिय 
जीबोंकी राशिका प्रमाण कहेंगे। उसमें-से नारको, मनुष्य और देव, इन तीन गतिके जीवोंकी 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदोषिका २८५ 


पंचेंद्रियपर््यप्तराशियक्कु । 
च्ः्ष ८६४ 
डाड९५६१ 
प्‌्स्छ 


छस्सदजोयणकदिहिदजगपदरं जोणिणोण परिमाणं । 
पुण्णूणा पंचक्खा तिरिय अपज्जत्त परिसंखा ॥१५६॥ 
घट्छतयोजनकृतिहुतजगत्प्तरो. येनिमतीनां परिसाणं । पूर्णोताः पंचाक्षास्तिय्यंग- 
पर्य्यप्तपरिसंख्या । 
घट्छतयोजनंगछ कृतियिदं भामिसल्पट्टू जगत्प्रतरप्रमाणं तिय्य॑ंग्गतियोल्ठु योनिसनतिगरव्यप्प 
द्रव्यस्त्रोयर प्रमाणमक्‍्कुं ४॥ ६५ ८ ८१४१० तिय्यंकपंचेंद्रियपर्य्योप्तराशिहोनतिय्यंक्पंचेंत्रिय- 
राशियदु तिय्यंगपर्प्याप्रपंचेंत्रियराशिप्रमाणमक्कुं. 5५८ ३६ ५८ ६४ । ५5८ 





४।४।६९५५६९ 
8 संड 
तद्गतित्रयपर्याप्तरा शिहीन सामान्यपर्याप्तपड्चैन्द्रियराशिरिव.. तिर्यग्गती. पर्याप्पञ्चेन्द्रियराशि: 
स्थात्‌। > ५८६४ ॥१५५॥ 
४।४। ६९५६१ 


५ घ्टः 


पट्शतयोजनाना कृत्या भक्तजगत्मतरप्रमाणं॑ तियंग्गती योनिमतीना द्रव्यस्त्रीणा प्रमाणं 





रह ॥ जद पतन; + पाल 3 ला ० 


भवति । ४ । ५५ ८: । ८११ ४॥। १० तियंक्पंचेन्द्रियपर्याप्त राशिहीनतियवपचेन्द्रियराशिरेव तिर्यगपर्याप्तपंचे- 








राशि घटानेपर जो शेष रद्दे उतनी तियच पंचेन्द्रिय जीबॉकी संख्या है। तथा सामान्य 
पंचेन्द्रिय पर्याप्रकोंकी राशिमें-से उक्त तीन गतिके पर्याप्तकोंकी राशि घटानेपर तियचगतिमें 
पर्याप्त पंचेनिद्रिय जीवॉकी राशि होती है ॥१५०॥ 

छह सी योजनके बंका भाग जगठतरमें देनेसे जो प्रमाण होता है उतना तियच- 
गतिमें योनिमतो अथात्‌ द्रव्यश्नियोंका प्रमाण होता दै। तथा पंचेन्द्रिय तिय॑चोंके प्रमाणमें 
8 पर्याप्त तियचोंका प्रमाण घटानेपर जो शेष रद्दे वह अपयाप्त पंचेन्द्रिय तिय॑चोंका 
प्रमाण है । 

विशेषाथ--छह्द सौ योजनके वर्गके अंगुल पंसठ हजार पाँच सो छत्तीससे तीन छाख 
चौबीस हजार करोड़को गुणा करनेपर जो प्रमाण द्वो उतने हैं। इसके प्रदेश संख्यात प्रत- 
रांगुलमात्र होते हैं। यही जगत्पतरका भागद्वार है ॥१५७॥ 








१. इतो अग्रे-'क' प्रतौ- «९ ई संदृष्टिय हारंगके ताढुदें दोडे घट्छत योजनंगछ कृतियं ६०० योजनवंडंगढ्िदं 
६०० 
वर्ग्गत्मकंगक्िंद ८००० गुणिसि मत्तवं एकदंडांगुलंगल्िद वर्गंरूपं गठिद॑ ९६ गुणिसुवल्लि दशशुन्यं- 
८००० ९५ 


गढि बेरिरिसिबरे आर ९६द अपवत्तिसलिनिकु १६। ६ एटने रडरिनपर्वात्तिसि डर 
१६१६ ४२ 


१५ 


१७ 


२५ 


३० 
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अनंतरं सनुष्यजोवसंस्ययं गायात्रयदिदं पेछूदपं :-- 

सेंढी छई अंगुल आदिमतदियपद भाजिदेगूणा । 

सामण्ण मणुसरासी पंचमकद्घिणसमा पृण्णा ॥५७॥ 
श्रे णो सूच्यंगुलप्रथमतृती यपदभाजितेकोना। सामान्यमनुष्यराशिः पंचमकृतिधनसमाः पूर्णाः । 
जगच्छेणियं सूच्यंगुलद प्रथमवरग्गंमूलबिवमुं तुतीयवर्गगमूलदिवमुं भागिसि बंद लब्धदो ब्हो दु 


रूप कल्ेयलोडना राशि सामान्यमनुष्यराशियक्कु १। ३ द्विखूपवर्गंधारा संबंधि पंचमवर्ग्ं 
बादाठ्संजषेयनुतूक राशियं घनंगो डनितु प्रमाणर मलुष्यर्पय्योप्तकरप्पए। ४२८४२८४२८) 
ई राशियं परस्परं गुणिसिद लब्धराशियनक्षरसंशेयिदर्ंकक्रम दिदं पेल्ूवपरु । 
तललीन मधुगबिमलं धूमसिलागाविचोर भयमेरू । 
तटदरिखझसा होंति हु माणुसपज्जत्त संखंका ॥१५८॥। 
१ ७० २२ ८१ ६२ ५१ ४२ ६४ रे३ ७५ ९३ ५४ ३० ५० ३३६१ 
ई राशियने मत्तमक्षरसंज्षेथिदं पूर्वानुपृरवियागि पेल्दपं । 
न्द्रयराशिप्रमाणं भवति न ५८ ३६ 55 ॥१५६॥ अथ मनुष्यगतिजीवसंख्या गाथात्रयेणाह-- 
५८ ६४ | ५छ5 
४, ४, ६४१ ६६ 
जगच्छेणि सूच्यद्भु लस्य प्रथममूलतृतीयमूलाम्या भक्त्वा तल्लब्धे एकरूपे अपनीते स राशि. सामान्य- 


> अप. पड अचल लर * 


१2022 
मनुष्यराशि स्यथात्‌ १! ३ | द्विखूपवर्ग धा रासम्बन्धिपश्चमवर्गस्य वादालसंज्ञस्थ घनप्रमाणा. पर्याप्तमनुष्या 
भवन्ति ४२७४२ ७४२ 5॥।१५७॥ अस्मिन्‌ राशौ परस्परं गुणिते यल्लब्धं त॑ राशिम्‌ अक्षरसंज्ञयाडूक्रमेण 
कथयति-- 

सप्तचतुर्वा रकोटिद्वानवतिलक्षाष्टावशतिसहर्कशतद्वाष छ्वित्रिवा रकोट्येकपद्मचाशल्लक्षद्वाचत्वा रिशत्सहल - 
पट्शतत्रिचत्वारिशद्द्विवारकोटिसप्तत्रिंशल्लक्षकान्नषष्टिसहुसत्रिशतचतु पद्चाशत्कोट्येकान्नचत्वा रिशल्लक्षपत्ञा - 
शत्सहस़त्रिशतषट्त्रिशत्ममिता पूर्वोक्तिश्चमवर्गधनाड्ु रूपा पर्याप्तमनुष्याणा संख्या भवति ७, ९१२२८१६२, 





आगे तीन गाथाओंसे मनुष्यगतिमें जीव संख्या कहते है-- 

जगतश्रेणीको सूच्यगुलके प्रथम वर्गमूलका भाग दो, जो लब्ध आवे उसमें पुनः सूच्य॑- 
गुलके ढृतीय बर्गमूलका भाग दें। और रब्धमें-से एक घटानेपर जो श्ञष रद्दे उतनी सामान्य 
मनुष्य राशि है। तथा द्विरूप वर्गंधारा सम्बन्धी पंचमवर्ग वादाल प्रमाण है उसके घन 
प्रमाण पर्याप्त मनुष्योंका प्रमाण है। इस राशिको परस्परमें गुणित करनेपर जो राशि आती है 
उसे अक्षरोंके द्वारा अंकरूपमें बतलाते हैं ॥१५७॥ 

सात कोटिकोटि कोटाकोटी, बानबे छाख अद्वाईस हजार एक सौ बासठ कोटिकोटि 
कोटी, इक्याबन छाख बयालीस हजार छह सौ तेतालीस कोटि कोटि, सेंवीस छाख उनसठ 
हजार तीन सो चोवन कोटि, उनताढीस छाख पचास €जार तीन सौ छत्तीस ७,९२२८१६ २, 


५१४२६४३,२७५९३५४,३९५०३३६ | प्रमाण पूर्वोक्त पंचमबर्गंके घनरूप अंक होते हैं। यह ही 


१. वर्णक्रमा: मु। 
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साधुरराज कोर्तेरेणांको भारती विलो छः समधिः । 
शुणवर्ग्ग धस्संनिगलितसंख्यावन्मानवेषु वर्णक्रमतः ॥४ 
एंवितु पम्यप्तिसनुष्यर संस्येयं पेल्ठल्परढुदु । 


कन्‍नल पल जडओल नी डी जजीज जप सलऊ। निज जलन जल जलता हज का पी 


५१४२६४३, ३७५९३५४, २९५०३३६ | अयमेव राशिः पुनरक्षरसंख्यया पुर्वानु पूर्ण्या कथ्यते-- 


नल ज+जजजज+ज+++ >> बल  ऋ ज 3ैट जी जज ज॑ां 


पर्याप्त मजुष्योंकी संख्या है। इसी राशिको पूर्बानुपूर्वीसे अक्षरोंकरी संख्याके ढ्वारा दूसरे रूपमें 
कहा गया है ! 

विशेषाथ--इस गाथामें प्योप्त मनुष्योंकी संख्या अक्षरोंके द्वारा अंकोंको सूचित 
करते हुए बायीं ओरसे कही है। अक्षरोंके द्वारा अंक कहनेका सूत्र इस प्रकार है-- 

कटपयपुरस्थवर्णनेबनवपश्चाष्टक ल्पितै: क्रमशः | 
स्व॒रमनशञन्यं संख्या मात्रोपरिमाक्षर त्याज्यम ॥ 

इसका अथ इस प्रकार है--ककारसे लेकर नौ अक्षरोंसे क्रसे एकसे छेकर नो तक 
अंक जानना | टकारसे लेकर धकार पयन्त नौ अक्षरोंसे क्रसे एकसे छेकर नो तक अंक 
जानना । इसी तरह पकारसे लेकर मकार तक पाँच अक्षरोंसे क्रमसे एकसे छेकर पाँच तक 
जानना । यकारसे लेकर हकार पर्यन्त आठ अक्षरोंसे ऋ्मसे एकसे लेकर आठ तक अंक 
जानना । जहाँ स्वर या व्यकार या नकार लिखा हो वहाँ शन्य ( बिन्दी ) जानना । अश्लरपर 
छगी मांत्रा या ऊपर लिखे अक्षरसे कुछ प्रयोजन नहीं है । इस सूत्रके अनुसार यहाँ अक्षरोंके 
द्वारा अंक कह्दे हैं। 'त! से छह, 'छ' से तीन, “ली! से तीन, “न” से शून्य, 'स' से पाँच, 
से नो, ग से तीन, वि से चार, '! से पाँच, 'ल! से तीन, धू से नो, म से पाँच, सि से सात 
ला से तीन, गा से तीन, वि से चार, चो से छहू, र से दो, भ से चार, य से एक, भ से पाँच 
रु से दो, त से छह, ट से एक, हू से आठ, रि से दो, ख से दो, झ से नो, स से सात | 
अंकोंको बायीं ओरसे लिखनेपर उक्त संख्या होती है । इन्हीं अंकोंको एक इलोकमें जो ऊपर 
टीकाकारने अपनी टीकामें दिया है अक्षरोंके द्वारा दाहिनी ओरसे कहा है--सा से सात, 
घु से नो, र से दो, रा से दो, ज से आठ, की से एफ, त॑ से छह, रे से दो, णां से पाँच, को 
से एक, भा से चार, र से दो, ती से एक, वि से चार, लो से दो, छ से दो, स से सात, म से 
पाँच, धी से नी, ग॒ से तीन, ण से पाँच, “व” से चार, गे से तीन, ध से नौ, मे से पाँच 
नि से शन्‍्य, ग से तीन, लि से तीन, त से छह। इस गाथाकी मन्द प्रबोधिनी टोौकामें 
'किंचित्‌ प्रकृतोपयोगी” लिखा है। उसका आशय यहाँ दिया जाता हे--पतालीस छाख चौड़े 
गोलाकार मनुष्य क्षेत्रकी सूक्ष्म परिधि एक करोड़ बयालीस छाख तीस हजार दो सौ 
उनचास योजन, एक कोस, एक हजार सात सो छियासठ दण्ड और पाँच अंगुल होती है। 
इसका क्षेत्रफल सोलह छाख नो सौ तीन करोड़ छह लाख चोबन हजार छह सो एक योजन 
एक योजनके उन्‍नीस भागोंमें-से सोलह भाग प्रमाण होता है। इस क्षेत्रफलके अंगूलछ नो 
हजार चार सो बयाढीस कोटि कोटि कोटि, इक्‍्यावन छाख चार हजार नो सौ अड़सठ 
कोटि कोटि, उन्‍नीस छाख बयालीस हजार चार सौ कोटि प्रमाण होते हैं । ऐसा होनेपर 

मनुष्य क्षेत्रके प्रतरांगुलोंसे पर्याप्त मनुष्योंकी संख्या संख्यात गुणी होती है। अतः उनकी 

अवगाहन शक्ति केबल आगमगम्य है। हमें इसपर कोई आशक्षेप नहीं करना है । यह केब॒रू 
आश्षाश्रद्धानका विषय है यह बतलानेके लिए आचायोंने लिखा हे । इसी प्रकार अन्य-अन्य 
भी विषय आज्ञाश्चद्धानमें आते हैं ॥१५८॥ 


१५ 


२० 


२५ 


३० 


३५ 


१० 


१५ 


२० 


२५ 


३० 


रढ्ट गो० जीवकाण्डे 


पज्जत्तमणुस्साणं तिचउत्थों माणुसीण परिमाणं | 
सामण्णा पुण्णुणा मणुव अपज्जत्तगा होंति ॥१५९॥ 
पर्य्याप्तमनुष्याणां त्रिचतुत्यों भागो सानुषोणां परिमाणं। सासात्याः पुर्णोना मनुष्यका 
अपस्यप्तिका भवंति । अवगक 
परिमाणमक्‍्कु 


पर््यप्रमनुष्यरगछ राशित्रिचतुरर्भाग सानुषियरप्प द्रव्यद्मीयर 
४२-४२-४२ ३ सामान्यमनुष्यराशियोत्रु पर्य्यप्तिमनुष्यराशियं कछदोडे मनुष्यापर्य्यप्तर 
है; 


१॥र३े 

मनुष्यक्षेत्रवक्षेत्रफलमं तंढु तनन्‍्मनुष्यक्षेत्रस्थरप्प मनुष्यपय्योप्तक व्यक्तिगल्िरविंग तल्ल्लेत्रावगाहन- 
शक्तियं तोरल्पडुगुसदे ते दोडे :-- 

इग्रिचिउदुगतियसुण्णं ढुग चउणवजोयणाणि इगिकोसं । 

णरमहिपरिही इंगि सग छच्छ दंडाणि पण य अंग्ुछूयं ॥ 

एंदितु नाल्वत्तयिदु लक्षयोजनव्यासमप्प मनुष्यक्षेत्रपरिधिय प्रमाणमं 'विक्खंभवरण दह- 
गुणकरणि वहूस्स परिरहो होवि' एंदी सुत्रादिदं तंद परिधिप्रमाण योजनंगल्ल १४२३०२४०। क्रो १ 
दंडंगल १७६६ अंगुलंगछु ५। ई परिधियं व्यासचतुर्त्याशदिद ४५ छू। इदर लब्घं | ११२५००० 
४ 


५ हे 
प्रमाणमकक्‍्कु “-: - १ इल्लि प्राग्मानुषोत्तरान्मनुष्या एंदितिरडवरे द्वीपमे मनुष्यलोकमप्पुदरिदमा 


शुणिसिदड्डे क्षेत्रफलमक्कुं। प्रमाणयोजनंगछू १६००९०३०६५४६० १ भागि ई क्षेत्रफल 
५६ 


पर्याप्तमनुष्यराहशे: त्रिचतुर्भागों मानुपीणा द्र॒व्यस्त्रीषणा परिमाणं भवति ४२७४२७०४२८४६ 
के न 


सामान्यमनुष्यराशौ पर्याप्तममनुष्यराशावपनीते अपर्याप्तमनुष्यप्रमाणं भवति । १ ३-१ अत च प्राइमानु- 

षोत्तरान्मनुष्या , इति पश्च चत्वारिशल्लक्षविष्कम्भमनुष्यलोकस्य विक्खंभवग्गदहगुणेत्यादिना आानीतपरिधि 

एककोटिद्वाचत्वा रिशल्लक्षत्रिशत्सहसद्िशतकोनपश्चाशद्योजनैकक्रोशसप्तदशशतपद्पश्दिण्डपञ्माज़ु लमात्र._ यो 

१, ४२, ३०, २४९, क्रो ३ द १७६६, अं५। अयं॑ च॒ व्यासचतुर्थारेन “हु ल एताबता ११२५००० 

गुणित. षोडशलक्षनवशतत्रिकोटिषट्लक्षचतुपंचाशत्सहस्रपट्‌्गतंकयोजनमात्र एकग्रोजनस्यैकान्नविशतिद्विगत- 

पट्पश्चाशद्भागाधिक क्षेत्रफल भवाति १६००९०३०६५४६०१ भागा १९ इदं चाड्जुलीकतुं वर्गात्मकत्वादयो- 
श्प्ए 


पयौष्र हे ह83 राशिके तीन चतुर्थ भाग प्रमाण मानुषी अर्थात्‌ द्रव्यश्रियोंका 
परिमाण होता है। सामान्य मनुष्योंकी राशिमेंसे पर्याप्त मनृष्योंकी राशिको घटानेपर 
अपर्याप्त मनुष्योंका प्रमाण होता है। 'मानुषोत्तरपवतसे पहले ही मनुष्योंका निवास है” इस 
सूत्रकथनके अनुसार पतालीस छाख विष्कम्भवाले मनुष्यलोकफी “विक्कम्भवग्ग दृदद गुण! 
इत्यादि सूत्रके अनुसार निकाली गयो परिधि एक कोटि बयालीस छास तीस हजार दो सो 
उनचास हक एक का सतरह सो छियासठ दण्ड और पाँच अंगृल मात्र होती है । 
१४२३०२४५ योजन १ क्रो, १७६६ दं. ५ अं.। इसको व्यासके चतु डर ड््जे 
११२५००० से गुणा करनेपर सोलह छाख्र नौ सौ तीन कोटि, छह ० “४ 
सौ एक योजन मात्र, एक योजनके दो सौ छप्पन भागोमें-से उन्नोस भाग १६००९०३०६५४- 
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प्रभाणांगुलंगर्ल माडलु क्षेत्रफल वग्गोत्मकसप्पुर्दरिंदं “वरगरासिस्स॥ गुणयारभागहारा वस्गाणि 
हुबंति णियमेण ।” एंदी सुत्रदिष्टविदमंगुलगढ्ठ माइले ॥ १६०० ९० ३०६५४६०१ भागदिद 
१९ ७६८००० गुणियिसि रब्धराशिये तुटें बोडे-- 
२५६ ७६८० ०० 
दीव्भूंभारमयिनेव धौत जाव्याद्धिभारवे । 
स्नेवांवरयुता संख्या नुलोके प्रतरांगुले: ॥ 
९४४२५१०४९६८१९४२४००००००००० । 
इंतु प्रतरांगुलंगछ प्रमाणंगुलंगेयप्पविवनिन्‍न॒त्सेयांगुलंगव्वप्प व्यवहारांगुलंगढ साडल्वेन्कु- 
मेक दोड शरीरावगाहनंगन्‌॒व्यवहारांगुलमप्पुदरिदर्म दितु व्यवहारांगुलंगल्ं माडदे प्रमाणांगु् 
गठने माडिदुदक्क कारणमेने दोडात्मांगुलापेक्षेयिय चतुर्त्ंकालप्रथमदो-मुत्सप्पंणतुती यकाला- 
वसानदो # विदेहादि क्षेत्रदोष्ठ सय्नदबिल्निडेयरपेक्षेयिते प्रभाणांगुलमेयक्कुमे बुदु कारणमागि । 
छट्गुकदीए उर्दारि ससताभिए हेद्ुुंदी ण णरपुण्णा १ 
तियवारादो उर्वार हेटु! अउबारकोडीए 0 [ ] 
एंदितु पर्थ्याप्रमनुष्यरुमनुक्षेत्रफलांगुलंगव्ठ नोडलु संख्यातगुणसप्परु । 
अनंतरं देवगतिजीवसंख्ययं गाथाचतुष्टयदिदं पेन््दपं । 
तिण्णिसय जोयणाणं बेसदछप्पण अंगुलाणं च | 
कदिहिदपदरं बेंतरजोहसियाणं च परिमाणं ॥१६०॥॥ 


त्रिश़तयोजनानां द्विशतणट्पंचाशदंगुलानां च यथाक्रमं॑ कृतिहतप्रतरं व्यंतरज्योतिष्काणां 
सच परिसाणं। 
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धन 





जनागुलवर्गेण ७६८००० ७६८००० गुणितं नवसहख्रचतु:शतद्वाचत्वारिशतृत्रिवारकोट्येकपञ्मादल्लक्षचतु:- 
सहख्ननवशताष्टपष्टिद्विवा रकोट्येकान्नविगतिलक्षत्रिचत्वारिशत्सहलचतु:शतकोटिप्रतराज्ुलूमात्रं भवति ९४४२, 
५१०४९६८, १९४३४००००००००० एतानि च॒ प्रमाणाजुछानि नोत्सेघाजुलानि क॒र्तव्यानि । चतुर्थकालादौ 
उत्सपिणीतृतीयकालावसाने विदेहादिक्षेत्रे चात्माजुलस्यापि तत्प्रमाणत्वात्‌ । एतेम्यः पर्याप्तमनुष्याणां 
सख्यातगुणत्वेषि आकाशस्यावगाहशक्तिवैचिश्यात्संशीतिन करतंव्या ॥१५९॥  अथ देवगतिजीवसंब्यां 
गाथाच्तुष्टपेना ह-- 





६०१४६ क्षेत्रफल होता है। इसके अंगुछ बनानेके लिए व्गोत्मक होनेसे एक योजन अंगुलफे 
बगंसे ७४६८०००)८ ७६८००० गुणा करनेपर नौ हजार चार सो बयालोस कोटि कोटि कोटि 
इक्यावन छाख चार हजार नौ सों अड्सठ कोटि कोटि, उन्‍नोसछाख ततालीस हजार चार 
सौ कोटि ९४४२,५१०४०६८,१९४३४००००००००० प्रतरांगुल्मात्र होते हैं। ये प्रमाणांगुल हैं । 
इनके उत्सेधांगुर नहीं करना चाहिए | चतुथ कालके आदिमें ओर उत्सर्पिणीके ठृतीयकालके 
अन्तमें तथा विदेह आदि क्षेत्रमें आत्मांगुल भी प्रमाणांगुलरूप होता है। इनसे पर्याप्त मनुष्यों 
की संख्या संख्यातगुणी होनेपर भी आकाशकी अवगाहन शक्तिको विचित्रतासे सन्देह 
नहीं करना ॥१०९॥ 


आगे देवगतिके जीवॉकी संख्या चार गाथाओंसे कहते हैं-- 
३७ 


२५ 


गा 


१० 


१५ 


२९० गो० जीवकाण्डे 
मूनुद_योजनंगछ कृतियिदंभुमिल्त्रर्कत्तारंगुलंगछ् कृतियिदमुं भागिसल्पट्ट जगखतरे 
यथासंल्य व्यंतरपरिमाणमुं ज्योतिष्कप्रमाणमुमप्पुवु । संदृष्टि व्यंतररू ८४६५८ ८श१० 
ज्योतिष्कर 2६५८ 
घण अंगुलपठमपद तदियपदं सेढिसंगुणं कमसो । 
भवणे सोद्ठम्मदु गे देवाणं होदि परिमार्ण ॥१६१॥ 
घनांगुलप्रथमपदं॑ तृतीयपदं॑ श्रेणिसंगु्ण क्रमशः । भवने सोधम्मंद्विके देवानां भवति 
परिमाणं। 
श्रेणिय गुणियिसिद घनांगुरुप्रथमवर््गं मुलूमुं ततीयवग्गंमूलमुंयथाक्र्मादद॑ भवंगक्रो्॑ 
सौधम्मंद्रयदोद्॑ देवक्‍्कंछ प्रमाणमक्‍कूं। संदृष्टि भावनरू--१ सौधस्मंदयदोल्ठु--३ । 
तत्तो एगारणवसंगपणचउणियमूल भाजिदा सेढी । 
पललासंखेज्जदिमा पत्तेयं आणदादिसुरा ॥१६२॥ 


तत एफादशनवमसप्तमपंचमचतुर्थनिजमुलभाजिता श्रेणी । पल्यासंस्येयभागाः प्रत्येक- 
सानतादिसुरा: । 
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त्रिशतयोजनाना कृत्या षट्पआआाशदृत्तरद्रिशताज़ुलाना कृत्या च भाजिता जगत्मतरौ यथासंख्य 


कम मय 52% ६ 
व्यन्तरप्रमाणं ज्योतिष्कप्रमाणं च भवति। संदृष्टि व्यन्ताा, ४।६५०७। ८१। १० ज्योतिष्का 


४। ६५८ ॥१६०॥ 
श्रंणीगुणितघनाजुलप्रथमवर्गमूल श्रंणिगुणितघनाडुलतृतीयवर्गमुलं च यथाक्रमं भवनेषु सौधमंद्रये 
च देवाना प्रमाणं भवति । संदृष्टि---भावना: “१ । सौधमंद्रयजा. -३ ॥१६१॥ 


>> ननी सीन न ० लव >०+त+9+ 3 तल ०५५ >०> ५ >3०... 
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तीन सो योजनके वगका भाग जगत्पतरको देनेसे जो परिमाण हो उतना व्यन्तरोंका 


२० प्रमाण है। ओर दो सो छप्पन अंगुलके बर्गका भाग जगतप्रतरमें देनेसे जो परिमाण आवे 


उतना ज्योतिष्कदेवोंका प्रमाण होता है । 

विजेपार्थ--तीन सौ योजन लम्बा, तीन सौ योजन चौड़ा और एक प्रदेश ऊँचा क्षेत्रमें 
जितने आकाशके प्रदेश हों उनका भाग जगतप्रतरमें देनेसे व्यन्तर देवोंका प्रमाण आता है । 
सो उक्त क्षेत्रके प्रतरांगुल पेंसठ हजार पाँच सौ छत्तीससे गुणित इक्यासी हजार कोटि.प्रमाण 


२९ होते हैं। यही जगत्पतरका भागद्ार है। तथा ज्योतिष्क देवोंको संख्या ढानेके लिए दो सौ 


छप्पन अंगुल प्रमाण क्षेत्रके प्रतरांगुड पेंसठ हजार पाँच सौ छत्तीस होते हैं बही जगत्प्रतरका 
भागहार हे ॥१६०॥॥ 


घनांगुलके प्रथम बरगमूलसे जगतश्रेणीको गुणा करनेपर जो परिमाण हो उतना भवन- 
वासो देवोंका परिमाण है । तथा घनांगुलके ठृतीय वगमूलसे जगतश्रेणीको गुणा करनेपर जो 


३० परिमाण हो उतना सौधम और ईशान स्वर्गके देवॉका परिमाण है ॥१६१॥ 


१. भवतः थ। 


कर्णाटवृत्ति जीवतस्वप्रदीपिका २९१ 


इल्लिदत्तलु सानत्कुमारमाहेंद्रयुगल॑मोबल्गो ड्‌ शतारसहलारयुगलावसानमादय्दुं कल्पयुग- 
5 वेजक्ककु यथाक्रमदिव निजेकावशसूलबिद नतवससुलदिद सप्रममूलूदिद॑ पंचमसमुलुदियं 
सतुत्य॑मुलादिद भागिसल्पट्ू जगच्छेणिप्रभितरप्पद। मत्तमिल्लिदं मेलानतादिकल्पयुगलदो#ं प्रेबेय- 
काधस्तनमध्यमोपरिसत्रयदोत्ठमन्‌ विशविसानंगछो् नाल्कनुत्तरविमानंगछो्छ देवक्कत्दु प्रत्येक 
पल्यासंख्येपभागप्रसितरप्पर । संदृष्टि -१०१।-३१-१-१प। पश!प।प।पधपाप 
११३१९०१७१५।४॥।३१०३७१०।०१।०१०।०० 
तिगुणा सत्तगुणा वा सब्बद्दा माणुसीपमाणादों । 
सामण्णदेवरासी जोइसियादो विसेसहिया ॥१६३॥। 
त्रिगुणाः सप्तगुणा था सर्व्यात्या सानुषोप्रमाणतः । सामान्यदेवराशिज्योंतिषिकात्‌ 
विशेषाधिक: | 


सर्व्वात्यंसिद्धिजरप्पहमिद्ररु सनुष्यरख्रोयर संख्येयं नोडलु त्रिगुणमप्पद । अथवा आचाय्यात- 
राभिप्रार्यादद॑ सप्तगुणरुसप्पप. ४२-४२-४२-३। ३१ ७ भावनव्यन्तरकल्पजवेबक्कव्ठु 


कूडिद साबिकव्यंतरराशियं ज्योतिष्कराशियोत्ठु संख्यातेकभाग्स ० कूडिदोड़े 
४६५८८१॥। १० 
सब्वंसामान्यदेवराशि यक्‍कुं ॥ संदृष्टि न । 
४।॥ ६५८७ 


>> बल कल जननी उप + ७ ल्‍अल >> 3. अ>डल+ अजीज जज जि िलअलजे 6 4४ ल 4४3० +3 3७ ब-ल+ल->त3तिी+ बी -॑+ _> ऑसलड- जज जज अं >ज> 3७5 १++ लत जज बिज ० न अआथ ४2 ऑअ७ 


तत॒उपरि सनत्कुमारमाहेन्द्रयुगलादारम्य शतारसहस्नारयुगलावसानपश्चकल्पयुगलेषु देवा' यथाक्रम 
निजैकादशमुलेन नवममूलेन संप्तमसूलेन पञ्बममूलेन चतुर्थमूलेन भाजितजगच्छणिप्रमिता भवन्ति । ११। ९%। 


७। प्‌। ४ पुन तत उपरि आनतादिकल्पयु गलद्वयें अधस्तनमध्यमोपरिमग्रेवेयकत्रये अनुदिशविमानेंपु चतुर- 


नुत्तरविमानेषु च देवा. प्रत्येक पल्यासंख्येयभागप्रमिता भवन्ति प ॥१६२॥ 
9 


सर्वार्थसिद्धिजाहमिन्द्रा, मनुष्यस्त्रीसंस्यात' त्रिगुणा भवन्ति । अथवा आचार्यान्तराभिप्रायेण सप्तगुणा 


१५ 


भवन्ति ४२ 5४२ ८४२ >३। ३ | ७। ज्योतिष्कराणशिमध्ये भावनकल्पवासिदेवसाधिकव्यन्तरराशौं २० 
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इससे ऊपर सनत्कुमार माहेन्द्र युगलसे छेकर शतार सहस््नारयुगल पयन्त पाँच कल्प 
युगलोंमें क्मसे ,जगतश्रेणीके ग्यारह बर्गमूलसे, नव वर्गमूलसे, सातव वर्गमूलसे, पाँचच 
बर्गेमूलसे, ओर चतुर्थ वर्गमूलसे जगतश्रेणीमें भाग देनेपर जो छब्ध आवे उतना परिमाण 
होता है । उससे ऊपर आनत आदि दो कल्पयुगछोंमें, अधोग्रेवेयक, मध्यमग्रेवेयक ओर 
उपरिम ग्रेवेयकोमें, अनुद्शि विमानोंमें और चार अनु्तरविमानों में-से प्रत्येकर्में देव पल्यके 
असंख्यातव भाग हैं ॥१६२॥ 

सर्वाथंसिद्धिके अहमिन्द्रोंका प्रमाण मलुष्ियद्चियोंकी संख्यासे तिगुणा है। अथवा 
अन्य आचायके अभिप्रायसे सात गुणा दै। ज्योतिष्क देवोंकी राशिमें भवनवासी और 
कल्पवासी देवोंसे साधिक व्यन्तर देवोंकी राशिको, जो कि ज्योतिषीदेबोंके संस्यातव भाग 
हैं, जोड़नेपर सामान्य देशराशिका भ्रमाण होता है | 


र५ 


२९२ ग्रो० जोवकाण्डे 


इंतु भगवदहंत्परमेशवरचारुचरणारविददंद्रबंदनानंदितपुण्यपुंजायमानभ्री मद्रायराजगुरु 
संडलाचार्यवर्म्यप महावादवादीश्वररायवादिपितामहूसकलविद्ृज्जनचक्रर्वात्तशोमदभयसूरिसिद्धास्त- 
चक्रवत्ति श्रोपादपंकजरजोरंजितललाटपट्टं श्रीमत्केशवण्णविरचितसण्प गोस्मटसार कर्ष्नाह- 
बृत्तिजीवतस्वप्रदो पिकेयोल्ठु जीवकांडविशतिप्ररूपणंगव्ठोल्दु षछ्चगतिसाग्गंणाधिकारं प्ररूपितमास्तु । 


हक * ०४ लत सकल तल लटकन कत्ल. ऑअजअन्‍ञ >> मी अआज>+। इ॑++ खऑि़ओऑओओओ७ओ?शंिखिि)७ड७ ४ -+ लत कक लत ञन्‍ जा ऋ >> ज 5 अनथ $नखिलालाी+ ८ 


कैम | सा मद पा "जी 
५. संख्येयभागमात्रे ४। ६५७। ८१। १० युक्ते सति सर्वसामान्यदेवराशिभवति | ४। ६५८ 9५१ ॥१६३॥ 





विश्ेषा्थ--ज्योतिष्क देवाँंकी राशिसे विशेष अधिक सामान्य देवराशि है। उस 
विशेष अधिकका प्रमाण इस प्रकार हे--ज्योतिष्क देवराशिके संख्यातव भाग व्यन्तरदेबोंकी 
राशि, असंख्यात श्रेणीमात्र भवनवासी देवोंकी राशि, और असंख्यात श्रेणी मात्र बैमानिक 
देवोंकी राशि, इन्हें ब्योतिष्क देवोंकी राशिमें जोड़नेसे सामान्य देवराशिकरा प्रमाण 
१० होता है ॥१६३॥ 


इस प्रकार आचाय॑े नेमिचन्द्र विरचित गोम्मटसार अपर नाम पंचसंग्रहको भगवान्‌ अन्त देव 
परमेश्वरके सुन्दर चरणकमछोंकी वन्दनासे प्राप्त पुण्यके पुंशस्वरूप राजपुरु मण्डलाचार्य 
महावादी क्रो अमयनन्दी सिद्धान्त चक्रवर्तीके चरणकमलोंकोी धूलिसे श्ोमित छलाठवाले 
श्री केशव्र्णीके द्वारा रचित गोम्मटसार कर्णाटवृत्ति जीवतर्व प्रदीपिकाकी 
१५ अनुसारिणी संसक्ृतटटोका तथा उसको अनुसारिणो पं. टोडरमलरखित 
सम्यश्शानचन्द्रिका नामक सापाटीकाकी अनुसारिणी हिन्दी भाषा 
टीकामें जोवकाण्डकी बीस प्ररूपणाओंमें-से गति प्ररूपणा 
नामक छठा महा अधिकार सम्पूर्ण हुआ ॥६॥ 


१, नरभ्ृी्ृक्ष। 


डेन्द्रियमार्गणा प्ररूपणा धिकारः ॥७॥ 


अनंतरमभिद्रियमाग्यंणेयं प्रारंभिसुत्तमिद्रियशब्दक्क निरुक्तिपृष्वंकमर्त्णस पेल्दपं। 
अद्दमिंदा जद्द देवा अविसेसं अहमहंति मण्णंता । 
ईसंति एक्कमेक्क इंदा इव इंदिए जाण ॥१६४॥ 
अहभिद्रा यथा देवा अविशेषमहमहमिति मन्यमाना:। ईशत एकमेक इंद्रा इवेंद्रियाणि ५ 
जानोहि। 
ये तिगन्मु ग्रेवेयकादिभवरप्पःहमिद्रदेवक्कंठु अहमहमेंबितु स्वामिभृत्यविशेषशुन्यसं बगयुत्त- 
सेकेकमोरोय्व॑रु साज्ञादिगत्ठिनपरतंत्रर। ईशते प्रभवंति स्वाभिभावम॑ पोद्दुवरहंग स्पशनादींदियंगनु 
स्पशंनादिस्वस्वविषयंग ठोन्दु ज्ञानमं पुद्टिसुबंडेयोलु । ईडाते परमुखाएप्रेक्षतेषिदं प्रभविसुबबदु 
कारणदिदमहूमिद्ररंते इंद्रि यंगल दितु । १० 


श्रीमन्त त्रिजगत्यूज्य लोकालोकप्रकाशकम्‌ । 
सप्तम॑ तीर्थकर्तारं श्रीसुपाइव॑ नमाम्यहम्‌ ॥७॥ 
अधेन्द्रियमार्गणा प्रारभमाणः इन्द्रियशब्दस्य निरुक्तिपूर्वकमर्थ कथयति- 
यथा ग्रेवेयकादिजाता अहमिन्द्रदेवा अहमहमिति स्वामिभुत्यादिविश्षेषशून्यं मन्‍्यमाना एकैके भूत्वा 
आज्ञादिभिर परतन्त्रा, सन्त. ईशते-प्रभवन्ति-स्वामिभाव॑ श्रयन्ति तथा स्पर्शनादीन्द्रियाण्यपि स्पर्शादिस्वस्व- १५ 
विषयेषु ज्ञानमृत्पादयितु ईशते-परानपेक्षतया प्रभवन्ति ततः कारणात्‌ अहमिन्द्रा इब इन्द्रियाणीति सादृश्यार्था- 
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छोकालोकके प्रकाशक जगत्पूज्य सप्तम तीथंकर भगवान्‌ सुपाश्यनाथ स्वामीको 
नमस्कार करता हूँ । 

आगे इन्द्रिय मार्गणाकों प्रारम्भ करते हुए इन्द्रिय शब्दका निरुक्तिपूवक अर्थ 
कहते हैं-- ड २० 

जेसे प्रवेयक आदिमें उत्पन्न हुए अद्दमिन्द्रदेव स्वामी-सेवक आदिके भेदसे रहित 
मैं ही हूँ" इस प्रकार मानते हुए एक-एक होकर आज्ञा आदिके पराधीनतासे रद्दित होते हुए 
अपनेको स्वामी मानते हैं। उसी प्रकार स्पशन आदि इन्द्रियाँ भी अपने-अपने स्पश आदि 
विषयोंमें ज्ञान उत्पन्न करनेके लिए अन्य इन्द्रियोंकी अपेक्षा न करते हुए स्वयं सम होती 
हैं। इस कारणसे अह्मिन्द्रोंके समान इन्द्रियाँ हैं । इस प्रकार सादृश्यका आश्रय छेकर इन्द्रिय २५ 
शब्दका निरुक्तिसे सिद्ध अर्थ हे शिष्य तू जान ॥ 

विशेषा्थ - जेसे अहमिन्द्र देव अपने-अपने व्यापारमें स्वतन्त्र द्योते हैं उसी तरह 
इन्द्रियाँ सी अपने-अपने विषयको ग्रहण करनेमें स्व॒तन्त्र हैं। कोई इन्द्रिय अपने विषयको 


१, दिजा अ-ब । २. त्रा इ-ब | 











१ 


व 


॥ 


२५ 


२९४ ग़ो० जीवकाण्डे 
सा ह्यार्त्याश्रयनिरक्तिसिद्धर्राप्पद्रियशब्दात्थंम॑नीनरिये दितु शिष्यसंबोधन प्रतिपत्तव्य- 


। 
अनंतर्रामद्रियभेदस्वरूपनिरूपणात्थ पेछदपं । 
मदियावरणसओवससाुत्थविसुद्धी हु तज्जबोहो वा । 
भाविदियं तु दव्बं देहुदयजदेहचिण्हइं तु ॥१६७।॥ 
मत्यावरणक्षयोपद्मोत्थविशुद्धिः सलु तज्जबोधो वा। भावेंद्रियं तु द्रव्यं देहोदयजदेह॒चिह्धं तु । 
मतिज्ञानावरणक्षयोपशमोत्यविशुद्धिददु तानु. जोवक्कत्थ॑ग्रहणशक्तिलक्षणमप्प . लब्धि- 
यबुदककुं। ई लब्धियुं मतिज्ञानावरणक्षयोपज्ञमजनितबोधसुमत्थ॑ग्रहणव्यापाररूपमप्पुपयोगर्मासि- 
तेरई भावंद्रियं एंढु पेल्ल्पट्टुडु । 
(.. भावस बुढु चित्परिणासं तदात्मकमप्पेद्रियं भार्वेद्रयमक्कुमेके दोडे इंद्रस्थात्मनो लिगसिब्रिय- 
से दितु व्युत्पत्तिवशदिद लब्ध्युपयोगलक्षणचित्परिणामक्क ये भावे द्रियत्वसमर्त्थनदर्त्ताणिदं । मर्तें 
जातिनामकम्मोंदयसह॒कारिदेहनामकर्म्मोदयजनितसप्प निवृत्युपकरणरूप॑ देहचिह्ृमेकेंद्रियादि- 
शरीरक्‍्क प्रतिनियतसंस्थानाभिव्यंजक पप्प पुदृगलब्रव्यात्मकमप्पेद्रियं वरव्ये व्रियमे दितु इंद्रिये द्रव्य" 
भावात्मकर्तेयदं दिप्रकारमागि भेदिसल्पट्टुदिल्लि लब्ध्युपयोगो भावेव्रियम दितु.रूब्धिये बुवत्य॑- 
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श्र्यानिर्रक्तिसिद्धमिन्द्रियशब्दार्थ जानीहि इति शिष्यसम्बोधनं प्रतिपत्तव्यं ॥१६४॥ असेस्द्रियमेदस्वरूपं 
निरूपयति-- 

प्रतिज्ञानावरणक्षयोपशमोत्था विशुद्धिजीवस्थार्थग्रहणशक्तिलक्षणलब्धि.,,. मतिज्ञानाव रणक्षयोपशम- 
जनितवोधचार्थग्रहणव्यापाररूपीपयोग इति द्वय भावंन्द्रियमू । भाव -चित्परिणाम , तदात्मकामिन्द्रिय 
भावेच्दिय, इन्द्रस्य-आत्मनो लिज्ञ इन्द्रिय इति व्युत्पत्त्यावि छब्ध्युपपोंगलक्षणस्यैव भावेन्द्रियत्वसमथ्ंनात्‌ । 
रैने जातिनामकर्मदयसहकारि देहमामकर्मोदयजनितं निवृत्युपक्रणरूप , देहचिक्लं एकेन्द्रियादिशरीरस्य 
प्रतिनियतसंस्थानासिव्य>जकछूपपुद्ग लद्रव्यात्मकमिन्द्रियं द्रब्येन्द्रियमू । एवमिन्द्रिय द्रव्यभावात्मकतया द्विघा 


महण करनेमें दूसरी इन्द्रियकी अपेक्षा नहीं करती। अत: इन्द्रके समान स्वतन्त्र होनेसे 
इन्द्रिय कहते हैं ॥१६७॥ 

आगे इन्द्रियके भेद और उनका स्वरूप कहते हैं-- 

सतिज्ञानावरणके क्षयोपशमसे उत्पन्न हुई विशुद्धि जो जीवके अथको ग्रहण करनेकी 
शक्ति हे वह्‌ लब्धि है । वह लब्धि मतिज्ञानावरणके क्षयोपश्ममसे उत्पन्न हुआ बोधरूप है । 
ओर अपने विपयमो ग्रहण करनेके व्यापारका नाम उपयोग हे । ये दोनों लब्घि और उपयोग 
भावेन्द्रिय है। आत्माके परिणामको भाव कहते हैं उस रूप इन्द्रिय भावेन्द्रिय हे। इन्द्र 
अर्थात्‌ आत्माके ल्गिको इन्द्रिय कहते हैं। इस व्युत्पत्तिसि भी लब्धि और उपयोग लछक्षण- 
वाली भावेन्द्रियका ही समन होता है | तथा जाति-नाम-कर्मके डदयके साथ शरीरनाम- 
कमके उदयसे उत्पन्न नियृत्ति और उपकरणरूप देह चिह द्रव्येन्द्रिय है। अथौत्‌ एकेन्द्रिय 
आदिके शरीरके प्रतिनियत आकारको व्यक्त करने रूप पुद्गल द्रव्यसे बनी इन्द्रिय द्रव्येन्द्रिय 
है । इस तरह इन्द्रिय द्रव्येन्द्रिय और भावेन्द्रियके भेदसे दो प्रकारकी होती है। उनमें-से 
लूब्धि और उपयोग भावेन्द्रिय है। अर्थकों ग्रहण करनेकी शक्ति लब्धि है। अथको 


रै९ ३. मन प्राप्तेति बे । २. -व्दार्थत्व जा-ब । ३, लब्धि: सा च म-म्‌० । ४, बोध: स्वा-मु० । 


कर्णाटवुत्ति जीबतत्त्वप्रदोषिका श्थ्५ 


ग्रहणशक्तियक्कुसत्थ॑ प्रहगव्यापारमुपयोगमकक्‍्क । प्रत्यक्षनिरतानींब्रियाणि । अक्षाणोंद्रियाणि अक्षसक्षे 
प्रति बलेत इति प्रत्यक्ष) विषयोजक्षजो बोधो वा तत्र निरतानि व्यापतानोंद्रियांणि। विशेषा- 
भावासेषां संकरव्यतिकररुपेण व्यापुति: प्राप्तोतीति छेन्‍्न प्रत्यक्षे नियसिते रतानिति प्रतिपादनातु 
संकरव्यतिकरदोषनिवारणाय । स्वविषयनिरतानोंड्रियाणीति वा वक्तव्यं । स्वेषां विषयः स्वविषय- 
स्‍्तत्र नि निश्ययेन निर्णयेत्र रतानोंड्रियाणि स्वविषयनिरतानोंद्रियाणि | संशयविपर्य्यासावस्थायां 
निर्णयात्मकरतेरभावात्तत्रात्मनोईनिद्रियत्वं स्यादिति चेन्‍न रूढिबिलादुभयत्न प्रवत्यविरोधः । 

अथवा स्ववृत्तिनिरतानोंद्रियाणि । संशयविपय्यंयनिर्णयादो वर्त्तनं वृत्तिस्तस्यां स्ववृत्तो 
रतानोंद्रियाणि । निर्ष्पपारावस्थायासनिद्वियव्यपदेशः स्पादिति चेन्न दत्तोत्तरत्यात्‌ । 





भिद्यते । तन्न लब्ध्युपयोगो भावेन्द्रियमिति, अर्थग्रहणशक्तिलंब्धि. अर्थग्रहणव्यापार उपयोग । (प्रत्यक्षनिरता- 


सीन्द्रियाणि! अक्षाणि इन्द्रियाणि, अक्षमक्षं प्रति वर्तत इति प्रत्यक्ष विषय , अक्षबोधों वा। तत्र निरतानि 
व्यापृतानीन्द्रियाणि । विशेषाभावात्तेषा संकरव्यतिकरख्पेण व्यापृति. प्राप्नोति ? इति चेन्न, प्रत्यक्षे नियमिते 
रतानीति प्रतिपादनात्‌ । संकरव्यतिकरदोषनिवारणाय स्वविषयनिरतानीन्द्रियाणीति वा वक्तव्यम ! स्वेषा 
विपय स्वविषय , तत्र निशचयेन निर्णयेन रतानीन्द्रियाणि स्वतिषयनिरतानीन्द्रियाणि । संशयविपर्यासाव: 
स्थाया निर्णयात्मकरतेरभावात्‌ तत्र आत्मनो5निन्द्रियत्वं स्थात्‌ ? इति चेन्‍न रूढिबरलादुभयत्र प्रवृत्यावरोध । 
अथवा 'स्ववृत्तिनिरतानीन्द्रियाण' संशयविपयंयनिर्णयादौ वर्तनं-बुत्ति तस्या स्ववृत्तो निरतानीन्द्रियाणि | 


न डे खऑीलपल- 3 डील चीज जल पते 20 जल पी ५ल ७ ५ञ-०ट-ज5ज3त ४५ ५० 








ग्रहण करनेका व्यापार उपयोग है। इन्द्रिय शब्दकी आगममें विविध निरुक्ति मिलती ह 
उन्हें कहते हैं-- 

प्रत्यक्षनिरतानि इन्द्रियाणि'--अक्ष अथोत्‌ इन्द्रिय। अक्ष अक्ष प्रति जो प्रवृत्त हो 
वह प्रत्यक्ष है । इस व्युत्पत्तिके अनुसार प्रत्यक्ष शब्दका अथं विषय और इन्द्रियजन्य ज्ञान 
दोनों होता हे । उसमें जो निरत अर्थात्‌ व्यापारयक्त है वह इन्द्रिय हे । 

शंका--इस व्युत्पत्तिके अनुसार तो कोई भेद न होनेसे संकर और व्यतिकर रूपमें 

इन्द्रियोंकी प्रवृत्ति प्राप्त होती हे अथोत्‌ एक दी विषयमें सब इन्द्रियोंकी प्रवृत्ति हो 

सकेगी। यह संकर हे। या जिस विषयको रसना जान सकती दे उसे प्राण जान सकेगी 
और प्राणके विषयमें रसनाकी प्रवृत्ति हो सकेगी | यह व्यतिकर है | 

समाधान--नहीं, क्योंकि नियमित प्रत्यक्षमें जो रत है बह निरत है ऐसा निरत दब्द- 
का अथ कहा है| अथवा संकर व्यतिकर दोषको निवारण करनेके लिए 'स्वविषयनिरतानी- 
निद्रयाणि' ऐसा कहना चाहिए। स्वविषय अथोत्‌ अपने-अपने विषयमें निई्चय रूपसे या 
निर्णयात्मक रूपसे रत इन्द्रियाँ स्वविषयनिरत इन्द्रियाँ हैं. 

शंका-संशय ओर विपययकी अधषस्थामें निणयात्मक रतिका अभाव होनेसे आत्मा 
को अनिन्द्रियपना प्राप्त होगा । 

समाधान--नहीं प्राप्त होता; क्‍योंकि रूढ़िके बलसे दोनोंमें प्रवृत्ति होनेमें ब्रिरोध 
नहीं है अथवा 'स्ववृत्तिनिरतानीरन्द्रियाणि' ऐसा कहना चाहिए। संशय, विपयेय निणय 
आदिमें प्रवृत्ति करना वृत्ति है। उस अपनी वृत्तिमें निरत इन्द्रियाँ हैं । 

झंका-यदि इन्द्रिय अपने विषयमें प्रवृत्त न होकर निर्व्यापार रहे तो वह उस 
अवस्थामें अनिन्द्रिय कहलायेगी ? 


१. रूप विल्‍्य । २, निर्णयेन रतानीन्द्रियाणि सं-ल । 
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अथवा स्वात्थं निरतानींड्रियाणि । अ्यंते परिच्छिद्यत इत्यत्थं:। स्वस्मिन्‍्नत्थें थे निरतानीं- 
द्वियाणि निरवश्धत्वान्नात् वक्तव्यमत्ति। अथवा इंदनादाधिपत्यादिद्रियाणि स्पशरसगंधरूपशब्द- 
झानावरणकमरप्तणां क्षयोपशमाः द्रव्यंद्रियकारणानींधियाणीत्यथं: । 
यदींद्रस्थात्मनो लिग॑ यदि वेंद्रेण कम्मंणा। 


सुष्ट जुट्टं तथा वृष्ट दत्त चेति तविद्वियं ॥ [ ] 
मलविद्धमणिव्यक्तिय्यंथानेकप्रकारतः । 
कफम्म॑बिद्धात्मविज्ञप्तिस्तथानेकप्रकारतः ॥ [ ] 


मत्तमा इंद्रियंगठ्ओोदु_तत्तदावरणक्षयोपदमविशिष्टात्मप्रदेशसंस्थानमम्यंतरनिवुंत्तियक्कु । 
तदवष्टव्धशरी रप्रदेशसंस्थानं. बाह्मनिवृत्तियककुं | इंद्रियपर्य्यप्त्यायातनोकस्मंवरगंणास्कंधरूप॑ 
स्पर्शाद्वत्थंज्ञाननहुकारि यत्तदभ्यंतरमुपकरणं॑ तदाअ्यमप्प त्वगादिक बाह्मम्रुपकरणमे दितु 
झातव्यमवर्क । 


जिमलनजीनि यम चर आज 


निर्ष्यापारावस्थायामनिन्द्रियव्यपदेश: स्यादिति चेन्न, दत्तोत्तरत्वात्‌ । अथवा स्वार्थनिरतानीन्द्रियाणि! भर्यते- 
परिच्छियते इत्यर्थ: स्वस्मिन्नर्थे च निरतानीन्द्रियाणि निरवद्यत्वान्नात्र वक्तव्यमस्ति | अथवा इन्दना दाधिपत्यात्‌ 
इन्द्रियाणि स्पर्शरसगन्धरूपश्ाब्दज्ञानावरणकर्मणा क्षयोपशमा द्रव्येन्द्रियकारणानीन्द्रियाणीत्यर्थ । उबत॑ च-- 
यदिन्द्रस्थात्मनो लिड्ढ यदि वा इन्द्रेण कर्मणा । ॥ 
सृष्टं जुष्टं तथा दृष्ट दत्त चेति तदिन्द्रियम्‌ ॥-_न[ ] 
मलविद्धमणिव्यक्तियंथानेकप्रका रत. । 
कर्मविद्धात्मविज्ञप्तिस्तथानेकप्रकारत ॥-[ || 
पुनस्तेष्विन्द्रयिषु तत्तदावरणक्षयोपशमविशिष्टात्मकप्रदेशसंस्थानम म्यन्तरनिर्वुत्ति: । तदबष्टब्धशरी र- 
प्रदेशसंस्थानं बाह्यनिवृत्ति: । इन्द्रियपर्यप्त्यायातनोकर्मवर्गणास्क्र्धहूप स्पर्शाद्र्थशानसहकारि यत्तदम्यन्तर- 
मुपकरणम्‌ । तदाश्रयभूतत्वगादिक॑ बाह्ममुपकरणमिति ज्ञातव्यम्‌ ॥१६५॥ 
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समाधान--नहीं, इसका उत्तर दे चुके हैं कि रूढ़िके बलसे वह इन्द्रिय ही है | अथवा 
स्वार्थ निरतानीन्द्रियाणि' 'अयते' अर्थात्‌ जो जाना जाये वह अर्थ है। अपने अथर्में जो 
निरत हैं वे इन्द्रियाँ हैं। निददोष होनेसे इसमें क्रिसी तकके लिए स्थान नहीं है । अथवा 
इन्दनात्‌' अर्थात्‌ स्वामित्वके कारण इन्द्रियाँ हैं। स्पश, रस, गन्ध, रूप और शब्द सम्बन्धी 
ज्ञानावरण कमके जो क्षयोपश्षम द्रव्येन्द्रियके कारण हैं वे इन्द्रियाँ हैँ यह इसका अभिप्राय 
है । जो इन्द्र अर्थात्‌ आत्माका लिंग (चिह्न) हे वह इन्द्रिय है। अथवा इन्द्र अर्थात्‌ कर्मके 
द्वारा रची गयी है, सेवित है, दृष्ट अथवा दृत्त हे वह इन्द्रिय है। जेसे मछसे लिपटी हुई 
मणिकी व्यक्ति अनेक प्रकारसे होती हे उसी तरह कर्मोंसे लिप्त आत्माकी व्यक्ति भी अनेक 
प्रकारसे होती हैं अर्थात्‌ ये इन्द्रियाँ कमंविद्ध आस्माकी हो विविध प्रकारसे व्यक्तियाँ हैं। 

द्रव्येन्द्रियके दो भेद हैं-निदंत्ति और उपकरण । ये दोनों भी बाह्य और अभ्यन्तरके 
भेदसे दो प्रकारके हैं। अपने-अपने आवरणके क्षयोपशमसे विशिष्ट आत्मप्रदेशोंका इन्द्रियके 
आकार रचना होना अभ्यन्वरनिवृत्ति है। और उन आत्मप्रदेशोंसे सम्बद्ध स्थानमें शरीरके 
प्रदेशोंको तदलुरूप रचना बाह्यनिवृत्ति हे। इन्द्रिय पर्याप्तिके द्वारा आये नोकमंबर्गणारूप 
स्कन्ध जो स्पर्श आदि अथके ज्ञानमें सहायक हैं, वह अभ्यन्तर उपकरण है। और उसके 
आश्रयभूत त्वचा बगैरह बाह्य उपकरण हैं ॥१६५॥ 


कर्णाटवृत्ति जीवतस्‍्वप्रदीपिका २९७ 


अनंतरं तथाविधेंदियंगव्लिदमुपलक्षितंगप्प जोवंगर्कं प्रेजत्बंपं :--- 
फासरसगंधरूवे सदूदे णाणं च चिण्हयं जेसिं । 
इगिवितिचदुपंचिदिय जीवा णियमेयमिण्णाओ ॥१६६॥ 
स्पर्शरसगंधरुपे शब्दे ज्ञानं च चिह्न पेषां। एकद्वित्रिचतुः पंचेंड्रिय जोवा मिजभेद्िस्ना: ॥ 
आवुषु केलबु जीवंगरूगे स्पशंदोन्टे ज्ञानं चिह्ममा जीवंगल्ेकेंद्रियजीवंगठ । आवुवु केलबक्के 
स्पशवोल रसेदोढ् ज्ञानं चिह्ममा जोवंगव्मु ्वोंव्रियंगव्दु । आवुवु केलवक्के स्पेर्शबोल रसदोल्ठ 
गंधवोछं ज्ञानं चिह्नमा जोयंगत्ु त्रींद्रियंगेलु। आवुवु कलवल्के स्पर्शंदोत्ट रसबो्ठ॑ गंधदोढ्ं रूप- 
दोढ् ज्ञानं चिह्ममा जीवंगढ्ू चतुरि व्रियंगेल्दु। आवुवु केलवक्के स्पर्शंवोत्ट रसदो् गंधबो् 
शब्ददोक ज्ञानं चिह्ममा जीवंगत्ु पंचेद्रियंगठ्ु । आ एल्ला जीवंगलं निजनिजभेदप्रभेदभिन्‍लंगेत्िि- 
दितरियल्पडवुतु । 
अनंतरमेकेंद्रियादिजीबंगछगे संभविसुविद्धियसंख्याप्ररूपणात्थ पेलद्प । 
एडदियरस फूसणं एक्कंचि य होदि सेसजीवाणं | 
होंति कमवड्टियाईं जिब्माघाणच्छिसोत्ताईं ॥१६७॥ 
श एकेंद्रियस्थ स्पर्शनसेकमेव भवति शेषजीयानां। भवंति क्रमवद्धितानि जिल्लाप्नाणाक्षि- 
त्राणि। 
एकें्रियजीवक्के स्पर्शनमो दे इंव्रियमक्कुं । शेषद्ों द्रियादिजीवंगछगें जि्लाप्नाणाक्षिक्रोत्रंगल 
क्रमदिदमेकेकब॒द्धंगठप्पुतु । एकमेवेंद्रिय येषां ते एकेंद्रिया:। दें एवेंद्रिये थेषां ते द्वींड्रियाः | ज्रोण्ये- 





५न्‍ ललिता 
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अथ तथाविधेन्द्रियोपलक्षितजी वानाहु-- 

येषा जीवाना स्प्षे ज्ञानं चिह्ल॑ं ते जीवा एकेन्द्रिया: । येषा स्पर्शरसयोज्ञॉन चिह्न ते जीवा द्वीन्द्रिया: । 
येषा स्पर्शरसगन्धेषु ज्ञानं चिह्न ते जीवास्त्रीन्द्रिया:। येषा स्पर्शरसगन्धरूपेषु ज्ञानं चिह्न ते जीवारचतु- 
रिन्द्रिया. । येषा स्पर्शरसगन्धरूपशब्देपु ज्ञानं चिह्न ते जीवाः पश्चेन्द्रिया:। ते सर्वेषपि जीवा निजनिज- 
भेदभिन्‍ना इति ज्ञातव्या' ॥१६९॥ अयखैकेन्द्रियादिजीवाना संभवदिन्द्रियसंख्या प्ररूपयति-- 
एकेन्द्रियजीवस्य एक स्पर्शनमेव भवति । शेषद्वी न्द्रियादिजीवाना जिद्दाध्राणाक्षिश्रोत्राणि क्रमेणैकेक- 
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आगे इन्द्रियोंसे युक्त जीबोंको कहते हैं-- 

जिन जीवोंका चिह्न स्पशविषयक जान है वे जीव एकेन्द्रिय हैं। जिनका चिह्न 
स्पश और रसका ज्ञान है वे जोब दोइन्द्रिय हैं। जिनका चिह्न स्पश्न, रस और गन्धका 
ज्ञान है वे जीव तेइन्द्रिय हैं। जिनका चिह् स्पश, रस, गन्ध और रूपका ज्ञान हे वे जीव 
चतुरिन्द्रिय हैं। जिनका चिह्न र्पश, रस, गन्ध, रूप और शब्दका ज्ञान है वे जीव पंचेन्द्रिय 
हैं। ये सब जीव अपने-अपने भेदसे अनेक प्रकारके हैं ॥१६६॥ 

आगे एकेन्द्रिय आदि जीवॉके सम्भाव्य इन्द्रियोंकी संख्या कहते हैं-- 

एकेन्द्रिय जीवके एक स्पशेन ही होतो है | शेष दो इन्द्रिय आदि जीवोंके जिह्ना, घाण, 
चक्षु ओर श्रोत्रमें-से कमसे एक-एक अधिक होती दे । जिनके एक ही इन्द्रिय हे वे एकेन्द्रिय 


१. म स्पर्शन । २. स रसन | रे. म॒ स्पर्शन। ४, सम घालु। स्पर्शनदोल । ५. म भालु स्पर्शन दोल । 
७ 
६. मे गलेदरियल्प । 
३८ 


जी अर 
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२७ 


२५ 


३० 


स्थ्ध्ध गो० जीवकास्टे 


बेंद्रियाणि येषां ते त्रींडियाः। चत्वाग्येबेंड्रियाणि येषां ते चतुरिद्रिया:। पंचेबेंद्रियाणि येषां ते 
पंखेंद्रिया: । एवितु व्युत्पत्तिसिद्धंगल्वप्पुवु । 
अनंतरं स्पक्न॑नादोडियंगछगे विषयक्षेत्रपरिमाणस पेल्वद्प । 
धणुवीसडदसयकदी जोयणछादालहीणतिसहस्सा । 
घ्‌ अदुसहस्स धणूणं विसया दुगुणा असण्णित्ति ॥१६८॥ 
घनुध्विशत्यष्टदशकृतिय्पोंजनानां षट्यत्थारिशद्धीनत्रिसह्॒लाणि । अष्टसहस्नं धनुषां विषया 
द्विगुणा असंजिपय्य॑तं ॥ 
एकेद्रियजोवक्क स्पर्शनेंद्रियविषयक्षेत्र विशतिकृतिदंडप्रमितमक्क ४०० द्वींदियादयसंज्षि- 
प्यंत स्पानेद्रियविषयक्षेत्रंगव्गु द्विगुणद्विगुणक्रमंगल्प्पुतु ८०० । १६००॥ ३२०० । ६४०० । द्वींद्रिय- 
१० जीवक्क रसनेंद्रियविषयम£कृतिवंडप्रमाणमक्क ६४। त्रींद्रियादियसंज्षिपंचेंद्रियावसानमाद जोबंगछूगे 
रसनेंद्रियविषयक्षेत्रंगल्ठु द्विगुणद्रिगुणक्रसंगरूप्पवु ॥ १२८ । २५६ । ५१२। त्रींद्रियजोवक्के प्राणेद्रिय- 
विषयक्षेत्र दश्ञकृतिवंडपरिमितमक्कुं । १००। चहुरिद्रिपादिगढगे प्रार्णेद्रियविषयक्षेत्रंगलु 
हिगुणद्िगुणक्रमंगव्प्पुतु ॥ च २००१ अ ४००१ चततुरिद्रियजी वक्‍्क चक्षुरिद्रियविषयक्षेत्रं घट चत्वा- 
रिशन्ययूनत्रिसहृल्रघोजनपरिसितमक्कुं ।२०५४ । 


१५. पैंद्ानि भवन्ति । एकमेव इन्द्रिय येषा ते एकेन्द्रिया:। हे एवं इन्द्रिये येषा ते द्वीन्द्रिया । त्रीण्येवेन्द्रियाणि 
येषा ते त्रीन्द्रिया:। चत्बारि एवं इन्द्रियाणि येषा ते चतुरिन्द्रिया:। पश्चैव इन्द्रियाणि येषा ते पश्चेन्द्रिया 
इति अ्युत्यसिसिद्धत्वात्‌ ॥१६७॥ अथ स्पर्शनादीन्द्रियाणा विषयक्षेत्रं प्रमाणयति--- 

एकेन्द्रियजीवस्थ स्पर्शनेन्द्रियविषयक्षेत्र विशतिकृतिदण्डप्रमित भवति | ४०० । द्वीरिद्रयायसंजिपर्यन्तं 
स्पर्शनेन्द्रि यविषयक्षेत्राणि द्विंगुणद्विगुणक्रमाण भवन्ति | ८०० । १६०० । ३२०० | ६४०० । द्वीन्द्रियजीवस्य 

२० रंसनेन्द्रियविषयक्षेत्रम्‌ अष्टकृतिदण्डप्रमाण भवति । ६४ | त्रीन्द्रियाद्यसजिप्रेन्द्रियावसानजीवाना रसनेन्द्रिय- 
विषयक्षेत्राणि द्विगृणद्विगुणक्रमाणि भवन्ति। १२८। २५६ । ५१२। त्रोन्द्रियजीवस्थ प्लाणेन्द्रियविषयक्षेत्र 
दशकृतिदण्डपरिमित भवति १००। चतुरिन्द्रियासंज्िपश्लेन्द्रियजीवयोध्ाणेन्द्रियविषयक्षेत्र द्विंगुणद्विगुणक्रम 
भवति । २०० । ४०० | चत्रिन्द्रियजीवस्यप चक्षुरिन्द्रियविषयक्षेत्र पट्चत्वार्शिन्न्यूनत्रिसह स्रयोजनप्रमित 


हैं। जिनके दो ही इन्द्रियाँ हैं वे दोइन्द्रिय हैं। जिनके तीन ही इन्द्रियाँ हैं. वे तेइन्द्रिय हैं । 
जिनके चार ही इन्द्रियाँ हैं वे चौइन्द्रिय हैं. और जिनके पाँच इन्द्रियाँ हैं वे पंचेन्द्रिय हैं। 
इस तरह प्रत्येककी व्युत्पत्तिसे सिद्ध है ॥१६७॥ 
आगे स्पशन आदि इन्द्रियोंके विषयभूत क्षेत्रका परिमाण कहते हैं-- 
एकेन्द्रिय जीबके स्पड न इन्द्रियके विषयक्रा क्षेत्र बीसकी ऋृति अर्थात्‌ ४०० धनुष प्रमाण 
है। दो इच्द्रियसे लेकर असं श्षिपंचेन्द्रियपयन्त जीवोंके स्पश्ञन इन्द्रियके विषयका क्षेत्र क्मसे 
३० ईैनानइना होता है--८००१६००३२००।६४००। दो इन्द्रिय जीवके रसना इन्द्रियके विषयका 
क्षेत्र आठकी कृति अथोत्‌ ६४ धड्डष प्रमाण होता दे। तेइन्द्रियसे लेकर असंकझ्षिप॑चेन्द्रिय- 
पयन्त जीवोंके रसना इन्द्रियका विषयक्षेत्र क्रससे दूना-दूना १२९८।२५६।५१२ घनुष होता है | 
तेइन्द्रिय जीबके घ्राणेन्द्रियका विषयक्षेत्र दसकी कृति अर्थात्‌ १०० घनुष होता दै। चतु- 
रिन्द्रिय ओर असंझ्षिपंचेन्द्रिय जीबोंके प्राणेन्द्रियका विषयक्षेत्र दूना-दूना २००४०० धनुष 
३५ होता है । चतुरिन्द्रिय जीवके चक्षु इन्द्रियके विषयका क्षेत्र छियालीस कम तीन हजार योजन 


३ 


है 
न 


कर्णाटवृत्ति जीवतस्‍्तवप्रदीषिका २९९ 
असंज्िपंचेंद्रियक्क चल्षुरिद्रियविषयक्षेत्र तब्हिगुणमक्कुं | ५९०८। असंलिपंचेद्रियक्क 


अष्टसहस्रवंशवसच्छिश्ममक्कु । ८००० 0 
सण्णिस्स बार सोदे तिंण्हं णगब जोबणाणि चकक्‍्खुस्स । 


सत्तेतालसहस्सा बेसदतेसट्टि मदिरिया ॥१६९॥। 
संज्ञिनो द्वावत्ञ क्षोत्रे त्रयाणां नवयोजनानि चक्षुषः | सप्तचत्वारिशत्सहल्लाणि द्विशतत्रिषष्ठि- 
रतिरेकाणि ॥ 
संज्ियंचेंद्रियक्क स्पर्शनरसनप्नाणेंद्रियविषयक्षेत्रंगठ्ठु नवनव योजन प्रमितंगव्ठक्क । ९ ९। 
९ । चक्षुरिद्रियविषयक्षेत्रं साधिकत्रिषष्टयम्पधिकशतद्योत्तरसप्तचत्थारिशत्सहुत्न॒योजनप्रसितमक्क 
४७२६३ । ७। क्रोश्रेद्रियविषयक्षेत्रं द्वादशयो जनप्रमितमक्क १२। 
तिण्णिसयसट्टि विरहिदलक्खं दसमूलताडिदे मूल । 
णवगुणिदे सट्टिद्दिदे चक्खुष्फासस्स अद्भाणं ॥१७०॥ 
त्रोणि शतानि षष्ठिविरहितलक्ष दशमूलताडिते मूल नवगुणितं षष्ठिहुते चक्षुःस्पशं- 
स्याध्वानम्‌ । 
जंबूद्वीपलक्षयोजनब्यासदोब्ठु पाद्वद्यद्वो पचा क्षेत्र मुनुरर्बत्ु योजनमं कलदोड़े शेषमस्यं- 
तरपरिधिविष्कंभप्रमाणमक्‍्कु | ९९६४० । 
इदं “विक्खंभवग्गवह॒गुणकरणी वट्टस्स परिरयो होदि” एंड वर्ग्गंसि दशगुणितं माडिद 
करणियं ९९२८१२९६००० मुलंगोछलभ्यंतरपरिधिप्रमाणनक्कुं। ३१५०८९ इल्लि त्रेराशिक 


ह्ड « खली ७-७५ अ>ंडी> 5 आज अऑअी+ ला: 


भवति । २९५४ । असज्ियश्ेन्द्रियस्य चक्षुरिन्द्रियविषयक्षेत्र द्विगुण भवति | ५९०८ । असन्निपश्रेन्द्रियस्थ 
श्रोत्रेन्द्रियविषयक्षेत्र अष्टसहल्रदण्डावच्छिन्नं भवति ८००० ॥१६८॥ 

सज्नपश्लेन्द्रिस्थ स्पर्शनरसनध्ाणेन्द्रि यविषयक्षेत्रणि नवनवयोजनमात्राणि चलक्षुरिन्द्रियविषयक्षेत्र 
साधिक त्िषट्यम्यधिकशतद्वयोत्तरसप्तचत्वा रिशत्सहस्नरयो जनप्रमितं भवति । ४७२६३ # श्रोत्रन्द्रियविषयक्षेत्र 
द्वादशयोजनमात्र भवति ॥१६९॥ 

जम्ब॒द्वीपस्य लक्षयोजनव्यासः पार्श्रद्वयद्वोपचा रक्षेत्रेण षरष्ट्यधिकत्रिशतयोजनमार्त्रण विरहितो&म्यन्तर- 
परिधिविष्कम्भ- स्थात्‌ ९९६४० । अस्य वर्ग क्ृत्वा दशकरण्या वर्गमूलग्रहणयोग्यराशिना ग्रुणयित्वा 
९९२८१२९६००० मूले गृहीते अभ्यन्तरपरिधिप्रमाण भवति । ३१५०८९ | पषष्टिमुहूर्ताना प्र ६० एतावद्ग- 


ब्लड अजीज 3 बी जीत कल ऑजचजअलिलऑतन अल लत 5 अविलडड ढअओिज- 





प्रमाण २९५४ होता है। असंश्षिपंचेन्द्रियके चक्षु इन्द्रियका विषयक्षेत्र उससे दूना ५९०८ 
योजन होता है । असंजिपंचेन्द्रियके भ्रोत्रेन्द्रियके विषयका क्षेत्र आठ हजार धनुप है ॥१६८॥ 

संश्षिपंचेन्द्रियके स्पशान, रसना ओर प्राण इन्द्रियके विषयका क्षेत्र नव-लव योजन 
मात्र हे। चक्षु इन्द्रियका विषयक्षेत्र सेतालीस हजार दो सौ तरेसठ योजन तथा सात 
योजनका बीसवाँ भाग अधिक है ४७७२६३०४। श्रोच्न इन्द्रियका विषयक्षेत्र बारह योजन 
मात्र हे ॥१६९॥ 

संश्विपंचेन्द्रियके चक्षु इन्द्रियके विषयके उत्कृष्ट क्षेत्रका प्रमाण लानेकी यह विधि हे-- 
जम्बूद्वीपका विस्तार एक छाख योजन है। सूयके गमनका क्षेत्र, जिसे चार क्षेत्र कहते हैं, 
जम्युद्वीपके भीतर दोनों पाश्वोमें एक सो अस्सी-एक सौ अस्सी योजन तक हे । अतः एक 
छाखमें-से तीन सो साठ कम करनेपर जम्बूद्वीपकी अभ्यन्तर परिधिका बिस्तार ९९६४० 


१५ 


२० 


२५ 


३० 


३५ 


१ 


१५ 


२० 


२५ 


३३० 


३०७० गो० जीवकाण्डे 


साडल्पड्पुं । अरवत्तु मुह॒तंककेल्लमिनितु गम्यक्षेत्रमागलो भत्तु मुह॒त्तंक्केनितु गम्यक्षेत्रमक्कुम दितु 
प्र ।स्‌ ६०१फ)३ ३१५०८९ ।इ।सु।९। लब्पक्षेत्र चक्षुरिद्रियविषयसबरत्कृष्टक्षेत्रमक्कु। 
४७२६३ ८ अनंतरमभिद्रियंगछग संस्थाननिर्देश्म माडिदपं । 
चक्‍खू सोदं घाणं जिब्मायारं मम्तरजव॒णाली । 
अदिमुत्तखुरप्पसमं फासं तु अणेयसंठाणं ॥१७१॥ 
खक्षुःओत्र ध्राणं जिल्लाकारः यथासंख्य मसूरियवनाल्यतिमुक्तक्षुरप्रसमं भवत्याकारः स्पर॑न 
त्वनेकसंस्थानम्‌ ॥ 
चक्षु:क्रोत्रप्नाणजिद्वाकारंगठु यथासंख्यमागि ससूरिकायवनात़ियतिमुक्तक क्षुरप्रससा- 
नंगलप्पुवु ८। 
स्पर्शन॑नमनेक संस्थानमक्कुमेक' दोड़ें पृथिव्यादिगलूगं द्ोंद्रियादिगक्॒म शरीराकारसनेक- 
विधमप्पुरदरिदं स्पर्शनेंट्रियक्के स्व्वागव्यापित्वदिद शरोराकारानुकारित्वमुंटप्पुदु कारणमायि। 
म्यक्षेत्र फ ३१५०८९ तदा नवम॒हूर्ताना इ ९ कियदिति त्रेराशिक छृत्वा नवभिर्गुणय्रित्वा षष्ठ्याहते सति 
यल्लब्ध तच्चक्षुरिन्द्रियविषयसर्वोत्कृ्क्षेत्र भवति ४७२६३६२४ ॥१७०॥ अथेन्द्रियाणा संस्थानं निदिशति-- 
चक्षु:श्रोत्रप्राणजिल्लाकारा यथासंल्यं मसूरिकायवनाल्यतिमुक्तकक्षुरप्रसमाना भवन्ति | स्पर्शनमनेक- 
संस्थान भवति । पृथिव्यादीना द्वीन्द्रियादीना च शरीराकारस्यानेकविधत्वात्‌ सर्वव्यापिन' स्पर्शनिन्द्रियस्थापि 


होता है | इसका वर्ग करके फिर उसे दससे गुणा करनेपर ९९२८१२९५६००० होता है। इसका 
वर्गमूल प्रहण करनेपर अभ्यन्तर परिधिका प्रमाण ३१५०८९ होता हैं । इस परिधिको एक 
सूय साठ मुहृतमें समाप्त करता है। और सूयको निषधाचलसे अयोध्या तकका मार्ग तय 
करनेमें नौ मुहूत छगते हैं। यदि सूय साठ मुहतमें ३९५०८९ योजन चलता है. तो नौ 
मुहृतमें कितना चलता है. ऐसा त्रेराशिक करनेपर ३१५०८९ को नौसे गणा करके साठसे 
भाग देनेपर जो लब्ध आता है ४७२६३७७ वही चक्षु इन्द्रियके विषयका सबसे उत्कृष्ट 
क्षेत्र होता है । 

विशेषा्थ--जब श्रावण मासमें सूर्य अभ्यन्तरवीथीमें होता है तो निषधरगिरिके 
ऊपर उदय होते सूर्यको अयोध्याके मध्यमें महलठके ऊपर स्थित भगवान्‌ ऋषभदेव, भरत- 
चक्रवर्ती आदि विशिष्ट क्षयोपशमवाले विशिष्ट पुरुष देखते हैं। अतः अयोध्यासे निषधा- 
चलकोी जितनी दूरी है उतना ही चक्लुका उत्कृष्ट विषयक्षेत्र हे। सूयको उस समय अयोध्या 
तक आनेमें नौ मुहूत लगते हैं क्योंकि अयोध्या मध्यमें है और उस समय दिन अठारह 
मुद्दृतका होता है । तथा एक सूर्य दो द्नमें परिधिको समाप्त करता है इस तरह प्रमाणराश्नि 
साठ मुहूर्त और इच्छाराशि नो मुहूत सिद्ध द्दोती है ॥१७०॥ 

आगे इन्द्रियोंका आकार कहते हैं-- 


चक्षु इन्द्रियका आकार मसूरके समान है। क्रोत्र इन्द्रियका आकार जौकी नाछीके 
समान है । प्राण इन्द्रियका आकार तिलके फू ठके समान है । और जिह्वाका आकार खुरपाके 
समान हे | स्पशन इन्द्रियके अनेक आकार हैं क्‍योंकि प्रथिवरो आदि और दोइन्द्रिय आदिके 


झरीरके आकार अनेक प्रकारके होनेसे सर्वशरीरवयापी स्पशेन इन्द्रियके भी अनेक आकार 
होते हैं ॥१७१॥ 


लिडिजक जज ततत ै ++ ल  लल्च्खललच्ल चल लत. लीड जन्‍जल्‍िजण+ज++ तन था: # 


कर्णाटवृत्ति जीव॒तत्वप्रदीपिका ३०१ 
अनंतरमभिद्रियसंस्थानंगरग प्रदेशावगाहुप्रमाणम पेल्व्यप्रं । 
अंगुलअसंखभागं संखेज्जगुणं तदो विसेसहियं । 
तत्तो असंखगरुणिदं अंगुलसंखेज्जयं तत्त ॥७२॥ 
अंगुलासंख्यभागं संख्यातगु्ण ततो विशेषाधिकम्‌ | ततो संख्यगुणितमंग्रुलसंख्येयं॑ तदेव ७ 
घनांगुलम॑ रूपाधिकपल्यासंख्यातगुणितसंख्यातद्र्याददमुं. पल्यासंख्यातविदसुं भागिसि 


पन्‍्यासंख्यातदिदं गुणितप्रमाण ६ पप चक्षुरिद्रियप्रदेशावगाहप्रमाणमक्कुमिदं संस्यातदिद गुणिसि- 
पठ3 


999५ 
दनितु श्रोत्रेंद्रियावगाहप्रमाणमक्कु ॥ ६प प प्राणेंद्रियप्रदेशावगाहप्रमाणं पल्यासंस्यातेकभाग- 
प्‌ठ 
9९०9 
खंडितेक भागसात्र ६ प.-... मिनिर्तारेददधिकमक्कु ६. ज़िद्देंद्रियप्रदेशावगाहं पल्या- 
प०पप प१ 
99939 9 


संख्यातेकभागगुणितमक्कु॒ ६ मिदे घनांगुलसंख्येयभागप्रमितमकर्ुं । 
४ 
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तथाविधत्वसंभवात्‌ ॥ १७१॥ अथेन्द्रियसंस्थानाना प्रदेशाबगाहं प्रमाणयति-- 
रूपाधिकपल्यासंख्यातसंख्यातद्वयपत्यासंख्यातभक्ताल्यासंख्यातगुणितघनाजुलमात्र ६ । प 


0 


प 9०9 प 
9।]9११०७ 
चक्षु रिन्द्रियत्रदेशावगाहुप्रभाण भत्रति | त्तत संख्यातेन गुणित क्षोत्रेन्द्रियावगाहप्रमभाग| भवति- ६ । प 
8 “झट 
प। १।प 
9 9 
५ 2. ८ ५ बे ५ 
ततस्तस्यैव पल्यासंल्येयभागेन समच्छेदेन ६ । प , __ अधिकमपर्वातत॑ घ्ाणेनिद्रियप्रदेशावगाहप्रमाणं भवति 
प ०पप 
989॥।१4५ 33983 


आगे इन्द्रियोंके आकारोंके प्रदेशोंके अवगाहका प्रमाण कहते हैं-- 

घनांगुलको पल्यके असंख्यातव भागसे गुणा करो तथा उसमें एक अधिक पल्यके 
असंख्यातर्ब भागसे, दो बार संख्यातसे तथा पल्यके असंख्यातत्र भागसे भाग दो, जो प्रमाण 
आवे उतना ही चक्षु इन्द्रियकी अबगाहना है अर्थात्‌ उतने आकाशके प्रदेशोंकों चक्षु इन्द्रिय 
रोके हुए हैं। उससे संख्यातगुणी श्रोत्र इन्द्रियकी अवगाहनाका प्रमाण है । इस गुणकारसे 
एक बार संख्यातके भागहारका अपवतन करके फिर उसे पल्यके असंख्यातवं भागका भाग 
देनेसे जो प्रमाण आवे उसे श्रोत्र इन्द्रियकी अवगाहनामें जोड़नेसे घ्राण इन्द्रियके प्रदेशोंकी 
अवगाहनाका प्रमाण होता है । उसे पल्यके असंख्यातवें भागसे गुणा करनेपर जिह्ना इन्द्रियके 


१, गेनाधि व । 


१७० 


१५ 


२० 


१० 


१५ 


२० 


२५ 


३०९ गो० जीवकाण्डे 
अनंतरं स्पईनिंद्रियदेशावगाहप्रमाणमं पेऊदप । 
सुहुमणिगोदअपज्जत्तयस्स जादस्स तदियसमयम्हि । 
अंगलूअसंखभागं जदृण्णमुक्कस्सयं मच्छे १७३) 
सूक्मनिगोवापर्य्य प्र्य जातस्य तृतीयसमये । अंगुलासंख्येयभाग जधन्यमुत्कृष्टकं मत्स्ये ॥ 
सुक्मनिमोदलब्ध्यपर््याप्ृकन उत्पल्नतृतोयसमयदोत्ु आबुदोंवु शरोराबगाहं घनांगुला- 


संख्येधभागप्रसित ६। ८-२२ मिदु स्पर्शन द्रियप्रदेशावगाह जघन्यमककुं। उत्कृष्टदिद 
६9 
प१९।८।९।८। २२१ ११५९ 
छे ठे ठ नो 
महामत्स्यदाबुदों दु शरीरावगाहूं संख्यातघनांगुलप्रमितमदुत्कृष्टस्य ६११९१३ ईनिंद्रियप्रवेशावगाह- 
प्रमाणमक्कु । आर 
अन॑तरमेकेंद्रियादि संसारिगढं पेछदु मत्तमतोंद्रियज्ञानोगढं पेछदपं । 
६ । तत- पल्यासंख्येयभागगुणितं जिह्लेन्द्ियप्रदेशावगाहप्रमाण भवात तत्तु घनाज्जुलासंख्येयभागमात्रमेव । 
प्‌ 
| 
६ ॥१७२॥ अथ स्पर्शनेन्द्रियप्रदेशावगाहप्रमाणमाह- 
१ 
स्प्शनेन्द्रियस्य जघन्यप्रदेशाबगाहप्रमार्ण सृक्ष्मनिगोंदलब्ध्यपर्या प्तकस्य उत्पन्तस्य तृतीयसमय यत्यूवोक्ति- 
जघन्यशरी रावगहनघना जु लसंख्ये यभागप्रमिते-- ६।८॥।२२ तदेव भवति । उत्कृष्ट 
ह १.0२ 
प१९। ८ । ९। ८। २२।१।५९ 
3 8 8 


कक ५ ] बढ ः ०. रे 
तु महामत्स्त यदुत्कृष्टण री रावगाहनं संख्यातघनाड्ूलप्रमितमुक्त ६ १ थ थू व १ तडद्भवति । [ सर्वत्र स्वर्ण- 
नेन्द्रियस्य स्वशरीरप्रमाणसर्वात्मप्रदेशसंगत्वात्‌ | ॥१७३॥ एवमिन्द्रिजज्ञानिजीवान-संसारिजीवान्‌ प्ररूप्य 
अधुना अतीन्‍न्द्रियज्ञानिजीवान्‌ प्ररूपयति- 
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प्रदेशोंकी अबगाहनाका प्रमाण होता है। इस प्रकार यह जिह्ना इन्द्रियकी अवगाहना 
घनांगुलके संख्यातब भाग मात्र ही है ॥१७२॥ 

आगे स्पशन इन्द्रियके प्रदेशोंकी अवगाहनाका प्रमाण कहते हैं- 

स्पशन इन्द्रियकी जघन्य प्रदेशाबगाहनाका प्रमाण सूक्ष्मनिगोद लब्ध्यपर्याप्रकके 
उत्पन्न होनेके तीसरे समयमें जो पहले कही जघन्य शरीरावगाहना घनांगुलके असख्यातर्वे 
भाग है, उतना ही है। तथा उत्कृष्ट अवगाहना महामत्स्यकी जो उत्कृष्ट शरीराबगाहना 
संख्यात धनांगुल प्रमाण है वही हे । क्योकि सर्वत्र स्पशन इन्द्रिय अपने शरीर प्रमाण सर्व 
आत्मप्रदेशोंमें संगत होती है ॥१७३॥ 


इस प्रकार इन्द्रियक्ञानब्ाले संसारी जीबोंका कथन करके अब अतीन्द्रियज्ञानवाले 
जीबोंका कथन करते हैं-- 


१.  एतदनन्तर्गत: पाठ: “ब' प्रतौ नास्ति । 


कर्णाठबृत्ति जीवतस्वप्रदीपिका ३०३ 


णवि इंदियकरणजुदा अवस्यशदीदि गाहया अत्थे । 
णेव य इंदियसोबखा अणिदियाणंतणाणसुद्दा ।१७४।| 
नापोंद्रियकरणयुता अवशद्वहादिभिर्षराहका अर्ल्यान्‌ । नेव शेंद्रियसौस्या: अतींद्रिया- 
इनंतज्ञानसुलाः ॥ 
इंद्रियकरणंगत्टिदसुन्मीलनादिव्यापारंगिद नियमदिद कूडिदरल्लरदुकारणविदमवग्रहादि 
क्षायोपशसिकज्ञानं गव्टिदमत्थंग्राहकरुसल्तु । इंद्रियविषयसंइलेबजनितसुखसनु&८रुसल्तुमाव्केलंथ- 
जीवंगठा जीवंगछ ज़िनरे सिद्धरुगलुमोब्ट रवर्गंल्ुमानिव्रियानंतशानसुखमनुछराज्ञानसुखंगलगे 
शुद्धात्मस्वरूपोपलब्धिससुद्भूतमुंटप्पुर्दारिदं । 
अनंतरसेकेंद्रियादिगढगे सामान्यदिदं संख्येयं पेछूदप । 
थावरसंखपिपीलियममरमणुस्सादिगा समभेदा जे । 
जुगवारमसंखेज्जा णंताणंता णिगोदभवा ॥१७५७।। 
स्थावरशंखपिपीलिका भ्रमरमनुष्यादिका: सभेदा ये। द्विकवारमसंख्येया अनंताअनंता 
निगोदभवाः ॥। 
पुथ्वयप्रे जोवायुप्रत्येकवनस्पतिकायिक पंचस्थावरंगव्पप्पेकेंद्रियंगठं शंखादिद्वींद्रियंगव्द पिपी- 
लिकावित्रोंद्रियंगर्ल भ्रमरादिचर्तुरिद्रियंग्ं मनुष्यादिपंचेंद्रिययंभत्टिवु॒तंतम्मवांतरभेदसहितंगव्द 
पेरगे पेटल्पट्टुबबु प्रत्येक द्िकवारासंख्यातंगल्छु । निगोदसाधारणवनस्पतिकायिकंगव्टनंतानंतंगव्तु । 
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ये जीवा नियमेन इन्द्रियकरणै.-उन्मीलनादिव्यापारे', युताः-युक्ता न सन्ति [ कस्मात्‌ ? तेषामशरीर- 
त्वात्‌ तत्कारणजातिनामादिकर्माभावाज्य ] | तथा च अवग्रहादिभि.-क्षायोपशमिकज्ञानैरर्थग्राहका न भवन्ति। 
पुनः इन्द्रियविषयसंब्लेषजनितसुखयुता नेव सन्ति ते जिनसिद्धनामानो जीवा अनिन्द्रियानन्तज्ञानसुखकलिता 
भवन्ति । कस्मात्‌ ? तम्शानसुखयो शुद्धात्मस्वरूपोपलब्ध्युत्पन्नत्वात्‌ ॥(७४॥ अशथकेन्द्रियादीना सामान्य- 
संख्यामाह--- 

स्थावरा: पृथिष्यप्तेजोवायुप्रत्येकवनस्पतिकायिकनामान: पद्चविधेकेन्द्रिया.। शह्दादयो द्वीन्द्रिया: । 
पिपीलिकादयस्त्रीन्द्रिया. | भ्रमरादयश्रतुरिन्द्रिया: । मतुष्यादयः पश्चेन्द्रियाश्न स्वस्वावान्तरभेदसहिता: प्राक्‌ 
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जो जीब नियमसे इन्द्रियोंके उन्‍्मील्न आदि व्यापारसे य॒क्त नहीं है क्‍योंकि वे 
अदरीरी हैं उनके इन्द्रियव्यापारका कारण जातिनाम आदि कर्मोंका अभाव है, इसीसे 
अवग्रह आदि क्षायोपशमिक श्वानोंके द्वारा पदार्थंका प्रहण नहीं करते । तथा इन्द्रिय ओर 
विषयके सम्बन्धसे होनेबाले सुखसे भो युक्त नहीं हैं, वे जिन और सिद्ध नामधारी जीब 
अतीन्द्रिय अनन्त ज्ञान और सुखसे युक्त होते हैं क्योंकि उनका ज्ञान और सुख शुद्ध आत्म- 
स्थरूपकी उपलछब्धिसे उत्पन्न हुआ हे ॥१७४॥ 

आगे एकेन्द्रिय आदि जीबोंकी सामान्‍य संख्या कद्दते हैं-- 

स्थाबर अर्थात्‌ प्थिबीकायिक, अप्कायिक, तेजस्कायिक, बायुकायिक ओर प्रत्येक 
वनस्पतिकायिक नामवाले पाँच प्रकारके एकेन्द्रिय, शंख आदि दोइन्द्रिय, पिपीलिका आदि 
तेइन्द्रिय, भ्रमर आदि चतुरिन्द्रिय, तथा मनुष्य आदि पंचेन्द्रिय पहले कह्टे अपने-अपने 


१. ] एतदन्लर्गत: पाठ: ब' प्रतौ नास्ति। २. तत एव च ब | 


१७० 


देण्ड गो० जीवकाण्डे 
अनंतरं विशेषसंख्येयं पेल्वातं मोदलोेकेंद्रियसंस्येयं पेल्ूवप । 
तसद्दीणो संसारी एयक्खा ताण संखगा भागा । 
पृण्णाणं परिमाणं संखेज्जदिमं अपृण्णाणं ।।१७६॥ 
असहोनसंसारिण एकाक्षास्तेषां संख्येय भागा: पूर्णानां परिसाणं संख्येयं भागभपूर्णातां 0 
५ असराशिविहीनमप्प संसारिराशियदेके द्रियराशिक्कु १३ सी एकेंद्रियराशिय संख्यातबहुभा- 
गंगठ पर्य्याप्तकगव्ठ परिमाणमकक्‍्क । तदेकभागसपय्यप्तिकरा शिप्रमाणसक्कु- प के ५ 
१३ ++ ४ १३०- 
मिल्लिय संख्यातक्क पंचांक संदृष्टियक्कुं ॥। ५ ५ 
अनंतरमेकेंद्रियाबांतर भेदसंख्याविशेषम पेकूदपं । 
बादरसुहुमा तेसिं पृण्णापुण्णेत्ति छव्बिहाणंपि | 
१० तक्कायमग्गणाए भणिस्समाणक्कमों णेया ॥१७७॥ 
बादरसुक्ष्मास्तेषां पूर्णापर्णा इति षड़विधानामपि। तत्कायमाग्गंणायां भणिष्यमाण- 
क्रमो ज्ञेयः ॥ 
सामान्येकेंद्रियराशियदु बादरसूक्ष्मभेददिद ट्विप्रकारमक्कुमा बादसूझूमंगव्ठ प्रत्येक पर्य्याप्रा- 
पर्याप्रभेदादिदं चतुःप्रकारमप्पुदरिभितार प्रकारंगग तत्कायमार्गंणयोल््‌ मुंदे पेछुव संख्याक्रममरि- 
१५ यल्पड़॒गुं। इल्लियं संल्याक्रममरियल्पड़गुमद ते दोडे. एकेंद्रियसामान्यराशियनसंख्यातछोकदिद 
कथिता: ते प्रत्येक॑ द्विकवारासंख्यातप्रमिता भवन्ति । निगोदा -साधारणवनस्पतिकायिका , अनन्तानन्ता 
भवन्ति ॥१७५॥ अथ विशेषसंस्या कथयंस्तावदेकेन्द्रियसंस्यामाह--- 
त्रसराणिहीनसंसारिराणिरवकेन्द्रियराशिभंवति १३-। अस्य भर संख्यातबहुभागा. पर्याप्तकतराशिपरिमाण 
भवति १३-। ४। तदेकभाग अपर्याप्तकराशिप्रमाण भवति १३-।॥ १॥। अत्र संख्यातस्थ सदृष्टि पश्चाडू 
५्‌ | 
२० ५ ॥१७६॥ अथैकेन्द्रियावान्तरभेदसंख्याविशेषमाह--- 
सामान्यकेन्द्रियराशेवबदिरसूक्ष्माविति द्रौ भंदौ तथो. पुन. प्रत्येक पर्याप्तापर्याप्ताविति चत्वार । एवं 
घड़्भेदाना तत्कायमार्गणाया भणिष्यमाण क्रमो ज्ञेग । तद्था-एवेन्द्रियसामान्यरात्रेरसख्यातलोकभक्तैकभागो 


अवान्तर भेदोंके साथ प्रत्येक असंख्यातासंख्यात प्रमाण हैँ । और निगोद अर्थात्‌ साधारण 
बनस्पतिकायिक अनन्तानन्त हैं ॥१७५॥ 
२५ आगे विशेष संख्याको कहते हुए पहले एकेन्द्रियोंकी संख्या कहते हैं-- 
संसारी जीवराश्िमें-से त्रसजीबोंकी राशि कम कर देनेपर एकेन्द्रिय जीबोंकी राशि 
होती है । इस एकेन्द्रिय राशिमें संख्यातसे भाग देनेपर संख्यात बहुभाग प्रमाण पर्याप्तक 
एकेन्द्रिय जीबॉका परिमाण द्ोता हे ओर संख्यात एक भाग प्रमाण अपयौधप्तक एकेन्द्रिय 
जीबोंका परिमाण होता है ॥१७६॥ 

३० सामान्य एकेन्द्रिय राशिके बादर ओर सूक्ष्म इस प्रकार दो भेद हैं। और उनमें-से 
प्रत्येकके पर्याप्क ओर अपयोप्तक भेद हैं। इस तरह एकेन्द्रियके चार भेद हैं। छह्टो प्रकारके 
जीबोंका कायमागंणामें क्रसे कथन किया जायेगा जो इस प्रकार हे-- 

एकेन्द्रिय सामान्यकी राशिमें असंख्यात लोकका भाग देनेपर एक भाग बादर 
एकेन्द्रिय जोबोंकी राशिका प्रमाण है और बहुमाग सूक्ष्म एकेन्द्रिय जीबॉकी राशिका प्रमाण ह्े। 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीपिका ३०५ 
भागिसिदेकभागमाज्र बावरेफेंट्रियराशिप्रमाणमक्कुं १३--१ तदहुभाग॑ (६-५ सुक्ष्मेकेंद्रियराशि- 
९ 


प्रमाणमक्क्‌ं इल्लियसंख्यातलोकक्क नवांक संदृष्टियक्कू । ९। 
मत्तं बावरेकेंद्रियराशिनसंख्यातलोकदिद॑ खंडिसिदेकभार्ण बावरेकेंद्रियपर्ग्याप्त राशियक्क । 


१३ तह॒हुभागं बादरेकेंद्रियापर्याप्तराशिप्रमाणनक्कु १३२--६ इल्लियुमसंल्यातलछोककके सप्रांकं 
९३७ 
संदृष्टियक्क । ७। 


सुक्ष्मेकेद्रियराशिय संख्यातदिद॑ खंडिसिद बहुभागं सुक्ष्मेकेंद्रियपर््याप्तराशिय प्रमाण- 


मक्‍क॑ १३--८। ४ तदेकभागमपस्य[प्तराशिप्रभाणमक् १३--८। १ इल्लियूं संख्यातक्‍्के 
९१५ ९।१५। 


संदृष्टि पंचांकमक्क ५) 
अनंतरं त्सजीवसंख्येयं गाथात्रयदिद पेक्दपं । 
बितिचपमाणमसंखेणवहिदपदरंगुलेण हिंदपदर । 
हीणकम पडिभागो आवलियासंखभागो द्‌ १७८॥ 
द्वित्रिचतु:पंचेंद्रियमानमसंस्येनापहुतप्रतरांगुलेन हृतप्रतरो हीनक्रम: प्रतिभाग आवल्य- 
संख्यभागस्तु । 
द्वित्रिचतु:पंचेद्रियजी वंगठ.. सामान्ययुतराधिप्रमाणमसंख्यातदिनपहुतप्रतरांगुलदिनपहत- 


जगत्प्रतरप्रमितमककु ४. मिल्लिहोंद्ियराशिप्रमाणमेल्लर्वारिदसघिकमक्कुमदं नोडे त्रींद्रियंगछ 
(| 
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वादरकेन्द्रियराशिप्रमाणं १३- १ तह॒हुभाग. १३-८ यृक्ष्मैकेन्द्रियराशिप्रमाण । अन्रासंख्यात॒लोकस्य सदृष्टिन- 
९ ९ 
वाद ९। पुन' वादरकेन्द्रियराशेरसख्यातलोकभक्तकभागस्तस्पर्याप्राशि:। १३- १ १ बहुभागस्तद- 
क ५ 
पर्याप्राशि. १३-१ १ ६ अत्रासंख्यातछोकस्थ सदृष्टि सप्ताडू । सृध्ष्मेकेन्द्रियराशें. संख्यातभक्तबहुभाग- 
९।७ 
स्तत्पर्याप्राशि' १३- ८।४ तदेकभागस्तदपर्यापराशि १३-॥ ८। १ अत्र सख्यातस्यथ संदृष्टि 
९।५ ९५ 
पञ्माडु: ॥१७७॥ अथ त्रसजीवसंख्यां गाथात्रयेणाह-- 


द्िनत्रिचतु पश्चेन्द्रियजीवानां सामान्यराशिप्रमाण असंख्यातभक्तप्रतराड़लेन भक्त जगत्मतरप्रमितं 
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पुनः बादर एकेन्द्रियोंकी राशिमें असंख्यात छोकका भाग देनेपर एक भाग बादर एकेन्द्रिय 
पर्योप्तक जीवोंकी राशिका प्रमाण है ओर बहुभाग अपर्याप्त बादर एकेन्द्रिय राशिका प्रमाण 
है। सूक्ष्म एकेन्द्रिय जीबॉको राशिमें संख्यातका भाग देनेपर बहुभाग सूक्ष्म एकेन्द्रिय 
पर्याप्तकोंका प्रमाण है ओर एक-एक भाग सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपयाप्तकोंका प्रमाण हे ॥१७७॥ 
आगे श्रसजीबोंको संख्या तीन गाथाओंसे कहते हैं-- 
दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पंचेन्द्रिय जीवॉकी सामान्य राशिका प्रमाण 
असख्यातसे भाजित प्रतरांगुलका भाग जगतप्रतरमें दो, जो प्रमाण आवे उतना है । इनसें 
३९ 


१७ 


१५ 


२७० 


२५ 


३०६ गो० जोवकाण्डे 


विशेषहोनंग्रूव नोडल्‌ चतुरिद्रियजोवंगल् विशेषहोनंगत्ठवं नोडल्‌ पंचेंद्रियजोवंगव्द विशेषहोन- 
गव्ग॒ुसिल्लि विधेषागमतनिमित्त भागहारं प्रतिभागहारमदुवुमावल्यसंस्थातेकभागसात्रमकक्‍्कुसा 
विभागक़ममे ते दोडे :-- 
बहुमागे समभागो चउण्हमेदेसिमेक्कमागम्दि । 
५ उत्तकमों तत्थवि बहुभागो बहुगस्स देओ दु ॥१७९॥ 
बहुभागे समभागरचतुणमिकभागे। उक्तक्रमस्तत्रापि बहुभागो बहुकस्य देयस्तु । 
तसराशियनितद. ४ नावल्यसंख्यातभागदिद॑ भागिसि तवेकभागमं बेरो वेडेयोलिरिसि 


5 
बहुभागमं ताल्करिंद॑ं भागिसि दित्रिचतु:पंचेंद्रियंगलूगे माल्केडेयोलू समभागमं कुड़बुदु :-- 
ह्वि त्रि । प भत्त बेरिरिसिदेक भागमनिद > १ 
2 टू के टी 5 760 5: , » & ४।१९। 
४)४।९ ४।४।९ ४१४१।९। ४। ४१९ हि 
8 5 5 5 न 
१० नावल्यसंख्यातैकभार्गददं भागिसि बहुभागमं द्वोंद्रियक्के कोड़वुबु_ ८ तदेकभागसनिद 
४) ९१९ 


9 
>. १ नावल्यसंख्यातेकभार्गादद भागिसि बहुभागमं त्रींद्रियक्क कुड़बृदु - 
फ ४।९१९। ९ 
3 
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भवति ४ अत्र द्वीन्द्ियराशिप्रमाण सर्वतो5धिकम्‌ । ततस्त्रीन्द्रियराशि' विशेषहीन. । ततश्रतुरिन्द्रियराशि 


| 
विशेषहीन । तत पश्चन्द्रियराशि. विशेषहीन । अत्र विशेषागमननिमित्तं भागहार: प्रतिभागहार: स चावल्य- 
सल्येयभागमात्र' ॥ १७८॥ तद्विभागक्रम' कथमिति चेदाह-- 


१५ त्रसराशि ४ आवल्यसल्यातभागेन भक्‍त्वा एकभार्ग पृथक्‌ संस्थाप्य बहुमागं ४ । ८ चतुभिभंकत्वा- 
5 98 % 
-. ।८। >: |८।-> &|क<८। 


द्वित्रिचतु पश्चेन्द्रियाणा चतुर्ष स्थानेपु समभागतया दत्वा ४।४॥।९।॥ ४।४।९। ४।४।९। 
5 8 7] 
॥।८ व्ट १ व्ड १ 
। ४ । ९ तत्पृथक्स्थापितैकभागमिमं ४ । ९ पुनरावल्यसंख्यातैकभागेन ४। ९।९ भकत्वा बहुभागं 
| 5 


व आन आज की जम यो जा थे न पे अर कक 


 द्ोइन्द्रियोंकी र राशिका प्रमाण सबसे अधिक है। उससे तेइर्द्रियोंकी राशि विशेष हीन हे, 
उससे चतुरिन्द्रियोंकी राशि विशेष दीन है। उससे पंचेन्द्रियोंकी राशि विशेष हीन है । यहाँ 


२० की 8 प्रमाण जाननेके लिए भागहार और भागहारका भागद्ार आवलीके असंख्यातवें 
भाग हे ॥९७८॥ 


आगे उस विभागका क्रम दिखलाते हैं-- 
असराशिको आवल्ठीके असंख्यातवं भागसे भाजित करके एक भागको अछग रखो । 
ओर बहुभागको चारसे भाजित करके दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पंचेन्द्रियोंके 
२५ चार स्थानोंमें बराबर-बराबर समभाग रूपसे दो। अलग रखे हुए एक भागमें पुनः आवलीके 


कर्णाटवृत्ति जीबतत्त्वप्रदेपिका., ३०७ 


तवेकभागमतिद _> १ नावल्यसंल्यातादद भाषिसि बहुमागमं चतुरिद्रियक्क कुड़ब॒दु 
४१९१ ९१९ 
65 
रे तदेकभागमं पंचेंद्रियक्के कोड़वुदु - १ इंतित्त विभागस्यासमिदु 
४३९१ ९॥ ९१ ९ ४१९३१९३९। ९ 
ठ 8 
बिझ् ८ लि :८ चर्ः८ प+5 ८ 
४।४१९ ४।४।९, ४।३४।९ ४३४१९ 
8 8 ८ ठ छे 
कद ४)१९९०९ > >>: , व ५ 
४३९। ९ 9 डर ४१९९१ ९।९ 
। 9९)॥।९])९०॥) ९ 5 
ई राशिगर् समच्छेदं साड़ि कूडिदोडिदु न्यासवु :-- 
बिज>ट८दरेद ति> ६१२० चने ५८६४ प - ५८३६ 
४४९५६१ ४४६५६१ ४४॥६५६१ ड४॥५५६१ 
8 9 9 9 


< ८ >।ै 
द्वीन्द्रियस्थ दत्वा ४। १९।॥ ९ तदेकभागमिमं ४।९।९ पुनरावल्यसंस्यातैकभागेन भक्‍त्वा बहुभागं 
9 9 
लौट ल्‍ प्‌ 
श्रीन्द्रियस्य दत्ता ४ । ९। ९॥ ९ तदेकभागमिम॑ ४। ९। ९। ९ पुनरावल्यसंख्यातैकभागेन भकत्वा बहुभागं है 
। 89 
>ः ८ >ः 
चंतुरिन्द्रियस्थ दत्वा ४ । ९। ९। ९। ९ तदेकभार्ग पश्ेन्द्रियस्थ द्यात्‌ ४।९॥ ९। ९॥। ९ तद्विन्यास:- 











8 ठे 
बिन ८ तिफरू ८ चर्च ८ प॑ क् ८ 
समभाग. ४ ४व९% ४ी१४।९ डी ४ीे ९ ड४े ४।4 ५ 
8 छठ 53 ठ 
ध्च €& च्ग ८ मन ८ मल २५ 
देयभाग: ४।९।९ ४।९।९१९ ४॥।॥९।९१९।९ ४।९९९९ 
98 8 8 | 8 
स्वस्वाघधस्तनराशय: स्वस्वोपरितनरा शिषु समच्छेदेन सिलिता ईदुशा भवन्ति-- 
वि फः ८४२४ ति खः ६१२० के ५८६४ पं. हू ५८३६ 
४, ४, ५०६१ ४, ४, ९५६२ ४, ४, ६९५६१ ४, ४, ९५६१ 
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असंख्यातव भागसे भाग देकर बहुभाग दोइन्द्रियो दो। और एक भागमें आबछीके 
असंख्यातब भागसे भाग देकर बहुभाग तेइन्द्रियको दो। शेष एक भागमें पुनः आवलीके २० 
असंख्यातव भागसे माग देकर बहुमाग चतुरिन्द्रियो दो। और शेष एक भाग पंचेन्द्रियको 


३०८ गो० जीवकाण्डे 


तिबिपचपृण्णपमाणं पदरंगुलसंखमागहिदपदरं | 
हीणकरम पुण्णूणा बितिचपजीवा अपज्जत्ता ॥१८०॥ 
श्रिद्विपंचचतु:पूर्ण प्रमाण प्रतरांगुलसंस्येयभागहृतप्रतरो । होनक्रमः पूर्णोनाः द्वितिचतुः- 
पंचेंद्रियजीवाः अपर्य्याप्ताः । 


५ त्रिद्िपंचचतुरिद्रियपर्याप्तराशिप्रमाणं. प्रतरांगुलसंख्येयहु तजगत्प्रतरप्रभितमक्कु 


_+ «%७] 


सिल्लि त्रींद्रियादिगव्ठुक्तक्र्मादद॑ होनक्रमंगछप्पुतु । इल्लियं पृर्वोक्तिक्रमदिदं-- 
बहुभागे समभागो चउण्णमेदेसिभेक्कभागस्हि । 
उत्तकमो तत्थ वि बहुभागो बहुगस्स देओ दु ॥ 
एंदी सुन्रोक्तक्रमददं त्रोंद्रियद्वी द्विय पंचेंद्रियचतुरिद्रियःपर्य्याप्तकंगछयं विभागिसिद न्यासमिदु : 


१० तिर८ बि-८ पतद८ च- ८ ई राशिगढं 
४१४१९ ४३४१९ ४३४१९ ४)४१९ 
५ ५्‌ ५्‌ ५ 
४१९%॥ ९ 3५९९९ ४९९९९ ४९९०९ 
५ ५ ५ ५ 
समच्छेदर्म माड़ि कूडिद न्यासमिदु :-- है 
१५ त्रिद्िपश्चचतुरिन्द्रियपर्याप्तराशिप्रमाण प्रतराज्भलसस्येयभागभक्तजगत्पतरप्रभितं भवति अन्न ब्रीन्द्रि 
"० हा 
५ 


यादय उक्तक्रमेण हीनक्रमा भवन्ति । अन्नापि 'बहुभागे समभागो' इत्यादिसूत्रोक्तक्रमेण त्रिद्विपश्च चतुरिन्द्रिय- 
पर्यापकाना विभवतस्थ विन्‍्यासोध्यमू-- 











प्‌ 
' 
समच्छेदेत मिलिताना न्‍्यासो5यम्‌ । 


“ आ आ अा कक आफ! %  अआ+ का 
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२० ढ। १ । ५ क्‍ ४।९५ ५ ! ४९५९५९५ ४९०९९ 


जविीजज-। 





दो । अपने-अपने पीछेकी राशिको अपनी-अपनी पहली राशिमें मिलानेसे दोइन्द्रिय आदिकी 
संख्या आती है ॥१७९॥ 
पर्याप्त तेइन्द्रिय, दोइन्द्रिय, पंचेन्द्रिय और चतुरिन्द्रिय जोब राशिका प्रमाण प्रतरांगुलके 
२५ संख्यातवें भागसे भाजित जगतप्रतर प्रमाण है। इनमें सबसे अधिक तेइन्द्रिय हैं | उनसे 
कम दोइन्द्रिय हैं। उनसे कम पंचेन्द्रिय हैं. ओर उनसे कम चौइन्द्रिय हैं। यहाँ भी पूर्वोक्त 
बहुभारे समभागो इत्यादि सूत्रमें कहे अनुसार विभाग करना। अथोत्‌ सामान्य पर्याप्त 
असराशिमें आवलीके. असंख्यातवें भागसे भाग देकर एक भागकों अलग रखकर शोष 
बहुभागके चार समान भाग करके एक-एक भाग तेइन्द्रिय, दोइन्द्रिय, पंचेन्द्रिय और 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीपिका ३०९ 


ति टडरेड बि ६१२० प्‌ 5 १५८६४ त्ञ+५८३६ 
४ ३४॥ ६५६१ ४१४१ ६५६१ ४। ४१ ६५६१ ४१४१ ५५६१ 
५्‌ ५्‌ ५ 


प्‌ 
ई पर्य्यप्रराशिगर्ल॑ तंतम्म हींद्रियादि सामान्यराशिगछोछ कब्ठिदोड़े द्वींडियादि पंचेंद्रिय- 
पर्यंतमिहेउपर्य्या प्रकंगछ प्रमाणमकक्‍्कुमदक्क न्‍्यासमिदु 


थि ५ ॥ ६१२० ति ५ ॥ ८४२४ । ९ ॥ ५८३६ प ५ ॥ ५८६४ 
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४॥ ४।१ ६५६१ ४१४) ६५६१ ४। ४॥ ६५६१ ४।४१+ ६५६१ 


ज्ञातपर्य्याप्तराशिगढ्॑तंतम्म सामान्यराशिय मेले यिरिसि सोस्नेयनिक्किदोडे कल्ठेदुरे- 
बुदर्त्थमा शेषराशियु तत्तद5पर्य्याप्कराशिप्रमाणमेंबुदु ज्ञातव्यमक्कुं । 

लो दशक उीशाइ | दब | 7४३७६ पं >> दटइेश [च >. . ए८३६ 
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। 
ण्‌ ! ५ हे ५्‌ 


एतेपु पर्याप्तराशिपु निजनिजद्दीन्द्रियादिसामान्यराशिषु अपनीतेषु शेषद्वीन्द्रियादिपअचेन्द्रियपर्यन्तानाम्‌ अपर्याध्तक- 


जीवराशीना प्रमाण भवतीति ज्ञातव्यम्‌ू-- 


0 ] । रत] | हर] 
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चतुरिन्द्रियको देना । अलग रखे एक भागमें पुनः आवलीके असंरुयातव भागसे भाग देकर 
एक भागको अलग रख बहुभाग तेइन्द्रियको देना। अलग रखे एक भागमें पुनः आवलीके 
असंख्यातव भागसे भाग देकर एक भागकों अलग रख बहुभाग दोइन्द्रियको देना । अलग 
रखे एक भागमें आवलीके असंख्यातवें भागका भाग देकर एक भागकों अलग रख बहुभाग 
पंचेनिद्रयको देना । अलग रखा एक भाग चोौइन्द्रियको देना । इस प्रकार अपने-अपने सम- 
भागमें पीछेके देय भागको जोड़नेसे तेइन्दिय आदि पर्याप्त जीवोंका प्रमाण होता है। पहले 
जो सामान्य दोइन्द्रिय आदि जीवॉका प्रमाण कहा था, उसमें-से यहाँ कह्टे अपने-अपने 
पर्याप्रके परिमाणकों घटानेपर अपना-अपना अपयोप्त जीबोंका परिमाण होता है ॥१८०॥ 

विशेषाथं--यहाँ 'बहुभागे समभागो' को अंक संवृष्टिसे स्पष्ट किया जाता है। कल्पना 
कीजिए कि त्रसजीबोंकी सामान्य राशि ६४०० हे और भागहार आवलीके असंख्यातव 
भागका प्रमाण ४ है। अतः ४का भाग ६४००में देनेसे एक भाग १६०० को अछग रखकर 
बहुभाग ४८००के चार समान भाग करके दोइन्द्रिय आदिको १२००, १२०० दे दिये। शेष 
एक भाग १६०० में पुनः ४ से भाग देकर एक भाग ४०० को अछूग रखकर बहुभाग १५०० 
दोइन्द्रियको दिया। एक भाग चार सोमें चारसे भाग देकर एक भाग १०० को अलहूग रख 
बहुभाग २०० तेइन्द्रियकोी दिया। शोष एक भाग १००में पुनः ४ से भाग देकर बहुमाग ७५ 
चौइन्द्रियको दिया और होष एक भाग २७५ पंचेनिद्रयोंको दिया। अपने-अपने समभाग और 
बहुभागको मिलानेसे अपना अपना श्रमाण होता है ॥ 


१० 


१५ 


२० 


र५ 


३० 


३१० गो० जीवकाण्डे 


इंतु भगवदहूंत्परमेइबरचारुचरणारविददूंद॒बंदनानंदितपुष्पपुंजायमानभोमद्रायराजगुरु भू- 
मंडलाचाय्यंमहावादवादीह्वररायवादिपितामहुसकलविद्वज्जनचक्र्वात्त श्रीमदभयसूरि सिद्धांत- 
चक़र्वात्ति भ्रोपादपंकजरजोरंजितललाटपट्टं भोमत्केशवण्णविरचितसप्प गोम्मटसार कर्णाटकवृत्ति- 
जीबतस्वप्रदोषिकेयोव्य जोवकांड विशतिप्ररुपणंगलोलठु सप्रमेंद्रियप्रर्पणाधिकारं लपितसाय्तु। 


जन पलज क्‍ट>सट जाओ अ3तल अजिजओ अजित तट ५ चली >> लत जज कल तत5 
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५ इत्याचार्य-श्रीनेमिचन्द्रविरचिताया गोम्मटसारापरनामपश्चसंग्रहवु्तौ तत्त्वप्रदीषिकाख्या 
जीवकाण्डे विशतिप्रूपणासु इन्द्रियमार्गणाप्ररूपणानाम सप्तमोर्धघकार ॥७॥ 


इस प्रकार भाचार्य नेमिथम्द्र विरचित गोम्मटसार अपर नाम पंचसंग्रहकों सगवान्‌ अहंन्त देव 
परमेश्वरके सुन्दर चरणकमकोंक्ों वन्दनासे प्राप्त पुण्यक्े पुंजस्वरूप राजगुरु मण्डलछाचाये 
महावादी श्री असयनन्दी सिद्धान्त चक्रवरतीके चरणकमलोंकी धूकिसे शोमित ललछाटवाले 
१० श्री केशववर्णीके द्वारा रचित गोम्मटसार कर्णायघरृक्ति जीव्तस्व प्रदीपिकाकी 
अनुसारिणी संस्कृततीका तथा उसको अनुसारिणी प॑ टोडरमलरचित 
सम्यग्ज्ञानचन्द्रिका नामक भाषाटीकाकी अनुसारिणी हिन्दी माषा 
टीकामें जीवकाण्डकी बीस प्ररूपणाओंमें- इन्द्रिय.. प्ररूपणा 
नामक सातवां महा अधिकार सम्पूर्ण हुआ ॥७॥ 


कायमार्गणाप्ररूपणाधिकार: ॥५॥ 


अनंतरं कायमाग्गंणेव॑ पेलूदप॑ :-- 
जाई अविणाभावीतसथावरउदयजो हवे काओ | 


सो जिणमदम्मि भणियों पुटविक्कायादिछब्भेयों ॥१८१॥ 

जात्यविनाभावित्रसस्थावरोदयजो भवेत्कायः। स जिनसते भणितः पृथ्वीकायादिषड्भेदः 0 
९... जातिनामकर्म्माविनाभावित्रसस्थावरनामकम्मोंदय जनितात्सअसस्थावरत्वपर्य्यायम॑ काय- 
में बुढु। आ कायमूुं पृथ्व्यप्रेजोबायुवनस्पतित्रसकायभेददि बड़भेदमनुछझु देंद्रु जिनमतदोन्मु पेकल्प- 
टूटुबु । कायते त्रसस्थावर इति व्यवहतुंजनेः शब्दबते कप्यते इति कायः एंवितु हेजनक्रिययोब् 
स्थानक्षियेयोऋ॑ तल्‍लक्षणं निरक्तिसिद्ठमक्कु १ चोयते पुष्टि नीयते परद्गलस्कंथेरिति कायः | औवा- 
रिकादिशरीरमूं कायस्थमप्पात्मपर्य्यायमुं कायमें वितुपजञारविदं पेल्टल्पट्टुवु । जातित्रसत्थावरनाम- 

चन्द्रकोटिप्रभाचक्रं समवसुतिसंयुतम्‌ । 
नवकेवललब्धीशं चन्द्रप्रभजिनं भजे ॥८॥ 

अथ कायमार्गणामाह--- 

जातिनामकर्मोदियाविना भावित्रसस्थावरनामकर्मोदयजनितः आत्मन: त्रसत्वस्थावरत्वपर्यायः कायो 
नाम । सच काय. पृथिव्यप्तेजोबायुवनस्पतित्रसकायभेदात्‌ पड़भेदों जिनमते भणितः । कायतै-त्रस इति 
स्थावर इति च व्यवहर्तृजनैः शब्दते-कथ्यते इति कार्य इति उद्देजनक्रियायां स्थानक्रियाया च तल्लक्षणस्य 
निरुक्तिसिद्धत्वात्‌ । चीयते-पुर्टि नीयते पुद्गलस्कन्धैरिति वा काय:-औदारिकादिशरीरं, कायस्थ आत्म- 
पर्यायो5पि काय इत्यूपचर्यते । जातित्रसस्थावरनामकर्मणा जीवविपाकित्वेन तेषां कार्यस्य जीवपर्यायस्थ काय 


एक कोटि चन्द्रमाके समान प्रभामण्डलसे ज्ोभित, समवसरणमें विराजमान तथा 
नव केवल लब्धियोंके स्त्रामी चन्द्रप्रभ जिनको भजो ॥ 

आगे कायमार्गणाको कहते हैं-- 

जातिनामकर्मके उदयके अविनाभावी त्रस और स्थावर नाम कमके उदयसे उत्पन्न 
आत्माकी त्रसरूप और स्थावररूप पर्यायको काय कहते हैं। बह काय प्रथिवीकाय, अप्काय, 
तेजस्काय, वायुकाय और वनस्पतिकायके भेदसे छह प्रकारका जिनमतमें कहा है । 'कायते' 
अथौत्‌ व्यवहारी पुरुषोंके द्वारा त्रस' 'स्थावर' इस प्रकारसे कही जाती हे वह काय हे। 
अस! धातुका अथ उद्दंगरूप किया है उससे त्रस शब्द निष्पन्न हुआ दे ओर स्थान क्रियासे 
स्थाबर शब्द निष्पन्न हुआ है अत: त्रस ओर स्थावरफा रक्षण निरुक्तिसिद्ध है। अथवा 
नचीयते! अथोत्‌ पुद्गलरकन्धोंके द्वारा जो पुष्टिको प्राप्त हो बह काय है । अर्थात्‌ ओदारिक 
आदि शरीर। कायमें स्थित आत्मपर्यायको भी उपचारसे काय कहते हैं। जातिनामकम, 
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१. कायन्ते थ। २ शब्टस्ले-कथ्यन्ते ब। ३, काया' व । 


१० 


१५ 


२० 


२५ 
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कम्संगढुग जीवविपाकत्वदिदमव रकार््यमप्प जोवपर्य्यायक्के कायम दितु व्यवहारसिद्धियक्कुं। 
पुद्गलविपाकिशरीरनामकम्मोदयकाय्यंत्वदिनिल्लि शरोरक्‍्के कायब्ब्ददिद ग्रहणमिल्लि। 
अनंतरं स्थावरकायपंचकप्रपंचस पेछूदपं । 
पुढबी-आउतेऊ-वाऊकम्मोदयेण तत्थेव । 

५ णियवण्णचउक्कजुदों ताणं देहों हवे णियमा ॥१८२॥ 
पृथ्व्यप्तेजोबायुकर्म्मोदयेन तत्रेव । निजवर्णचतुष्कयुतस्तेषां देहो भवेन्नियमात्‌ ॥ 
पृथिव्यप्तेजो वायुविशिष्टनाम कर्म्मत्तिरोत्तरप्रकृत्युदय दिदया. पृथिव्यप्रेजोवायुपुद्गलस्कर्ष- 

गल्लोू तंतस्सवर्णचतुष्कदोछकूडिया जोवंगर्/ं देह नियमदिद अप्पुदंतागुत्तिरलू पृथ्वोकायिकंगछ- 
सप्कायिकंगछं तेजस्कायिकंगव्ठं बायुकायिकंगल्मृमप्पुवु । पृथ्वोत्वविशिष्टस्थावरपर्य्यायोःस्त्पेषासिति 

१० पृथ्वोकायिकाः अथवा प्ृथ्वीकायः शरीर येषां ते पृथ्वी कायिकाः । 
अप्कायोडबूविशिष्टस्थावरपर्य्यायो$स्त्येषामित्यप्काधिका: अथवा आप: काय: शरीर येषां 

तेषप्कायिकाः । तेजःकायस्तेजस्त्वविशिष्टस्थावरपर्य्यायोःस्त्येषामिति तेजस्कायिकाः अथवा तेज: 
कायः शरोरं येषां ते तेजस्कायिकाः । वायुकायो वायुत्वविशिष्टस्थावरपर्य्याषोष्स्त्पेषामिति 
बायुकायिकाः अथवा वायु: काय: शरीर येषां ते बायुकायिकाः। 





१५ इति व्यवहारसिद्धं:। पुद्गलूबिपाकिशरी रनामकर्मोदयकार्यत्वेन अत्र शरीरस्थेव कायशब्देन ग्रहण 
भास्ति ॥१८१॥ अथ स्थावरकायपञ्चक प्रपश्चयति-- 
पृथिव्यप्तेजोवायुविशिष्टनामकर्म त्तिरोत्तरप्रकृत्युदयेन तत्रेव पृथिव्पप्तेजोवायुपुद्गलस्कन्धेषु॒_तत्तद्वर्ण- 
चतुष्कयुत. तेपा जीवाना देह नियमेन भवेत्‌ ॥ तथा सति पृथ्वीकाय्रिका अप्कायिका. तेजस्कायिकाः 
वायुकायिकाइच भवन्ति । पृथ्वीकाय -पृथ्वीत्वविशिष्टस्थाव रपर्यायोःस्त्पेपामिति पृथ्वीकायिका । अथवा 
२० पृथ्वी कायः-शरीरं येषा ते पृथ्वीकायिकाः। अप्काय--अप्त्वविशिष्टस्थावरपर्यायो:स्त्येपामित्यप्कायिका' । 
अथवा आप. काय. शरीर येषा ते अप्कायिका.। तेजस्काय -तेजस्त्वविशिष्टस्थाव रपर्यायों5स्त्येषामिति 
तेजस्कायिका' । अथवा तेज काय शरीर येषा ते तेजस्काग्रिका.। वायुकाय -वायुत्वविशिष्टस्थावरपर्यायो- 
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प्रसनामकर्म ओर स्थाबरनामकर्म जीवविपाको होनेसे उनका कार्य जीवपर्याय काय है यह 
व्यवह्ाारसिद्ध है। पुदूगलविपाकी शरीर नामकमके उदयका कार्य होनेसे यहाँ काय शब्दसे 
२५ दारीरका ही ग्रहण नहीं है ॥१८९॥ 
आगे स्थाबर कायके पाँच भेदोंका कथन करते हैं-- 
नामकमकी उत्तर प्रकृतियोंमें एक स्थावर नामकर्म है और उसकी भी उत्तरप्रक्ृतियाँ 
पृथ्वी, अप , तेज ओर बायु नामकम हैं। इस प्रकार नामकमंकी इन उत्तरोत्तर प्रकृतियोंके 
जउदयसे प्थिवीरूप, जलरूप, तेजरूप ओर वायुरूप पुदूगल स्कन्धोंमें अपने-अपने रूपरस- 
३० गन्ध ओर स्पशंगुणोंसे युक्त उन जीवोंके शरीर नियमसे होते हैं। ऐसा होनेपर वे जीव 
प्थिवीकायिक, तेजस्कायिक ओर वायुकायिक होते हैं। प्रथ्वीकाय अर्थात्‌ प्रृथिबरीत्व विशिष्ट 
स्थावरपर्याय जिनकी हे वे प्रधिवीकायिक हैं। अथवा पृथ्वी जिनका काय अर्थात्‌ शरीर है वे 
प्ृथ्वोकायिक हैं। अप्काय अथोत्‌ अप्य्बविशिष्ट स्थावर पर्याय जिनके हैं वे अप्कायिक हें । 
अथवा अप्‌ जिनका काय अर्थात्‌ शरीर है वे अप्कायिक हैं। तेजस्काय अर्थात्‌ तेजस्त्व 
३५ विशिष्ट स्थावर पर्याय जिनकी है वे तेजस्कायिक हैं। अथवा तेज जिनका काय अर्थात्‌ 
शरीर है वे तेजस्कायिक हैं। वायुकाय अर्थात्‌ वायत्वविशिष्ट स्थाबर पर्याय जिनके हैं वे 
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एंदितु._तिय्यग्गस्थेकेद्रियजात्थोद्ञारिकशरीरस्थावरकायादिगतवगेनामकस्संप्रकृत्युवमनाण- 
यितिये एवंविध निरक्ति संभविसुगुं। पृथ्वोकायिकत्थपस्योयाभिमुल विग्रहगतियोत्द्‌ वर्समानसपप्प 
पृथ्वीजोब, गृहोतपृथ्योशरीरमनुछ्ं पृथ्वोकायिकमा जीरवनिद बिडल्पट्ट देह पृथ्वोकायमक्‍्कु। 
मिते अब्जीवः अप्कायिको5प्कायास्तेजोजीवस्तेजस्कायिकस्तेजस्कायः । वायुजीबो वायुकायिको 
वायुकाय इति । एंदितु त्रिधा व्यवस्थेयरियल्पडुगुं । 


वादरसुहुमुदएण य बादरसुहुमा हवंति तद्देहा । 
घादसरीरं धूल अधाददेहं हवे सहुमं ॥१८३॥ 

बादरसुक्ष्मोदयेन व बादरसृक्ष्ता भवतस्तहेही। घातशरोरं स्थुलमघातशरीरं भवेत्सुक्ष्मं ॥ 

बादरनामकर्म्मोदियरदिदं तहेहजंगछप्प पृथ्वीकायिकादिजीवंगढु बादरंगरप्पुतु । सुक्मताम- 
कम्सोदियदिद पृथ्वीकायिकादिजीयंगछु सुक्ष्मंगल्ल दु पेछल्पड॒वुबु । एक दो डे जीवजिपाकिगव्वप्प 
बादरसुक्ष्मनासकरम्से दयंर्गाद बादरसुक्ष्मजी वव्यपदेशमुंटप्युदरिदसा देहंग््ं बादरंगव्ठ सुक्ष्मंगन्ुु 
अप्पुर्वार दर्भिद्रियविषयसंयोगजनितसुखदुःखमेंतंते पर्रारिदं तनगे तन्निदं पेरग्गें मेणु प्रतिघातसंभव- 
पत्येपामिति वायुकायिका । अथवा वायु: काय -शरोरं येपा ते वायुकायिका: । तियंग्गत्येकेन्द्रियजात्यौदा- 
रिकशरी रस्थाव रकायादीना तामकर्मप्रकृतीनामू उदयमाश्रित्यैश एवविधनिरुक्तिसंभवात्‌ । पृथ्वीकायिकत्वपर्या- 
याभिमुखो विग्रहगत्तं वर्तमान' पृथ्वीजीव: | गृहीतपृथ्वीशरीर. पृथ्वीकायिकः। तत्त्यक्तदेह. पृथ्वीकाय: । 
तभ्रव अब्जीव' अप्कायिक' अप्काय । तेजोजीवः तेजस्कायिक. तेजस्क्राय । वायुजीव. वायुकायिकः वायुकाय', 
इति त्रिविधत्वं ज्ञातव्यम्‌ ॥१८२॥ 

वादरनामकर्मोदयेन तद्देहा. पृथ्वीकायिकादिजीवा. वादरा भवन्ति। सूक्ष्मनामकर्मोदयेन च पृथ्वी- 
कायिकादिजीवा. सूक्ष्म भवन्ति । जीवविपाकिबादरसूक्ष्मनामकर्मोदयाम्या बादरसूक्ष्मजीवव्यपदेशसद्धावात्त हहा 
अपि बादरसूक्ष्मा भवन्ति । तेन इन्द्रियविषयसंयोगजनितसुखदुःखवत्‌ परेण स्वस्थ स्वेन परस्य वा प्रतिघात- 
बायुकायिक हैं । अथवा वायु जिनका काय है वे वायुकायिक हैं। तियचगति, एकेन्द्रिय- 
जाति, औदारिक शरीर, स्थावरकाय आदि नामकमकी प्रकृतियोंके उदयको लेकर ही इस 
प्रकारकी निरुक्ति होती है। जो जीव पूव पर्यायको छोड़कर प्रथ्वीकायिकरूप पर्यायको 
घारण करनेके अभिमुख होता हुआ जबतक विग्रहगतिमें वतमान है तबतक उसे प्रथ्वीजीव 
कहते हैं। जिसने एथ्वीको शरीररूपसे प्रहणकर लिया है वह प्रथ्वीकायिक है | जिस प्रथ्वी- 
में-से जीव निकल गया है वह ध्रथ्बोकाय हे । इसी तरह अपूजीब, अप्कायिक, अप्काय, 
तेजोजीब, तेजस्कायिक, तेजस्काय, वायुजीव, वायुकायिक, वायुकाय इस प्रकार प्रत्येकके 
तीन-वीन भेद जानना ॥१८श॥ 

बादरनामकर्मके उदयसे पृथ्वीकायिक आदि जीव बादर होते हैं और सूक्ष्मनाम- 
कमके उदयसे पएथ्वीकायिक आदि जीब सूक्ष्म होते हैं. क्‍योंकि बादर और सूक्ष्मनामकर्म 
जीवजिपाकी हैं। अतः उनके उदयसे जीव बादर ओर सूक्ष्म कद्दे जाते हैं। ओर उनके 
सम्बन्धसे उनके शरीर भी बादर और सूक्ष्म होते हैं। इस कारणसे इन्द्रिय ओर विषयके 
संयोगसे उत्पन्न सुख-दु/खकी तरह परसे अपना ओर अपनेसे परका घात सम्भव होनेसे 


घात शरीर स्थूछ होता है और अधघात शरीर सूक्ष्म होता है । उन शरीरोंके घारी भी घात 
हुछ 
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दत्तणिदं घातशरोरं स्थुलमक्कुमघातदेह सृध्ममकक्‍्कुं। तद्देहिगल्ं घातशरीररप्प स्थुलस्मघातदेहमप्प 
सुक्ष्मरसप्पद । घातलक्षितं शरीर येषां ते घातशरीराः अघातो वेहो येषां ते अधातदेहाः एंदितु 
बाध्याबाध्यत्वपरिणति संभविसुगुमष्पु दरिद । 


तहेहमंगुलस्सासंखं भागस्स बिंदमाणं तु | 


आधारे थूलाओ सब्वत्थ णिरंतरा सुहुमा ॥१८४॥ 

तह्वेहों5गुलस्यासंस्येय भागस्य बृंदसानस्तु । आधारे स्थूलाः स्वंत्र निरंतराः सुक्ष्माः ॥ 

आ बादरसुक्ष्मंगल्प्प पृथ्वोकायिकादिचतु:प्रकारमप्प जोबंगछ शरोरंगलु घनांगुलासंस्याते- 
कभागमाज्नंगव्पप्पुवेक दोडे--सूक्ष्मवायुकायिका पर््यप्तकजधन्यञरी रावगाहूं मोदल्गों डु बादरपर्य्याप्त- 
पृथ्वोकायिकोत्कृ्शशरो राबगाहनपय्यंत ४२ नालवत्तेरडं के पल्यासंख्यातभागहारंगत्ट॒ 
घनांगुलक्क संभविसुगुमप्पुर्दारदमदल्लदेयुमागसदोकु “बिपुण्णजह॒ण्णोत्ति य संख॑ संख॑ गुण तत्तो” 
एंद्संस्थातगुणकारसं भववचनदिदमुमसंख्यात भागहाराभिव्यक्ति प्रसिद्धियक्कुं । 

सुक्ष्मापर्य्याप्रवातकायजघन्यावगाहुतन्यासभिदु॒६। ८। २२ पुथ्ची कायबाद- 


8 लि 
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संभवात्‌ धातशरीर स्थूलं भवति । अघातदेह: सूक्ष्मों भवति । तहेहिनोएपि घातशरीरा स्थ॒ला', अघातदेहा 
सूक्ष्म भवन्ति । घातोपलक्षित शरीर येषा ते घातशरीरा:। अघातो देहो येषा ते अधातदेहा इति बाध्यत्वा- 
बाध्यत्वपरिणतिसंभवात्‌ ॥१८३॥। 

तेषा वादरसूक्ष्मपरथ्वीकायिकादिचतुविधजीवाना शरीराणि घनाड्भलासंख्येयभागमात्राणि भवन्ति | 
सुक्ष्मवायुकायिकापर्याप्तजधन्यश री रावगाहनादारम्य वादरपर्याप्तपृथ्वीकायिकोत्कृष्ट! री रावगाहूनपर्यन्त हाच- 
त्वारिशत्स्थानेषु घनाज़ुलस्यथ पल्यासंख्यातभागहा रसंभवात्‌ ॥ अथवा परमागमे-वीपृण्णजहण्णोत्तियअसद्धसड्ध 
गुण तत्तो । इत्यसंख्यातगुणका रसंभववचनात्तस्यासख्यातभागहा राभिव्यकित प्रसिद्ध । तत्र तु सूक्ष्मापर्यापवात- 





६।८।२२ 
8 ना 
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शरीरबाले स्थूल और अघात शरीरवाले सूक्ष्म होते हैं। जिनका शरीर घात सहित होता है. 
अर्थात्‌ घाता जाता है वे घातशरीर हैं और जिनका शरीर घात रहित होता है वे अधात- 
शरीर हैं। इस प्रकार बाध्यरव और अबाध्यत्व रूप परिणमन सम्भव दोनेसे शरीर बादर- 
सूक्ष्म होते हैं. ॥१८१॥ 

उन बादर ओर सूक्ष्म प्रथ्वोकायिक आदि चार प्रकारके जीबोंके शरीर घनांगुलके 
असंख्यातव भाग मात्र होते हैं। क्‍योंकि सूक्ष्मबायुकायिक अपर्याप्रककी जघन्य शरीर 
अबगाहनासे लेकर बादरपयांप्त प्रध्वीकायिककी उत्कृष्ट अवगाहना पयन्त बयालीस स्थानोंमें 
घनांगुलका पल्यके असंख्यातव भाग मात्र भागहार होता है । अथवा परमागमर्में कहा है कि 
दोइन्द्रिय पर्याप्ककी जघन्य अवगाहना पर्यन्‍त असंख्यातरव भाग गुणकार है और आगे 
संख्यातव भाग गुणकार हे” इस सूत्रसे बयालीसवं स्थानको असंख्यातसे गुणा फरनेपर अगले 
स्थानमें संख्यात घनांगुछ प्रमाण अवगाहना द्वोती है'अतः बयालीसवें स्थानमें घनांगुलका 
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शरोरस नुत्तथय्वावु केलबु जोवंगत्ववेल्लमुं स्थुलंगलु बादरंगरे बुदत्य । आधारदिदमा जीवंगल्‍ूगे 
बादरस्वभावप्रतिघाताभावमादोडसघःपतनरूपयतिप्रतिघातसं मर्वाददं मुं पेल्द लक्षेण समणसमरत्य॑नं 
मेणिदक्कुं। सब्धंत्र सब्यंलोकदोन्/ं जलस्थलाकाशदोकं मेणु निरंतरंगल्ठुमाधारानपेक्षितवारी रमनुऋूत 
जीवंगलसुक्ष्मंगल्ूप्पुपु ॥ जलस्थलरूपाधारदिदमा जीवंगढ शरीरगतिप्रतिघातमुमिल्लत्यंतं 
सुक्ष्मपरिणाममप्पुर्दरिदमा जीवंगल्ठु सुक्ष्मंगछप्पुतु ॥ अंतरयति व्यवदधाति विलंबयतीत्यंतरसाधार- 
स्ततो निष्क्रांता निरंतरा एंदितिल्लियं पृष्वोक्तलक्षण समत्यंनमरियल्पड़गुं। ओ एंदितु शिष्यसंबो- 
धनमक्कुमेत्ततानु बादरपय्याप्तक वायुकायिकादिग्गे जधन्यज़्रीरावगाहुनमल्पम्द नोडलसंख्पेय- 
गुणत्वदिदं सृक्ष्मपर्य्याप्रकवायुकायिकादि पृथ्वोकायिकावसानमाद जी वंगलगे जघन्योत्कृष्टशरीराव- 
गाहनंगल पिरिदप्पुवंतादोडे. सुक्ष्मनामकर्म्मोद्यसामत्थ्यदिदमन्यदिवमवक्के प्रतिघातमिल्लदु 
कारणमागि निष्क्रमिसि नुसुर्ूदु पोप परिणतिसंभविसुगुर्मे तोगलु इलक्षणवस्मनिष्क्ांतजर्लाबदुजिनंते, 
बादरंगल्र मत्तल्पणरीरत्वमादोड बादरनामकम्मोंदियदि मन्यदिदं प्रतिघातमक्कुं। इलक्षणवस्त्रानिष्क्रां- 


६।८।४॥। 
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स्थूला -बादरा इत्यर्थ । आधारेण तेपषा बादरस्वभावप्रतिघाताभावेश्म्यध'पतनख्पप्रतिधातसंभवात्‌ प्रागुक्त- 
लक्षणमव समर्थितं भवति । सवंत्र-सर्वलोके जले स्थले आकाशे वा निरन्तरा--आधारानपेक्षितशरीराः जीवा. 
सूक्ष्म भवन्ति । जलस्थलख्पाधारेण तेपा शरीरगतिप्रतिधातो नास्ति। भत्यन्तसूद्मपरिणामत्वात्ते जोवा 
सूक्ष्म भवन्ति । अन्तरयति-व्यवदधाति विलम्बयतीत्यन्तरं-आधार., ततो निष्क्रान्ता निरन्तरा इत्यत्रापि 
पूर्वोक्तलक्षणमेव समर्थित ज्ञातव्यम्‌ । ओ इति शिष्यसंबोधनम्‌ । यद्यपि वादरापर्याप्तवायुकायिकादीना जघन्य- 
शरीरावगाहनमल्पम्‌ । ततोहसंल्येयगुणत्वेन सूक्ष्मपर्याप्कवायुकायिका दिपृथ्वीकायिकावसानजीवाना जघन्योत्कृष्ट- 
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भागहार असंख्यात सिद्ध है यह स्पष्ट है। पीछे जीव सभासाधिकारमें सूक्ष्म अपयोध वायु- 
कायकी जघन्य अवगाहना ओर बादर पर्याप्रक प्रथ्वीकायिककी उत्कृष्ट अवगाहनाका 
प्रमाण कहा ही है। सो जानना। वतंमान दशरीरसे विशिष्ट जो जीव आधार अर्थात्‌ 
आश्रयसे रहते हैं वे सब बादर होते हैं। आधारसे उनके बादर स्वभावका प्रतिघात नहीं 
होनेपर भी नीचे गिरनेरूप स्वभावका प्रतिघात होता है। अतः पहले जो घातरूप लक्षण 
बादर शरीरका कहा था उसीका समथन होता है। गाथामें 'ओ' पद शिष्यके छिए सम्बोधन 
है। यद्यपि बादर अपयाप्त बायुकायिक आदिकी जघन्य शरीराबगाहना अल्प हे और उससे 
असंख्यात गुणी होनेसे सूक््स पर्याप्क बायुकायिकसे लेकर प्ृथ्वीकायिक पयन्त जीबोंकी 
जघन्य और उत्कृष्ट शरीरावगाहना महान्‌ है। फिर भी सूक्ष्मनामकमके उदयके सामथ्यसे 
उनका अन्यसे प्रतिघात नहीं होता, और जेसे मदहदीन वस्नसे जलकी बूंद निकल जाती है उसी 
तरह वे सूक्ष्म जीव निकलकर चले जाते हैं। किन्तु बादरोंका शरीर अल्प द्वोनेपर भी बादर- 


१, मे बदोलमी | २. म ण॑ मेणि । 
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तसबंपदंते । एसलानुं बृद्धिप्राप्र स्थुलशरीरक्‍्के वज्ञशिलाविनिष्क्रांतियूंदु अढ़ु तपोतिशयमाहात्म्य- 
दिनेंदु पेब्वे्माचित्यं हि तपोविद्यामणिमंत्रोषधिदक्त्यतिशयमाहात्म्यं दृष्टस्वभावम प्युडू कारणमागि 
स्वभावोष्तक्कंगोचर: एंदितु समस्तवादिसंमतमक्कुमप्पुर्वारद॑ अतिशयरहितवस्तुविचारदल्लि 
पृथ्योक्तिशास्त्रसाग्यंसे बादरसू क्षमंगछग सिद्धमक्कुं । 
उदये दु वणप्यदिकम्मस्स य जीवा वणप्फदी होंति। 
पत्तेयं सामण्णं पदिद्विदिदरंति पत्तेयं ॥१८५॥ 
उदये तु वनल्पतिकस्मंणगश्च जीवा वनस्पतयों भवंति। प्रत्येक सामान्यप्रतिष्ठितितरमिति 
प्रत्येक ॥ 
वनस्पतिविशिष्टस्थावरनामकर्म्मत्तरोत्तरप्रकृतियुदयदो रु तु सत्ते जोवंगव्यु वनस्पतिका- 
पिकंगर्प्पुवुमवुंप्रत्येकडारी रंगढ॑ सामान्यशरीरंगत्ले दितु हिविधंगल्ूप्पुवु॥ एक प्रतिनियतं 
प्रत्येकमों दु जीवक्को दे शरी रसेंबुदत्य । प्रत्येक गरोर येषां ते प्रत्येकशरीराः । समानमेव सामान्य 
सामान्य शरीरं येष ते सामान्यशरीराः साधारणशरीरा इत्यत्थ: 


शरीरावगाहनानि महान्ति तथापि यूक्ष्मनामऊर्मोदयसामर्थ्यात्‌ अन्यतस्तेषा प्रतिघाताभावात्‌ निष्क्रम्य गच्छन्ति 
श्लक्णवस्त्रनिष्क्रान्तजलूबिन्दुननू । वादराणा पुनरल्पश रीरत्वेषषि वादरनामकर्मोदयबशादन्येन प्रतिघातो 
भवत्येव इलक्ष्णवस्त्रानिष्क्रान्तसर्षपवत्‌ । यद्यपि ऋद्धिप्रा्ताना स्थूलशरीरस्यथ वज्जशिलादिनिष्क्रान्तिरस्ति सा 
कर्थं ? इति चेत्‌ तपो$तिशयमाहात्म्येनेति ब्लूम, अचिन्त्यं हि. तपोविद्यामणिमन्त्रौषधिशक्त्यतिशयमाहात्म्यं 
दृष्टस्वभावत्वात्‌ । स्वमावोउतकंगोचर:” इति समस्तवादिसंमतत्वात्‌। अतिशयरहितवस्तुविचारे पूर्वोक्‍्त- 
शास्त्रमार्ग एवं बादरसुक्ष्माणां सिद्ध! ॥१८४॥ 


वनस्पतिविशिष्टस्थावरनामकर्मात्ति रोत्तरप्कृत्युदये तु पुन जोवा वनस्पतिकायिका भवल्ति | ते च 
प्रत्येकश रीरा: सामान्यभरीरा इति द्विविधा भवन्ति । एक प्रति नियत प्रत्येक एकजीवस्य एकशरीरमित्यर्थ । 


नामकमका उदय होनेसे अन्यसे प्रतिघात होता ही दे जेसे सरसों छोटी होनेपर भो मददीन 
बस्में-से नहीं निकलती । 

शंका--यदि ऐसा है वो ऋद्धिधारी मुनियोंका शरीर स्थूल दोनेपर भी वजञ्जशिला आदि 
में-से केसे निकल जाता है ! 

समाधान--तपके अतिश्ञयके माह्दात्म्यसे निकल जाता हे | तप, विद्या, मणि, मन्त्र, 
ओषधीकी शक्तिके अतिशयका माहात्म्य अचिन्त्य है। सभी वादी इस बातसे सहमत हैं कि 
बस्तुका स्वभाव तकका विषय नहीं है। अतिज्ञय रद्दित वस्तुके विचारमें पूर्वोक्त शाखमार्ग 
ही बादर और सूह्ष्मोंका सिद्ध है ॥१८४॥ 


वनस्पतिविशिष्ट स्थ|बर नामकमकी उत्तरोत्तर प्रकृतिका उदय होनेपर जीव वनस्पति- 
कायिक होते हैं। वे दो प्रकारके होते हैँ--एक प्रत्येकशरीर और एक सामान्यश्रोर | एकके 
प्रति नियत जो है बह प्रत्येक है अर्थात्‌ एक जीवका एक शरीर। जिनका शरीर प्रत्येक हे वे 
प्रत्येकञ्रीर हैं। समान दी हुआ सामान्य । जिनका सामान्य शरीर है वे सामास्यशरीर 
अर्थात्‌ साधारणइरीर हैं। उनमें-से प्रत्येक शरीर प्रतिष्ठित और अग्रतिष्ठितके भेदसे दो प्रकार- 
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१. यूं सम तपो । २. तो नास्तीति नत्‌ नि-ब। ३. सा तपो-ब । 


कर्णाटवृत्ति जीवत्तस्‍्वप्रदीपिका ३१७ 


इल्लि प्रत्येकशरीरंगनु प्रतिष्ठिताप्रतिष्ठितभेदादिद द्विविधंगल्ू । इति शब्दसिल्लि प्रकार- 
वाचियक्कु । बादरनिगोदेराक्षिताः प्रतिप्ठितास्तेरनाक्षिता अप्रतिष्ठिता एदितु प्रतिष्ठिताप्रतिष्ठित- 
भेवंगव्टरियल्पड़य । 
मूलग्गपोरबीजा कंदा तह खंघवीजबीजरुद्दा । 
समुच्छिमा य भणिया पत्तेयाणंतकाया य ॥१८६॥ 


मुलाग्रपव्वंबीजा: कंदा स्कंधबीजास्तथा बीजण्हास्संभृच्छिमाइच् भणिताः प्रत्येका 
अनंतकायाइच ॥ 

मूल बीजं येषां ते मुलबी जा: आद्रकहरिद्वादिगछु । अग्र॑ बीज येषां ते अग्रवीजाः आपर््याकोदि- 
ब्यादिगछु कगोरले सुडिवाब्ठादिगलु । पत्वंवीज येषां ते पव्वंबीजाः इक्षुवेत्रादिगलु । कंदो बोजं 
येषां ते कंदबीजा: पिडालसुरणादिगकछु । स्कंधो बोजं येषां ते स्कंधबीजा: सल्‍्लकी कंटको पलाश्ा- 
दिगरु । बीजाद्रोहंतोति बीजरुहा: शालिगोधुमादिगत्ठ । संमुच्छें सं समंतात्प्रसृतपुद्गलस्कंधे भवास्ते 
संमुच्छिमा: । मुधच्छिमा: मुलादिनियतबोजनिरपेक्षास्ते ल इन्ती मृलादिबोजनिरपेक्ष संपूर्च्छिमंगन्ठ 
पेल्पट्टचु । 


०२६ 8४७ कक न ली >४०००- ४० चल आल अआ “5 + «८०८४ >७ न्‍ िलणल आती ॑०सतआल ला व + न» जा >> - ्ख्ज्िजिजल जे 


प्रत्येक शरीर येषा ते प्रत्येकशरीरा । समानमेंब सामान्य, सामान्य शरीर येषां ते सामान्यशरीरा:- 
साधारणशरीरा इत्यर्थ. । तत्र प्रत्येकशरीराः प्रतिष्ठिताप्रतिष्ठितभेदाद्‌ द्विविधा' | इतिशब्दो5त्र प्रकारवाची । 
वादरनिगोदैराश्निता प्रतिष्ठिता , तरनाश्रिताः अप्रतिष्ठिता इति तयोरभेंदावम्मनात्‌ ॥८५॥ 

मूल बीज येपा ते मूलबीजा आद्रंकहरिद्वादय- । अग्न॑ बीज येषा ते अग्रवीजा -आर्यकोदीच्यादय. । 
पर्व बीज॑ येषा ते पर्वबीजा. इक्षुवेत्रादय. । कन्दो बीज येषा ते कन्दबीजा.-पिण्डालुसूरणादय. । स्कन्धों बीज 
येपा ते स्कन्धबीजा:-सल्लकीकण्टकीपछाशादय. । बीजात्‌ रोहन्तीति बीजरुह्य--शालिगोधूमादय. । संमूर्छे 
समन्तात्‌ प्रसृतपुद्गलस्कन्धे भवा: सम्मूछिमाः-मूलादिनियतबीजनिरपेक्षा. ते च ये प्रत्येकशरीरा जीवाः 
परमागमे भणितास्ते अनन्तकायाइच अनन्ताना निगोदजोवाना कायाः"शरीराणि एप्विति अनन्तकाया- 


च्च्लव्च््ल्््िल जज 
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के हैं। यहाँ इति शब्द प्रकारबाची है | जो प्रत्येकशरीर वनस्पति बादर निगोद जीबॉोके द्वारा 
आश्रयरूपसे स्वीकार किया गया है वह प्रतिष्ठित है। और जो उनसे आश्रित नहीं है वह 
अप्रतिष्ठित है। इस प्रकार उन दोनोंमें भेद जानना ॥१८०॥ 

जिन बनस्पतियोंका बीज उनका मूल होता है जेसे अदरक, हल्दी बगैरह वे मूलबीज 
हैं । जिनका बीज उनका अग्रभाग होता है, जेसे आयक उदीचि (?) आदि, वे अग्रबीज हैं | 
जिनका बीज पर्व होता है जेसे ईख, वेत वगैरह वे पवबीज हैं। जिनका बीज कन्द होता हे, 
जेसे सूरण वगैरह वे कन्दबीज हैं । जिनका बीज स्कन्ध द्वोता हे जेसे पछास, सल्लकी वगैरह 
वे स्कन्धबीज हैं | जो बीजसे पैदा होते हैं जेसे धान, गेहूँ वगेरह, वे बीजरुद् हैं। सम्मूच्छे 
अथौत्‌ चारों ओरसे आये पुदूगलूस्कन्धोंसे होनेवाली बनस्पति सम्मूर्रिछिम हे । उनके लिए 
मूल आदि नियत बीजकी अपेक्षा नहीं होती । इस प्रकार परमागममें जो ये प्रत्येक शरीर 
वनस्पतिकायिक जीव कह्दे हैं वे अनन्तकाय होते हैं। जिनमें अनन्तकाय अर्थात्‌ अनन्तानन्त- 
निगोद जीवोंके शरीर रहते हैं. उन्हें अनन्तकाय अथौत्‌ प्रतिष्नितप्रत्येक कहते हैं तथा “वा 








१. क्षा: ते च ये प्रत्येक शरीरा जीवा: परमागम भणितास्ते अतन्तकायाश्ज अ-गु० । 
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प्रत्येकाः प्रत्येकशरी रंगल्ूप्प जीवंगत् दु सत्तमिवनंतकायिकंगछसनंतकायंगव्टल्लदवुमक्कुसे ढु 
च शब्ददिदमरियस्पडुवुवु । 

अनंतानां निगोदजोवानां काया: शरोराणि येष्विति तेइनंतकायाः प्रतिष्ठितप्रत्येका इत्य्थ:। 
च शब्दावप्रतिष्ठितप्रत्येकाइच संतीत्यत्थं:। मूलबोजादि संमूत्छिमपय्य॑तमाद प्रतिष्ठिताप्रतिष्ठित- 
प्रत्येकशरी रजीवंगलनितुं संमूच्छिसंगव्ठेयप्पुवु । प्रतिष्ठित साधारणशरोरेराश्ितं प्रत्येकशरीरं येषां 
ते प्रतिष्ठितप्रत्येकशरीरास्तैरनाश्रितशरी रा अप्रतिष्ठितप्रत्येकशरीराः स्युः। प्रतिष्ठितप्रत्येकशरीर- 
जीवसब्थोत्कृष्टावगाहनमुं घनांगुलासंख्यातेकभागसात्रर्वदिंद पर्व्वोक्ता्का्िस्कंघंगछोकों दो दरोकठ- 
संख्यातंगल प्रतिप्ठितप्रत्येकशरी रंगल्‌ ज्ञातव्यंगलप्पुर्दारदनी त्रराशिकमरियल्पडुगुं । 

इंतिनितु क्षेत्रक्क त्तलानुमो दु प्रति्ठितप्रत्येकशरी रमक्कुमाग्धि नितु क्षेत्रक्केनितु प्रतिष्ठित- 
प्रत्येकशरो रंगव्वप्पुव दितु प्र ६।११।६१।६। २ लब्धराशियोंदोंदु. आद्रेकादि- 


प।२।११।॥९ 
9 


स्कंधंगव्छोत्ट्‌ संभविसुब प्रतिष्ठितप्रत्येकशरीरंगल्प्पुषु. प२।१। १०. अप्रतिष्ठितप्रत्येक- 
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प्रतिष्ठितप्रत्येका इत्यर्थ', चजणब्दादप्रतिष्ठितप्रत्येकाशच सन्‍्तीत्यर्थ' | प्रतिप्टित-साधारणशरीरैराश्षितं प्रत्येक- 

शरीर येषा ते प्रतिष्ठितप्रत्येकशरीरा तैरनाश्रितशरीरा अप्रतिष्ठटितभ्रत्येकशरीरा. स्यु' । एते मूलबीजादि- 

सम्मूछिपपयन्ता: प्रतिष्ठिताप्रतिष्ठितप्रत्येकशरों रजीवास्तेईपि सम्मूछिमा एवं भवन्ति । प्रतिष्ठितप्रत्येकवनस्पति- 

जीवशरीरस्प सर्वोत्कृष्ठावगाहनमपि घनाजुलासंल्येयभागमात्रमेवेति पूर्वोक्ताद्रकादिस्कन्धेपु एकैकस्मिस्तानि 

भसंख्यातानि असंख्यातानि सन्ति । य्थेतावत्क्षेत्रस्थ प्र ६ प॥ २। १। ५ एक प्रतिष्ठितप्रत्येकशरीर फ-*ै 
० 

स्थात्‌ तदैतावत्क्षेत्रस्य इ-। ९ । १ कति प्रतिष्चितप्रत्येकश रीराणि स्युरिति त्रैराशिकलब्धानि एकैकार्दकादि- 


स्कन्धसभवी नि प्रतिष्ठितप्रत्येकशरीराणि भवन्ति प २। १। १० । अप्रतिष्ठितप्रत्येकवनस्पतिजीवशरी राणि 
छ 











कु 


शब्दसे अप्रतिष्ठितप्रत्येक भी होते हैं। जिनका प्रत्येक शरीर प्रतिष्ठित अथोत्‌ साधारण- 
शरोरोंसे आश्ित होता है वे प्रतिष्ठित प्रत्येकशरीर हैं । ओर जिनका प्रत्येक शरीर साधारण 
शरीरोंसे आश्रित नहीं होता वे अशप्रतिष्ठित प्रत्येकशरीर होते हैं। ये मूलबीजसे लेकर 
सम्मूछिम पयन्‍्त जो श्रनिष्ठित प्रत्येकश्षरीर और अप्रतिष्ठित प्रत्येकशरीर जीव कटे है 
वे भी सम्मूछनजन्स॒वाले ही होते हैं। अथात्‌ सम्मुछिम वनस्पतिसे यह नहीं समझना 
चाहिए कि अकेले उन्हींका सम्मूुछंन जन्म होता है । प्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति जीबके 
शरीरकी सबसे उत्कृष्ट अवगाहना भी घनांगुलके असंख्यातर्वे भाग-मात्र ही दै। अतः 
पूर्वोक्त अदरक आदि स्कन्धोंमें एक-एकमें असंख्यात-असंख्यात प्रतिष्ठित प्रत्येक शरीर 
होते दै। घनांगुलको दो बार पल्यके असंख्यातर्व भागसे और नौ बार संख्यातसे भाग 
देनेपर जो प्रमाण आता है उतने क्षेत्रमें यदि एक प्रतिष्ठित प्रत्येक शरीर रहता हे तो 
संख्यात घनांगुल प्रमाण अदरक आदियें कितने रहेंगे ? इस प्रकार त्रेराशिक करनेपर लब्ध- 
राशि दो बार पल्‍्यका असंख्यातवाँ भाग और दस बार संख्यातको रखकर परस्पर गुणा 
करनेसे जितना प्रमाण द्वोता है उतने प्रतिष्ठित प्रत्येक शरोर एक अदरक आदि स्कन्धर्में 


(#क१३७१७+०३४->ल बल नी शनि न्‍ लि डी डील जैज: 





कर्णाटवृत्ति जीवतस्‍्तवप्रदोषिका ३१९, 


वनस्पतिजीवश्नरी रंगठ्ठं ययासंभवरमागियसंख्यातमुं संख्यातमुं सेणप्पुवु मेनितु प्रत्येकशरीरंगलठनिते 
प्रत्येकवनस्पतिजी वंगप्पुवु मल्लि प्रतिशरी रमेकेकजोयप्रतिज्ञानमप्पुर्वारेदं । 
गूठसिरसंधिपव्वं समभंगमहीरुदं च छिण्णरुहं । 
साहारणं सरीरं तव्विवरीयं च पत्तेयं ॥१८७॥ 
गृढ़शिरासंधिपर्व्याणि समभंगमहीरुहक॑ च छिल्तरहूं | साधारण शरीरं तद्विपरीतं च॒ प्रत्येक ७ 
यत्प्त्येकशरीरं आवुदोंदु प्रत्येकशरीरं गृढशिरं अवृश्यबहिः स्नायुकमुं । गृहसंधि अदृश्य- 
संधिरेखाबंधमुं | गृढ़पव्व॑_अदृश्यग्रंथिकमूं । समभंग त्वगृहोतत्वदिद सहक्षच्छेदप्पुदूं | अहीरुक- 
मंतर्गतसूत्ररहितमुं छिन्‍्नरुहं छित्ल॑ रोहतोति छिन्‍्तमादोड्ड सो» बुदूं | साधारणं साधारणजीवाशित- 
त्वादिदं साधारणम दुपचार्रादद पेछल्पट्टुदु प्रतिछ्ठितशरीरमेंबुदरत्य॑ | तद्रिपरीतं गृढसिरत्वादि- 
पृर्वोक्तलक्षणरहित ताऊं नाछिकेरतित्रिणिकादिशरोरमप्रतिष्ठितप्रत्येकशरोरमे दु विभागात्थंसागि 
तन शब्दमककुं । 
मूले कंदे छलली पवालसालदलकुसुमफलबोजे | 
समभंगे सदि णंता असमे सदि होंति पत्तेया ॥१८८।॥ 
मूले कदे छल्लीप्रवालशालादलकुसुमफलबीजे । समभंगे सत्यनंता असमे सति भवंति 
प्रत्येका: ॥। 
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यथासंभव असख्यातानि सख्यातानि वा भवन्ति । यावन्ति प्रत्येकशरी राणि तावन्त एवं प्रत्येकबनस्पतिजीवा 
तत्र प्रतिभरीरं एकैकस्प जीवस्य प्रतिज्ञानात्‌ ॥(८६॥ अथ साधारणशरीरवनस्पतिजीवस्वरूपं गाथाचतुष्टयेन 
प्रर्पपति--- 

यत्‌ प्रत्येकशरीर गूढशिरं-अदृश्यवहिस्नायुकं, गृढ़सन्धि-अदृश्यसन्धिरेखाबन्धं, गृढ़पवं-अदृश्यग्रन्थिकं, 
समभड्ड-त्वग्रहितत्वेन सदृशच्छेद, अहीरुक-अन्तर्गंतसूत्र रहित, छिन्‍न रोहतोति छिन्नरुहं तन्छिन्नरुहं साधारणं- 
साधारणजीवाशितत्वेन साधारणमित्युपचर्यते प्रतिष्ठितशरीरमित्यर्थ । तद्विपरीतं गूढशिरत्वादिपूर्वोक्तलक्षण- 
रहितं तालनालिकेरतिन्तिणीकादिशरीरं अप्रतिष्ठितप्रत्येकशरी रमिति विभागं चशब्द' सूचयति ॥१८७॥ 
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रहते हैं। तथा एक रकन्धमें अप्रतिष्ठित प्रत्यक शरीर वनस्पति जीब यथासम्भव असंख्यात 
अथवा संख्यात होते हैं। जितने प्रत्येकशरार होते हैं उतने ही प्रत्यकवनस्पति जीब होते हैं. 
क्योंकि उनमें प्रत्येकशरीरमें एक-एक जीवके होनेका नियम हे ॥१८६।॥ 

आगे साधारण शरीर वनस्पतिजीबका स्वरूप चार गाथाओंसे कहते है-- 

जिस प्रत्येकशरीर वनस्पतिके ऊपरकी बाह्य स्नायु, भीतरमें फाँकोंको सन्धियाँ, पोरियाँ 
जैसे ईखमें, अदृश्य हों, प्रकट नहीं हुई हों, तोड़नेपर बिल्कुल समान रूपसे दो हुकड़ोमें दूट 
जाये, तोड़नेपर दोनों दुकड़ोंके बीचमें कोई तार-सा छगाव न हो, तथा काटने पर भी उग 
आवे तो वह साधारण है। साधारण जीबॉंके द्वारा आश्रित होनेसे प्रतिष्ठित प्रत्येकको 
उपचारसे साधारण कहा है । यहाँ बेसे साधारणका अथ प्रतिष्ठित शरीर है। जो इससे 
विपरीत है अथीत्‌ जिसके सिर आदि प्रकट हैं बह अप्रतिष्ठित प्रत्येकदरीर है । जेसे तालफर, 
नारियल, इमलो बगेरह । गाथा का “'च' शब्द इस भेदका सूचक हे ॥१८७॥ 


१ विभागः चशब्देन सूचित: व । 
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३२० गो० जोवकाण्डे 

सूलवोढ्ठ कंददोल्लं त्वक्किनोल्ल पल्लवांकुरदो्ं क्षुद्षशालेयोत् पत्रदोक्॑ कुसुमदो्ं फलवोकं 
बोजदोकठमुं समभंगे सति सममंगमाग्रुत्तिरलु नारिल्‍लदुदरिनेरडु खंडमादोडे अनंताअनंतकायंगल्ग 
प्रतिष्ठितप्रत्येकशरो रंग बुद्॒त्थ । 

आ भूलाविगछोलछु समभंगमिल्लद वनस्पतिगल्प्रतिष्ठितप्रत्येकशरो रंगब्वप्पुतरु 


कंदस्स व मूलस्स व सालाखंधस्स वाबि बहुलतरी । 


छल्ली साणंतजिया पत्तेयजिया दु तणुकदरी ॥१८९॥ 
कंदस्थ वा मूलस्य वा सालायाः स्कंधस्य वापि बहुलतरा। त्वक्‌ ते अनंतजीवाः प्रत्येक- 
जीवास्तु तनुत्वचः ॥। ह न 
आयुषु॒केलवु प्रत्येकबनस्पतिगव्ठ कंदक्के मेणु मुलक्क मेणु सालेगे क्षुद्रशाखगे मेणु स्कंघक्क 
मेणु आवुदों दुत्वक्‌ बहुलतरं स्थुलतरमक्कुमप्पोडे या वनस्पतिगव्तनंतकायजीवंगन्दुमप्पुनु । 
निगोवजीवंगत्ोत् कूडिदप्रतिष्ठितप्रत्येकंगल बुद॒त्थ । तु॒मत्ते आवुबु केछवक्क कंदादिगलोन्र्‌ 
त्वक्तनुतरमादोड़े तद्बनस्पतिगव्ठअप्रतिष्ठितप्रत्येकशरी रंगव्पप्पुबु १ 
बीजे जोणीभूदें जीवो बक्‍कमदि सो व अण्णो वा । 
जे वि य मूलादीया ते पत्तेया पहमदाए ॥|१९०॥ 
बोजे योनीभूते जीव: प्रक्रामति स वान्यों वा। येपि च मूलादिकास्ते प्रत्येका: प्रथमतायां । 
योनीभूते जीवोत्पत्तिगे योग्यमाद सूलाग्रादिबोजाबसानमाद बीजंगव्ठोन्ठु जीबं॑ स एवं वा5- 
न्‍यो वा पेरगे तत्रस्थितजीव॑ स्वायुःक्षयवद्दिद॑ मुक्तशरीरतागि मत्तमल्लिय प्रक्रामत्युत्पद्यते 
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मूले कन्दे त्वचि पल्लवाडूरे क्षुद्रशाखाया पत्रें कुसुमे फले बीजे च समभज्न सति अनन्ता- 
अनन्तकाया:-प्रतिष्ठितप्रत्येकशरी रा इत्यर्थ, + मूलादिषु समभज्भरहितवनस्पतिषु अप्रतिष्ठितप्रत्येकश री रा 
भवन्ति ॥१८८।॥ 

येषा प्रत्येकवनस्पतीना कन्दस्य वा मूलस्य वा शालाया. वा क्षुद्रणाखाया वा स्कन्धस्थ वा या त्वक्‌ 
बहुलतरी-स्थूलतरी स्यात्‌ ते वनस्पृतवः अनन्तकायजीवा भवन्ति--अनन्तजीत्रै--निगोदजीवै. सहिता प्रतिष्टित- 
प्रत्येकश री रा भवन्ति इत्यर्थ । तु पुन येषा कन्दादिषु त्वक तनुतरी ते वनस्पतय. अप्रतिष्ठितप्रत्येकश री रा 
भवन्ति ॥१८९॥ 

बीजे-मूलादिबीजावसाने, योनिभूते-जीवोत्पत्तियोग्ये, जाते सति स एव-तत्र स्थित एवं जीव. मृत्वा- 
स्वायु क्षयवशेन मुक्तशरीरो भृत्वा पृनस्तत्रेव प्रक्रमति-उत्तद्यते । अन्यो वा अन्यशरीरान्तरब्यवस्थितो जीव' 
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जिन प्रत्येक वनस्पतियोंके मूल, कन्द. छाछ, कोंपल, अंकुर, छोटी टहनी, बड़ी डाल, 
पत्ते, फूछठ, फछ ओर बीज यदि तोड़नेपर इनका समभंग होता है तो ये अनन्वकाय अर्थात्‌ 
प्रतिष्ठित प्रत्येक शरीर हैं और यदि समभंग नहीं होता तो अप्र तिष्ठित प्रत्येक शरीर हैं ॥१८८॥ 

जिस प्रत्येक वनस्पतिके कन्द, मूल, क्षुद्र, शाखा, या स्कन्धकी छाल मोटी हो तो वे 
बनस्पति अनन्तकाय होती है अर्थात्‌ निगोद जौबोंसे सहित प्रतिष्ठित प्रत्येक होती है। किन्तु 
जिनकी छाल पतली होती हे वे वनस्पतियां अग्रतिष्नित प्रत्येक होती हैं ॥१८९॥ 

बीज अर्थात्‌ मूछसे छेकर बीज प्यन्त, योनिभूत अर्थात्‌ जीबोंकी उतपत्तिके योग्य हो 
जानेपर वही जीव जो उसमें वर्तमान है, मरकर अर्थात्‌ अपनी आयुके क्षय हो जानेसे 
शरीरको छोड़कर पुनः उसीमें उत्पन्न होता हे। अथवा अन्य शरीरमें रहनेवाला जीब अपनी 


कर्णाटवुत्ति जीवतस्वप्रदीपिका ३२१ 


पुटटुगुभन्योपि वा परण शरीरांतरव्यवस्थितनप्प जोवं स्वायु:क्षयव्ञविद त्यक्तशरीरनागि बंदु 
स्वयोग्यपूलाबिबीजंगन्ठोल्ु प्रक्रामति पुदुदु॒गु भावु केलवु घूलाविगव्दु प्रतिष्ठितप्रत्येकशरीरत्वदिदं 
प्रसिद्धंगलु अबु प्रथमतायां स्वोत्पल्नप्रथभसमय मोदल्गों हु यावदंतम्मुंह्त्त तावत्कालपय्य॑त॑ 
साधारणज्ोवंर्गाव्टववमप्रतिष्ठितंगव्ठेयप्पुवु 

अनंतरं साधारणशरी रवनस्पतिस्वरूपनिरूपणमं गाथाचतुष्टयदि साडिदप। 


साहारणोदएण णिगोदसरीरा हवंति सामण्णा | 
ते पुण दुषिद्दा जीवा बादरसुहमात्ति विण्णेया ||१९१॥ 
साधारणोदयन निगोदशरोरा भवंति सामान्या:। ते पुनरदिविधा: जोवा बादरसुक्ष्मा इति 
विज्ेया: ॥ 
साधारणनामकर्स्मोदर्यादद समुत्पन्ननिगोदशरीर जीवंगठु सामान्यवनस्पतिजीवंगनतप्पुवु । 
साधारणवनस्पतिगल्प्पुव बुदत्थ । नि नियतां गां भूमि क्षेत्रमनंतानंतजीबानां ददातीति निगोद । 


निगोद शरीर येषां ते तिगोदशरीराः । ते पुनः साधारणवनस्पतिकायिकाः जीवाः बावराः सृक्ष्माइच 
भवंति । एतेषां बादराणां सुक्ष्माणां च लक्षण पृष्वोक्तमेवेति विजेया भवंति । 


पक किक डकार तल. कि मिहीर अल लक मी न किक का अर जी जल शमी आल लक हि आप आर ली मे बन मनन जी नर कर शासक मी तप न बी पट दीदी जी ज जानी जज 


स्वायु.क्षयवशेन त्यक्तशरीरो भूत्वा आगत्य स्वयोग्यमूछादिबीजे प्रक्रामति | ये$ईपि च मूलकादयः प्रतिष्ठित- 
प्रत्येकश री रत्वेन प्रसिद्धा: तेषपि खलु प्रथमताया स्वोत्पन्नप्रथमसमये अन्तमुंहृतंकालं साधारणजीवैरप्रतिष्ठिता 
एवं भवन्ति ॥१९०॥ 

साधारणनामकर्मोदयेन जीवा निगोदशरीरा भवन्ति । नि-नियता गां-भूपि क्षेत्र अनन्तानन्तजीवार्ना 
ददाति इति निगोदं । निगोदं शरीरं येषा ते निगोदशरीराः इति लक्षणसिद्धत्वात्‌। त एवं सामान्या:- 
साधारणशरीरा जीवा: पुनः बादराः सूक्ष्माइचेति द्विधा पूर्वोक्तलक्षणलक्षिता विज्ञेया: ॥१९१॥ 
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आयुके क्षय हो जानेसे बह शरीर छोड़ आकर अपने योग्य मुल आदि बीज पयन्तमें 


उत्पन्न होता है। जो भी मूछक आदि प्रतिष्ठित प्रत्येक शरीर रूपसे प्रतिबद्ध हैं वे भी 
अपनी उत्पत्तिके प्रथम समयमें अन्तमुंहूत काछ तक साधारण जीबोंसे अप्रतिष्ठित ही 
होते हैं. ॥१००॥ 

विशेषाथ--मूछसे लेकर बीज पयन्त वनस्पतिमें जो जीव पहले था उसकी आयु पूरी 
होनेसे मर गया। किन्तु उस वनस्पतिकी उत्पादन शक्ति नष्ट नहीं हुई है तो बाह्य कारण 
मिलनेपर वही जीव जो पहले उसमें प्रत्येकशरीररूपमें जीकर मर गया था, पुनः उसी मूछादि 
बीजको शरीर बनाकर उत्पन्न होता दे अथवा यदि वह पूर्व शरीरका स्वामी जीव अन्यत्र 
उत्पन्न हो जाता है तो अन्य जीव आकर उसमें उत्पन्न होता है। तथा जो प्रतिष्ठित प्रत्येक 
बनस्पति है बह भी अपनी उत्पत्तिके प्रथम समयमें या अन्तमुहूर्त काठतक अग्नतिष्ठित प्रत्येक 
रहती है | पीछे जब निगोद जीव उसके आश्रित हो जाते हैं. तब प्रतिष्ठित हो जाती है । 

साधारण नामकमके डदयसे जीब निगोद शरीरबाले होते हैं। “निः अर्थात्‌ नियत 
गां अर्थात्‌ भूमि, क्षेत्र या निवास अनन्तानन्त जीबोंको देता है वह निगोद है | निगोद शरीर 
जिनका हे वे निगोद शरीर हैं इस प्रकार छक्षणसे सिद्ध है । वह्दी सामान्य अर्थात्‌ साधारण- 
शरीर होते हैं। उनके दो-भेद हैँ--बादर ओर सूक्ष्म । इनका लक्षण पहले कद्दा है ॥१९०१॥ 

४१ 


१० 


२० 


३० 


शेशर गो० जीवकाण्डे 


साहारणमाहारों साहारणमाणपाण गदणं च | 


साहारणजीवाणं साहारणलक्खणं भणियं |१९१॥ 
साधारणमाहारः साधारणमानापानग्रहणं च । साधारणजीवानां साधारणलक्षणं भणितं ॥ 
आवुधु केलबु साधारणनामकरम्मोंदयवर्शर्वात्तगर्ुप्पनंतजीवंगकूणे उत्पत्नप्रथमसमयदोल्ला- 


५ हारपर्य्याप्तियं तत्काय्यंमाहारवग्यंणायातपुदूगलस्कंधललरसभागपरिणमनमुं साधारण सहर्श सम- 
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जल ५>++ल तल क्‍ल ऑल लीड * ल्‍ जन हओओ + ८०८७८ “- >> + -५-८--++ ४८ +- ४3 + >+ ++ 


कालमक्कुमंते धरीरपर्य्याप्तियं तत्काय्यंमाहारवर्ग्गणायातपुद्गलस्कर्षंगछंगें शरीराकारपरिणमन- 


मुमंते इंव्रियपर्य्याप्तियं तत्काय्य॑ स्पर्शनेंद्रियाकारपरिणमनमुमंतेयानपानपर्थ्याप्रियं तत्काय्य॑मुच्छूवास- 
निः्वासप्रहणमुं साधारणं सहशरूपं समकालमुमक्कुमा जीवंगल्ठु साधारणजीवंगछदितु साधारण- 


जीवंगत्णें उत्पत्तिप्रथमसमयोत्पन्नंगलूगें तंतेया शरीरदोतछ द्वितीयादिसमयोत्पन्नंगनूगयुमनंत- 
जोवंगरूणे पुव्व॑ंपृष्यंसमयोत्पन्नानंतजीवंगठोडनेयाहारपर्व्याप्त्यादिसवर् सदृशरूपं समकालमक्‍्कु 
मेंदितु साधारणलक्षणं पृव्व॑सूरिगछिद भणितं ज्ञातव्यमक्कुं। चर दाब्ददिद शरीरेंद्रियपर्य्याप्तिदय- 
समुण्ययं भाडल्पटट॒दु । 
जत्थेक्क मरह जीवो तत्थ दु मरणं हवे अणंताणं । 
वक्‍कमह जत्थ एक्को वक्‍कमर्ण तत्थणंताणं ॥१९३॥ 
यश्नेको स्नरियते जीवस्तत्र तु मरणं भवेदनंतानां । प्रक्रामति यत्रेकः प्रक्रमण तत्रानंतानां ॥ 


हब हट जट ह 


यत्साघारणनामकर्मोदयवशवर्त्यनन्तजीवाना उत्पन्नप्रथमसमये आहारपर्याधिस्तत्कार्य च आहारवर्गणा- 
यातपुद्गलस्कन्धानां खछरसभागपरिणमर्त साधारणं सदृश समकाल च भवति । तथा शरीरपर्याप्ति' तत्काय॑ 
चु आहारवर्गणायातपुदंगलस्कन्धाना शरीराकारपरिणमनं तथा इन्द्रियपर्यास्ति. तत्कार्य च र्पर्शनेन्द्रियाकार- 
परिणमनं तथा आनपानपर्याप्तिः तत्काय॑ च उच्छवासनिश्वासग्रहणं साधारणं सदृ्श समकाल च्‌ भवति । तथा 
प्रथमसमयोत्पन्नानासिव तत्रेव शरीरे द्वितीयादिसमयोत्यल्नानामपि अनन्तानल्तजीवान! पूर्वपृर्वसमयोत्पन्ना- 
भन्तानन्तजीवैः सह आहारपर्याप्त्यादिक॑ सर्व सदृर्श समकाहू वे भवति | तदिदं साधारणलक्षणं पूर्वसूरि- 
भिभंणितं ज्ञातव्यम । चशब्देन शरीरेन्द्रियपय्राप्ति द्रयं समुच्चयीकृतं ॥१९२॥ 


साधारण नाम कमके उदयके वशीभूत अनन्त जीवोंका उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें 
आहारपयोप्ति और उसका काय आहारवर्गणाके आये हुए पुदूगल स्कन्धोंका खल और 
रसभागरूपमें परिणमन साधारण अथाोत्‌ एक समान तथा एक ही कालल्‍ूमें होता है । तथा 
शरीरपर्याप्ति और उसका कार्य आह्वरबगंणाके आये पुद्गलूस्कन्धोंका शरीरके आकाररूपसे 
परिणमन साधारण होता है | इन्द्रियपर्याप्ति और उसका काय स्पशन इन्द्रियके आकाररूपसे 
परिणमन तथा श्वासोच्छबास पर्याप्ति और उसका काय उच्छवास-निश्चासका ग्रहण समान 
ओर समान कालमें होता हे। तथा प्रथम समयमें उत्पन्न होनेबालोंकी ही तरह उसी शरीर- 
में ट्वितीय-ततीय आदि समयोंमें उत्पन्न अनन्तानन्त जीवोंका पूब-पूर्व समयोंमें उत्पन्न 
अनन्तानन्त जीवोंके साथ आहारपर्याप्ति बगेरह सब समान और समान काछूमें होती है। 
यह साधारण जीबोंका लक्षण पूर्वाचार्योने कहा है! यहाँ 'च” शब्दसे शरीरपर्याप्ति और 

न्द्रियपर्या प्रिका प्रहण किया है ॥१९२॥ 





१, समुच्चीयते ब । 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्वप्रदीपिका ३२३ 


यस्मिन्‍नेकस्मिन्‌ शरीरे आधुदानों ढु निगोदशरोरदोछु यदा आगब्ठो्म्मे एकों जोवः ओ दु 
जोवनु स्वस्थितिक्षयवक्ञविर्द ख्रियते सत्तुवावोड़े तदा तस्म्रिन्‌ हरोरे आयला निगोदशरीरदोलु 
समस्थितिकंगव्लप्पनंतजी वंगछये सरणसोडनेयक्कु सावुदोंदु नियोदसरीरदोल्हागत्ठोस्मेंयोंदु जीव 
प्रक्रामति पुट्दुगुमागठ्ा निगोदशरी रदोत्यु समस्थितिकंगल्ूप्पनंतजोवंगछगे प्रक्रमणमुत्पत्तियुमोडने- 
यवकु मितुत्पत्तिमरणंगठगं समकालत्वमु साधारणलक्षणं तोरल्पट्ट दु। द्वितीयादिसमयोत्पन्नानंत- 
जीवंगर्गेयुं स्वस्थितिक्षयदोल्गुमोडने मरणम्रियल्पड़ुगुमितों दु निगोवशरीरदोलु प्रतिसमयमतंता- 
नंतजीवंगत््गोडने सरणमुसोडनुत्पत्तियुसन्नेवरेण.. संभविसुगुमेन्‍्नेवरमसंख्यातसागरोपमंगल 
कोटिकोटिगछसंख्यातलोकसात्रसमयप्रसितंगल त्कृष्टनिगोदकायस्थिति परिससाप्तियक्कुं । 

इल्लि विशेषुंटवात्ुदे दोडे ओदु बादरनिगोदशरीरदोव्ठु सुक्ष्मनिगोवश्रोरदोत्दु सेणु 
अनंतसाधारणजोबंगल केवल पर््याप्तकंगल्े पुट्दुवु सत्तमा ओ दु शरीरदोछे केवलमपर्य्याप्तकंगव्ठ 
पुटटुवुवु अल्लदे मिश्र गलु पुट्दुवुदिल्लेके दोडे अवक्क समानकर्म्मोद्यनियममप्पुदु कारणमागि 
एगस्स ओ दु साधारणजीवनकर्म्मदानशक्तिलक्षणयोगदिदं तेगेयल्पट्ू प्रुदूगलपिडोपकारमनंतानंत 
साधारणजोवंगगंयुमाहारकनप्प तनययुमनुग्रहुणमक्कुं । मत्तमनंतानंतसाधारणजीवंगन्ठ योगशक्ति- 


यन्निगोदशरीरे यदा एको जीव: स्वस्थितिक्षयवशेन म्रियते तदा तबन्निगोदशरीरे समस्थितिका 
अनन्तानन्ता जीवा' सहैव म्रियन्ते । यन्निगोदशरीरे यंदा एको जीव: प्रक्रामति-उत्पद्यते तदा तन्निगोदशरोरे 
समस्थितिका -अनन्तानन्ता जीवा सहैव प्रक्रामन्ति । एवमुत्पत्तिमरणयोः समकालत्वमपि साधारणलक्षेणं 
प्रदर्शित । द्वितीयादिसमयोत्पन्नानामनन्तानन्तजीवानामपि स्वस्थितिक्षये सहैव मरणं ज्ञातव्यं । एवमेक- 
निगोदश्ष रीरे प्रतिसमयमनन्तानन्तजीवास्तावत्सहेव भ्रियस्ते सहैवोत्पद्यल्ते यावदसंख्यातसागरोपमभकोटीकोटि 
मात्री असंख्यातलोकमात्रसमयप्रमिता उत्कृष्टनगोदकायस्थितिः परिसमाप्यते । आत्र विशेषो5स्ति-स च कः ? 
एकबादरनिगोदशरीरे सूक्ष्मनिगोदशरीरे वा अनन्तानन्ता: साधारणजीवा केवलपर्याप्ता एवोत्पचन्ते पुनरपि 
एकशरीरे केवलमपर्याप्ता एवोत्पद्चन्ते न च मिश्रा उत्तद्चन्ते तेषा समानकर्मोदयनियमात्‌ । एकस्य साधारण- 
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जिस निगोद शरीरमें जब एक जीब अपनो आयुके क्षय होनेसे मरता है तभी उस 
निगोद शरीरमें समान आयवाले अनन्तानन्त जीव एक साथ ही मरते हैं। जिस निगोद 
शरीरमें जब एक जीव उत्पन्न होता है तब उस निगोद शरीरमें समान आयवाले अनन्तानन्त 
जीब एक साथ ही उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार उत्पत्ति और मरणका समकालछमें होना भी 
साधारणका लरक्षण कहा है| द्वितीय आदि समयोंमें उत्पन्त अनन्तानन्त जीवोंका भी अपनी 
आयु प्री होनेपर एक साथ ही मरण ज्ञानना। इस प्रकार एक निगोद शरीरमें प्रतिसमय 
अनन्तानन्त जीव एक साथ ही मरते हैं ओर एक साथ ही उत्पन्न होते हैं। ऐसा तबतक 
होता रहता है जबतक निगोदको उत्कृष्ट कायस्थिति असंख्यात सागरोपम कोटि-कोटि मात्र 
जो कि असंख्यात छोक मात्र समय प्रमाण है, समाप्त हो | 

यहाँ कुछ विशेष कथन द्े--एक बादर निगोद्‌ झरीरमें या सूक्ष्म निगोद शरीरसमें 
अनन्तानन्त साधारण जीव या तो केवल पर्याप्त ही उत्पन्न होते हैं या एक शरीरमें केवल 
अपर्याप्त दी उत्पन्न होते हैं। दोनों एक ही झरीरमें उत्पन्न नहीं होते, क्योंकि उनके एक समान 
कमके उदयका नियम है। एक साधारण जीवके कर्मोको प्रहण करनेकी शक्तिरूप योगके 





3 कक > 3 «>०५०. 





१, यस्मिन्नि घ। २. तस्मिन्ति ब। ३२, णें द ब। ४. ते तेषां व । 
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श्रेड गो० जीवकाण्डे 


गरव्दिदमाहारिसल्पट्ट पुदृगर्लापडोपकारमोयोव्व॑गसा अनंतानंतसाधारणजोबंगरूग सनुग्रहण समास- 
दिदं सपिडितत्वदिदमक्कुसों हु बादरनिगोदशरी रदोब्य सृक्ष्मनिगोदशरोरदोल्ठु मेणु यथासंख्यमायि 
पर्य्याप्रकंगल्ूप्प बादरनिगोदजोबंगत्दु॒ सूक्ष्मनिगोदजीवंगलं॑_ भवप्रभमसमयदोकुमनंतानतंगव्नु 
पुट्ठुबबु ॥ ह्वितीयसमयदोल्ठुभव॑ नोडलसंख्येयगुणहीनंगलु॒पुटदुगुसितु निरंतरमावल्यसंख्यातेक- 
भागकालपपध्यंत॑ प्रतिसमयमसंख्येयगुणही नक्रमदिद पुटदुवबल्सिदं मेले जधन्यदिनोंवु समयमुत्कृष्ट- 
दिनावल्यसंल्येयभागमात्रकालमंतरिसि मत्तं जधन्यविनोंदु. समयमुत्कृष्टदिदसावल्यसंख्येयभाग- 
सात्रकार निरंतरमा निगोदशरीरदोछसंस्यातगुणहोनक्रमदिद॑ साधारणजीवंगल्ु पुट्दुबबितु 
सांतरनिरंतरक्र्माददसन्‍्नेवरं पुट्ठुबबेन्‍्नेवर॑ प्रथमसमयोत्पन्नसाधारणजीवन सव्बंजधन्यमप्प 
निः्बृत्यपर््यप्तकालऊमवशेषमक्कुं । २ १। मत्तमा प्रथमादिसमयंग छोलुत्यस्तंगकूप्प सब्वंसाधारण- 
जोवंगछाहारणरी रेंद्रियोच्छवासनिःदवासपर्य्या प्िग गे स्वस्वयोग्यकालदोब्मु निष्पत्तियक्कुं । 
अनंतरं घादरनिगोदशरोराघारप्रतिपादनम माडिदपं । 


अर ल्‍चिलीिलीपी ज अली पी ५ट लीला 





की की जा आय की अलजल अडिट ली डी डील लत जि लजिट ध्लाथल 


जीवस्य कर्मादानशक्तिलक्षणयोगेन गरहीतपुद्गलपिण्डोपकारीश्नन्तानन्तसाधारणजीवानां तस्प चानुग्रहर्ण 
भवति | पुनर्रपि अनन्तानन्तसाधारणजीवानां योगशक्तिभिः गृहीतपुद्गरूपिण्डोपकार. एकस्य अनन्तानन्त- 
साधारणजीवाना चानुग्रहण समासेन सपिण्डितत्वेन भवति । एकवादरनिगोदशरीरे सुक्ष्मनिगोदशरीरे वा 
यथांसंख्यं पर्या्ता वादरनिगोदजोवा. सूक्ष्मनिगोदजीवाइच भवप्रथमसमये अनन्तानन्ता उत्पद्यन्ते। द्वितीयसमये 
तेम्योउसंख्येयगुणहीना उत्पद्यन्ते । एवं निरन्तरमावल्यसंल्येयभागकालपर्यन्तं प्रतिसमयमसंख्येयगुणहीनक्रमेणो- 
त्पयन्ते | ततः पर जघन्येनैकसमर्य उत्कृष्टेन आवल्यसंख्येयभागमात्रकालमन्तरयित्वा पुनरपि जधन्येनैकसमयं 
उत्कृष्टेन आवल्यसंख्येयभागमात्रकालं निरन्तरं निगोदशरीरे असंख्यातगुणहीनक्रमेण साधारणजीवा उत्पद्यन्ते । 
एवं सान्तरनिरन्तरक्रमेण तावदुत्पचन्ते यावत्रधमसमयोत्पन्नसाधा रणजीवस्य सर्वजघन्यो निर्वृत््यपर्याप्तकालोउव- 
शिष्यते २ १ । पर्चात्‌ तत्प्रथमादिसमयोत्पन्नसर्वसाधा रणजीवाना आहारशरीरेन्द्रियोच्छूवासनिःश्वासपर्याप्तीना 
स्वस्वयोग्यकाले निष्पत्ति भवति ॥१९३॥ अथ बादरनिगोदशरी राधारं प्रतिपादयति-- 





द्वारा गृहीत पुदूगलपिण्ड अनन्तानन्‍्त साधारण जीबोंका भी डपकारी होता हे उस जीबका 
भी उपकारी होता है। इसी तरह अनन्तानन्त साधारण जीवॉकी योगशक्तिके द्वारा मृहीत 
पुदूगल पिण्ड एक साथ संयुक्त रूपसे एक जीवका भो उपकारी हू ओर अनन्तानन्त साधारण 
जीबोंका भी उपकारी होता है । एक बादर निगोद शरीरमें अथवा सूक्ष्म नियोद शरीरमें 
यथाक्रम पर्याप्त बादर निगोद जीब ओर सूक्ष्म निगोद जीव भवके प्रथम समयमें अनन्तानन्त 
उसपन्न होते हैं। दूसरे समयमें उससे असंख्यातगुणा दीन उसन्न होते हैं। इस प्रकार निरन्तर 
आबलीके असंख्यावर्व भाग काल पयन्‍्त प्रतिसमय असंख्यात गुण दीन ऋमसे उत्पन्न होते 
हैँ । डसके बाद जघन्यसे एक समय ओर उत्कृष्टसे आवलोके असंख्यात्ब भाग मात्र काका 
अन्तर देकर पुनः जघन्यसे एक समय ओर उत्क्ट्ससे आवलोके असंख्यातव भाग मात्र काछ 
तक निरन्तर निगोद शरीरमें असंख्यात गुण ह्वीन क्मसे साधारण जीब उत्पन्न होते हैं। 
इस प्रकार निरन्तर या सान्तरके क्रमसे निगोद शरीरमें तबतक जीव उत्पन्न होते हैं जब- 
तक प्रथम समयमें उत्पन्न साधारण जीवका सबसे जघन्य निवृत्यपर्याप्रकाल शेष रहता हे । 
तथा प्रथम समय आदिमें उत्पन्न सबसाधारण जीबॉकी आहद्वारपयौप्ति, शरोरपर्याप्ति, 
इन्द्रियपयोप्ति और उच्छबासपय प्रिकी पूर्ति अपने-अपने योग्य काल्‍में होती है ॥१९३॥ 


आगे बादर निगोद शरीरोंका आधार बतलाते हैं-- 
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खंधा असंखलोगा अंडरआवासपुलविदेहाबि | 


हेड्डिन्ललोेणिगाओ असंखलोगेण गुणिदकमा ॥१९४॥ 

स्कंधा असंख्यलोका अंडरावासपुव्ठविदेहा अपि। अधस्तनयोनिका असंख्यलोकेन ग्रुणित- 

क्रमाः ॥ 
ले बादरनिगोदजी वंगछ शरीरसंख्यानयनात्यंम॒वाहरणपृष्वंकमागि गाथाद्ययदिद॑पेलल्पड़- 
गुम तने स्कंघाः प्रतिष्ठितप्रत्येकजनीवंगठ शरोरंगन्संल्यातलोकंगलू स्वयोग्यासंख्यातगुणितलोक- 
प्रवेशमात्रंगठ्ठ बुदत्थंभल्लि लोकाकाद्रप्रदेशंगल्ुु जगच्छेणिधनप्रमितंगछा लोकाकाद्प्रदेशंगछोलनं- 
तानंतपुदूगलपरमाणुगव्ठवगाहपरिणामर्दतेयुमेकनिगोदजी वका स्मं णजरी रवोब्ठतंतानंतनिगो द जी वका - 
म्मंणशारी रंग बगाहद॑ते यु मेणिल्लियुमो दो दु स्कंधदोब्दसंख्यातलोकमारत्रंगव्ठंडरंगढ्ठ॒ प्रत्येकजीव- 
शरोरविशेषंगव्प्पुवुबंतेयो दोदडरंगव्लोठुमसख्यातलोकमाज्रावासंगन्दु अबु प्रत्येकशरीरभेदंगठ प्पुबु ॥ 
ओ दो दावासंगछो छ संख्यातलोकमा त्रंगछपुल्रु विगलठबुंप्रत्येकजीवशरी रविशेष॑ंगरप्पुशु ॥ ओ दो दु 
पुल्विगक्लोव्मसंख्यातलोकमात्र गठबावरनिगोदजोवच्नरो रंगव्पप्पुवितंडराशुत्तरोत्तरंगव्वधस्तनाध- 
स्तनस्कंधादियोनिकंगढ्टप्पुवेंदितिल्लि त्रराशिकमं माडल्पड़गुमों दु स्कंधदोल्त्तलानुमसंख्यात- 
लोकमात्रांडरंगरप्पुवागलठसंस्थातलोकसात्रस्कंधगछगेनितंडरंगव्टप्पुवे वितु प्र स्क॑ १। फ अंऊ | 
०। ३। स्क॑ 55 5। लब्धांडरंगलसंख्यातलोकमात्रस्कंधंगव्ठ नसंस्यातलोकदिद ग्रुणिसिदनितप्पुवु 
वादरनिगोदजोवश री रसंख्यानयनार्थ उदाहरणपुर्वकमिद गाथाद्वयमुच्यते । तद्यथा-स्कन्धाः प्रतिष्ठित- 
प्रत्येकजीवशरी राणि, असंख्यातलोका स्वयोग्यासख्यातगुणितलोकप्रदेशमात्रा इत्यर्थ: । तत्र एकंकस्मिन्‌ 
स्कन्धे लोकाकाशप्रदेशेषु जगच्छेणिघनप्रमितेषु अनस्तानन्तपुद्गलानामबगाहपरिणामवत्‌, एकनिगोदजीवकार्मण- 
शरीरे अनन्तानन्तनिगोदजीवकार्मणशरी राणामवगाहनवद्वा असंख्यातलोकमात्रा अण्डरा: प्रत्येकजीवशरीर- 
विशेषा: सन्ति । तथव एककस्मिन्नण्डरे असख्यातलोकमात्रा आवासास्तेषपि प्रत्येकजीवशरीरभेदा: सन्ति । 
एकैकस्मिन्तनावासे असव्यातलोकमात्रा. पुलवय. ते«पि प्रत्येकजीवशरीरविशेषा: एवं । एककस्मिन्‌ पुलुवौ 
असंख्यातलोकसात्राणि वादरनिगोदजीवशरी राणि सन्ति । एवं मण्डरादीनि उत्तरोत्त राण्यधस्तनस्कन्धादि- 
योनिकानि तत्र जातानि भवन्ति । यद्येकैकस्मिन्‌ स्कम्धे असंख्यातलोकमात्रा अण्डरा. सन्ति तदा असंख्यात- 


बादर निगोद जीवोंके शरीरकी संख्या छानेके लिए उदाहरणपुबक दो गाथाओंसे 
यह कथन करते हैं | स्कन्ध अर्थात्‌ प्रतिष्ठित प्रत्येक जीवके शरीर असंख्यावलोक हैं. अर्थाव्‌ 
अपने योग्य असंख्यातसे लोकके प्रदेशोंको गुणा करनेपर जो परिमाण हो उतने हैं। तथा 
जेसे जगतश्रेणीके घन प्रमाण छोकाकाशके प्रदेशोंमें अनन्तानन्त पुदूगलोंका अबगाह होवा 
है, या एक निगोद जीवके कार्मंण शरीरमें अनन्तानन्त निगोद जीबोंके कार्मण शरीरोंका 
अवगाहन होता है बेसे ही एक-एक स्कन्धमें असंख्यात लोक मात्र अण्डर रहते हूँ । ये अण्डर 
प्रत्येक जीब शरीरके विशेष अवयवरूप होते हैं। उसी तरह एक-एक अण्डरमें असंख्यात 
छोक मात्र आवास होते हैं। वे भी प्रत्येक जीबशरीरके भेद हैं। एक-एक आवासमें 
असंख्यात छोक मात्र पुलवियाँ हैं। वे भी प्रत्येक जीवशरीरके विशेष भेद हैं । एक-एक पुलवि- 
में असंख्यात लोक मात्र बादरनिगोद जीवोंके शरीर होते हैं । इस प्रकार ये अण्डर आदि 
उत्तरोत्तर नीचेके स्कन्ध आदिकी योनि हैँ । अथोत्‌ नीचे कट्दे भेदोंकी संख्याकी उत्पत्तिका 


१, एवमण्डरादयः उत्त रोत्तरेज्घस्तनाधस्तनस्कन्धारियोगिका; व । 
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३२६ गो० जीवकाण्डे 
इंतावासादिगव्ठोरं प्रत्येक त्रेराशिकक्र्मादद लब्धंगल्ठसंस्यातलोकग्रुणाकारंगछनु€मप्पुववर 
विन्यासमिदु स्कंधंगलु 59 अडरंगल्ठु ८5०59 आवासंगव्हु 559 ऋ ० 5६० पुदछवुगन्ु 
छू 8 छू 9 5८ ०5 ० बादरनिगोदशरीरंगव्दु रू 89 5 7 ऊ 9 95 3) 
जंबूदीवं भरहं कोसलसागेदतर्घराई वा | 
खंधंडर-आवासा-पुलविसरीराणि दिट्ठं ता ॥१९५॥ 
जंबृद्रीप भरत कोशल साकेत तदृगृहादयों वा। स्कंधांडरावासपुल् विशरोराणि दुष्टांता ॥ 
स्कंधंगक्रगे जंबुद्ोपादिगलु. हृष्टांसमंडडरंगछगे भरताकिक्षेत्र ग हृष्टांतमावासंगर्वगे 
कोसलादिदेशंगत्डु हृष्टांत पुछविगकगे साकेतादिनगरंगलु दृष्टांत। बादरनिगोदशरीरंगल्णों तत्‌ 
साकेतादिनगरंगव्ठ गुहंगन्ुु हृष्टंतं। वा शब्दसिवात्यंमी पेछद हृष्टांतमें तंतेयन्यंगल ह॑श्टांतंगछ 
नडसल्पड॒वुवु । 
एगरणिगोदसरीरे जोवा दव्वप्पमाणदो दिद्ढा । 
सिद्धेहि अणंतगुणा सब्बेण वितीदकालेण ॥१९६॥ 
एकनिगोदशरीरे जोबा द्रव्यप्रमाणतो वृष्टाः । सिद्धेम्योप्नंतगुणाः सब्बंस्मादप्यतोतकालातु ॥ 





छोकमात्रस्कन्धाना कति अण्डरा: स्यु. ? इति त्रराशिकेन-प्र स्क १, फ अंछ8 । इ स्कंख8 । लव्धाण्डरा 
असंश्यातलोकगुणितामंश्यातलोकमात्रा भवन्ति । एवमावासादिपु प्रत्येक त्रराशिकक्रमेण लब्धानामसंख्यात- 
लोकगुणकाराणां विन्यासोष्यं-स्कन्धा:रू9 । अण्डरा: 55 85559 । आवासा 5८०७ 05% 9। 
पुलवय: ल्‍व 80 5: 93 रू ७ 5 9 । वादरनिगोदशरीराणि रू 85 8 क 9 ऋ 0 5 0 ॥१९४॥ 

स्कत्धानां दृष्ान्ता: जम्बूद्वीपादय । अण्डराणा भरतादिद्षेत्राणि। आवासानां कोशलादिदेशा: । 
पुलवीना साकेतादिनगराणि । वादरनिगोदशरौराणां साकेतादिनगरगुहाणि । वा शब्द. इवार्थ. । उक्तदृष्टान्तव- 
दन्येषपि दृष्टान्ता वेतव्या: ॥१९५॥ 
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कारण ऊपरके भेद हैं। यदि एक-एक स्कन्धमें असंख्यात लोक मात्न अण्डर हैं तब असंख्यात 
छोक मात्र स्कन्‍्धोंमें कितने अण्डर हुए । इस प्रकार जैराशिक करनेपर असंख्यात छोकसे 
गुणित असंख्यात छोक प्रमाण अण्डर होते हैं.। इसी तरह आवास आदिके सम्बन्धमें भी 
त्रराशिक करनेपर अण्डरसे असंख्यात छोकगुणे आबास होते हैं। आवाससे असंख्यात 
छोक गुणे पुलवी होते हैं उनसे असंख्यात छोकगुणे बादर निगोद होते हैं ॥१९०७॥ 

स्कन्धोंका दृष्ठान्त जम्बूद्यीप आदि हैं। अण्डरोंका दृष्टान्त भरत आदि क्षेत्र हैं। 
आवासोंका दृष्टान्त कोशल आवि देश हैं। पुलबीका दृष्टान्त साकेत आदि नगर हैं और 
बादर निगोद्‌ शर्रारोंका दृशन्त साकेत आदि नगरोंके घर हैं। “वा' शब्द दृष्टान्तके अथ में 
हे । अर्थात्‌ जेसे मध्यछोकमें जम्बूद्वीप आदि द्वीप हैं. बेसे दी लोकमें स्कन्ध है। जेसे एक 
जम्बूद्वीपमें भरत आदि क्षेत्र हैं बेसे दी स्कन्धमें अण्डर हैं। जैसे भरत क्षेत्रमें कोशर आदि 
देश हैं बसे ही अण्डरमें आवास हैं। जंसे कोशल देशमें अयोध्या आदि नगर हैं. बसे हो 
आबासमें पुछवियाँ हैं। तथा जैसे अयोध्यामें अनेक घर हैं. बैसे ही पुलबीमें बादर निगोद 
शरीर है । इसी तरह अन्य भी दृष्टान्त जानना ॥१९५॥ 
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एकनियोद्नरी रदोत्ठु वर्त्तमानजीवंगत्ु व्रव्यप्रमाणतों व्र्याअ्यप्रमाणसंल्येथिवरमनंतानंतगव्ठ 
सब्यंजोवराह्यनंतबहुभागंगल्ठ संसारिजीवराइयसंस्येयभागप्रमितंगल्ूू सब्यंदा विद्यमानंगव्ववुमक्षया- 
नंतंगव्लं दु परमागसदोब्ट पेलल्पट्टुवु । सब्बंजीवराश्यनंतेकभागमुमप्षनादिकालसिद्धजोवंगढ्ठ 
नोडलनंतगुणंगलुमंत सर्व्वातोतकालमं नोडेयुमनंतगुणंगढू सक्‍कुविवरिदं कालमनाअयिसि एक 
शरीरनिगोदजीवसंण्य पेलल्पटदुवु। क्षेत्रभावंगव्टनाअधिसि तत्संण्येयागमानुसारादिद योजनोयस- 
दे तेने सर्व्वाकाशप्रदेशंगल्ठ नोडेयं केवलज्ञानाविभागप्रतिच्छेदंगढ नोडेयुमनंतगुणहीनते यिव। 

लोकाकातञप्रदेशंगढ नोडेय सर्व्वावधिनज्ञानविषयभावमं नोडेयुसनंतगुणितमककुं। तत्संख्यंग 
परमागमदोल्छु जिन दृष्टत्वप्रसिद्धियुंटप्पुदरिनविरद्धमककुं। इल्लि विशेषविचारघुंटदावुर्द दोडे--अष्ट 
समयाधिकषण्मासाम्यंतरदोकष्टोत्तरबदशतजीवंगत्ठ कम्मंक्षयर्म माड़ि सिद्धरागुत्तमिरलु सिद्धराशिगे 
पेच्चुंगेयूं संसारिजीवराशिगे हानियु काणल बप्पंददरिनाव प्रकारदिद सब्बंदा सिद्धरुगढं नोडल 
नंतगुणत्वमेकशरी रनिगोदजी वंग>गेक दोर्डे सब्बंजीवराइयनंतगुणसप्प कालसमयसपूहक्के तथोग्या- 
नंतभाग पोगुत्तिरलु संसारिजीवराशिक्षयकक सिद्धराशिबहुत्वक्क सुघटत्वम दितेनल्वेडेक दोडे केवल- 
ज्ञानदृष्टियदं केवर्लिगालूदं श्र्‌ तज्ञानहर्शियद भ्र्‌ तकेवलिगात्टदमुं सदा काणल्पट्ट भव्यसंसारिजोवा- 


का 








एकस्मिन्‌ निगोदशरीरे वर्तमाना जीवा द्रव्यप्रमाणतः द्रव्याश्रयप्रमाणसंख्थया अनन्तानन्‍्ताः सर्वजीव- 
राश्यनन्तबहुभागमात्रसंसारिजीवराश्यसंख्येयभागप्रमिताः स्वंदा विद्यमाना: ते अक्षयानन्ता इति परमागमे 
भण्यन्ते । ते च सर्वजीवराश्यनन्तेकभागमात्रेम्योईनादिकालसिद्धजीवेम्योप्नन्तगुणा: । तथैव सर्वातीतकाल- 
तोड्प्यनन्तगुणा. । अनेन कालम॒श्रित्यैकशरी रनिगोदजीवसंख्या कथिता। क्षेत्रभावावाश्रित्य तत्संख्या आगमानु- 
सारेण योज्यते । सर्वाकागप्रदेशेम्य. केवलज्ञानाविभागप्रतिच्छेदेम्यश्चानन्तगुणहीनाः, तथा लोकाकाशप्रदेशेम्यः 
सर्वाविधिज्ञानविषयभावेम्यश्चानन्तगुणिता सन्ति | तत्संख्याया: परमागमे जिनदृष्टत्वप्रसिद्ध विरोधो नास्ति । 
तनु अष्टसमयाधिकपण्मासाभ्यन्तरे अष्टोत्तरपट्शतजीवेषु कर्मक्षयं कृत्वा सिद्धेषु सत्सु सिद्धराशेवृद्धिदर्शनात्‌ 
संसारिजीवराधेश्व हानिदर्शनात्‌ कथं सर्वदा सिद्धेम्योश्नन्तगुणत्वं एकशरीरनिगोदजीवाना संबंजीवराश्यनन्त- 
गुणकालसमयसमूहस्य तद्योग्यानन्तभागे गते सति संसारिजीवराशिक्षयस्थ सिद्धराशिबहुत्वस्थ च॒ सुघटत्वातू ? 
इति चेत्तन्न, केवलज्ञानदृष्ट्या केवलिभि:, श्रुतज्ञानदृष्ट्या श्र तकेवलिभिश्न सदा दृष्टस्य भव्यसंसारिजीवराश्य- 





एक निगोद दारीरमें वतमान जीव द्र॒व्यप्रमाणसे अर्थात्‌ द्रव्यकी अपेक्षा संख्यासे 
अनन्तानन्त हैं । अथाव्‌ सवंजीब राशिके अनन्त बहुभाग मात्र संसारी जीवोंको राशि है । 
उसके असंख्यातव भाग प्रमाण जीव एक निगोद दरीरमें सदा विद्यमान रहते हैं। वे 
अनन्तानन्त हैं ऐसा परमागम्मे कहा हे । तथा वे सब॑ जीवराशिके अनन्तव भागमात्र जो 
अनादिकालसे हुए सिद्ध जीव हैं. उनसे अनन्तगुणे हैं। तथा समस्त अतीत कालके समयोंसे 
भी अनन्तगुणे हैं। इससे काछकी अपेक्षा एक शरीरमें निगोद जीवोंकी संख्या कही | क्षेत्र 
और भावकी अपेक्षा उनकी संख्या आगमके अनुसार कहते हैँ । समस्त आकाशके प्रदेशोंसे 
और केवलज्ञानके अविभाग प्रतिच्छेदोंसे अनन्तगुणा हीन हैं। तथा लछोकाकाशके भ्रदेशोंसे 
और सर्वावधिश्नानके विषयभूत भावोंसे अनन्त गुणित हैं। परमागममें उनकी संख्याको 
जिन भगवानके द्वारा दृष्ट कहा है इसलिए कोई विरोध नहीं है । 

शंका--आठ समय ओर छह मासमें छह सो आठ जीवोंके कर्मोंका क्षय करके सिद्ध 
होनेपर सिद्ध राशिकी वृद्धि देखी जाती हे ओर संसारी जीवराशिको हानि देखी जाती है । 
तब कैसे सवंदा एक शरीरमें रहनेवाले निगोद जीव सिद्धोंसे अनन्तगुणे हो सकते हैं. तथा 
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क्षयत्वमतिसुक्ष्ममप्पु्दारिदं तककविषयमल्तबु कारणमागि प्रत्यक्षागमबाधितसप्प तकंक्‍्कप्रसाणत्वविदं 
अनुष्णोर्निष्रंव्यत्याशशत्‌ द्रव्यं तत्तवनुष्णं यथा जल॑। प्रेत्याध्सुखप्रदों धम्म: पुरुषाधितत्वात्‌। यो 
यः पुरुषाधितः स सोध्सुखप्रदो यथा असम: इत्यादि तक्कंदंते तक्‍्कबाधितसप्पागमक्के तु प्रामाष्य- 
मे बितेनल्थेडेकेदो डे प्रत्यक्षप्रमाणतक्‍्कातरसंभावितमप्पागमक्कविसंवादित्वदिद प्रामाण्य सुनिश्चय- 
मप्पुदरिद तद्‌द्यविरोधियप्प निरने तक्‍्केक5प्रमाणत्वमक्कुमंतादडाबुदा तक्कातरमें दित बेयप्पोड 
पेटल्पडुगुं । 

“सब्बों भव्यसंसारिराशिरनंतेनापि कालेन न क्षोवते अक्षयानंतत्यात्‌। यो गोषक्षयानंतः 
स सोष्नंतेनापि कालेन न क्षोयते यया इयत्तया परिच्छिन्न- कालसमयौध:। सर्वंद्रव्याणां पर्य्यायो$ 
विभागप्रतिच्छेदसमूहो वा।” 
है नशा लत तक्‍्कंक्के प्रामाण्यं सुनिश्चयमक्‍्कुं। हेतुविगे साध्यसमत्वमे दिते- 
बेयप्पोडे भव्यराइयक्षयानंतत्वकक आप्रागमसिद्धमप्पुददक साध्यसमत्वाभावमप्पुर्दारिदं । कि 


क्षयस्यातिसूक्ष्मत्वात्तक विषयत्वाभावात्‌ । प्रत्यक्षागमबाधितस्य च तकस्याप्रमाणत्वात्‌ । अनुष्णो<्निद्रग्यत्वात्‌ 
यद्यदृद॒ब्यं तत्तदनुष्णं यथा जलम । प्रेत्यासुखप्रदों धर्म: पुरुषाश्चितत्वात्‌ यो य. पुरुषाशित' स सोअ्सुखप्रदो 
यथा5धर्म: इत्यादितर्कवत्‌ । तहिं तर्कबाधितस्य आगमस्य कर्थ॑ प्रामाण्यं ? इति चेत्तन्न प्रत्यक्षप्रमाणतर्कान्तर- 
संभावितस्यागमस्याविसंवादित्वेन प्रामाण्यसुनिश्च यात्‌ । तदद्य॑विरोधिनस्तव तकक॑स्याप्रमाणत्वाच्च | तहिं किमिद॑ 
तर्कान्‍्तरमिति चेदुच्यते सर्वों भव्यसंसारिराशिरनन्तेनापि कालेन न क्षीयते अक्षयानन्तत्वात्‌ यो योक्षयानन्तः 
स सोध्नन्तैनापि कालेन न क्षीयते यथा इयत्तया परिच्छिन्तः कालसमयोघ:, सर्वद्रब्याणा पर्यायोउविभाग- 
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मूहो वा इत्यनुमानाड्डस्य तकंस्य प्रामाण्यसुनिश्वयात्‌ । तहि हेतो साध्यसमत्वमिति चेन्न-- 
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कालके समयोंका सम्‌ह स्व जीवराशिसे अनन्तगुणा है। अठः अपने योग्य अनन्त भाग 
काल बीतनेपर संसारी जीव राशिका क्षय ओर सिद्धराशिकी वृद्धि सुधटित है । 
समाधान--वक्त शंका ठीक नहीं है क्‍योंकि केवल ज्ञान रूप दृष्टिसे केबलियोंके द्वारा 
ओर श्रुतज्ञानरूप दृष्टिसे श्रुतकेवलियोंके द्वारा सदा देखा गया भव्य संसारी जीव राशिका 
अक्षयपना अति सूक्ष्म होनेसे तकका विषय नहीं है । तथा जो तर्क प्रत्यक्ष और आगमसे 
बाधित है वह प्रमाण नहीं है। जंसे अग्नि शीतल होती है क्योंकि द्रव्य है। जो-जो द्रव्य 
होता दे बह शीतल होता दे जेसे जल । धम मरनेपर दुःख देता है. पुरुषके आश्रित होनेसे । 
जो-जो पुरुषके आश्रित होता है बह-बह दुःखदायी होता है, जेसे अधम ।ये तक प्रत्यक्ष 
ओर आगमसे बाधित हैं । 
शंका--तब तकसे बाधित आगमको कैसे प्रमाण माना जा सकता है ? 
| जगरएीक क्योंकि 55808 ओर अन्य तकोंसे सम्भावित आगमके 
असंबादि द्ोनेसे उसका प्रामाण्य ते है। तथा आपका तक प्रस ग्‌ 
सिर होने आन जे सु ॥ तक प्रस्यक्ष ओर आगमका 
शंका--तब वह तक कौन-सा है । जिससे आगमका प्रामाण्य निशिचत हे? 
समाधान--समस्त भव्य संसारी जीव राशि अनन्तकाल बीतनेपर भी क्षयको प्राप्त 
नहीं होती क्‍योंकि बह अक्षय अनन्त प्रमाण है। जो-जो अक्षयानन्त द्वोता है वह-बह 
अनन्तकालमें भी क्षयको प्राप्त नहीं होता । जेसे इतने हैं. इस रूपसे परिमित होनेपर भी तीन 
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१, नागमस्य त ब । 


कर्णाटवृत्ति जीवतरवप्रदीपिका झ्२९ 


बहुना स्वतत्यंग्रठ प्रवक्‍तुपुर्वनप्पापनु सिद्धनागुत्तिरतु तद्ाक्यमप्पागमद सुक्ष्मांतरितदृरात्य 
गल्योक प्रामाण्य सुप्रसिद्धियप्पुदरिदं तवागसपदात्थ॑गल्लोल्‌ निःदांकसंस्म चित्त साकिस्नु वाबदूकतेयि। 
आप्रसिद्धियं “विश्वतश्चक्षुरुत विध्वतोमुल:” इत्यादि वेदवाक्यविई “प्रणप्य शंभुभ्‌” इत्यादि नेय्या- 
यिकवाक्यदिद “बुद़ों भवेयस्‌” इत्यादि बोड़वाक्यबदिंद “मोक्षमार्गंस्य मेतारमित्याद्ाहंतवाक्यदिशं 
पेररिदं तत्तदर्शनदेवतेयं स्तवरूपवाक्यंगल्टिदं_ सामान्यदिसोडंबडल्पट्हुर । विशेषदिदं मत्ते सब्वंधः 
योतरागनप्प स्थाद्वादियप्पात्पंगये युक्तिधिद साधन सुंटप्पकारणविदं विस्तरबिद स्याह्बतक्कन्षास्त्रं- 
गछोलु तत्सिद्धि शातव्यमक्कुम दितु सुनिश्चिताउसंभवद्वाधकप्रमाणत्थदिद आप्ंग लवागसकक्‍्कं 
सिद्धत्ववर्ताणदं तत्परणीत्सप्प मोक्षतत्वभुं बंधतत्वमुमवश्यमस्युपगमनो यम दितु सिद्धमाय्तु । 
सिद्धर॑ नोडलनंतगुणत्वमेकशरी रनिगोदजीवंगगे । 
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भव्यराध्यक्षयानन्तत्वस्याप्तागमसिद्धस्यथ साध्यसमत्वाभावात्‌ । कि बहुना सर्वतत्त्वाना प्रवक्तरि पृरुषे आपछे 
सिद्धे सति तद्गाव्यस्थागमस्य सृक्ष्मान्तरितदूराथेंषु प्रामाण्यसुप्रसिद्धे.॥ तदागमपदार्थेषु निशशदूं मम्र चित्त 
किन्तु वावदुकतया | आप्तसिद्धिस्तु विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतों मुखः इत्यादिवेदवाक्येन । प्रणम्य शम्भुमित्यादि- 
नैयायिकवाक्येन । बुद्धों भवेयमित्यादिबौद्धवाक्येत । मोक्षमार्गस्य नेतारमित्याहंतवाक्येन अपरेस्तत्तदर्शन- 
देवतास्तवनछझूपवाक्यैश्व सामान्यतो5ज्रीकृता । विशेषेण सर्वज्ञवीतरागस्याद्वाद्याप्तस्यैव युक्तेघापि साधनात्‌ । 
विस्तरतः स्थाद्ादतर्कशास्त्रेष तत्सिद्धिज्ञातव्या इत्येव सुनिश्चितासंभवद्वाधकप्रमाणत्वात्‌ आप्तस्य तदागमस्य 
च गिद्धत्वात्‌ तत्प्रणीत मोक्षतत्व बन्धृतत्त्व वावश्यमम्युपपमनीयमिति सिद्ध सिद्धेभ्योश्तन्तगुणत्वमेकशरीर- 
नि्मोदजीवानाम ॥१९६॥ 
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कालके समय कभी समाप्त नहीं दोते। या सब द्रव्योंकी पयोय अथवा अविभाग प्रतिच्छेदों- 


का समूह कभी समाप्त नहीं होता । इस प्रकार अनुमानका अंग जो तक है उसका प्रामाण्य 
सुनिश्चित है 

शंका--तब आपका हेतु भी साध्यके समान हुआ क्योंकि साध्य भी अक्षयानन्त हे 
और हेतु भी वही है। 

समाधान--नहीं, क्योंकि भव्यराशिका अक्षयानन्तपना आप्त प्रणीेत आगमसे सिद्ध हे 
अतः साध्यसम नहीं है। अधिक कहनेसे क्‍या, सब तत्वोंके प्रवक्ता पुरुषके आप्त सिद्ध होने- 
पर उसके वचनरूप आगरमका प्रमाण सूक्ष्म, अन्तरित ओर दूरबतों पदार्थो्में सुप्रसिद्ध है। 
इसलिए उनके द्वारा उपदिष्ट आगममें कद्दे हुए पदार्थोंके सम्बन्धमें मेरा चित्त शंका रहित है। 
बवृथा बकवाद करनेसे क्या छाभ हे ? आप्तकी सिद्धि तो विश्वतश्नक्षुरुत बिश्वतो मुख 
इत्यादि वेदवाक्यसे, 'प्रणम्य शम्भुं' इत्यादि नैयायिकोंके वाक्यसे, “बुद्धों भवेयम” इत्यादि 
बोद्ध वाक्‍्यसे ओर 'सोक्षमागस्य नेतारम्‌” इत्यादि जनवाक्यसे तथा दूसरे वादियोंके अपने 
अपने मतके देवताके स्तवनरूप वाक्योंसे सामान्यसे स्वीक्षत द्वी है। विशेष रूपसे सर्वश्ष 
बीतराग स्याद्वादी आप्तको ही युक्तिसे भी सिद्ध किया है । विस्तारसे उसकी सिद्धि स्याद्वादके 
तकेशासत्रोंसे जाननी चाहिए। इस प्रकार बाधक प्रमाणके सुनिश्चित रूपसे असम्भव होनेसे 
आप्त और उसके द्वारा उपदिष्ट आगम सिद्ध हे। अतः उसमें कहद्दे मोक्ष तत्व और बन्ध 
तक््वको अवश्य स्वीकार करना चाहिए। इस प्रकार एक शरीरमें निगोद जीव सिद्धोंसे 
अनन्तगुणे होते हैं यह सिद्ध है ॥१०७॥ 


१, मे नर्दिदम वि । 
४२ 








२० 


२५ 


रेप 


श्ष 


२५ 


३३० गो० जीवकाण्दे 


अत्थि अणंता जीवा जेहि ण पत्तो तसाण परिणामों । 


मावकलंक सुपठरा णिगोदवासं ण मुंचंति ॥९७॥ 

सन्त्यनंता जीवा यैन॑ प्राप्त: तसानां परिणामः । भावकलंकसुप्रचुरा निगोदवासं न सुंचंति ॥ 

नित्यनिगोदलक्षणमिर्दारिद्सरियल्पड़गुमव ते ने बेनिगोदजीबेः आवुतु केलबु निगोदजोवं- 
गह्विदं भ्रसातां द्वोंद्रियादिगव्ल परिणामः पस्यायमेंतप्पड प्रायेण न प्राप्त: पिरिदुं पोहंंल्पडडु ते 
जोबाः आ जोवंगल्दु अनंता: अनंतानंतंगल्ठु । अनादिसंसारदोछू निगोदभवमनेयनुभविसुबंतप्प 
नित्यनिगोव्शेयनुन्ूध्ययु सब्बंदा संति एल्‍्ला कालमोत्ययु | कि विशिष्टा: भावकलंकसुप्रचुराः 
भावसप्प निगोदपर्य्यायादक्लंकदिद तद्योग्यकषायोदयाविर्भावितदुल्लेंदयालक्षणमण्प संक्लेशदिदं 
सुप्रच॒रा: अत्यंतसंघटितंगव्ठ॒मितप्प नित्यनिगोदजोवंगल निगोदावासं निगोदभवस्थितियं कदाचिदपि 
न सुंचंति एंदप्पर्ड बिडुयुबल्तु+ अदु कारणसागि निगोदभवकक्‍काडंतरहितर्त्वाददमनंतानंतजीवं- 
शब्द्गें नित्यनिगोदत्य॑ समत्यितमाय्तु । 

नित्यविशेषर्णाददंसनित्यनिगोदंगन् चतुग्गंतिनिगोदंगव्लप्प सादिसांतरनिगोद भवंगलनुत्छवु 
जीवंगल्ु भोल्टवे दु सूचितमरियल्पड़ुगु “णिच्च चदुग्गदि णिगोव्यूव्रिदरा” इत्यादिपरमागमदोत्ु 
निगोदजीवंगछ घिदितत्वकक सुप्रसिद्ध्वादिदं । एकदेशाभावविशिष्टसकला्थंवाचियप्प प्रचुरशब्ददिदं 
कदाचित्‌ अष्ट समयाधिकषष्मासाम्यंतरदोलुचतुर्गंतिजीषराशियर्त्ताणद॑ पोरमट्टष्टोत्तरपद्शत- 
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नित्यनिगोदलक्षणमनेन ज्ञातव्यम्‌ । तत्कथम्‌ ? यैनिगोदजीवे: त्रसाना द्वीन्द्रियादीना परिणाम -पर्याय , 
कदाचिदपि-प्रायेण न॒ प्राप्त ते जीवा अनन्तानन्ता अनादिससारे निगोदभवमवानुभवन्तो नित्यनिगोंदसज्ञा- 
सर्वदा सन्ति । कि विशिष्टा:? भावकलदूसुप्रचुरा:-भावस्य-निगोदपर्यायस्य कलूड्/ून तदथोग्यकपायोदयाविर्भा- 
वित॒दुरलेश्यालक्षणसक्लेशेन प्रचुरा:-अत्यन्तं संघटिता: । एवंविधनित्यनिगोदजोबा' निगोदवास निगोदभवस्थिर्ति 
कदाचिदपि न मुख्नन्ति । तेन कारणेन निगोदभवस्य आयद्यन्तरहितत्वादनन्तानन्तजीवाना नित्यनिगोदत्व॑ सम्धितं 
जातम्‌ । नित्यविशेषणेन पुनरनित्यनिगोदा. चतुर्गतिनिगोदरूपसादिसान्तनियोदभवयुता केचन जीवा सन्‍्तीति 
सूचित ज्ञातव्यम्‌ । 'णिज्वचतुग्गणिगोदेत्यादौ परमागमे निगोदजीवाना द्रैविध्यस्थ सुप्रसिद्धत्वात्‌ | एकदेशोभाव- 
विशिष्टसकलार्थवाचिना प्रचुरशब्देत कदाचिदष्टतमयाधिकषण्मासाम्यन्तरे चतुर्गतिजीवराशितो निर्गतेपु अष्टो- 
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इस गाथासे नित्यनिगोदका लक्षण जानना । वह इस प्रकार हे-- 

जिन निगोद जीबोने दोइन्द्रिय आदि त्रसोंके परिणाम अर्थात्‌ पर्यायको कभी भी 
प्रायः करके प्राप्त नहीं किया वे अनन्तानन्त जीव अनादि कालसे निगोद भवकों ही भोगते 
हुए सबंदा नित्यनिगोद सज्ञाबाल होते हैं। वे भाव अर्थात्‌ निगोद पर्यायके, कलंक अर्थात्‌ 
उसके योग्य कषायके उदयसे प्रकट हुई अशुभ लेश्यारूप संक्‍्लेशसे प्रचुर अर्थात्‌ अत्यन्त 
सम्बद्ध होते हैं। इस प्रकारके नित्यनिगोद जीव निगोदबास अर्थात्‌ निगोदकी भवस्थितिको 
कभी भी नहीं छोड़ते । इस कारणसे नियोद भवके आदि और अन्तसे रहित होनेसे अनन्ता- 
नन्‍्व जीबोंके नित्यनिगोदपनेका समर्थन होता है। नित्य विशेषणसे यह सूचित होता है कि 
चतुगंति निगोदरूप सादि सान्‍्त निगोद भववाले कुछ जीब अनित्यनिगोद होते हैं। 
“णिच्चचदुग्गतिणिगोद' इत्यादि परमागमर्मे निगोद जीबोंके दो प्रकार सुप्रसिद्ध हैं। एकदेश- 
के अभावसे विशिष्ट सकल अथके वाचक श्रचुर शब्दसे यद्द अर्थ प्रतिपादित हुआ जानना 


१, ब भावजाता । २, ब देशभाव । 


कम शक मर के 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीषिका ३३१ 


जोवंगल भुक्तिगं सहुत्तिरतनितु जोव॑ंगल्मु निल्यनिगोदभवमं बसुविट्द चतुस्गंतिभवमनग्दुवनेदि- 
तोयत्य॑ प्रतिपावितमेवरियल्पडुबुदु । 
अनंतरं श्रसकायप्रकृपणनिमित्तं गायाद्वयर्म पेन्दपं। 
बिद्दि तिहि चदुद्टि वि पंचहि सहिया जे इंदिएहि लछोयम्दि | 
ते तसकाया जीवा णेया वीरोवदेसेण ॥१९८॥ 
द्वास्यां त्रिभिन्‍्चतुब्भि: पंचनिः सहिता ये इंद्रियेल्लोंके । ते त्रसकाया जीवा ज्ञेया वोरोप- 
देशेन ॥ 
स्पश्श॑नरसनरे बेर स्पर्शनरसनप्नाणमे बी मुरुं स्पर्शनरसनप्लाणचक्षुस्से ब नाल्‍्के स्पर्शान- 
रसनप्राणचक्षुःओत्रम बेदुर्मिद्रियंगव्ठिदं सहितंगलूप्प जीवंगढावुवु॒केलबु लोकदोल्ठोब्यवु श्रस- 
कायंगक दितु वोरवर्द्धमानतोत्थंकरपरमदेवनुपदेशदिदसविच्छिन्नगुरुपव्यक्रमागतसंप्रवार्यदिद शरूत 
गृही तधारितात्थ॑ैरप्पेम्मिदं प्रतिपादितंगल्ेदितु लेयंगन्ु । 
उबवादमारणंतियपरिणद्तसमुज्झिऊण सेसतसा । 


तसनालिबाहिरम्मि य णत्थित्ति जिणेहि णिट्दिइं ॥१९९॥ 
उपपादमारणांतिकपरिणतत्रसमुज्झित्वा शेषत्रसा: । त्रसनालिबाह्रे क्र न संति इति 
जिनेनिदि्टं ॥ 
विवक्षितभवप्रथमसमयपर्ग्यायप्राप्तिरषपाद: । सरणं प्राणत्यागः । मरणमंतोवसानं यस्य से 
मरणांतः कालः वर्ततमानभवस्थितिचरमांतम्मुँह्तं: । मरणांते भवों मारणांतिकः समुद्घात 


त्तपट्शतजीवंषु मुक्तिगतेषु तावन्‍्तो जीवा नित्यनिगोदभवं त्यक्त्वा चतुर्गतिभर्व प्राप्नुवन्तीत्ययमर्थ: प्रतिपादितो 
बोद्धव्य. ॥१९७॥ अथ त्रसकायं गायाद्रयेनाह-- 
स्पर्शनरसनाम्यां, द्वाम्या ताम्यां प्राणेन चेति त्रिभिः, तैश्वक्षुषा चेति चतु्भिः, ते. श्रोत्रेण चेति 
पञ्नभिवचेन्द्रियं. सहिता ये जीवा्‌ लोके सन्ति ते जीवास्त्रसकाया इति वीरवर्धमानतीर्थकरपरमदेवस्य उपदेशेन 
अविच्छिन्नगुरुपवंक्रमागतसं प्रदायेन श्रुतगृहीतधारितार्थेन प्रतिपादिता ज्ञेया: ॥१९८॥ 
विवक्षितभवप्रथमसमयपर्यायप्राप्ति उपपाद: । मरणं-प्राणत्याग. अन्त. अवसानं यस्य स मरणान्तः 


कि कदाचित्‌ छह महीना आठ समयके भीतर चतुगंति राशिसे निकलकर छह सौ आठ 
जीबोंके मुक्ति जानेपर उतने ही जीव नित्यनिगोद भवको छोड़कर चतुर्गति भवरमें 
आते हैं ॥१९७॥ 

आगे दो गाथाओंसे श्रसकायको कहते हैं-- 

स्पशन और रसना दो इन्द्रियोंसे, स्पशन, रसना, ध्राण तीन इन्द्रियोंसे, स्पशन, रसना, 
प्राण, चक्षु चार इन्द्रियोंसे, तथा स्पशेन, रसना, प्राण, चक्षु और श्रोत्र इन पाँच इन्द्रियोंसे 
सहित जो जीव छोकमें हैं वे जीव त्रसकाय हैं। ऐसा वर्धमान तीथंकर परमदेवके उपदेशसे 
अविच्छिन्न गुरु परम्परासे आगत सम्प्रदायसे हसने श्रुतके अधेका अवधारण करके कहा हे. 
सो जानना ॥१९५८॥ 

विवक्षित भवके प्रथम समयमें पर्योयको प्राप्तिको उपपाद कहते हैं। मरण अथौत्‌ 
प्राणत्याग और अन्त अर्थात्‌ अवसान जिसके हों बह मरणान्त कार वतंमान भवकी 





१, न अस्माभि: श्र्‌ तगृहीतधारितायें: ञ्रु। 
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उत्तरमवोत्पत्तिस्थानपप्य॑त॑ जोवप्रदेशप्रसरणलक्षण: । उपपाददिद परिणतमप्प सारणांतिक 

समुद्घातदिरं परिणतमप्प श्रसजोवर्म वज्जिसि थ शब्ददिदं सूचिसल्पट्ट केवलिसमुद्घातपरिणतमप्प 

श्रसम॑ वज्जिसि शेषंगप्प स्वस्थानादिपवपरिणतंगप्प सर्वमुं श्रसजी वंगढु श्रसनाव्टिबाह्यलोकक्षेत्र- 

दोछिल्डे दितु जिमेन्निदिष्टमहंदादिगव्हिदं पेलल्पदटडु । अदु कारणमाणि संग नकिगेयंते 

५ असनाब्िये वेकरज्जुविष्कंभायतमुं.. चतुद॑शरज्जूत्सेधसुमप्प. लोकमध्यस्यितमन्वत्यंसलेयिदं 
पेलल्पट्टुबु 

ओ दानुमोव्य॑ जोवनु श्रसनाव्याह्ममप्प बातवलयदो व्िदृदु श्रसदोल बढ़ायुष्कनु प्राक्तन- 

वायुकायिकभवरस पसुविद्दु मुंदग त्रसकायिकभवर्म पोहि विग्रहमतिय प्रथमसमयदोत्ु त्रसनास- 

कम्मोदयदिदं त्रसमागि वरत्तिसुगु्मे दितुपषाद परिणत असकके असनाब्टिवाह्मवोत्लस्तित्वं। ओ दानू- 

१० मोदवे त्रसजीबं त्रसनाव्िसिध्यदोत्टिदुदु तनुवातवलयद वायुकायिकदोब्श बढ़ायुष्क स्वायुर वसानांत- 

स्मुंहत्तकालबोत्दू_ तमुवातवरूयपय्यंत असनाव्विवाह्मक्षेत्रदोत्ा त्मप्रदेश्प्रसपंणलक्षणमारणांतिक- 

समुद्घातम॑ मात्न्कुमैंविदुमा भसक्‍क असताव्थवाहामक्षेत्रबोरूस्तित्वं कैवलियं कवाटाद्राकारविदं 
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काल: वर्तमानभवस्थितिच रमान्तर्मुहुतं: । मरणान्ते भव: मारणान्तिकः समुद्धातः उत्तरभवोत्पत्तिस्थानपर्यन्त- 
जीबप्रदेशप्रसर्पणलक्षण: । उपपादपरिणतं मारणान्तिकसमुद्घातपरिणतं चशब्दात्‌ केवलिसमुद्घातमपरिणतं 
१५ ज्ञत्रसं उज्ित्वा-वजित्वा शेषा: स्वस्थानादिपदपरिणता: सर्वे त्रसजीवा. त्रसनाडिवाह्मे लोकक्षेत्रे न सन्‍्तीति 
जिनैरहंदादिभिनि्दिष्टंऊंथितम्‌ । ततः कारणात्‌ त्रसाना नालिरिव नालिस्त्रसनालि: । सा च एकरज्जुविष्क- 
भ्मायामा , चतुर्दशरज्जूत्सेघा लोकमध्यस्थिता अन्वर्थतंज्ञया कधिता । कश्चिज्जीवः त्रसनालिवाह्मे वातवलूये 
स्थित: त्रसे बद्धायुष्कः प्राक्ततं वायुकायिकभवं त्यवत्वोः उत्तरं त्रसकायं प्राप्य अग्रतनविग्रहगतिप्रथमसमये 
श्रसनामकर्मोदयेन त्रसों जात. इत्युपपादपरिणतद्रसस्य त्रसनालिबाह्मे5स्तित्वम्‌ । कश्चित्‌ त्रसजीव. त्रसनालिमध्ये 
रै० स्थितः तनुवातवकूयस्थ वायुकायिके बद्धायुष्कः स्वायुरवसातान्तर्मुहुतंकाले तनुवातवलयपयंन्तं त्रसनालिबाहो 
क्षेत्र आत्मप्रदेशप्रसपंणलक्षणमारणान्तिकसमुद्धात करोतीति तस्य त्रसस्य त्रसनालिबाह्यक्षेत्रेष्प्यस्तित्वम्‌ । 
स्थितिका अन्तिम मुहूर्त है | मरणान्तमें हुआ मारणान्तिक समुद्धात है। उत्तर भवको उत्पत्ति 
स्थान पयन्त जीवके प्रदेशोंके विस्तारको मारणान्तिक समुद्गभात कहते हैं | उपपादसे परिणत, 
मारणान्तिक समुद्धातसे परिणत ओर “च' शब्दसे केबलि समुद्धातसे परिणत त्रसको छोड़कर 
२५ शेष स्वस्थान आदि पद्रूपसे परिणत सब त्रसजीब त्रसनाड़ीसे बाहरके लोकक्षेत्रमें नहीं 
रहते ऐसा अहंन्त आदिने कद्दा है। इसी कारणसे त्रसोंकी नालिके समान नाछि त्रसनालि 
यह साथक नाम है। यह त्रसनालि लोकके मध्यमें स्थित हे। एक राजू लम्बी, चौड़ी और 
चोद राजू ऊँची है । कोई जीव त्रसनालिके बाहर वातबल्यमें स्थित हे, उसने त्रसकी आयु 
थाँधी हे । अपने बतमान वायुकायिक भवको स्यागकर उत्तर त्रसकायको प्राप्त करके आगेकी 
३० बिग्नहगतिके प्रथम समयमें श्रसनामकमंका उदय होनेसे त्रस हुआ । इस प्रकार उपपाद 
परिणत त्रसका त्रसनालिके बाहर अस्तित्व हुआ। कोई त्रसजीब त्रसनालिके मध्यमें स्थित 
हे। उसने तनुबातबलूयके वायूकायिककी स्थितिका बन्ध किया। अपनी आयुके अन्तिम 
अन्तमुंहूत कालमें तनुवातबलय पयन्त प्रसनालीके बाहरके क्षेत्रमें आत्माके प्रदेशोंके विस्तार 
रूप मारणान्तिक समुद्धातकों करता है। उस त्रसका श्रसनालिके बाह्य क्षेत्रमें भी अस्वित्व- 


डै १. व त्यक्त्वाग्रत | 


कर्णाटवृत्ति जोवतत्त्वप्रदीषिका ३३३ 


त्रसनाव्िबाह्यदोल्मात्म प्रवेशप्रसप्पंणलक्षणमप्प समुद्घातमं भात्कुमेवितु केवलिगं प्रसतालि- 
बाह्यदोलस्तित्व॑ सिद्धमे दितु शास््रकारन तात्पय्य । 
अनंतरं बनस्पतियंते परवु जीवंगरूमं प्रतिष्ठिताप्रतिष्ठितविभागमं वेछदप ४ 
पुदवीयादिचउण्द केवलियाहारदेवाणिरयंगा | 
अपदिद्विदा णिगोदह्वि पदिदट्विदंगा हवे सेसा ॥२००॥ थ्‌ 
पृथिव्यादिचतुर्णां केवल्याहारदेवनारकांगानि १ अप्रतिष्ठितानि खलु निगोदेः प्रतिष्ठितांगानि 
शेषाणि ॥ 
पृथिव्यप्रेजोबायुकापिकंगछ नाल्‍कुं तेरद जीवंगठंगगर्द केवलियाहारकदेवनारकांगंगढ्ढु 
बादरनिगोदजोवश्री रंगढ्विदं अप्रतिप्ठितंगछनाश्षितंगव्ठेबुदत्थं । शेबंगव्ठ्प्रतिषिद्धबनस्पतिकायिक- 


शरौरंगढ्ं द्वित्रिचतुःपंचेंद्रियतिय्यंग्जोवशरी रगबछुसवशिष्टमनुष्यजोबशरी रंगढूं॑_ बादरतिगोदजीब |, 
शरीौरंगढ्िदं प्रतिष्ठितंगलुमाश्ितंगव्ठु । 


अनंतरं स्थावरकायिकंगछगेयूं त्रसकायिकंगरूगयुं शरीरसंस्थानं पेकदर्प :-- 
मसुरंबुबिंदुसई कलावधयसण्णिद्दो हवे देहो । 
पुठवीयादि चउण्हं तरुतसकाया अणेयविद्दा ॥२०१॥ 


मसुरांबुबिदु सुचोकलापध्वजसंतिभो भवेहेह: । पृथिव्यादिचतुर्णा तरुत्रसकाया १५ 
अनेकविधा: ॥ 
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केवलीकवाटाद्याकारेण त्रसनालिबाह्मे आत्मप्रदेशप्रसर्पणलक्षणसमुद्धातं करोतीति तस्य केवलिनो5पि त्रसनालि- 
बाह्मेश्प्पस्तित्वं सिद्धमिति शास्त्रकारस्य तात्पयंम्‌ ॥१९९॥ अथ वनस्पतिवदन्येबरामपि जीवाना प्रतिष्ठिता- 
प्रतिष्ठितविभागं कथयति-- 

पृथिव्यप्तेजोबायुकायिकचतुविधजीवा ड्भानि केवल्याहारकदेवनारकाज़ानि च बादरनिगोदजीवशरीरैर- २० 
प्रतिष्ठितानि अनाश्षितानीत्यर्थ. । शेषाणि अप्रतिषिद्धवनस्पतिकायिकशरीराणि द्वित्रिचतु:पद्मेन्द्रियतियग्जीव- 
शरीराणि अवशिष्टमनुष्यजीवशरी राणि च बादरनिगोदजोवशरीरै. प्रतिष्ठितानि-आश्रितानि भवन्ति ॥२००॥ 
अथ स्थावरकायिकाना ब्रसकायिकाना च शरीरसंस्थानमाह-- 
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हुआ। जो केवल्ली कपाट आदिके आकाररूपसे त्रसनालीके बाहर आत्माके प्रदेशोंके फैठावरूप 
समुद्गातको करता दे। उस केवलीका भी त्रसनालीके बाह्म क्षेत्रमें अस्तित्व सिद्ध है। यह प्‌ 
प्रन्थकारका तात्पय है ॥१०९॥ 

वनस्पतिकी तरद्द अन्य जीवोंके भी प्रतिष्ठित-अग्रतिष्ठित भेद कहते हैं-- । 

प्रथिबीकायिक, अप्कायिक, तेजस्कायिक, वायुकायिक इन चार प्रकारके जीवोंके 
शरीर, केवलोका शरीर, आहारकशरीर, देवों और नारकियोंका शरीर, बादरनिगोद जीबोंफे 
शरीरसे अप्रतिष्ठित हैं, इन शरीरोंमें उनका बास नहीं दे । शेष सप्रतिष्ठित प्रत्येक बनस्पति- ३० 
कायिक शरीर, दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, पंचेन्द्रिय तियंच जीबोंके शरीर, ऊपर कह्देसे 
बाकीके मनुष्योंके शरीर बादर निगोद शरीरोंसे प्रतिष्ठित हैं, उनमें उनका वास है ॥२००॥ 

आगे स्थाबरकायिकों ओर त्रसकायिकोंके शरीरका आकार कहते हैं-- 


१५ 


२० 


र५ 


३० 


१५ 


रे३४ गो० जोवकाण्डे 
, पृथिव्यप्रेजोबायुकायिकजीवंगतव्नाल्‍्कर देह यथाक्रमं मसूरांबुबिदुसुच्चोकलापध्वजसन्निभ- 
। 


पृथिवीकाधिकन शरीर 8 अंक स चणकदोडने सहक्षमंते गोलकाकारस बुद॒त्थ | अप्कायिकन 
५ गेडने लि किन छः « डे 

शरीरं जलबिदुविनोडने सहशमिदुवुं गोलकाकारमे बुदत्य । तेजस्कायिकनवरोरं सूचोकलापद 
सवृश्षमंतेयूध्वंबहुमुखमे ब्रुद॒त्यं । वातकायिकन शरीरं घ्वजदोडने सदृशमंतेयायतचतुरखमे बुद्त्थ 
एत्तलानुमिवर शरीरंगव्ठगे पेलल्पट्ट संस्थानंगल्ुमंतादो्ड तदवगाहन॑ घनांगुलासंख्यातभागमात्र- 
सेयबकुसप्पुर्दारदं हृष्टिगोचरसल्तु | इंद्रियगोचरत्वादिदं ;तोयमानसप्प पृथिव्यादिकमुं बहुश्रीर- 
समूहमे दितु ग्राह्ममक्कुं । तरुगछप्प वनस्पतिकायिकंगठ असकायिकंगछ्ः कार्यंगन्तनेकविधंगव्द$ 
नियतसंस्थानंगद्ठ यथासंभव घनांगुलाधंख्यातभागमुं संख्यातभागमुं संख्यातगुणितप्रमितावगाहनं- 
गव्ठनु८% वें दरियल्पड़वुतरु । 

इंतु कायमाग्गंणेयं पेछदनंतरं तत्कायसहितनप्प संसारिजीवंगे हष्टांतपृव्यंकमाणगि व्यवहारसं 
पेक्दपं । 

पृथिव्यप्तेजोवायुकायिकजीवाना चतुर्णा देहा--शरीराणि यथाक्रमं मसूराम्बुविन्दुसूचीकलापध्वजमपम्नि- 
भाति भवन्ति । पृथ्वीकायिकशरीरं मसूरेण वृत्ततणकेन सदृश तादुकगोलकाकारमित्यर्थ' । अप्कायिकणरीरं 
जलबिन्दुता सदृूश इदमपि गोलकाकारमित्यर्थ.। तेजस्कायिकशरीरं सूचीकलापेन सदृद्य तादूगूर्ध्वबहुमख- 
मित्यथं, । वातकायिकशरीरं ध्वजेन सदा तादुगायत चतुरस्रमित्यर्थ' । यद्यपि तच्छरीराणि उत्तसंस्थानानि 
तथापि तदवगाहन॑ घनाजु लासस्येयभागमात्रमेवेति दृष्टिगोचरं नास्ति-इन्द्रियगोचरत्वेन प्रतीयमान पृथिव्या- 
दिक बहुशरीरसमृह इत ग्राह्मम्‌ । तरूणा वतस्पतिकायिकाना, त्रसाना द्वीन्द्रियादीना च काया. शरीराणि 
अनेकविधा अनियतसस्थाना यथासभव घनाजुलछासस्येयभागादिसंख्यातगुणितघनाज़ूलावसानावगाहनविकल्प- 
विशिष्टा' सन्‍्तीति ज्ञातव्या. ॥२०१॥ एवं कायमार्गणाकथनान्तर कायसहितसंसारिजी वस्य दृष्टान्तपूर्वक 
व्यवहारमाह-- 
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प्रथिवी, अप, तेज और वायुकायिक इन चारका शरोर क्रमसे मसर, जलकी बँद, 
सूचोफलाप, और ध्यजाफे समान होता है । अर्थात्‌ प्रथिवीकायिकका शरीर मसूरके समान 
गोलाकार होता है । अप्कायिकका शरीर जलकी बेंदके समान गोलाकार द्वोता है । तेजस्का- 
यिक॒का शरीर सूचोकलापके समान अर्थात्‌ जेसे सूचीसमृह ऊँचा और बहुत मुखबाला होता 
हे बसा दी आकार द्वोता है । वायुकायिकका शरीर ध्वज्ञाके समान लम्बा चौकोर होते हैं। 
यद्यपि इनके शरीर उक्त आकारवाले हैं तथापि उनकी अवगाहना घनांगुलके असंख्यातव 
भागमात्र हैं इसलिए इन्द्रियगोचर नहीं हैं। जो प्रथिवी आदि इन्द्रियगोचर प्रतीत होती है 
वह तो बहुत-से शरीरोंका समूह हैं ऐसा जानना। तरु अर्थात्‌ वनस्पतिकायिकॉंके तथा 
दोइन्द्रिय आदि त्रसोंके शरीर अनेक प्रकारके हैं, उनका कोई नियत आकार नहीं है। उनकी 
अवगाहना यथासम्भव घनांगुलक असंख्यातवें भागसे छेकर संख्यात गुणित घनांगुल पर्यन्त 
भेदोंको लिये हुए है । ऐसा जानना ॥२०१॥ 


इस प्रकार कायमागणाके कथनके पदचात्‌ कायसहित संसारी जीवबोंका व्यवहार 


दृष्टान्तपूर्वक कहते हैं-- 


ाजज-+-+-+-++--त......0तहत_ 


09 न 9 ४ ॒ ल्‍ 
(. मे भागमेयप्पुद । २. भ संल्यात संख्यातसागमुं गुणित । ३. तद्ददगो» मु । 


कर्णाटवृत्ति जीवतस्वप्रदोषिका ३३५ 


लह मारवदो पुरिसो वहुद मरं गेण्हियूण कावलियं । 
एमेब वहह जीवो कम्मभरं कायकाबलियं ॥२०२॥ 
पथा भारवहः पुमान्‌ वहति भारं गृहीत्वा कावटिकं । एवमेव वहुति जीवः क्ंभर काय- 
कावटिकं ॥ 
छोकदोंओ तिगव्गु भारवाहकनप्प पुरुष कावटिक काबटर्घा भवः कावटिकस्त कावटियोत्िटट 
भारमं को ड्‌ विवक्षितस्थानमं वहति नयति प्रापयति येयिविसुगुमंते संसारिजीवनुमौदारिकादि- 
नोकस्सश्षरी रसे ब कवाडियोकिट्विई ज्ञानावरणादिद्रव्यकम्संभारम पोत्तुको डु नानायोनिस्थानंगछन्‌ 
बहुति येयिदिसुगुं । बलिक्क विश्रभुक्तकावटिक भारनंप्प पुरुषन तो ढु_तस्निष्टस्थानदोलु तद्भारा- 
क्रांतिजनितदुःखविगमदिदं सुखियागिक्कुंमंतेयों दानुमोर्व्व भव्यजीवनं लब्धियिद दोरेकोंड 
सम्यग्ददांनादिसामप्रिसंपस्लनप्प तत्वज्ञानि श्वरोरकाबटिकेयोऋु तीबिदं कम्मंभरमं लेसागि पत्तू- 
विट॒टु तद्भाराक्रांतिजनित नानाविधदुःखवेदनाविगर्मादिदं एंदानुमोम्से दृष्टमप्प छोकाग्रनिवासदोऋ 
सुखियागिक्कमेंदितु भव्यजनहितोपदेशमिदाचास्येनिप्रायगं लक्ष्यमक्कु । 
अनंतरं वृष्टांतपुरस्सरं कायमार्ग्गणाव्यतिक्रांतमप्प सोपायसिद्धस्वरूपसं पेव्टद्प । 
जह कंचणमग्गिगयं मुंचह किट्वरेंण कालियाए य । 
तह कायबंधमुक्का अकाइया झाणजोगेण ॥२०३॥ 


यथा कांचनमग्निगतं मुच्यते किट्टेन कालिकया वे । तथा कायबंधमुक्ता अकायिका 
ध्यानयोगेन ॥ 


हल ॥«७ ४ ५०>5 “५ ८५० ४५८ -८++5०५०८४५-५ “०-० 
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लोके यथा भारवाहक पुरुष कावटिक.-कावटिभूत॑ भार गृहीत्वा विवक्षितस्थानं वहति नयति 
प्रापपति तथा ससारिजीव औदारिकादिनोकर्मशरीरक्षिप्तज्ञानावरणादिद्रव्यकर्ममार गृहीत्वा नानायोनिस्थानानि 
बहति । पुनरपि स एवं विप्रमुक्तकावटिकमार. एकत्र तदिष्टस्थाने तद्भाराक्रान्तिजनितदु खविगमेन सुखी भूत्वा 
तिष्ठत । तथा कश्चिड्धूव्यजीवो5पि लब्धिभि. स्वीकृतसम्यग्दर्शनादिसामग्रीसम्पन्त: तत्त्वज्ञानी शरीरकाबटिक- 
भूतकर्ममर विप्रमक्य तद्भाराक्रान्तिजनितनानाविधदु खवेदनाविममनेष्टे लोकाग्रनिवासे सुखीभूत्वा तिष्ठति 
इति भव्यजनहितोपदेशो5यमाचारयंस्थामिप्रायगतों लक्ष्य. ॥२०२॥ अथ दृष्टान्तपुरस्सरं कायमार्गणाव्यतिक्रान्त- 
सोपायसिद्धस्वरूपं प्रत्पयति-- 

लोकमें जेसे बोझा ढोनेवाला पुरुष कावटिकामें रखे भारको लेकर त्रिवक्षित स्थानकों 
ले जाता है। वैसे ही संसारी जीव औदारिक आदि नोकम शरीरमें रखे ज्ञानावरण आदि 
द्रव्य कमोके भारकों ,लेकर नाना योनिस्थानोंमें जाता है। पुनः वही मनुष्य कावटिकाके 
भारसे मुक्त होकर अपने इष्ट स्थानमें उस भारसे होनेवाले दुःखक चले जानेसे सुखी होकर 
बैठता है | उसी प्रकार कोई भव्य जीव भी पाँच लब्धियोंके द्वारा सम्यग्दर्शन आदि सामग्री- 
से सम्पन्न हो, तत्वज्ञानी बन शरीररूपी कामरमें भरे कर्मोके भारसे मुक्त होकर उस भारसे 
होनेबाली नाना प्रकारके दुःखोंकी वेदनाके.चले जानेसे इष्ट छोकके अग्रभागमें सुखी होकर 
रहता हे | इस प्रकार आचायेके अभिप्रायमें भव्यजीबोंके लिये जो यह हितोपदेश है उसपर 
दृष्टि देना चाहिए ॥२०२॥ 
आगे दृष्टान्त पूर्वक कायमार्गणासे रहित सोपाय सिद्धोंका स्वरूप कहते हैं-- 


१. म “रनागियोंदु तन्तिष्टे । 


१५ 


२० 


२५ 


र५ 


३३६ गो० जीवकाण्डे 


एंतोग लोकदोतु मलितसप्प कांचन सुवर्णमरितगर्त प्रज्बलज्ज्वलनवरघमंतरंगसृतादिभावना- 
संस्कृतमावृदु, किट्टमप्प बहिस्मंलदिदसुं वेबण्यंखूपसप्पंतरंगसलदिदसुं पत्तुविट्टु बन्वक्किं जाज्वलवत्‌ 
घोडदवर्णलक्षणस्वरूपोलब्धियं पोहि सब्यंजनं्गाव्ठद इलाधनोयमक्कुमन्त ध्यानयोगदिद धम्मं- 
शुक्लध्यानभावनेयिदं संस्कृतबहिरं गतपो४ग्निविशेषदग्धंगन्‍्प्पासन्नभव्यजी वंगव्ठौ दारिकतैजसका य- 
५ दुर्याददं कास्मंणगशरीरसंइलेषरूपमप्प बंधदिदमुं मुक्तरागि अकायिका अशरोराः सिद्धपरमेप्ठिगलु 
अनंतज्ञानाविस्वरुपोपलब्धियनेय्दि लोकाग्रदोछु सब्बंलोकदिदं स्तुतिप्रणामाच्च॑नादि्गाव्टद इलाघ्यर- 
प्पर। कायोशस्व्येषासिति कायिकाः शरीरिणः संसारिण हत्यत्थं:। तहिपरीता अकायिका मुक्ता 
इत्यत्थं: । 
अनंतरं श्रीसाधवरंद्रश्रेविद्देवरुगव्ठेकादशगाथासूत्रंगत्ठिदं कायमार्ग्शंणय पृथ्वोकायिकादि 
१० जोीवंगत् संख्ययं पेलछूदर। 
आउट्ट रासिवारं लोगे अण्णोण्णसंगुणे तेऊ। 
भूजलवाऊ अहिया पडिभागो5संखलोगो दु ॥२०४॥ 
अद्धंचतुरत्यंराशिवारान्‌ लोकान्‌ अन्योस्यसंगुणिते तेजस्कायिका: भूजलवायबो 5घिकाः प्रति- 
भागो5संख्यलोकस्तु ॥ 3४३ 
१५ जगच्छेणिघनप्रमितलोकप्रदेशप्रमाणमं शलाकाविरलनदंयम दु त्रिप्रतीक॑ साडि श्॒वि दे 


घ्ड छू चस्छ 


यथा छोके मलिन काश्ननं-सुवर्ण, अग्निगतं-अज्वलज्ज्वलनदग्धं, अन्तरज्डभसृतादिभावनासंस्कृतं सत्‌ 
किट्रेन-बहिर्मलेन वैवर्ण्यलूपान्तरज़ुमलेन च मुच्यते जाज्वरूत्पोडशवर्णलक्षणस्वरूपोपलब्धि प्राप्य सर्वजनैः 
इलाघ्यते । तथा ध्यानयोगेन-घधम्यंशुक्लष्यानभावनया संस्कृतबहिरज्भतपो5ग्निविशेषेण आसब्नभव्यजीवा अपि 
ओऔदारिकतैजसकायाम्यां का्मणशरीरसंश्लेषरूपबन्धेन च मुक्ता भूत्वा अकायिकाः-अशरीराः सिद्धपरमेष्ठटिन:, 

२० अनन्तज्ञानादिस्वख्पोपलब्धि प्राप्य छोकाग्रे सर्वलोकेन स्तुतिप्रणामार्चनादिभि इलाघ्यन्ते। काय अस्ति 
एषार्मित काग्रिका:-हरीरिण' संसारिण इत्यर्थी । तद्विपरीता अकायिका मुक्ता इत्यर्थ, ॥२०३॥ अथ 
श्रीमाधवचन्द्रश्रविद्येवा एकादशगाथासूर्त कायमार्गणाया पृथ्वीकायिकादिजीवसंख्यामाल्याल्ति-- 


जगच्छरेणिघनप्रमितलोकप्रदेशप्रमाण शलाकाविरलनदेयरूपेण त्रिःप्रतिकं कृत्वा श । वि | दे। 
छू छा स्थछ 
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जेसे छोकमें मल्युक्त सुबण श्रज्वलित अग्निमें जलकर तथा अन्तरंगमें पारा आदि 
९५ भावनासे संस्कारयुक्त होकर बाह्य मल और कालिमारूप अन्तरंग मछसे मुक्त हो जाता है 
और चमकते हुए सोलहतावरूप स्वरूपको प्राप्त करके सर्वजनोंसे प्रशंसित होता है। उसी 
तरह ध्यान योगरूप घर ओर शुक्छ भावनाके द्वारा संसक्तत बहिरंगतप रूप अग्निविशेषसे 
निकट भव्यज्ञीव भी ओदारिक और तैजस तथा कार्मणशरीरके साथ संइलेषरूप बन्धसे मुक्त 
होकर अशरीर सिद्धपरमेष्ठी अनन्तज्ञानादि स्वरूपको प्राप्त करके छोकके अग्रभागमें स्थित 
३० होकर सब छोगोंके द्वारा जा प्रणाम, पूजा आदिसे अज्ञंसित होते हैं । जिनके काय अर्थात्त्‌ 
शरीर हैं वे कायिक अथोत्‌ संसारी हैं। और जो उससे विपरीत अकायिक हैं वे 
मुक्त हैं। कप ॥ हि 
आगे श्री माधवचनद्र त्रविद्यदेव ग्यारह गाथा: | पिक 
अधि शीबोदी घेल्या कह. ह गाथासूत्रोंसे कायमार्गणामें प्रथ्वीकायिक 
३५ जगतश्रेणीके घन प्रमाण लोकके प्रदेश होते हैं । लोकके प्रदेश प्रमाण विरलन, देय 
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विरलनराशियं विरछिसि वेयराशिय रूप प्रति कोट्टु वर्गितसंबर्ग साडि समंतात्‌ वर: संवर्ग: 
वन्गितस्य संधर्गों वग्गितसंवर्गास्तं कृत्वा ग्रेंदु रूप॑ कब तत्रोत्प्नराशियं 
विरलिसि देयमनदनित्तु बस्गितसंवर्ग साड़ि शलाकाराशियोत्ट मनोंबुरूप॑ कल्ूदितु लोकप्रसित- 
शलाकाराशि परिसमाप्तियप्पन्नेवरं विरलनदेयक्रमदिदं वस्गितसंबर्गं साडि साड़ि शलाकाराशियो- 
व्लोंदो'दु रूप॑ कल्ेयुत्तं बंदु पुट्टिर चरम तत्रोत्पन्तराशियं शलाकाबिरछन देयमें'ु त्रिप्रतोक्त साडि 
शा वि दे विरलनम विरलिसि देयमं रूपं प्रति कोटदु वग्गितसंवर्ग माड़ि द्वितोयवारं 


ब्थ्छ ह्8 जनञू£9 

स्थापिसिद शलाकाराशियोव्टों दोदु रूप॑ कब्ठेदु तत्रोत्पन्नराशियं विरलिसि देयसनदने कोट्टु 
ब्गितसंवर्गा साड़ि शलाकाराशियोव्द मत्तों दुरूपं कव्ठेबितु द्वितोयवारसुं स्थापिसि शराकाराशियं 
निष्ठापिसि चरमतत्रोत्पन्नमहारातियं मुन्लिनंते त्रिप्रतीक॑ साडि ज्ञ॒ वि दे विरलनस 


2ःछ ब्घ्छ नूछ 


विरलिसि देयमनित्तु वग्गितसंवर्ग्ग साड़ि तृतोयवारं स्थापिसिद शलाकाराश्षियोलोंबु रूप 


विरलनराशि विरलयित्वा रूप रूप प्रति देवराशि दत्त्वा वगितसंबर्ग कृत्वा, समन्तात वर्ग: संवर्ग: वर्गितस्य 
संवर्ग: व्गितसंवर्गं: त॑ विधायेत्यर्थ: शलाकाराशितः एक॑ रूपसपनयेत्‌ । पुनः तत्रोत्यन्नराशि बिरलयित्वा 
रूप रूप प्रति तमेव राशि दत्त्वा वगितसंवर्ग कृत्वा तच्छलाकाराशितः अपर रूपमपनयेत्‌ । एवं लोकप्रमित- 
शल्णकाराशिपरिसमाप्तिपर्यन्त॑ कृत्वा ते च॒ समुत्पन्नराशि शलाकाविरलनदेयरूपेण त्रि.प्रतिकं कृत्वा 
शा वि दे विरलनराशि विरलयित्वा रूपं रूपं प्रति देयराशि दत्त्वा वर्यितसंवर्ग कृत्वा द्वितीयवार- 
स्ः०%: 98558 

स्थापितशलाकाराशित' एक रूपमपनयेत्‌ । तन्नोत्पन्नराशि विरलूयित्वा रूप रूप प्रति तमेव राशि दत्त्वा 
वगितसंवर्ग कृत्वा शलाकाराशित' अपरं रूपमपनयेत्‌ । एवं द्वितीयवारस्थापितशलाकाराशि निष्ठाप्य तत्रतन- 
चरमसमुत्पन्नराशि प्रात त्रि'प्रतिकं कृत्ता ह वि दे विरलतराशि विरलयित्वा रूपं रूप॑ प्रति 

ह538 चक्ूी8ऊऋऋ ९ 

देयराशि दत्वा वर्गितसंवर्ग कृत्वा तृतोयवारस्थापितशलाकाराशितः एक रूपमपनयेत्‌ । तत्रोत्पन्नराशि 
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ओर शलाका राशि स्थापित करके विरलन राशिका एक-एकके रूपमें विरछन करो और देय- 
राशिको प्रत्येकपर देकर परस्परमें वरगित संबर्ग करो। समन्तरूपसे वर्ग करनेको संबरगगे 
कहते हैं. और वर्गितके संबर्गको अर्थात्‌ परस्परमें गुणा करनेको वर्गित संवर्ग कहते हैं। वह 
करके शलाका राशिमें-से एक कम करो । पुनः उससे उत्पन्नराशिका विरठन करके एक-एक- 
पर उसी राशिको देकर बर्गित संवग करके शलाका राशिमें-से एक कम करो। इसी तरह 
लोक प्रमाण शलाका राशिकी समाप्ति तक करो। ऐसा करनेपर जो राशि उत्पन्न हो 
उसको शलाका बिरछन ओर देयके रूपमें तीन जगह स्थापित करके विरलछून राशिकों 
बिरछित करके एक-एकके ऊपर देवराशिको स्थापित करके परस्परमें गुणा करो और द्वितीय 
बार स्थापित शलाका राशिमें-से एक कम करो। उससे उत्पन्न राशिका विरलन करके 
ओर एक-एकके ऊपर देयराशिको देकर परस्परमें गुणा करके शलाका राशिमें-से एक कम 
करो | इस तरद्द दूसरी बार स्थापित शलाका राशिके समाप्त होनेपर अन्त जो महाराश्ि 
उत्पन्न हो, पहलेकी तरह उसे शलाका विरलन ओर देयके रूपमें स्थापित करके विरछन 
राशिका विरछन करो और एक-एकपर देयराशिको देकर परस्परमें गुणा करो और तीसरी 


बार स्थापित शलाका राशिसे एक कम करो। उससे उत्पन्न राशिका विरन करके और 
४३ 


७ 


ल्‍श्प्ध 
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३२४६ मो० जीवकाप्छे 


कलह सत्रोत्प्नराशियं जिरलिसि देयमनित्तु बग्गितसंवर्ग साडि हलाकाराशियोर मत्तोंदु रूप 
तृतीयवारं स्थापिसिद शलाकाराशियं निष्ञपिसि चरमतत्रोत्पलममहाराधियं मुभिनंते 
जिप्रतीक साडि. झ्ञ॒ वि. दे. विसलतम विरलिसि रुप प्रति वेयमनिस्‌ बग्गित- 
ल्ड्छ8 ख्च् छठ 
संवर्ग साडि चतुत्यंबारं स्थापिसिद शलाकाराशियोब्ठोंडु रूप कल्ेदु तत्रोत्पन्नराशियं विरलिसि 
देयसनदने फोट्दु वस्गितसंवर्ग माड़ि श़लाकाराशियोरू मत्तो दु रूप॑ कव्मंदितु चतुरत्य॑वारं 
स्थापिसिदन्योन्याम्यस्तशलाकाराशियोन् प्रथमद्वितीयतृतीयवारं स्थापिसिदन्योन्याम्यस्त बलाका- 
राशित्रयंगन्ट कब्ठेदु सिक्‍्क चतुर्त्यवारं स्थापिसिदन्योन्याम्यस्तशलाकाराधशि परिसमाप्तियप्पस्नेवरं 
तत्रोत्पल्नराशिगढ्ट बर्रिगतसंबर्गे साडिसाड़ि विरलनदेयक्रमदिदं पुट्टिर चरमतत्रोत्पन्नमहाराध्षि 
तेज:कायिकजी वंगव्ठ प्रमाणमक्कुं। 


राशियन्योन्याम्यस्तगुणकारशलाकाराशियं ९ ० द्व॑च्छेदंग हा भती 
ई प्र॑ तद्वग्यंशलाकंग्रढ्द॑ं तदद्धंच्छेदंगठ मितो सूरु 


राशिगक्रगं प्रमाणमं परिभाषेयोछ पेकदेसल्लिये अल्पबहुत्वमुमनरिबुदु | तु मत्ते भूजलवायुकायि- 
कंगल्ु क्रमदिदं तेजस्कायिकराशियं नोडलधिकाधिकंगलु अधिकागसननिमित्त भागहारं प्रतिभाग- 


हारमसंख्यातलोकप्रमितमक्कुमदक्क संवृष्टि नवांक। ९। मवरधिकक्रमम ते दोडे असंख्यातलोक- 





लि जज बल २ ले 


विरलयित्वा रूप रूपं प्रति तमेव राशि दत््वा वर्गितसंवर्ग कृत्वा शलाकाराशितः अपरं रूपमपनयेत्‌ । एवं 
तुतीयवारस्थापितशलाकाराशि निष्ठाप्प चरमसमुत्पन्नमहाराशि प्राख्वत्‌ त्रि:प्रतिकं कृत्वा श॒ वि दे 
न्ः 8 न्ू90खऊतठ 
विरलनराशि विरलयित्वा रूप॑ रूप॑ प्रति देयराशि दत््वा, वर्गितसंवर्ग कृत्वा चतुर्थवारस्थापितशलाकाराशितः 
एक रूपमपनयेत्‌ । तत्रोत्पन्नमहाराशि विरलयित्वा रूपं रूपं प्रति तमेव राशि दत््वा वर्गितसंवर्ग कृत्वा 
शलाकाराशितः अपरं रूपमपनयेत्‌ । एवं प्रथमद्वितीयतृतीयवा रस्थापितशलाका राशिन्यूनचतुर्थवा रस्थापित- 
दलाकाराशिपरिसमाप्तो सत्या तत्रोत्तन्नमहाराशिः तेजस्कायिकजीवराशे. प्रमाण भवति। अस्य राशे. 
अन्योन्याम्यस्तगुणकारशलाकाराशिवर्गशलाकाराश्यर्धच्छेद राशीना प्रमाणं तदल्पबहुत्वं च प्राक्‌ परिभाषोक्तम- 
त्रापि ज्ञातव्यम्‌ । पुन: भूजलवायुकायिका. क्रमेण तेजस्कायिकराशितो5विका भवन्ति तदधिकाग्मनिमित्तं 
भागहार' प्रतिभागहार. असंख्यातलोकप्रमितों भवति। तत्संदृष्टिन॑वाड्भू । अधिकक्रमों दर्श्यते तयथा- 


लो जीजीजी टजअटअल न बीत 
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एक-एकपर उसी राशिको देकर परस्परमें गुणा करो और शलाका राश्षिमें-से एक कम करो | 
इस तरह तीसरी आर स्थापित शराका राश्ििके समाप्त होनेपर अन्तमें जो महाराहि 
उत्पन्न हो पहलेकी तरह उसे विरलन शलाका ओर दैयफे रूपमें तीन जगह स्थापित करके 
विरलनराशिका विरछन करके एक-एकपर देयराशिको देकर परस्परमें गुणा करो और 
चतुथ बार स्थापित शलाका राशिमें-से एक कम करो। उससे उत्पन्न महाराशिका विरखन 
करके और एक-एकपर उसी राशिकों देकर शलाकाराशिमे-से एक कम करो। इस बार 
शलाका राशिमें-से प्रथम बार, द्वितीय बार ओर तृतीय बारकी स्थापित शलाकाराशियाँ कम 
करके जितना शेष रद्दे उतनी चतुथ बारकी शलाकाराशि समाप्त करनेपर जो महाराश्ि उत्पन्न 
होती है उतना दी तेजस्कायिक जीवराशिका प्रमाण है । इस राशिकी परस्पर गुणकार शलाका 
राशि, बगशछाकाराशि और अधंच्छेद्राशिका प्रमाण और उसका अल्पबहुत्व पहले द्विरूप- 
घनाघनधाराके कथनमें कहा हे सो यहाँ भी जानना! प्रध्वीकायिक, जलकायिक और 
वायुकायिक जीव क्रमसे तेजस्कायिक राश्िसे उत्तरोस्त अधिक हैं। उस अधिकका प्रमाण 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदोषिका ३३९ 


सात्रमप्प तेजल्कायिकराशियनिदं 59। संस्थापिसि तद्योग्यासंख्यातछोकदिद भागिसि तदेकभागमं 
तत्तेज:कायिकराशियोश्ट प्रक्षेपिसुवुितु प्रक्षेपिपुत्तिरलुमा राशि पृथ्वोकायिकजोवराशिप्रमाणमकक्‍्कु। 
ल्‍्४9 ११० मो पृथ्वीकायिकजोबराशियनसंस्थातलोकदिद॑ भागिसि तदेकभागसं तत्पृथ्वो- 

९, 


कायिकजीवराशियोल् प्रक्षेपिसुत्तिरला राशियुमप्कायिकजोवराशिप्रमाणमक्कु 59१० । १० सीय- 
९, ९, 


प्कायिकजीवराशियनसंख्यातलोकदिव॑ भागिसि तदेकभागमं तदप्कायिकजों वराशियोब्ठे प्रक्षेपि- 
सुत्तिरछा राशि वायुकायिकजीबराशिप्रमाणमक्कुं | 55०9 १०॥ १०।११० ॥ 
९ ९९ 
अपदि्विदपत्तेया असंखलोगप्पमाणया होंति । 


तत्तो पदिट्टिदा पुण असंखलोगेण संगुणिदा ॥२०५०॥ 
अप्रतिष्ठितप्रत्येका असंख्यलोकप्रमाणका भवंति। ततः प्रतिष्ठिता: पुनरसंख्यलोकेन 
संगुणिताः ॥ 
अप्रप्रिष्ठितप्रत्येकबनस्पतिकायिकंगन्रु यथायोग्यासंख्यातलोकप्रसाणंगक्रप्पुवु उ5 ० मरत्तें 
प्रतिष्ठितप्रत्येकवनस्पतिकायिकंगव्ठुमवं नोडलसंल्येयलोकगुणितंगव्ठप्पुवु 55 ० 550 ॥ 


सीन जल अनफि आज आय आज आम अजय आकर 


उक्ततेजस्कायिकराणौं 55 9 अस्यैव तत्यतिभागहारभक्तेकभागेन 5 9। १ अधिकीकृते सति पृथ्वीकायिक- 
९ 


जीवराशिप्रमाणं भवति | 5 9 १०। पुन' अस्मिन्नेव राशों अस्यैव ततृप्रतिभागहा रभक्तेक भागेन 
९ 


<%08 । १० । १ अधिकीकृते सत्यप्कायिकजीवराशिप्रमाण भवति 5 8 १० । १० । पुनः अस्मिन्‍्नेव राशौ 


९१३९ ९। ९ 
अस्यैव प्रतिभागहारभक्तैकभागेन हू 9। १० । १०। १ अधिकीकृते सति वायुकायिक जीवराशिप्रमाणं 
९२९।९५]९ 
भवति हू 9॥ १० । १०१३ १० ॥२०४७ 
९। ९। ९ 


अप्रतिष्ठितप्रत्येकवनस्पतिकायिकजीवा' यथायोग्यासख्यातलोकप्रमाणा भवन्ति 55 8। पुनः प्रतिष्ठित- 
प्रत्येकवनस्पतिकायिकजीवा' तेम्य. असंस्येयलोकगुणिता भवन्ति 55 9 5 8 ॥२०५॥ 
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छानेके लिए भागहारका प्रमाण असंख्यात छोक है । अधिकका क्रम बतछाते हैं-- 

उब्त तेजस्कायिक राशिमें असंख्यातछोक भागहारसे भाग देनेपर जो लब्ध आवे 
उसे तैजस्कायिक जीबराशिमें जोड़नेपर प्रध्वीकायिक जीवराशिका प्रमाण आंता है। उस 
प्ृथ्वीकायिक जीवराशिमें असंस्यात छोकका भाग देनेपर ज्ञो लब्ध आवे उसे पृथ्वीकायिक 
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१० 


१५ 


२० 


जीवराशिमें जोड़नेपर अप्कायिक जीवराशिका प्रमाण होता है। पुनः अप्कायिक जीवराशिमें ,५ 


असंख्यातछोकका भाग देनेसे जो छब्ध आवे उसे उसीमें जोड़नेपर बायुकायिक जीवराशिका 
प्रमाण आता है ॥२०७॥ 

अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पतिकायिक जीव यथायोग्य असंख्यातलोक प्रमाण हैं। उनसे 
असंख्यात छोक गुणे प्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पतिकायिक जीद दोते हैं ॥२०५।॥ 


३४० गो० जीवकाण्डे 


तसरासिपुटबियादीचउक्कपत्तेयद्टीणसंसारी । 
साहारणजीवाणं परिमाणं होदि जिणदिट्वं ॥२० ६॥ 


असराशिपृथिव्यादिचतुष्कप्रत्येकहीनसंसारी । साधारणजीवानां परिमाणं भवति जिनदुृष्टं 0 
व्ष्यमाणन्नसराशियावल्यसंख्येयभागभक्तप्रतरांगुल भाजितजगत्प्रतरप्रमितं 5 पृथिव्यादि 


है 

र्‌ 

; 9 
५ च॒तुंष्टय॑ ते ऊ ० पुक्ू० अउ5० वाऊ० युतिस50 ४ 
559०१ १ ब्ड9॥ २ 89 रे | 

९, ९, ९ 
नी ज्59॥ ३ च्58 ॥ दें 
९१० ९५९ ९९० 

>58। १ स्घ्8 ९ 
स्-ण ९५९ ९ 


हैक हदु साधिकचतुगुंणतेजस्कायिकराशिप्रमाणं. 55०४. प्रत्येकवनस्पतिराशिभेवद्व यं 


वू9%59 . इंतो राशित्रयविहोनसंसारिराशिसाधारणजीवराशिप्रमाणमक्कुमे दु जिनहष्ट 
जिनकथितं । १३७।॥ 











/१५/७: 


ऋ्सराशिना वर्ध्यमाणप्रमाणेन आवल्यसस्येयभागभक्तप्रतराज़ुलूभाजितजगत्प्रतरप्रमितेन ४ तथा 





२ 
पृथिव्यादिचतुष्टयेन उक्तप्रमाणेन एतावता 9 
१५ ते€3 पृजठ० अच्छठ वाऊ८5ऊ98 मिलितेन छू 0॥४ 
झछ3।4१९ ब्ब8२ स्98। रे क्ल 804६५६ 
९ ९्‌ ९्‌ निकल, कम 
घ्ड 98] १ ब्ल्90। रे स्ट 8 ॥ ४ ४ 
&% 2 दी ९३६. 
स्छ84 १ स्छ 8। 
९।९। ९ ९। ९।९ 
क्षण ह न 
साधिकचतुगुंणतेजस्कायिकराशिप्रमाणेन 5 । ४ प्रत्येकवनस्पतिराशिद्येन 5८5 9 55 9 । चेति राशि- 


२० त्रय्रेण विहीनसंसारराशिरेव साधारणजीवराशिप्रमाणं भवतीति जिनैदृष्ट-कथितं वा १३८८ ॥२०६॥ 


बी विज जा 5 जी जी जीजा अल चल 








न्त्जि्ल््््ल्््श््ल््खि्ल्ल लव चखिलिि खिल जल जञिज््खिलि लि ्ल्चखििञ हज ४ हन्‍ न्‍ 


आगे त्रसराशिका प्रमाण आवलीके असंख्यातव भागसे भाजित प्रतरांगुठका भाग 

जगतप्रतरमें देनेसे जो प्रमाण आवबे उतना है। तथा प्रथिबीकाय आदि चारोंका प्रमाण जो 

ऊपर कहा है तेजस्कायिकराशिके प्रमाणसे चौगुनेसे भी कुछ अधिक है। तथा सप्रतिष्ठित 

ओर अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पतिका परिमाण ऊपर कह्दा है ! ये तीनों राशियाँ संसारी जीवों के 

र५ 0 कम कर देनेपर जो शेष रद्दे उतना ही साधारण जीबोंका परिमाण जिनेन्द्रदेव- 
कट्दा है ॥२०६॥ 


१, मर तुष्कयुते । 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीषिका ३४१ 


सगसग असंखभागों बादरकायाण होदि परिमाणं । 
सेसा सुहुमपमाणं पडिभांगों पुव्वणिहिद्दो ॥|२०७॥ 


स्वकस्वकाइसंल्यभागो बादरकायानां भवति परिमसार्ण। शेषाः सुक्ष्मप्रमाणं प्रतिभाग: पूर्व- 


निदिष्टः ॥ 

पृथिव्यप्तेजोबायुकायिकंगठ साधारणवनस्पतिकायिकंग पूर्य्वोक्तस्वकस्वकसंख्येगल5सं रुया- 
तेकभागमात्र | स्वस्ववादरकायंगठ परिमाणमक्कुं! शेष तदहुभागंगव्ट सुक्षकायजीबंगढ्ठं प्रमाण- 
मक्कुमिल्लि पोक्क प्रतिभागं प्रतिभागहारं पृथ्बंदलु पेक्रदअसख्यातलोकसात्रोम दितु ज्ञातव्य- 


सदक्कंक संदृष्टि नवांक । ९। पुल्बा 5535 १० अबा  %23१०१ १० तेज- 
९९, ९९ ९ 
बाऊ०१० वाजबा 525१०। १०११० साधारणबादरंगछू (३ 5 १ सुक्ष्मंगल्ु 
९्‌ ९९९९ ९ 
बहुभागंगलु पु सु। 5: ०११०१८। अकसू 59१० १०१८ तेनज्सू ८ः०9०८। 
९९९ ९, 
बाव्सू 5.9१०११०११०१८ साधानसू श्वेत ८ 
९९९९, ९, 


सुहमेसु संखभागं संखाभागा अपुण्णगा इृदरा। 
जर्सि अपुण्णद्वादो पृण्णद्धा संखथुणिदकमा |॥२०८॥ 
सुक््मेषु संख्थभागः संख्याभागा अपूर्णका इतराः । यस्मात्कारणावपूर्णाद्धायाः पूर्णाद्धाः 
संख्यगुणितक्रमाः ॥ व 
पृथिव्यप्रजोबायुसाधारणवनस्पतिकायिकंगठ आवबुतु केलूवु सृक्ष्मकायंगव्तु पुर्वोक्तसंख्या- 
समन्वितंगछवरोत्दु अपर्य्यासंगछ् तत्संख्यातेकभागप्रमाणंगलप्पुबु । पर्य्याप्तंगलु तत्संस्थातबहुभाग 
प्रसितंग्पप्पुवेके दोडे कारण पेल्ल्पड़॒गुं । यस्मात्‌ आवुदों दु कारणदिदसंतम्मुहुत्तमात्रापर्य्याप्ताड़े यद 


नोडे तत्पर्य्यप्ताद़ें संख्यातग्रुणितक्रममक्कुंमदे ते दोड शुद्धपृथ्वोकायिकक्कृत्कृष्टायुवंधंगछ्‌ द्वावश- 


न्न्न््च््ज्क्ल््टि जी लखन अडलजओजं ऑन्‍जजजज लत अजीज ऑििॉवलवलओि | 


पृथिव्यप्तेजोवायुकायिकाना साधारणवनस्पतिक्नायिकाना च असंख्येयलोकैकभागमात्र स्वस्ववादर- 
कायानां परिमाणं भवति । शेषा. तदुबहुभागा: सूक्ष्ममायिकजीवाना प्रमाणं भवति। अत्र प्रविष्टप्रतिभागः 
प्रतिभागहार: पूर्वोक्तासंब्यातलोकमात्र एवेति ज्ञातव्य: । तददुसंदृष्टिन॑वाद्धू: ॥२०७॥ 

पृथिव्यप्तेजोवायुसाधा रणवनस्पतिकायिकानां ये सूक्ष्मा: प्रागुक्तास्तेषु अपर्याप्ता: तत्संख्यातैकभागप्रमाणा 
भवन्ति । पर्याप्तकास्तत्संख्यातबहुभागप्रमिता भवन्ति । कि कारण ? इति चेदुच्यते यस्मात्कारणादन्तर्मुहर्त- 
माश्या: अपर्याप्ताद्ाया: काछात्तत्पर्याप्ताद्ा संख्यातगुणितक्रमा भवति । मुदुकठिनभूमिजलव।युवनस्पतितेज- 


त>त 





"4-3 





प्रथिवीकायिक, अप्कायिक, तेजस्कायिक, वायुकायिक ओर साधारण वनस्पतिकायिक 
जीवोंके अपने-अपने परिमाणमें असंख्यात छोकका भाग देनेपर एक भाग प्रमाण अपने-अपने 
बादरकायोंका प्रमाण होता हे ओर शेष बहुभाग सूक्ष्मकायिक जीबोंका प्रमाण द्वोता हे । 
यहाँ भी भागहार पूर्वोक्त असंख्यात छोक मात्र ही जानना चाहिए ॥२०७॥ 

पृथिवीकायिक, अप्कायिक, तेजस्कायिक, वायुकायिक ओर साधारण बनस्पति- 
कायिकोंके सूक्ष्मजीबोंका जो परिमाण पहले कहा हे उसमें संख्यातका भाग देनेपर एक 
भाग प्रमाण अपर्याप्त जीव और संख्यात बहुभाग प्रमाण पर्याप्त सूक्ष्म जीव होते हैं। इसका 


१५ 


२० 


२५ 


३७० 


१० 


१५ 


२७ 


३४२ गो० जीवकाण्डे 


सहल्लंगल्ु १२०००। खरपृथ्वोकायिकक्कुत्कृष्टायुवं घंगढ्ु द्वाविशतिसहर्लंगठ्द्‌ २२०००॥ अप्कायिक- 
ककुत्कृष्टायुवंधंगन्तु सप्तसहल्ंगठु ७००० तेजस्कायिकवकुत्कृष्टायुष्यं दिनश्रयमक्‍कुं दिन ३। वायु- 
कफायिकवककुत्कृष्टायुवंषंगल्ठु त्रिसहुल्ंगलु ३०००। वनस्पतिकायिकक्कुत्कृष्टायुवेषंगठु दशसहलंगतु 
१०००० एवं परमागमोक्तपंचस्थाव रंगल््कृष्टस्थितिगन्ुु पर्य्यप्रकालमक्कुमपर्थ्यप्तकालमंतम्मुंह॒त्तं- 
साज्रसद्द नोडे संख्येयगुणत्वं सुप्रसिदमदु कारणदिद कालसंचयमताअ्रयिसि प्रवत्तिसिदुदी पेल्व 


श्रेराशिक पर्य्याप्तापप्योप्तकालदयमिनितकके.._ २११. सलानुभितु सुद्मपृथ्वीकायिकंगद्ु 
आयुत्तिरलु--आगल्नु मितुमपर्य्याप्रकाल्ल नितु सुक्ष्पपृथ्वोकायिकंगव्दु पडेयल्‌ बक्कुंमे बुदु बंद लब्धं 
सुक्ष्मपृथ्वीकायिकराशिसंख्यातेकभागमात्र तदपर्य्यप्तमुक्षमजीवराशिप्रमाणमक्‍्कु । 
प्र॒ २३ ४ फ८ू»१०८ इ। २१। लब्धंउ5०१०। ८। १ संख्यातक्के संदृष्टि पंचांक। 
९९ ९९ ५ 


4 प्र ्‌ अराशि छः हू दी कं 
एवं पर्य्याप्रंगल्गमिन्ते के माडल्पड़गुं प्रर १४।फ5: ० १०१ ८। ३ ०>२१।४ छब्धं 
९९, 


जल चली >लीजििलचला + 5. बल अअचल ऑल ७५» +*».. ७ ६८४३४ ० ८०७७  ०5४२४२७४८ ७-८ /४८४०+८०४ ८४-०5 न * «४ ७४८००४२४०६ - ८० जज 6 


स्कायिकजीवानामुत्कृष्टायुषो . द्वादशद्वाविशतिसप्तत्रिदशसहस्रवर्ष त्रिदिनप्रमितत्वेन अन्‍्तर्मुहर्तमात्रापर्याप्तकालात्‌ 


८ वप्रसिदधे १ 8 
२ ॥ पर्याप्तकालस्य संख्येयगृणत्वप्रसिदृध । तस्मात्कारणात्तत्पर्याप्तापर्याप्तकालद्येन २ १ । 9 अनेन २। १। 


2 

४ यद्येतावन्त सूक्ष्मपृथ्वीकायिका जीवा झ॑ 8। १०। ८ हम्यन्ते तदा एतावदपर्याप्तकालेन २ १ कियल्त. 
९।९ 

सुक्ष्मपृथ्वीकायिकजीवा लम्यन्ते ? हति त्रैराशिकेन लब्ध' संख्यातकभागमात्र' तदपर्याप्तजीवराशिभंवति 


स्ू8।१०।८।१ संख्यातस्थ संदृष्टि पदश्चाड़ू । तथा--त्र २१। ४। फ८5:838। १०।८। 
९।९।५ ९।९ 
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कारण यह है कि अपर्याप्तका काछ अन्तमुहतमात्र है ओर उससे उनके पर्याप्तकोंका काछ 
संख्यात गुणा है। कोमल प्रथ्वीकायिक जीवको उत्कृष्ट आयु बारह हजार वर्ष, खर प्रथिवी- 
कायिक जीबकी उत्कृष्ट आयु बाईस हजार वर्ष, जलकायिक जीवकी उत्कृष्ट आयु तीन हजार 
वर्ष, वायुकायिक जीवको उत्कृष्ट आयु दस हजार बष और तैजस्कायिक जीवकी उत्कृष्ट 
आयु तीन रात-दिन होनेसे अन्तमुहृतमात्र अपयोप्तकालसे पर्याप्त काल संख्यातगुणा प्रसिद्ध है | 
इस कारणसे प्रथ्वीकायिकके प्योप्त और अपयाप्त दोनों कालोंमें यदि समस्त सूक्ष्म जीव पाये 
जाते हैं तो अन्तमुंहृतमात्र अपर्याप्तकालमें कितने पाये जायेंगे ! ऐसा भैराशिक करनेपर 


१. पर्याप्रकालोध्यं २ १। $ अपर्यात्त काछोध्यं २ १ द्वावपि मिलित्वा २ १। 4 एवं जातम्‌ । अस्य संदृष्टि:। 


२१, ४। रुपाधिकसंल्यातस्य रूपाधिकचतुर दुत्वं कृत्वमित्यर्थ: । 


कर्णाटवृलि जीवतत्त्वप्रदीपिका देडरे 


पर्य्यप्रपृष्वोकायधुक्मजीवराशिप्रमाणसक्कुं. 55० १०१८१४ एवं सुक्ष्माप्कायिकाबि- 
९।९१ ५ 


गत्कोयूं पर्य्याप्तापर्य्यप्रपरिमाणं तरल्पड़गुं। कालसंचयाश्रितसंख्यानयनमों प्रकारमेल्लेडेयोंछसे- 
दरियल्पडुगुं । अप्कायिकसुक्ष्मापर्य्यप्तरराशि ऊ ०9१०११०।८ तत्प्यप्तिराशिप्रमाणं 


९३९१५ 
ज5 9१०१ १०१ ८१ ४ तेजस्कायि कापय्य प्रिसुक्ष्मजीवराशिप्रमाणं व्ड 9॥ ८ 
९१९१९१५ ९१५ 
तत्पय्पाप्रराशिप्रमाणं ल्‍४ 94 ८।४ वायुकायिकापर््य प्रसुक्षमजीवराशिप्रमाणं 
९१५ 
न 98। १०१ १०१ १०१८ तत्पर््याप्रजोवराशिप्रमाणं.. 5 9॥ १०१ १०१ १०१ ८। ४ 
९ ९९०९॥।॥५ ९ ९ ९ ९१५ 
साधारणसुक्ष्म अपर्य्याप्रजीवराशिप्रमाणं ११५ 5 ८ तत्पय्यप्रिराशिप्रमाणं १३5 ८॥४ 
९ ५ ९१५ 


पलल्‍लासखेज्जवहिदप्रदरंगुलभाजिदे जगप्पदरे । 


जलभूणिपबादरया पृण्णा आवलिअसंखभजिदकमा ।।२०९॥ 
पल्यासंख्यातापहृतप्रतरांगुलभाजिते जगत्प्रतरे। जलभूनिपबादरा: पूर्णा: आवल्यसंख्य- 
भजितक्रमाः ॥ 
इ २१।४। इति त्रराशिकेन लब्घस्तत्पर्याधजीवराशिभवति 5 8। १० । ८ । ४ एवमुक्तरत्र राशिकदय- 
६१९५९ 
क्रमेण लब्ध सूक्ष्माप्कायिकापर्याप्तराशि, 558॥। १०।१०। ८। १ तत्पर्याधराशि ऋ8। १०। १०। ८। ४। 
९२।॥ ९।९५ ९२।१ ९१९५ 
सुक्ष्मतेजस्कायिकापर्याप्तराशि. 55 8 । ८ । १ तत्पर्याप्तराशिः। हू 8। ८। ४ सूक्ष्मवायुकायिकापर्याप्त- 
5 ॥725 ९॥५ 
राशि तू 9।१०4।१०१०। ८। ६ तत्पर्या्राशि:- कू38।१०।१०। १० | ८। ४ सूक्ष्म- 
९। ९। ९।९१५ ९२।१ ९३१९ । ९१५ 
साधारणापर्यातजीवराशि: १३ झू | ८। १ तलरर्याप्तराशि: १३ छः । ८। ४ ॥२०८॥ 
९।५ ९५ 


हज अीजल ॑ 3 3०5 ७०5 3 5 32 3ा 5 3 35 3तजटजत >> ५3४८ ४त७८४,ञ७ञ७,ञे ० 5१५८3 १५० ७3333 +ल 3 +ज तीज 5 


जा जा या आ आ अ ल्ड्ज्शििलिजज अजीज जज विज ्लज् लि ५ ० जज 


प्रमाणराशि पर्याप्त -अपयौप्त दोनों काोंके समयोंका समूह, फलराशि सूक्ष्मजीबोंका प्रमाण, 
इच्छाराशि अपयोप्तकालके समयोंका प्रमाण | सो फलराशिसे इच्छाराशिको गुणा करके प्रमाण- 
राशिका भाग देनेपर जो रब्ध राशिका प्रमाण आता है उतने दी सूक्ष्म एृथ्वीकायिक अपयाप्र 
जीव जानना | तथा प्रमाणराशि और फलराश्षि पूर्वोक्त तथा इच्छाराशि पर्याप्काल करनेपर 
लब्धराशिका जो प्रमाण आता है उतना ही सूक्ष्म प्रथ्बीकायिक पर्याप्त ज़ीबोंका प्रमाण 
जानना | इसीसे संख्यातका भाग देनेपर एक भाग प्रमाण अपयोप्त ओर बहुभाग प्रमाण 
पर्याप्त कहे हैं। इसी प्रकार उक्त दोनों त्रराशिकके अनुसार अपने-अपने सबकालको प्रमाण 
राशि, अपने-अपने प्रमाणको फलछराशि और अपर्याप्तकाल तथा पर्याप्रकालकों इच्छाराशि 
बनाकर छूब्धराशि प्रमाण सूक्ष्म अप्कायिक, सुक्ष्मतेजस्कायिक, सूक्ष्मबायुकायिक ओर स्‌क्ष्म- 
साधारणवनस्पतिकायिक पर्याप्त और अपर्याप्त जीबोंका प्रमाण जानना ॥२०८॥ 


१० 


१५ 


२५ 


१० 


१५ 


5-0. ३. । गो० जीवकाण्डे 


पल्यासंख्यातभागापहुतप्रतर|गुर्लादिद जयत्प्रतरेय॑ भागिसुत्तिरलाबुदो दु लब्ध॑ तावत्प्रमितं 
बावराप्कायिकपर्य्याप्रजीवंगत्प्पुती_> राशियनावल्यसंख्यातभागविद भागिसि खंब- 
है. 
प्‌ 
छ 
लब्धप्रसितं॑ बादरपृथ्वीकायिकपरय्याप्तजीवंगठ प्रमाणमककुं_ 5. मत्तमों राशियनावल्य- 
है. 
प। १ 


० 


संस्याताददं भागिसि बंद लब्धप्रमितं प्रतिष्ठितप्रत्येकपर्प्यप्तजीवराशिप्रमाणमक्कुं 5. मत्तमो 
प०९ 

8 
राशियनावल्यसंख्यातदिद॑ भागिसि बंद हब्धप्रमितमप्रतिप्ितप्रत्येकपर्य्याप्तजीवंगढछ प्रमाणमक्‍्कु 
निगोदह्नब्ददिनिल्लि निगोबाश्चितंगप्प प्रतिष्ठितप्रत्येकंगछगें ग्रहणमक्‍्क॑ साधारणं- 


| 


प५०९०५९ 
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पल्यासंख्येयभागापहतप्रतराज़ुलेन जगत्मतरे भाजिते यल्लब्धं तद्ादराप्कायिकर्याप्तजीवराशिप्रमा् 


अस्मिन्‌ राशौं आवध्यसस्येयभागेत भक्ते यल्लब्धं तद्वादरपृथ्वीकायिकपर्याप्त जीवराशिप्रमाणं 


भवति ४। ९ । पुनः अस्मिन्‌ राशों आवल्यसंख्येयमागेत भकते यल्लब्ध॑ तत्‌प्रतिष्ठितप्रत्येकजीव राशिप्रमार्ण 


भवति ४। ९ ९ पुन. अस्मित्‌ राशौ आवल्यसंख्येयमागेन भकते यल्लब्धं तदप्रतिष्ठितप्रत्येकर्प्पाप्तजीवराशि- 


७ यन*<[कजय *॥०णयसयन*। 


प्रमाणं भवति | ४। ९। ९। ९१। तिगोदशब्देन अन्र निगोदाश्िता' प्रतिष्ठितप्रत्येका एवं गृहान्ते। न 
प्‌ 


ए 


नि अल की जम लक आओ आय की का मा कक के से अप मी के जी रब शी सर पच नीम शमक नर 


पल्यके असंख्यातर्व भागसे भाजित प्रतरांगुलका भाग जगत्मतरमें देनेसे जो लब्ध 
आये, उतना बादर अप्कायिक पर्याप्त जीवराशिका प्रमाण होता हे । इस राश्िमें आवछीके 
असंख्यातव भागसे भाग देनेपर जो लब्ध आवे उतना बादर प्रथ्वीकायिक पर्याप्त जीबराशि- 
का प्रमाण है । पुनः इस राशिमें आवलीके असंख्यातवें मागसे भाग देनेपर जो लरब्ध आवे 
उतना बादर प्रतिष्नित प्रत्येक जीवराशिका प्रमाण है। पुनः इस राशिमें आवलीके असंख्या- 
तब भागसे भाग देनेपर जो लब्ध आवबे उतना बादर अप्रतिष्ठित प्रत्येक पर्याप्रराशिका प्रमाण 








'्भ 


कर्णाटवृतति जीवतस्वप्रदीपिका ३४५ 
गल्व्गिल्लेके दोड़े मुंदें सुध्यक्तमागि पेल्वपनप्पुरिंद । इल्लियावत्टियसंस्यातमागक्‍्कंक संदृष्टि 
सवांक । ९॥ 8 

बिंदावलिलोगाणमसंख संखं च तेउबाऊर्ण । 
पज्जत्ताण पमाणं तेद्टि विहीणा अपज्जत्ता ||२१०॥ 
वृंदावलिलोकपो रसंख्यं संख्यं च तेजोवायूनां पर्य्याप्तानां प्रमाणं तेविहोना अपय्यर्प्ताः ॥ ५ 
बुंदावलियनु लोकवन्‌ यथासंख्यमसंख्यातदिद॑ संख्यातदिदं भागिसि बंद लब्धमात्र बादर- 
तेजस्कायिकपर्य्याप्ंगर्ठं बादरवायुकायिकपर्य्याप्रंगवुसप्पुबु। लेच्बानप ८८5८ वाल 


9 
रु ५ ३ » ५ 
बान्प5८- 5 बावरणब्दक्कप्रयोगमप्पुदरिन्न तरियल्पडगुम दोडे पर सुक्ष्मंगल्रों पेत्द 


| 
कारणविदमिल्लि बावरंगरूगे ग्रहणमक्‍्कुं। तेविहोना अपर्य्याप्ताः स्युः। तत्सूत्रद्ययोक्तंगव्लप्प बावर- 
जल भू। नि। प। तेजोबापुपर्य्यप्रजोवराशिविहोनंगलप्प तंतस्म बावरअप्कायिकादिजोवराशिगढे १० 
तंतम्म5्पर्य्याप्रजीवराशिप्रमाणंगछप्पुवु । बादरअप्कायिकापर्य्पप्तंमडु_ *5 9 १०१ १०१ २ 


फ 


बादरपृथ्वोकायिकापर्य्यप्रजोबंगलु ऊ 9।॥ १० :४ अप्रतिष्ठितप्रत्येकापर्य्याप्रंगलु ऊ 95 ०२ 
व 6 
५९ ४ ९, 
प्‌ 
8 
साधारणाः तेषामग्रे वक्‍तव्यं कथितत्वात्‌ । अत्र आवल्यसंख्येयभागस्य सदृष्टितवाड: ९ ॥२०९॥ 
८ 
वुन्दावलेरसंख्यातभक्तैकभागमात्रा: वादरतैजस्कायिकपर्याप्तजीवा भवन्ति 8 तथा लोकस्य संख्यात- 


'घ्् 
भकक्‍्लैकभागप्रमिता बादरवायुकायिकपर्याप्ततीवा भवन्ति १॥। सृक्ष्माणां तु प्रायकथितत्वात्‌ अत्र बादरा एवं ५ 





होता है । गाथामें आये “'नि' अक्षरसे निगोद शब्द्से निगोदोंसे आश्रित प्रतिष्ठित प्रत्येक ही 
प्रहण किये गये हैं, साधारण जीव नहीं, क्योंकि आगे उनका स्पष्ट कथन किया है ॥२०९॥ 
घनावलीके असंख्यात भागमात्र बादर तेजस्कायिक पयौप्त जीब हैं। तथा छोकमें 
संख्यातका भाग देनेसे लब्ध एक भाग प्रमाण बादर वायुकायिक पर्याप्रजीब होते हैं। सूक्ष्म 
जीवोंका प्रमाण पहले कहा है इसलिए यहाँ बादर जीवॉका ही प्रहण फिया है। पहले जो दो २ 
गाथाओंसे बादर जलकायिक, प्रथिवीकायिक, सप्रतिष्ठित, अप्रतिष्ठित, तेजस्कायिक और 


१. व्यक्त मु । 
४४ 


॥ 


१५ 


२ 


२ 


ल् 


रेडद्‌ गो० जोवकाण्डे 
प्रतिष्टितप्रत्येकापर्य्य पंगलु 5 9॥ . बादरतेजस्कायिकापरस्याप्गेंट & ० ८ बादर- 


2 5 
४९९०९ 
प्‌ 


9 
वायुकायिकापर्य्याप्ंगव्द ऊू ०4१०१ १०१ १०१२ । 
9 


घ्ड 
९९९०९ १ 


साहारणबादरेसु असंखं भागं असंखगा भागा । 
पुण्णाणमपुण्णाणं परिमाणं होदि अगुकमसो ॥२११॥ 
साधारणबादरेष्वसंख्यं भागमसंख्यका भागा: । पूर्णानामपूर्णानां परिमाणं भवत्यनुक्रमशः ॥ 
साधारणवादरंगत्लोब्गबुदु केलवु पर्य्यप्तकंगछवरप्रमाणं तद्राशियोवसंस्थातेकभागपरिसाण- 
सक्‍कू १३ ८ सिवर असंख्यात बहुभागिगक्रष्पर्य्यप्तंगव्वक्कु १३ 55 ६ में दितनुक्रमादिदसा 
९। १ ९१ १ 
सर्वबादरपर्य्यप्रभवंगरण दुल्लंभत्वमाचाय्यंसंप्रदायानुक़ममनाअ्रयिसि तदल्पसंस्यत्वमुक्तमाय्तु । 
कालसंचयमनाभ्रयिसि पेककेपिल्लेंबुदिदाचार्य्यंन हृदय । इल्लि असंख्यातक्‍्क संदृष्टि 
सप्रांकं । 


आवलि असंखसंखेणव हिंद पदरंगुलेण हिंदपदरं । 
कमसो तसतप्पुण्णा पृण्णणतसा अपुण्णा हु ॥२१२॥ 


आवल्यसंख्यसंख्येनावहुत प्रतरांगुलेन हृतप्रतर: । क्रमशस्त्रसतत्पर्णा: पूर्णनिश्नसा: 
अपुर्णा: खलु ॥ 


गहन्ते । ते. सूत्र द्योक्ततादरजलभूनिपतेजोवायुपर्याप्तनीवराशिभिविहीना' स्वस्वबादराप्कायिकादिराशय एव 
स्वस्वापर्याप्तजीवराशयो भवन्ति ॥२१०॥ 
साधारणबादरेषु ये पर्याप्तजीवास्तेषा प्रमाण तद्राशेरसख्यातेकभागमात्र भवति। १३ छू १ दोषाः 
९॥।॥७ 
असंख्यातबहुआगा' अपर्याप्ता भवन्ति १३ जूक । ६ अनेन अनुक्रमेण तत्सर्व बादरपर्यातभवाना दुलभत्वमित्या- 
है ॥। ७ 


चार्यत्षंत्रदायानुक्रममाश्षित्य तदल्पसख्यत्वमृक्तम्‌ । कालसंचयमाश्रित्य कथन नास्तीति आचार्यस्य हृदर्यम ॥२११॥ 
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वायुकायिक जीवराशिका प्रमाण कहा था उसमें-से अपने-अपने प्योप्त जीबओंके प्रमाणकों 
घटानेपर जो शेष रहे उतना-उतना अपने-अपने बादर अपयाप्त जीबोंका प्रमाण जानना ॥२१०॥ 


| साधारण बादरोंमें जो पर्याप्त जीव हैं. उनका प्रमाण साधारण बादरोंकी राशिके 
असंख्यातव भागमात्र है । शेष असख्यात बहुभाग प्रमाण अपयप्त होते हैं। इस अनुक्रमसे 
साधारण बादरोंमें पर्याप्त भवोंका दुलभपना कहा है । इस आचार्य परम्पराके अनुक्रमको 


लेकर बादरोंमें पर्याप्तकोंकी संख्या थोड़ी कही हे। यहाँ कालके संचयको लेकर कथन नहीं है 
ऐसा आचायका अभिप्राय है ॥२११॥ ह 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीपिका ३४७ 


आवल्यसंख्यातभागवदिदसुं_ शुद्धसंख्यातदिदसुं भागिसल्पट्ट प्रतरांगुलंगालिवमवहुतजगठातरं 
यथासंल्य त्रसराशियुं तत्पर्य्यप्तराशियुमक्कुं। पूर्णोन्रसंगलुसपूर्णगव्ठप्पुवुसिल्लियुं पर्म्याप्तभवंगनूगें 
दुल्लेभत्वमें पर्याप्रजोवर्सस्याल्पत्यकक कारणमबकुं। त्र तत्पर्य्याप्त राशिप्रमाणमिदू 


७ >७5०९ |॥ 
** ० 


अपर्य्याप्त राशिप्रमाणमक्कु ०५ त्रेराशिकविधियिदिदितादरु 


॥ २ 


अपनयत 


> ०९ |) 


० >०॥) 
छ ०० ॥) 


संदृष्टियक्कु ३ 

अनंतरं बादर तेजस्कायिकादि षद्राशिगलगें संख्याविशेषनिर्णयात्थं गायाद्रयमं पेल्दपर । 
आवलि असंखभागेणवद्विदपल्लूण सायरदड्भध छिदी । 
बादरतेपणिभूजलवादाणं चरिमसायर  पृण्णं ॥२१३॥ 

आवल्यसंख्यभागेनावहुतपल्योनसागराउ्धच्छेदा: । बावरतेपनिभूजलवातानां चरससागर: 


पुर्ण: 0 


हे ध5 > जअ> अजित ली जी ल जज 
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आवल्यसंस्यातभागभक्तप्रतराज़ुलेन भाजितजयत्पतरमात्र॑ सामान्यत्रसराशिप्रमाणं भवति। ४ तथा 
रे 
9 
संख्यातभक्तप्रतरा जुलेन भक्तजगठ्तरमात्र तत्पर्याप्तराशिप्रमाणं भवति ४। पूर्णत्रसराशिरहितः साम्ान्य- 
५्‌ 
शजिश ल्‍ हर क्र कक 
त्रसराणिरेव अपूर्णब्रसराशिप्रमाणं भवति ४ 9--५ अत्रापि पर्याप्तभवाना दुर्लभत्वमेव पर्यात्तजीवसल्या- 
ल्पत्वका रणम्‌ ॥२१२॥ अथ बादरतेजस्क्रायिकादिषड्राशीना सख्याविशेषनिर्णयार्थ गाथाहयमाह--- 





आवलीके असंख्यातवें भागसे भाजित प्रतरांगुठका भाग जगत्पतरमें देनेसे जो लब्ध 
आवे उतना सामान्य त्रसराशिका प्रमाण होता दे। तथा संख्यातसे भाजित प्रतरांगुलका भाग 
जगत्प्रतरमें देनेसे पयौप्त त्रसराशिका प्रमाण होता है । सामान्य त्रसराशिमें-से पयोप्त त्रस- 
राशिको घटा देनेपर जो शेष रहे उतना अपयाप्र त्सराशिका प्रमाण द्वोता है । यहाँ पर्याप्त 
भरवोंकी दुलेभता ही पर्याप्त जीवॉकी संख्याके अल्प होनेका कारण है ॥२१२॥ 


१० 


१५ 


आगे बादर तेजर्कायिक आदि छह राशियोंकी संख्याविशेषके निर्णयके लिए दो २० 


गाथाएँ कहते हैं-- 
१. त्रैराशिक आदि पाठ: म प्रतौ नास्ति । 
२, विशदतया तु ड् ) एवं भवति । 

र्‌ 

| 

हि 

५ 


१५ 


२० 


२५ 


ड३े४ढ॑ गो० जीवकाण्डे 





वरतेमस्काधिकाप्रतिष्ितप्रत्येकप्रतिष्ठितप्रत्येकपृथ्वोजलवायुकाधिकंगठप्पादं._ राशषि- 
फल्गढधच्छेदंगछ प्रभायंगरद् पेटल्पड्गुसवरोछ मोदलू तेजस्कायिक ब्रादरजोवराशिगरडंच्छेदंगले- 
नितप्पुवे दोडाउवल्यसंक्यातभागदिवसवहू तपल्योनसागरोपमप्रमितंगन्पप्पुदु ॥ ते>बा> | 5 ७ 

९ 
तदद्ध॑च्छेदंगलु सा. प ससमावल्यासंख्यातेकभागमनावल्यसंख्यातेकभा्गदिद भागिसिदेक भाग- 


९, 

हीनसागरप्रसितंग७5प्रतिष्टितप्रत्येकजी वराशिगकद्धंच्छेदंगल्प्पुचु ५ अ प्र ऊ 9१ तदर्ध॑ च्छेदंगल 

सा प मत्तं तदेकभागमनावल्यसंख्यातादद॑ भागिसिदेक भागही नसागरोपमप्रमितंगव्ु प्रतिष्ठित- 

९५९, 
प्रत्येफजोवराशिगद्ध॑ंच्छेदंगप्पुतु 55 ० ८5 ०। तवदध॑च्छेदंगठू सा-प मस्त तदेकभाग- 
९९९, 

सनावल्यसंख्यातदिद भागिसिदेक भागहोनसागरोपमप्रसितंगझ॒ बादरभूकायिकजीवराशिग्द्धंच्छेदं- 

गल्प्पुवु भू छू बा 55 9१० तदद्धच्छेदंगठु सा>प मत्त तदेकभागमनावल्यसंस्यातदिदं 
५९ ९९९९ 

भागिसिदेक भागोनसागरोपप्रसितंगलु बादराष्कायिकजीवराशिगर््ध॑स्छेदंगव्ठप्पुतु । 

अ-> बा 5 कर 5 १०११० तदद्धच्छेदंगढु सा - प मत्तंसंपूर्णणागरोपमप्रसितंगल 

९५% ९९९९९ 

बादरवायुकाधिकजीवराशिगछ द्वंस्छेबंगव्प्पुधु । धा +- बा 55 ० १०१ १०। १० तदद्ध॑च्छेदंगव्ठु 

९९०९० 
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अर्धच्छेदा: खलु बादरतेजस्कायिकजीवराशे: आवल्यसंख्येयमागभक्तपल्यन्यूनसागरोपमप्रमिता भवन्ति 


सा-प। अप्रतिष्ठितप्रत्येकजीवराशे: पुनः एकवारावल्यसंस्येयभागभक्तपल्यन्यूनसागरोपममात्रा भवन्ति 
९ 


सा-प। प्रतिष्ठितप्रत्येकजीवराशेः पुनरेकवारावल्यसंख्येयमागापहुतपल्यरहितसागरोपमसंख्या भवन्ति । 
९।९ 


सा--प। बादरभूकायिकजीवराहे: पुनरेकवारावल्यसंख्येयभागभक्तपल्यहीनसागरोपमप्रमाणा भवन्ति । 
९१।९१९ 


सा--५ बादराष्कायिकजीवराशे. पुनरेकवारावल्यसंख्येयभागभाजितपल्यविहीनसागरोपममात्रा भवन्ति। 
९१।९।९।९ 


बादर तेजस्कायिक, अप्रतिष्ठित और सप्रतिष्ठित बनस्पति, प्रध्बी, अप्‌ , वायु इन छहों 
की राश्िके अद्ध॑न्छेदोंका प्रमाण कहते हैं। आवलीके असंख्यातव भागसे पल्‍्यमें भाग देनेसे 
जो एक भाग आवे उसे सागरमें-से घटानेपर बादर तेजस्कायिक जीवराशिके अद्भच्छेदोंका 
प्रमाण होता है ! दो बार आवलीके असंख्यातव भागसे पल्यमें भाग देकर रब्धकों सागरमें- 
से घटानेपर अभ्रतिष्ठित प्रत्येक जीबराशिके अद्धच्छेदोंका प्रमाण"होता है। तीन बार आबछी- 
के असंख्यातव भागसे पल्यमें भाग देकर रूब्धको सागरमें घटामेपर प्रतिष्ठित प्रत्येक जीब- 
राशिके अधच्छेदोंका प्रमाण होता है। चार बार आवलीके असंख्याववें भागसे पल्यमें भाग 
देनेपर जो लब्ध आवे उसे सागरमें-से घटानेपर शेष बादर प्रथ्वीकायिक जीवराशिके अधे- 
उ्छेदोंका प्रमाण होता है। पाँच बार आवलीके असंख्यातवें भागसे पल्यमें भाग देनेपर जो 
डब्घ आबे उतना सागरमें-से घटानेपर जो शेष रहे उतना बादर अप्कायिक जीवराशिके 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीपिका ३४९, 


सा घरमसागरोपमे विदा रद वस्युकायिकबादरज़ी वराशिगर्द्धच्छेदंयव्ट्‌ पेटल्पट्टुवढु कारणविंदं ॥ 
तेवि विसेतेणहिया पल्‍्लासंखेज्जभागमेत्तेण । 
तम्हदा.ते रासीओ असंखलोगेण शुणिदकमा ।;२१४॥ 
तेषपि विशेषेणाधिकाः पल्यासंख्यातेकभागमात्रेण । तस्मात्‌ ते राशिका असंख्यछोकेन 


ग्रुणितक्रमाः ४ ध्‌ 
तेपि आ अद्ध॑च्छेदंगर् पुव्वंपुव्यंगछं नोडलत्तरोत्तरंगछ पत्यासंल्यातभागमारत्रादिदं हितीयादि- 
गढछ्ोकु पल्यासंख्यातेकभागमात्रद बहुभागमात्रदिदमधिकाधिकंगलूप्पुबु । संदृष्टि ते ४» 


९, 
तदद्ध सा प प८। अप्र5 35। तदद्धंच्छेह सलाप प८१प५८ <090<59॥ 
९। ९ ९०९ 
तदउंच्छेह लाप प८।प१८।१८ तदद्ध सा। पप८।प१८।१प८।प८ 
९ ९९ ९९९ ९९ ९९९०९ ९९ ९ 
अ 5 9 १०१ १० तदद्ध सा। पप ८।प१८३ प८ ।+ १८१११ १० 
९०९०९ ९।९९।९९९। ०९९ ९ ९। ९९९०९, 
वबा5०04।१०११०११० तदद्धं सा--प प ८। ५ ८। प ८ प८। प१८। प८ 
९९९९, ९॥ ९९॥ ९९९ । ९००९, | ९०९९९ | ९०००० 


इंतु बादरतेजस्कायिकजोवंग>द्धंच्छेदंगढं नोडलु द्वितीयाप्रतिष्ठितप्रत्येकादिगछोतावल्य- 
संख्यातेकभागदिद भागिसिदंतप्प पल्यासंख्यातेकभागस पे निदतावल्यसंख्यातेक भागदिदं 


आगिसि भागिसि बहुभाग बहुभागाधिकक्रमदिदं पोगि चरमबादरवायुकायिकजीवबंगछोल्ेकभाग- 


मेयधिकमसक्कुं । संदृष्टिगव्ठ : १५ 
अप्र-्॑पप८। णि।१८। भू।प८। छज।ाप८। वा।प१ 
९५०। ९९ ९॥ २९९९५) ०णरएणर | श्रण०रर ) 
सा+-प बादरवायुकायिकजीवराहो: सम्पूर्णसागरोपमप्रमिता भवस्ति । सा चरिमसायरं पृण्णमिति 
९।९।९।९।९ 
वचनात्‌ ॥२१२३॥ 


यतः कारणात्‌ ते उक्तार्धच्छेदराशयः बादरतेजस्करायिकोक्ताधंच्छेदराशितः अप्रतिष्ठितप्रत्येकादीना- 
मुक्ताधच्छेदराशय:ः पद्मापि आवल्यसंस्येयभागभक्तपल्यासंल्येयभागमात्रेण स्वस्वैकैकविशेषेण क्रमश" एवंविधेन- २० 


अप८ | णिप ८ 
९|॥९ ९॥९॥ ९ 


भूप ८ 
९।९।५९।९ 


जप ८ 
९१९।१९।९९ 


बाप १ 
९५।९।९।९।९ 
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अधच्छेदोंका प्रमाण होता है | बादर बायुकायिक जीवराशिके अधेच्छेदोंका प्रमाण सम्पूर्ण 
सागर है क्योंकि गाथामें 'चरिम सायर पुण्णं ऐसा कहा दे ॥२१३॥ 
जिस कारणसे बादर तेजस्कायिककी उक्त अधेच्छेदराशिसे अग्रतिष्ठित प्रत्येक आदि 
उक्त पाँचों भी अधच्छेद राशियाँ आबलीके असंख्यातब भागसे भाजित पल्‍यके असंख्यातव २५ 
भाग मात्र अपने-अपने एक-एक विशेषसे क्रमसे अधिक हैं. तिस कारणसे जितना-जितना 


१. सम लोलधिकाधिक । 








१५ 


२० 


२५ 


३७० 


३५ 


३५० गो० जीवकाण्डे 


स॒दु कारणदिदसोयधिकाधिकादंसछेदप्रमितद्विकान्योन्यम्याससंभूतासंख्यातलोकदिद बादरतेज- 
स्कायिकजीवराशियं नोडलु गुणितक्रमंगहप्पुविस्तवरेधिकांच्छेदप्रसितद्विकास्योन्याम्याससंभूता- 
संख्यातलोकोत्पत्तिक्रम॑ तोरल्पड़गुं अदे ते दोड :--मोदलोलस्नेवरमंकसंदृष्टियद (तोरल्पड़गुं । 
तस्मात्ते राशिका असंख्यातलोकेन गुणितक्रमाः एंदितु पेक्दरप्पुदरिनिल्लि श्रेराशिक साडल्पडुगु। 
घोड्श हिकाल्योन्याभ्यासविरलनराशिग येत्तलानुं पण्णट्टि राशि पड़ेयल्वरुत्तिरलुमागलु चतुः 
घष्टि द्विकास्योन्याम्यासविरलनराशिगें तप्प राशि पड़ेयल्पड़गुसे दितु प्रमाणफलइच्छाराशिगर् 


साडिप्र विदेरपदष्ट ५५८३ ।विदे २। ६४. लब्धानयनविधानदोलु विशेषकरण- 
१६ 


» ५ 
सृत्रमुंटदावुदे दोड :-- 


अधिका: सन्ति तत' कारणात्‌ तत्तदधिकप्रमिततद्द्िकान्योन्याभ्याससंभूतासंख्यातलोकेन ते जीवराशयो 
गुणितक्रमा भवन्ति । तदसख्यातलोकोत्पत्तिक्रम अद्धभूसंदृष्टचर्थसंदृष्टिम्या दर्श्यते-तत्राद्युसंदृष्टणा यथा- 
षोडशद्विकान्योन्याम्यासे यदि पणद्विराशिलम्यते तदा चतु पष्टिद्विकान्योन्याभ्यासे को राशिल्ुम्यते इति प्रमाण- 
फलेच्छा राशीन कृत्वा- 


दे २ देर | लरूब्धानयने करणसूत्रमाह- 
प्र।वि१६।फ६५७८। इवि६४ | 


| ना >ी कल 


अधच्छेदोंका अधिक प्रमाण कहा है उतने-उतने दुए रखकर परम्परमें गुणा करनेसे जो 
यथाप्तम्भव असंख्यात लोक मात्र प्रमाण होता है उतने प्रमाण वे जीवराशियाँ क्रमसे गुणित 
होती हैं. । यहाँ असंख्यात लोककी उत्पत्तिका क्रम अंकसंदृष्टिसे दिखाते हैं--जेसे यदि सोलह 
जगह दो-दोके अंक रखकर परस्परमें गुणा करनेपर पेंसठ हजार पाँच सो छत्तीस लब्ध 
आता है तो चौंसठ जगद्द दुए रखकर परस्परमें गुणा करनेसे क्या राशि प्राप्त होगी। इस 
प्रकार प्रमाणराशि १६, फलराशि पण्णट्री और इच्छाराशि ६४ रखकर फलसे इच्छाराशिको 
गुणा करके प्रमाणराशिसे भाग देनेपर लब्धका प्रमाण आता है । 

विशेषाथ--पं. टोडरमलछूजीने अपनी टीकामें इसे अंकसंदृष्टिसे स्पष्ट किया है । उसे 
यहाँ दिया जाता है। पल्यका प्रमाण ६५५३६ पेसठ हजार पाँच सौ छत्तीस। आबलीके 
असंख्यातवें भागका प्रमाण आठ | सागरका प्रमाण छह लाख पचपन हजार तीन सो साठ 
६५०३६० | कल्पित पल्‍्य प०्णट्टीमें एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार और पाँच बार 
कल्पित आबलीके असंख्यातव भाग आठसे भाग देनेपर क्रमसे इक्यासी सो बानबे ८१९२, 
एक हजार चौबीस १०२४, एक सो अद्वाईस १२८, सोलह १६ ओर दो २ आते हैं | ये क्रमसे 
आठ-आ!ठ गुने घटते हुए हैं। इनको कल्पित सागरके प्रमाण छह छाख पचपन हजार तीन सौ 
साठमें-से घटाइए। अन्तिममें कुछ भी नहीं घटाना क्योंकि उसका प्रमाण पूर्णसागर है । तब 
अग्निकायिक आदिकी अधच्छेद राशिका प्रमाण ६४७१६८, ६५४३३६, ६५०२२२, ६५५३४४, 
६५५३५८ और ६५५३६० होता है । यहाँ अधिकका प्रमाण छानेके लिए पणट्टीको सातसे 
गुणा करके दो, तीन, चार, पाँच बार आठका भाग देनेपर तथा अन्तमें एकसे गुणा करके 
पाँच बार आठका भाग देनेपर इकहत्तर सौ अड़सठ ७१६८, आठ सौ छियानबे ८९६, एक सौ 


बारह ११२, चोदह १४ और दो २ क्रमसे अधिकका प्रमाण आता है। इसी प्रकार यथार्थमें 
भी जानना | 


0. 58 ह 
१. म॒बर एकार्द्धच्छंद । 


कर्णाटवृत्ति जीवतस्‍्वप्रदीपिका रे५१ 


दिण्णच्छेदेणवहिदहइच्छेदेहि पयदविरलणे भजिदे | 


लड़ म्मिद्‌हट्ट रासोणण्णोण्णहदीए होदि पयद्धणं ॥२१५॥ 
देवराइपरुच्छेदर्गात्नद फलभुतेष्टराइयद्धंचछेदंगठट_ भागिसि तल्लब्धादिद॑ साध्यभूतप्रकृत- 
राशिय विरलनराशियं भागिसि तललब्धप्रसितेष्टराशियनन्योन्याम्यासदिद साध्यभृतप्रकृतवनसक्कु- 
में विल्लि प्रमाणराशिय देयादं च्छेदमो दु १ इर्दारिदं फल भूतेष्टराशि पण्णट्वि इृद ६५ अद्ध॑च्छेदंगछु 
बिरलनंगव्दु १६ पदिनारु ई राक्षियं भागिसि १६ बंद लब्धमुं मनितेयक्कु १६। मी राशियिदं 


साध्यभूत प्रकृत धनवद्धंच्छेदंगनुप्प विरनराशियं ६४ । अरुवत्तनालकु भागिसि. ६४. बंद 
१६ 
तललब्धं नाल्‍कुं ४ ई राहियं विरलिसि इृष्टराशियं पण्णट्वियं प्रतिरूपमित्तन्योन्याम्यास 
साडिदों ६५०६५८६५-६५८-  हुत्पस्तराशि साध्यभूतप्रकृतथनमेक्क ट्रनक्क्‌ू १८। 5 । 
११ १ १ 
मितेयत्थं संदृष्टियिद्सिनितु रूपसात्रद्विकान्योस्याम्यार्सदिदर्सष्टराशियप्प लोक॑ पुट्टुत्तिरलेतावदप- 
मात्रप्रकृतथनदद्धेच्छेदंगव्ठनन्योन्याम्यासं माडले तप्प प्रकृतथनमकक्‍्कुम दितु त्रेराशिक साड़ि प्र वि 


देश छे छे छे ९। फ- इष्टराशि "5 इ रू प्रकूत द वि दे २। सा प लब्धं प्रकतधतानयन- 
। ० 


मी आर 





आर 
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देयराव्यधच्छेदेन १ फलभूतेष्ट ६५ 5 राश्यधंच्छेदान्‌ १६ भकत्वा १६ तल्लब्धेन साध्यभूतप्रकृत राशेः 
१ 


१८ 5 विरलनराशि ६४ भक्त्वा ६४ तललब्ध ४ प्रमितेष्टरराशि ६५ 5। ६५ &। ६५ 5। ६५ & अन्योन्या- 
१६ १ १ १ 
भ्यासेन साध्यभूतप्रक्ृ तधनमेकद्रराशिभवति १८ > एवमर्थसंदृष्टयापि---एतावता द्विंकानामभ्यासे यदि लोकों 


प्रदे २ 
जायते तदा एताबता द्विकानामम्यासे को राशिर्जायते इति त्राराशिक रचयित्वा वि छे छे छे ९१। फ 


8 
दे २ 
इष्टराशि: । हू इ प्रकृतस्थ वि सा-प॒ प्रकृतधतमानीयते-देयस्य रूपद्यस्य अर्धच्छेदेनकेन फलभूतेष्टराशेलॉक- 
९ 


देयराशि दोके अधंच्छेद एक १ से फलभूत इष्ट राशि पण्णटटी ६५५३६ के अधेच्छेद 
सोलहमें १६ भाग देनेपर सोलह ही छब्ध आया । उस छब्ध सोलह १६ से साध्यभूत प्रकृत 
राशि एकटटीके अधच्छेद ६४ में भाग देनेपर लब्ध चार ४ आया। चार जगह इष्ट राशि 
पण्णटठ्ीको रखकर परस्परमें गुणा करनेसे साध्यभूत प्रकृत धनराशि एकदढी आती हे । इसी 
प्रकार अथसंदृष्टिसे भी जानना। सो पहले लोकके अधच्छेदोंका जितना प्रमाण कहा है 
उतने दुए रखकर परस्परमें गुणा करनेसे लोकराशि होती है तो यहाँ अग्निकायिक जीवराशि- 
के अर्धच्छेद प्रमाण दो-दो रखकर परस्परमें गुणा करनेसे कितने लोक होंगे ? इस प्रकार 
त्रेराशिक करनेपर यहाँ प्रमाणशशिमें देयराशि दो, विरलनराशि छोकके अधच्छेद, और 
फलराशिलोक । तथा इच्छाराशिमें देयराशि दो, विरठनराशि अग्निकायिकराशिके अधेच्छेद 
प्रमाण हे। सो रब्घराशि छानेके लिए देयराशि दोके अधच्छेद एकका भाग फलराशि 
लोकके अधंच्छेदोंमें देनेपर लोकके अधेच्छेद मात्र लब्ध आया। इस लूब्घसे अग्निकायिक 


क्र गो० जोवकाण्डे 


विधानकरणसुत्रदिद दिष्णास्छेदेणवहिदेत्यादिइंद देयरूपुगःठेरडर्डच्छेदसों दरिद फलराशिभूतेष्ट- 
राशियप्प लोकद॑च्छेदंगटठु भागिसुत्तिरलु लब्धसुमोंदरिदभसुं भागिसिददु_तावन्मात्रमक्कुमा 
राशियिदर्मिच्छाराशिभूतप्रकृतघनाऊं च्छेदविरलनराशियं भागिसि अकार 6 बंद लब्धं 
| | 
लोकाऊंच्छेदभरतकिचिन्यूनसंस्यातपल्यप्रसितवा रंग मे के लछोकमनन्योन्यास्थासं साडि- 
हु 
५ दोडे रूब्धराशि असंख्यातलोकमा्॑ बादरतेजस्कायिकप्रकृतघनप्रमाणमक्कुं_ 555 लोकच्छेद- 
९, 


भक्तमृतप्रमाणमं प विरव्ठिसि ताबन्सात्रलोकंगव्तनस्योन्यास्यासं माडलु पुट्टिद लब्धराशिय- 


् 
छे छे छे ९ 
संख्यातलोकमात्रमक्कु 5:०0 मा राशिया बादरतेजस्कायिकराशिग हारहारसक्कु 539 
९, 


मेक दो डे-- 
विरलण रासोदो पुण जेत्तियमेत्ताणि होणरूबाणि । 
|? तेसि अण्णोण्णहदे हारो उप्पण्णरासिस्स ॥ [ ] 
एंबी निर्णयमुंटप्पुर्दारद ई भागहारं मुंदणप्प्रतिष्ठ तप्रत्येकादिजीवराशिगछ भागहारंगव्ठ- 
नितुमं नोडेयूं अधिकमक्कुमेक दोडे मुंदण मुंदणप्रतिष्ठित प्रत्येकादिगल ऊनंगन्ठु मावल्यसंख्यात- 
गुणहीनक़संगव्प्पुदरिदं ॥ 


स्पार्धच्छेदान्‌ भवत्वा तेन लब्धेनेच्छाराणिभूतप्रकृतघनार्धच्छेदे विरलनराशौ भक्‍ते सति सा -- प 
ए्‌ 


छे छे छे ९५। ९ 
8 
१५ यल्लब्ध लोकार्थच्छेदभ्त किश्विन्यूनसंख्यातपल्यप्रमितं . १--- एतावता लोकानामम्यासे कृते यो लब्घ- 
छे छे छे ९ 
9 
राशि: पोउसंख्यातलोकमात्रो भवति- ऊ 9) अस्य च लोकच्छेदभक्तन्यूनप्रमाण प मात्रलोका- 


०छेछेछे९ 
8 
नामन्‍्योन्याम्यासेत समुत्पन्नमर्सस्यातलोक॑ स्तोकत्वात्‌ संदृष्टया नवाडू कृत्वा न्‍्यूनराशिमात्रद्विकैज॑नित त्वात्‌ 
बार कुर्यात्‌। सोध्यमसंल्यातलोको बादरतेजस्कायिकराशिभवति ऊ 8। अस्य च भागहार: अग्रतना- 
९्‌ 


डी लडिििजिज ललित खिलजी >> 4४० * जज क्‍॑ििआलबिलडल बला 3 3 3लल जल ज भतार ल सन लेल ला चला 


राशिके अधच्छेदरूप इच्छाराशिमें भाग देनेपर जो प्रमाण आया सो लोकमें अधंच्छेदोंसे 
२० कुछ कम संख्यात पल्यमें भाग देनेसे जो प्रमाण आता है उतना है। सो इतने लोकोंको 
रखकर परस्परमें गुणा करनेसे जो लब्ध राशि होती है वह असंख्यात छोकमात्र द्ोोती है । 
यही यादर अग्निकायिक जीवराशिका प्रमाण हे । यहाँ कुछ कम संख्यात पल्य प्रमाण लोकों- 
को परस्परमें गुणा करनेसे जो महान्‌ असंख्यात छोक मात्र परिमाण आया वह तो भाज्य 
राशि जानना। ओर छोकके अध॑च्छेद प्रमाण छोकोंको परस्परमें गुणा करनेसे जो छोटा 
२५ असंख्यात छोकमात्र परिमाण आया सो भागहार जानना | भागहारका भाग भणज्यमें देनेसे 
जो प्रमाण आवे उतना ही बादर अग्निकायिक जीबोंका प्रमाण हे। यहाँ अग्निकायिक 
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ई क्रमदिदमप्रतिष्ठिताविराशिगछनविशेषधिदं मुं पेछद त्रेराशिकविधानदिदमसंख्यातलोक- 
सात्रंगछागुलसुत्तरोत्तरंगल्लुमसंख्यातलोकग्रुणितक्रमंगरप्पुवेके दोडे... तड्भागहारंगव्ठमुनभेदविवस- 
संख्यातलोक मात्रंग छागुत्तमुत्तरोत्तरंगठससंख्यातलोकगुणही नक्रमंगव्ठप्पुवेक दोड._ आकारणं मु 
पेल्दुदेयक्कु । हल्लियसंस्यातलोकक्कसावक्षियसंख्यातेक भागक्क नवांकमेयक्कु । ९। सदु कारण- 
दिदसा भाज्यराशिगप्पाबहुत्वदोल्छु मूहभावमं॑ तातूददे समोक्षिसि बेक्के यल्कड़॒बुतु । 


इंलु भगवदहत्परमेश्वरचारुचरणार विददृंद॒बंदनानंदित-पुष्यपुंजायमान श्रीसद्राय राजगुरु 
मंडलाचाय्यंमहावादवादीदबर रायवादिपितामहसकलविद्वज्जनचक्रव त्ति श्रीसबभयसूरि सिद्धांतचक्- 
वत्ति श्रोपादपंकजरजोरंजितललाटपट्ट भ्रोमत्केशवण्णविरचितमप्प गोम्भटसार_कर्न्नाटक- 
वृत्तिजीवतत्वप्रदोषिकेपोलु. जीवकांडविशतिप्रूपणंगव्ठोष्टम. कायमागंणाप्रूपणमहाधिकारं 
प्रलपितमाय्तु । 
प्रतिष्ठितप्रत्येकादिजीव राशीना सर्वभागहारेम्योइसख्यातलोकगुणितः तत्तन्न्यूनराशीनामावल्यसंख्येयगुणहीनक्रमेण 
सख्भावात । तत एवं प्रागुक्तत्रराशिकक्रमेणागता अप्रतिष्ठितादिराशयोअ्संख्यातलोकमात्रा अपि उत्तरोत्तरे 
असख्यातलोकगुणितक्रमा भवन्ति । अन्रासंख्यातलोकस्थावल्यसंख्येयभागस्य च संदृष्टिभूतों नवाद्लो भाज्याल- 
बहुत्वं ज्ञाखा विवेचनीय' ॥२१५॥ 


इत्याचार्यश्रीनेमिचन्द्रविरचिताया गोम्मटसारापरनामपश्चसंग्रहवृत्तो जीवतस्वप्रदोषिकाण्याया 
जीवकाण्डे विशतिप्ररूपणासु कायप्ररूपणानामाष्टमोइषधिकार: ॥८॥ 
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जीवोंकी राशिमें जो भागहार कहा है वह आगेके अप्रतिष्ठित प्रत्येक आदि राशियोंमें जो 
भागहारका प्रमाण पूर्वोक्त प्रकारसे आता है उन सबसे असंख्यात छोक गुणा है । क्योंकि 
सागरमें-से जो-जो राशि घटायी है वह क्रमसे आवलीके असंख्यातव भाग गुणा कम हे । 
इसीलिए प्रमाणराशि और फलराश्ि पूर्वोक्त प्रकारसे स्थापित करके ओर इच्छाराशिमें-से 
बिरलनराशि अपने-अपने अधच्छेद प्रमाण स्थापित कर पूर्बोक्त प्रकारसे त्रैराशिकके ऋमसे 
आयी हुई अप्रतिष्ठित आदि प्रत्येक राशियाँ सामान्यसे असंख्याव छोकमात्र होनेपर भी 
उत्तरोत्तर क्रमसे असंख्यात छोक गुणित होती हैं। जहाँ भागहार घटता हुआ होता है वहाँ 
राशि बढ़ती हुई होती है । सो यहाँ भागहार असंख्यात लोक गुणा क्रमसे घटता हुआ है। 
इससे राशि असंख्यात छोक गुणा हुई। यहाँ असंख्यातलोक और आवलीके असंख्यातें 
भागक्री संदृष्टिभूत अंक भाज्यका अल्पवहुत्व जानकर करना चाहिए ॥२१५॥ 


इस प्रकार आचाय॑ नेमिचन्द्र विरचित गोम्सदसार अपर नास पंचसंग्रहको भगवान्‌ अहंन्त देव 

परमेश्वरके सुन्द्र 'चरणकमल्लोंकी वन्दनासे प्राप्त पुण्यके पुंअस्वरूप राणगुरु मण्डछाचाये 
महावादी श्रो अमयनन्‍्दी सिद्धान्त चक्रवर्तीके चरणकमर्लोंकी भूकिसे शोमित छलाटवाले 
श्री केशव्वर्णके द्वारा रचित गोम्मटसार कर्णाटय्रत्ति जीवतरथ प्रदोषिकाकी 
अनुसारिणो संस्कृतटीका तथा उसको अनुसारिणी पं, टोडरमछरखित 
सम्यरज्ञानचन्त्रिका नामक सापाटीकाकी अनुसारिणी हिन्दी भाषा 
टीकार्मे जोवकाण्डकी बोस प्ररूपणाअंमें-ले काय प्ररूपणा 
नामक आठउवाँ महा अधिकार सम्पूर्ण हुआ ॥८॥ 
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योगमार्गणा प्र रूणाधिकारः ॥९॥। 


न न योगमारग्गंणा प्रहपणेय॑ ॥० 
अनस्तरं शात्मकारं योगमार्गंणा प्ररुपणेयं पेछलुपक्रमिसुत्तमस्नेवरं मोदलोक् योगक्क 
साधारणलक्षणमं पेल्दपं । 


पोग्गलविवाहदेहोदुएण मणवयणकायजुत्तस्स । 


जीवस्स जा हु सत्ती कम्मागमकारणं जोगो ॥२१६॥ 
पुदूगलविपाकिदेहोदयेन मनोवचनकाययुक्तस्य । जीवस्थ या खलु शक्ति: कर्म्मागमकारणं 
योगः ॥ 
पुदूगलविपाकित्व॑ देहक्के विशेषणमल्तु । प्रुदूगलविपाकीशब्ददिदसंगोपांगनामकम्मंक्के 
प्रहणसक्कुं। अंगोपांगशरीरनामकम्मंगल्ठु दर्यदिदं मनोबचनकाय पर्य्याप्तिपरिणतनप्प कायवाइसनो- 
बग्रंणावत्/ंबियप्प संसारिजोवन लोकमात्रप्रदेशगतकर्म्मादानकारणमध्पावुदों दु शक्तियदु भावयोग- 
मक्‍कुं। तहिशिष्टात्मप्रदेशंगछोछावुदों दु किचिच््चलनरूपपरिस्पंदमदुद्रव्ययोगमक्कुं। कम्मंमे दितु- 
पलक्षणमप्पुर्दारद॑ करम्मंनोकम्संवर्गंणारुपपुद्गलस्कंधक्क ज्ञानावरणादि कम्मंस्वरूपदिदमुमौदारि- 
कादिनोकम्मभावदिदमुं । परिणमनहेतुमप्पुदावुदानुमों दु सामत्थ्य॑म्रुं आत्मप्रदेशपरिस्पंदमुं योगमे - 
वितु पेब्टल्पट्दुदु । 
कल्याणै. पदञ्मभिर्भान्तं नवकेवललब्धिभि: । 
शर्तेन्द्रपृज्यपादाब्ज पृष्पदन्तं नमाम्यहम ॥९॥ 
अथ शास्त्रकारो योगमार्गणा प्रक्रमाणस्तदादो योग्य साधा रणलक्षणमाह--- 
पुदूगलविपाकिन अज्जोपाड्ुनामकर्मण., देहस्य च शरोरनामकर्मण., उदयेन मनोबचनकायपर्याप्ति- 
परिणतस्य कायवाग्मनोवर्गंणावलम्बिन: संसारिजीवस्य लोकमाज्रप्रदेशगता कर्मादानकारण या गक्ति सा 
भावयोग । तद्िशिष्टत्मप्रदेशेषु च यः किश्विज्चवलनरूपपरिस्पन्द, स द्रव्ययोग. । कर्मेति लक्षणेन कर्मनोकर्म- 
वर्गणारूपपुद्गलस्कन्धस्य ज्ञानावरणादिकर्मोंदारिकादिनोकमंभावेन परिणमनह्वतुर्यत्सामर्थ्य आत्मप्रदेशपरिस्पन्दश्च 


पाँच कल्याणकों और नव केबललब्धियोंसे श्ोभित तथा सौ इन्द्र जिनके चरण कमरू 
फो पूजते हैं. उन पुष्पदनन्‍्त भगवानको मैं नमस्कार करता हूँ । 

आगे शाखतं्रकार योगमागणाको प्रारम्भ करते हुए उसके आदिमें योगका साधारण 
लक्षण कहते हैं-- 

पुदूगलबिपाकी अंगोपांग नामकृम और शरीरनामकमके उदयसे मन वचन ओर 
कायपयो प्तिरूपसे परिणत तथा कायबर्गंणा वचनवगंणा और मनोब्रगंणाका अवलूम्बन 
करनेवाले संसारी जीवके लोकमात्र प्रदेशोंमें रहनेबाली जो शक्ति कर्मोंको ग्रहण करनेमें 
कारण है वह भावयोग है। और उस शक्तिसे विशिष्ट आत्म प्रदेशोमें जो कुछ हलन-चलन 
रूप परिस्पन्द होता है बह द्रव्य योग हे। कम” इस शब्द्से कर्म वर्गणारूप पुद्गल स्कन्धोंको 
ज्ञानावरण आदि कर्म रूपसे और नोकम वर्गणारूप पुद्गछ म्कन्धको औदारिक आदि नोकर्म 
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अंगोपांगशरी रतासकम्सोदियगर्ल्िद सनोबग्गंणायातपुवृगलस्कृंषंगरट आहारबर्भाणायातनो- 
कस्मंपुद्यलस्कंधंगन्ठ संबंधदिद जोवप्रदेदंगन्‍ूगे, अग्निसंबंधदिने तु लोहक्क दहनशक्तिपुद्दुगुमंते 
कस्संनोकर्म्मदानशक्तिसामथ्य॑ पुटठुगुम बुदिदु भावात्य॑ । 

अनंतरं योगविशेषमं पेछूदपं। 

मणवयण्णाण पउत्ती सच्चासच्चुभयअणुभयत्थेसु । 
तण्णामं दोदि तदा तेद्दि दु जोगा हु तज्जोगा ॥२१७॥ 

सनवचनयो: प्रवत्तय: सत्यासत्योभयानुभयात्थेषु तन्‍्नाम भवति तदा तेस्तु योगात्‌ खलु 
तद्योगाः 0 

सत्यासत्योभयानुभयात्थ॑ गव्लोव्टघुकलबु प्रवृत्तिगव्दु सनोवचनंगन्व्गेतव्यू_ज्ञानवाकप्रयोग- 
जननदोत जीवप्रयलंगढा प्रवृत्तिगछगें सत्यादितन्‍नाममकक्‍्कुं सत्यमन इत्यादि, तु मसे तेस्‍्तु 
योगात्‌ आ सत्याद्यत्थंगछोडने संबंधदत्तणिंदं खलु स्फुटमागि ताः आ मनोवचनप्रवृत्तिग्ठं । 
तद्योगाः सत्यादिविशेषण गव्ठिवं विशिष्टंगलुप्प नाल्‍क सनोयोगंगर्लं नाल्क वाग्योगंगव्ठंसप्पुवु । 
सम्यग्ज्ञानविषयमप्पत्यं सत्यमे वुदु॒ यथा जलज्ञानविषय जल स्मानपानाशत्थेक्रियास:द्धार्वादिव । 
योग इत्युच्यते । अज्भोपाजूशरीरनामकर्मोदयेन मनोभाषावर्गणायातपुद्गलस्कन्धाता आहारवर्गणायातनोकर्म- 
पुदूगलस्कन्धाना च सबन्धेन जीवप्रदेशानामग्निसंयोगेन छोहस्य दहनशक्तिवत्‌ कर्मनोकर्मादानशक्ति: सामर्थ्य- 
मुत्पणते इति भावार्थ ॥२१६।॥ अथ योगविशेषमाह-- 

सत्यासत्योभयानुभयार्थेषु या' प्रवृत्तयाः मनोवचनयो: तदा ज्ञानवाक्प्रयोगजनने जीवप्रयत्नरूपप्रवृत्तीनां 
सत्यादि तन्नाम भवति सत्यमन इत्यादि । तु-पुनः ते. सत्याद्यर्थें: सह योगात्‌-संबन्धात्‌ू, खलु-स्फुटं, ता: 
मनोवचनप्रवृत्तय', तथोगाः-सत्यादिविशेषणविशिष्टा', चत्वारों मनोयोगाइचत्वारों वाग्योगाश्च भवन्ति। 
सम्यग्ज्ञानविषयो5र्थ: सत्यः यथा जलज्ञानविषयों जर्ल स्तानपानागथ्थक्रियास:्भावात्‌ । मिथ्याज्ञानविषयोथं्, 
असत्य. यथा जलज्ञानविषयों मरीचिकाचक्रे जल स्नानपानादर्थक्रियाविरहात्‌ । सत्यासत्यज्ञानविषयो5्थ. उभयः 
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रुपसे परिणमनमें देतु जो सामथ्य हे तथा आत्मप्रदेशोंके परिस्पन्दको योग कहते हैं। 
भावाथ यह हे कि जैसे अग्निके संयोगसे लोहेमें दहन शक्ति होती है उसी तरह अंगोपांग 
शरीर नामकमके उदयसे मनोवर्गणा तथा भाषावर्शगाके आये पुदुगलर स्कन्धोंके और 
आहारबर्गणाके आये नोकरम पुद्गल स्कन्धोंके सम्बन्धसे जीवके प्रदेशोमें कम और नोकमको 
प्रहण करनेकी शक्ति उत्पन्न होती हे ॥२१६॥ 


आगे योगके भेदोंका लक्षण कहते हैं--- 

सत्य, असत्य, उमभय ओर अनुभयरूप पदार्थो्में जो मन ओर बचनकी प्रवृत्तियाँ 
होती हैं तब जानने और बचनका प्रयोग करनेमें जीवके प्रयत्नरूप वृत्तियाँ सत्य आदि उन 
नामवाडी होती हैं जैसे सत्य मन इत्यादि । पुनः उन सत्य आदि अथॉके सम्बन्धसे वे मन 
बचनकी प्रवृत्तियाँ सत्य आदि विशेषणसे विशिष्ट होनेसे चार मनोयोग और चार बचन 
योग दोोते हैं| सम्यग्झञानके विषयभूत अ्थंको सत्य कहते हैं। जेसे जलकज्ञानका विषय जल 
सत्य हैं. क्योंकि स्नान पान आदि अथ क्रिया उसमें पायी जाती है। मिथ्या ज्ञानका विषय 
पदार्थ असत्य है। जेसे मरीचिकामें जछ ज्ञानका विषय जल असत्य है क्योंकि उसमें स्नान 
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सिम्याज्ञानविययमप्वत्थंमसत्यं एंतोग>जलज्ञानविषयमप्प मरोचिकाचक्रदोल जले स्तानपानादवत्यं- 
क्रियाविरहुदिदमसत्य । के के 

सत्यासत्यज्ञानविषयमप्पत्यंमु भयमक्‍कुं। सत्यासत्यमें बुदत्य | ये तोगकू धटज्ञानविषयमप्प 
कमंडलुविनोकछ घटं । यिल्लि जलधारणात्यक्रियास:्धाववमुंटप्पुदरिद सत्यतेयूं घटाक्ारविकलतेयिव- 
मसत्यतेयुं प्रतीतियक्कुममें दितु इढु गौणात्थंमम्नर्माणवकः एंदोत्यादिरूपं। अनुभयज्ञानविषयात्यों- 
नुभयः । सत्य सत्यात्यंद्रयंगात्िदसव्यक्तमक्कुं। एंतोगर्ल किचित्प्रतिभासते एंदितु सामरान्यदिदं 
प्रतिभासमानमप्पत्थ स्वात्यक्रियाकारिविशेषनिर्णयाभावदिदं सत्य ये वितु नुडियल्बारदु । सामान्य- 
प्रतिभासदिदमसत्यम दितुं नुडियल्थारदे वितु जात्यंतरमनुभयात्थ स्फुटमागि नाल्‍्कनेय भेवमक्‍्कु- 
मितु घटे घटविकल्पः सत्यः घंटे पटविकल्पोध्सत्यः कुंडिकायां जलधारणे घटविकल्प उभयः 
आमंत्रणादिषु अहो देवदत्त इति विकल्पो5नुभयः कालेनैव गृहीता सा कन्या कि मृत्युना$यवा 
घस्मंणेति अनुसयः । 

सत्यात्यंविधयमप्प मनोयोग॑ सत्यमनोयोगम 'दित्यादिविशेषलक्षणम॑ ग थाचतुष्ट्दिद 


पेक्रदपर 
सब्भावमणो सच्चो जो जोगो तेण सच्चमणजोगो ।! 
तव्विवरोयों मोसो जाणुभयं सच्चमोसोत्ति ॥२१८॥ 
सज्भावमनः सत्यं यो योगस्तेन सत्यमनोयोगः । तद्रिपरीतों भृषा जानोह्यभय॑ं सत्यमृषेति ॥ 


सत्यासत्य इत्यर्थ, यथा जलज्ञानविषय' कमण्डलुनि घटः । अत्र जलूघारणार्थक्रियाया: सड्भावात्‌ सत्यताया 
घढाकारविकलत्वादसत्यतायाइच प्रतीते. । अय॑ गौणार्थ: अग्निर्माणवक इत्यादिवत्‌ । अनुभयज्ञानविषयोडर्थ: 
अनुभय॒ सत्यासत्यार्थद्रयेनावक्तव्य: यथा किंचित्पतिभासते । सामान्पेन प्रतिभासमभानोडर्थ' स्वार्थक्रियाकारि- 
विशेषनिर्णयाभावात्‌ सत्य इति वक्‍तु न शक्यते । सामान्यप्रतिभासात्‌ असत्य इत्यपि वक्‍तु न शक्‍यते इति 
जात्यन्तरं अनुभयार्थ: स्फुर्ट चतुर्थो भवति । एवं घटे घटविकल्प: सत्य., घंटे पटविकल्पो3सत्य , कुण्डिकाया 
जलधारणे घटविकलल्‍्प उभयः, आमन्त्रणादिषु अहो देवदत्त इति विकल्प. अनुभयः। काडेनेबव गृहीता सा 
कन्या कि मृत्युना अथवा घर्मणा इत्यनुभयः ॥२१७॥ सत्यार्थविषयों मनोयोग सत्यमनोयोग इत्यादिविशेषलक्षणं 
ग्राथाचतुष्टयेन कथयति- 


कि आप 











पान आदि अर्थ क्रियाका अभाव है | सत्य और असत्य ज्ञानका बिषय अर्थ उभय अर्थात्‌ 
सत्यासत्य है । जेसे कमण्डलुमें घटव्यवहार । कमण्डलुमें घटकी तरह जल्धारणरूप अर्थ 
क्रिया होनेसे सत्यताकी ओर घटका आकार न होनेसे असत्यताकी प्रतीति होती है। माण- 
बकमें अग्निकी तरह यह गोण अथे दे । अनुभयज्ञानका विषय अथ्थ अनुभय है उसे न सत्य 
ही कहा जा सकता है ओर न असत्य ही कट्टा जा सकता है। जेसे कुछ प्रतिभासित होता 
है| यहाँ सामान्य रूपसे प्रतिभासमान अर्थ अपनी अर्थक्रिया करनेबाले विशेषके निणयके 
अभाषनमें सत्य नहीं कद्दा जा सकता। और सामान्यका श्रतिभास होनेसे असत्य भी नहीं 
कहा जा सकता। इसलिये जात्यन्तर होनेसे अनुभय अथ स्पष्ट ही चतुर्थ होता है। इसी 
तरह घटमें घटका विकल्प सत्य हे । घटमें पटक्रा विकल्प असत्य है । कुण्डिकामें जल्धारण- 
से घटका विकल्प डभय है । किसीको बुछाने पर 'दे देवदत्त' यह विकल्प अनुभय है ॥२१७॥ 

आगे सत्य अथको विषय करनेवाछा सत्य मनोयोग है इत्यादि विशेष छक्षण चार 
गाथाओंसे कहते हैं - 


कर्णाटवृत्ति जीवतस्‍्वश्रदीपिका ३५७ 


सद्भावः सत्यात्य:। सद्भावविधयमप्प मनर्म सत्यमनम दुवु । सत्यात्यज्ञानजनतश्नक्तिरप- 
मप्प भावसनमे खुदत्य । तेन अंतप्प सत्यमनविद जमितमप्पाबुदों दु योगं प्रसत्नविशेषमदु सत्यमनो- 
योगमे बुढु। तद्रिपरोतः असत्यात्यंविषयज्ञाननननञ्नक्तिरूपभावसनदिद॑जनितमप्प प्रयत्नविशेष॑ 
मृषा असत्यम्रनोयोगमक्कु । उभय॑ सत्यमृषात्थ॑ज्ञानजननशक्तिरूपभावभनोजनितप्रयत्नविशेषमुभव- 
मनोयोगमे दितु जानोहि हे भव्यजोबने नीनारिं । ५ 


ण य सच्चमोसजुत्तो जो दु मणो सो असच्चमोसमणो | 
जो जोगो तेण हवे असच्चमोसो दु मणजोगो ॥२१९॥ 


न च सत्यमृषा युकक्‍ते यन्मनस्तदसत्यमृषामनः:। यो योगस्लेन भवेदसत्यप्ृषा स तु 
मनोयोगः । 


यन्मनः आवबुदों दु मन सत्यमृषायुक्त सत्यमु मृथेयुम विवरोल्‌ कूडिदुदु न च नेव भवति १० 
अल्लदुदककुं । तु मत्ते असत्यमृषा मनः अनुभयात्य॑ज्ञाननननशक्तिरूपभावमनम बुदर्त्थ । तेन जनितो 
यो योग: आभावमनदिदं जनितमप्पावृ दो दु योगं प्रयत्नविशेष॑ सः अद्ु, तु सत्ते असत्यमृषासनोयोगो 
भवेत्‌ अनुभपसनोगम बुद््त्येभितु नाल्‍कुं मनोयोगंगव्द पेटल्पटटुवु । 

दसविहसच्चे वयणे जो जोगो सो दु सच्चवचिजोगो । 
तब्विवरीयों मोसो जाणुभयं सच्चमोसोत्ति ॥२२०॥। रे 

दशविधसत्पे बचने यो योगः स तु सत्यवाग्योगस्तद्विपरीतो मृषा जानीह्य भय सत्यमरृषेति ७ 

सद्भाव सत्यार्थ, तद्बिषण मत' सत्यमन., भत्यार्थज्ञानजननशक्तिरूपं भावमन इत्यर्थ:। तेन सत्यमनसा 
जनितो यो योग -प्रयत्तविशेष. स सत्यमनोयोग' । तद्बिपरीत असत्यार्थ विषयज्ञानजनितशक्तिरूपभावमनसा 
जनितप्रयत्वविशेषों मृपा-असत्यमतोयोग:। उमभय -सत्यमुषार्थज्ञानजनननशक्तिरूपभावमनोजनितप्रयत्तविशेषः 
उभयमनोयोग इति है भव्य ! त्वं जानीहि ॥२१८॥ २० 

यन्मन सत्यमृषायुक्तं न च भवति तु-पुन-, तदसत्यमृषामनः, अनुभयार्थज्ञानजननशक्तिरूपभावमन 
इत्यर्थ:। तेन भावमनसा जनितों यो योगः-प्रयत्नविशेष. स तु पुन. असत्यमृषामनोयोगों भवेत्‌ अनुभय- 
मनोयोग इत्यर्थ. | इति चत्वारों मनोयोगा. कथिता: ॥२१९॥ 
सद्भाव अथात्‌ सत्य अथ । उसको विषय करनेबाछा मन सत्य मन है। अर्थात्‌ सत्य 
अथका ज्ञान उत्पन्न करनेकी शक्तिरप भावमन सत्यसन दै। उस सत्य मनसे उत्पन्न हुआ 
योग अथोत्‌ प्रयत्न विशेष सत्य मनोयोग है। उससे विपरीत अथोत्‌ असत्य अथंको विषय 
करनेवाले ज्ञानकों उत्पन्न करनेकी शक्तिरूप भाव मनसे उत्पन्न प्रयत्न विशेष सृषा अथात्‌ 
असत्य मनोयोग दे । उभय अर्थात्‌ सत्य और असत्य अर्थके ज्ञानको उत्पन्न करनेकी हाक्तिरूप 
भावमसनसे उत्पन्न प्रयत्न विशेष उभयमनोयोग है । हे भव्य ऐसा तुम जानो ॥२१८।॥। 


जो मन सत्य और असस्यसे युक्त नहीं होता बह असत्यमृषामन है. अर्थात्‌ अनुभय 
रूप अथके क्वानको उत्पन्त करतेकी शक्तिरूप भावमन असत्यमृषा मन हे । उस भावमनसे 
उत्पन्न जो योग अर्थात्‌ प्रयत्नविश्येष है. बह असत्यमृषा मनोयोग अर्थात्‌ अनुभयमनोयोग 
है । इस प्रकार चार मनोयोग कहे हैं. ॥२१९॥ 
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सत्यात्येबाचक॑ बचः सत्यवचन जनपदादिदहविधसत्यात्यंविषयवारव्यापा रजननसम- 
त्थंमप्पस्वरतासकर्म्मोदयापादितभाषापर्याप्तिजनित भाषानरग्गंणावलंबनात्मप्रदेश शक्तिरूपरुप्पावु दो दू 
भाववचनविद जनितमप्प योगं प्रयत्नविदवेष सः अदु सत्यवचोयोगः सत्यवचनयोगमककुं। तद्विपरीतो 
मृषा असत्यात्य॑विषयवाग्व्यापारप्रयत्नससत्यवचोयोगो5सत्यवाग्योगमककुं । कसंडलुविनोत्ठु घटमिये - 
वित्यादिसत्यमृषात्य॑वाग्व्यापारप्रथत्नमदु उभयवाग्योगम दितु जानीहि नोनरि भव्यने । 


जो णेव सच्चमोसो सो जाण असच्चमोसवर्चिजोगो | 
अमणाणं जा भासा सण्णीणामंतणीयादि ॥२२१॥ 
यो नैब सत्यमृषा स जानोहासत्यमृषावचनयोग: । असनसां या भाषा संज्ञिनामामंत्रण्यादि:॥ 
यः आयुद्दो दु सत्यपृषात्यंविषयो नेव भवति सत्यासत्यात्यंविषयमल्तु ॥ सः अदु असत्य- 
सृषात्यंविबयवाउ्पापारप्रथत्नविशेषसनुभयवचोयोगमेंदितु जानीहि नीनरि। अवावबुदे दोडे अमनसां 
द्वींद्रियाचसंन्िपंचेंद्रियपर्य्यतमाद जीवंगढाबुदों दु अनक्षरात्मिकेयप्प भाधेयं संज्ञितां संजिजीवंगछा 
मंत्रष्याद्यक्षरात्मिकेयप्प भाषयुमेल्लसुमनुभयवचोयोगमे दितु पेकल्पट्टुदु । 
अनंतरं जनपदादिदशविधसत्यमनुदाहरणपृव्वंकमागि गाथात्रर्यादे पेल्दपर । 
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रात्यार्थथाचक॑ वचन सत्यवचन॑ जनपदादिदशविध्सत्यार्थविषयवाग्व्यापा रजननसमर्थ:, स्वरनामकर्मो- 
दयापादितभाषापर्याप्तिजनितभाषावर्गणावलम्बनात्मप्रदेशशक्तिऋपो यो भाववचनजनितो योग प्रयत्नविशेष स 
सत्यवचोयोगों भवति । तद्विपरीतों मृषा असत्यार्थविषयवाग्व्यापारप्रयत्म' असत्यवचोयोगः असत्यवाग्योगो 
भवति । कमण्डलुनि घट इत्यादिसत्यमृषार्थवाग्व्यापारप्रयत्तत स उभयवाग्योग इति भव्य | त्वं जानीहि।२२०॥ 

यः सत्यमृषार्थंविषयों नैव भवति स असत्यमृषार्थविषयवाग्व्यापारप्रयत्नविशेष: अनुभयवचोयोग इति 
हैं भव्य ! तव॑ जानीहि। स के. ? उत्तराधेंन तमेवोदाहररति-अमनसा द्वौन्द्रियायसजिपश्चेन्द्रियपर्यन्तजीवाना 
या अनक्षरात्मिका भाषा संज्ञिना च आमन्‍्त्रण्याग्यक्षरात्मिकाभाषास्ता सर्वा अनुभयवचोयोग इत्युच्यते॥२२१॥ 
अथ जनपदादिदशविधसत्यमुदाहरणपूर्वक गाधात्रयेणाह-- 


सत्य अथेका बाचक वचन सत्यवचन है । बह जनपद आदि दस प्रकारके सत्य 
अथको विषय करनेवाले वचन व्यापारकों उत्पन्न करनेमें सम है। स्वर नाम कर्मके 
उदयसे प्राप्त भाषापयो प्रिसे उत्पन्न भाषावगंणाके आलूम्बनसे आत्मप्रदेशोंमें शक्तिरूप जो 
भाववचनसे उत्पन्न योग अर्थात्‌ प्रयत्नविज्वेष हे वह सत्यवचनयोग है। उससे विपरीत 
असस्य है अर्थात्‌ असत्य अथको विषय करनेवाला बचन व्यापाररूप प्रयत्न असत्यवचन योग 
है । कमण्डलुमें घटव्यव॒हारकी तरह सत्य और असत्य अर्थविषयक वचन व्यापाररूप प्रयत्न 
उभय वचन योग है । हे भव्य, तुम जानो ॥२२०॥ 

जो सत्य ओर असत्य अथको विषय नहीं करता वह असत्यमृषा अर्थकों विषय 
करनेवाला वचन व्यापाररूप प्रयत्न विशेष अनुभय बचन योग है ऐसा है भव्य तुम जानो । 
बह कोन हे यह्द उत्तराधेसे उदाहरण देकर कहते हैं-अमनस्‌ अर्थात्‌ दोइन्द्रियसे लेकर 
असंश्षि पंचेन्द्रिय पयन्त जीवॉकी जो अनक्षरात्मक भाषा है तथा संज्िपंचेन्द्रियोंकी जो 
आमन्त्रण आदि रूप अक्षरात्मक भाषा हे वह सब अनुभयवचन योग कही जाती 
है ॥२२१॥ 

आगे जनपद आदि दस प्रकारके सत्य उदाहरण पूर्वक तीन गाथाओंसे कहते हैं-- 
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जणवदसंउदिद्ववणाणामे रूवे पड़च्चववहारे | 
संभावणे य भावे उवमाए दसविहं सच्चं |२२२॥ 
जनपदसंबूतिस्णपनानाम्नि रूपे प्रतोत्यव्यवहारे। संभावनायां भावे उपभायां दक्शविधं सत्य 
जनपददोक संबृतियो्॑-सम्मतियोत्॑ मेणु स्थापनेयोल् नामदोढ्ड॑ रूपदोह् प्रतोत्यदो्ं 
व्यवहारदोत्॑ संभावनेयोत्ट भावदोतं॑ उपसेयोक्टभतु पत्तेडेयो्ं सत्य दक्विधसवत्ुं । 
भत्तं देवी चंदप्पहपढिमा तह य होदि जिणदत्तो । 


सेदो दिग्घो रज्ञदि करोक्ति य जं इबे बयणं ॥२२३॥ 

भक्त देवी चंद्रप्रभप्रतिमा तथा च भवति जिनदत्त:। उ्वेतों दोग्घों रध्यते क्रूर इति च यत्‌ 
भवेद्वलन ॥ 

जनपदंगव्वोत्तल्लल्लिय व्यवहतुंजनंगत्ठ रूठमप्पावुदोंदु बचनसदु जनपदसत्यं | ये तोगलु 
महाराष्ट्रदेशवोछ भातु भेदु। आंध्रदेशदोक्र वटिकमु । ककड॒ ! कर्ष्नाटदेशदो> कृत । प्रविडदेशदोल 
चोरु। इंति हिंगे संदृतिः कल्पना कल्पनेयिदं सस्लतिबंहुजनाम्पुपपम: बहुजनंगछुनुमतादिदं सेणु 
सब्वंदेशसामान्यमप्प नाम रूढमदु संवृतिसत्यं । सम्मति सत्य मेणु । एंतीग> ग्रमहिषित्वा भाववोह- 

+ः गेव्वे' कल » पु समारोप॑ # कपन 

मो दानुमोव्वंल्िंगे देवि एंदितु सम्मतं। अन्यत्र अन्यवस्तुविग समारोप॑ स्थापनेय बुदु तथाश्रितमप्प 
मुख्यवस्तुविन नाम॑ स्थापनासत्यमक्कुं। ये तोगकु चंद्रप्रभप्रतिमे चंब्रप्रभनें ब हुंगे तथा च यन्तोगतु 
भातु एंबित्यादिनामं देशाच्पेक्षेयिद सत्यमक्कुमन्त मत्तन्यनिरपेक्षतेथिद्म संव्यवहारात्यंमा।गयों- 

जनपदे सवृुत्तौं सम्मतौ वा स्थापनाया नाम्नि रूपे प्रतीत्ये व्यवहारे संभावनाया भावे उपमाया चेति 
दशस्थानेपु सत्यं दशविधं भवति ॥२२२॥ 

जनपदेषु तत्रतनतत्नतनव्यवहतृजनाना रूढं यद्वचन॑ तज्जनपदसत्यं यथा महाराष्ट्रदेशे भावु भेटु, 
आन्च्रदेशे वण्टक मुकुड़, कर्णाटदेशे कूलू, द्रविडदेशे चोर । तथा संवृत््या कल्पनया सम्मत्या वा बहुजनाम्युप- 
गमेन सर्वदेशसाधारण यज्नाम रूढ तत्‌ संवृतिसत्यं सम्मतिसत्यं वा, यथा अग्रमहिषीत्वाभावेषपि कस्यादिच- 
हेबीति नाम । अन्यत्रान्यवस्तुन. समारोपः स्थापना तदाश्रितं मुख्यवस्तुनों नाम स्थापनासत्यं यथा चन्द्रमभ- 
प्रतिमा चन्द्रप्रभ इति। तथा च॒ यथा भातु इत्यादि नाम देशाह्यपेक्षया सत्यं तथा अन्यनिरपेक्षतग्रैव 
संव्यवहारार्थ कस्यचित्प्रयुवत संज्ञाकर्म नामसत्य यथा कश्चित्‌ पुर षो जिनदत्त इति। अत्र जिनैर्दत्त इति 

जनपद, सम्मति, स्थापना, नाम, रूप, प्रतीत्य, व्यवहार, सम्भावना, भाव, उपभा 
इन दस स्थानोंमें दस प्रकारका सत्य जानना ॥२२२॥ 

मिन्न-भिन्‍न जनपदोंमें उस-उस जनपदके व्यवहारी पुरुषोंके रूढ वचनको जनपद 
सत्य कद्दते हैं| जेसे भातको महाराष्ट्र देशमें भातु-भेद् कहते हैं, आन्ध्र देशमें बटक मुकुडु 
कद्दते हैं, क्णोट देशमें कुलु और द्रविड देझमें चोरु कहते हैं। संबृत्ति अथात्‌ कल्पनासे य 
सम्मति अथात्‌ बहुत जनोंके स्वीकार करनेसे सबंदेश साधारण जो नाम रूढ़ है वह संबृति 
सत्य या सम्मति सत्य है । जेसे पट्टरानीपना नहीं होनेपर भी किसीको देवी कहदना । अन्यमें 
अन्यवस्तुका समारोप स्थापना हे । उसका आश्रय करके मुख्य बस्तुका नाम स्थापना सत्य 
हे। जेसे चन्द्रप्रभकी प्रतिमाकों चन्द्रत्रभ कहना। तथा जेसे भातु इत्यादि नाम वेश आदिकी 
अपेक्षा सत्य है उसी तरह अन्यकी अपेक्षा न करते हुए ही संव्यवहारके छिए किसीका नाम 
रखना नाम सत्य हे । जेसे किसी पुरुषका जिनदत्त नाम। जिनने जिसे दिया बह जिनदत्त 
होता है. किन्तु इस दान क्रियाकी अपेक्षा न करते हुए यह नाम प्रयुक्त द्ोता हे । चन्नुके 


२० 


र५ 


३० 


३१५ 


१० 


१५ 


२० 


र५ 


३० 


३५ 


जिनका के + >> >> जा 3 >धेल७ 5 के 


श६० गो० जीवकाण्दे 


वानुमोब्य॑ंगे प्रयुक्तसंज्ञाकम्म॑ नामसत्यमक्क । ये तोगव्ोंदानुसोन्य पुरुष जिनदत्तन हुंगे, इल्लि 
लिनेद्वत्तो जिनदसः येंदितु दानक्रियानिरपेक्षमागिये प्रयुकतमिदुं। चश्षुव्यंवहारप्रचुरत्वदिदं 
रूपाविपुदृगलगुणंगल्ठोव्ठगे रूपप्रधान्यदिद तदाश्रितवचन रूपसत्यमक्कूं । ये तोगछोय्य पुरुष 
इवेतनेंदि हें गे इल्लि केशंगल नोछाबिवर्णातरंगढछगं रसादियुणांतरंगलूगं सदुभावदोरूविवक्षित- 
सागि दवेतनेंदे वाकप्रयोगं प्रतीत्य विवक्षितादितरदुद्िश्य विवक्षितस्येब स्वरूपकथन प्रतीत्यसत्यं 
एंबुबु विवक्षितदर्ताणद मत्तों दुनुह्ेशिसि विवक्षितक्केये स्वरूपकथन प्रतीत्यसत्यं आपेक्षिकसत्यमें- 
[-] एंती ७ मु जे ९, * कि | दीघंत्वमादुदुं ४ 
बुदय । एंतीगछो दानुमो दु दोधंम दिए हें गे मत्तो दर हृस्वत्वमनपेक्षिसि प्रकृतक्‍्के दीघंत्वमाबुदूं 
एवं स्थृलसूक्ष्मादिवचनंगत्ठुं प्रतोत्यसत्यंगढ दु ज्ञातव्यंगलु । नेगमादिनयप्राधान्यमनाअयिसि प्रवृत्त- 
मप्प बचने व्यवहारसत्यमस्कुमल्लि नेगमनयप्राधान्यदिद येतोगत्दु रध्यते क्रूर: एंदितु पच्यते 
ओदन ये दितुं इति शब्द॑ संग्रहतयादिव्यवहारप्रकारप्रदर्शनात्यंमक्कुं। इंतु नयव्यबहाराध्रितमप्पा- 
बुढो दु बचन स्थात्‌ सब॑ सत्‌ स्थात्सव्वंमसत्‌ हत्यादिवाक्य व्यवहरसत्यमक्कुं। च॒ शब्दं सब्बंनय- 
समुच्चयात्य॑ पच्यते ओवनः थे दिल्लि पाकसमाप्त्यनंतरकालभावियप्पोदनपय्योयं । पाककालदोके 
एत्तलानुमिल्लमंतादोड॑ तंडुलंगछोवनपर्य्यापप्रत्यासतिप्ररूपकनैगमनयविदक्षेयिदमोदनपर्य्यायपरि- 
णासि व्रव्यापेक्षेयिद तद्ाक्‍्यक्क सत्यत्वसिद्धियक्कू । 
दानक्रियानिरपेक्षमेव प्रयुक्तमिदम्‌ ! चल्लुव्य॑वहारप्रचुरत्वेत रूपादिपुद्गलगुणेषु रूपप्राधान्येन तदाश्रितं वचन 
रूपसत्यं यथा कश्चित्‌ पुरुष' इवेत इति । अन्न केशादीना नीछादिवर्णान्तररसादिगुणान्तरसड्भावेष्प्यविवक्षित- 
त्वात्‌ । प्रतीत्य विवक्षितादितरदुहिश्य विवक्षितस्यैच स्वर्पकथन प्रतीत्यसत्य आपेक्षिकसत्यमित्यर्थ' । यथा 
कश्चिद्वीर्घ इति अन्यस्य हस्वत्वमपेक्ष्य प्रकृतस्य दीर्घत्वकथनात्‌ । एवं स्थुलसूक्ष्मादिबचनान्यपि प्रतीत्यसत्यानि 
ज्ञातव्यानि । नैगमादिनयग्राधान्यमाश्रित्य प्रवृत्त वचन व्यवहारसत्यम्‌ ! अञ् नैगमनयप्राधान्येत यथा रघ्यते 
कूर पच्यते ओदन दृति ) इतिशब्द. संग्रहनयादिव्यवहारप्रकारदर्शना्थ. । नयव्यवहाराश्रितं यद्वचनं-स्यात्सवं 
सत्‌ स्थात्‌ सर्वमसत्‌ इत्यादिवाक्य व्यवहारसत्यं भवति । चशब्द सर्वनयसमुच्चयार्थ. | पच्यते ओदन इत्यत्र 
पाकसमाप्त्यनन्तरकालूभावी ओदनपर्याय: पाककाले यद्यपि नाम्ति तथापि तण्डुलानामोदनपर्यायप्रत्यासत्ति- 
प्रस्पषकन गमनयविवक्षया ओदनपर्यायपरिणामिद्रव्यापेक्षया तद्गाक्यस्य सत्यत्वसिद्धि ॥२२३॥ 
व्यापारकी अधिकतासे रूपादिसे युक्त पुद्गछके गुणोंमें रूपकी प्रधानतासे तदाश्रित वचन रूप 
सत्य है| जेसे अमुक पुरुष इवेत है । यहाँ मनुष्यके केशोंके नील आदि वर्णके होनेपर तथा 
रस आदि अन्य गुणोंका सद्भाव होनेपर भी उनकी विवक्षा नहीं हे । प्रतीत्य अर्थात्‌ विवक्षित 
वस्तुसे अन्यकी अपेक्षा करके बिवक्षित बस्तुके ही स्वरूपको कहना प्रतीत्य सत्य अथीत्‌ 
आपेक्षिक सत्य है। जेसे किसीको दीघ कहना। यहाँ दूसरेके छोटेपनकी अपेक्षा करके ही 
प्रकृतकों दोध कहा गया है। इसी तरह यह स्थूछ है या यह सूक्ष्म हे इत्यादि बचन भी 
प्रतीत्यसत्य जानना | नेगमादि नयकी प्रधानता लेकर कहा गया बचन व्यबहार सत्य है । 
जंसे नेगमनयकी प्रधानतासे 'भात पकता है” ऐसा कहना क्योंकि पक तो चावल रहे हैं, 
पकनेपर भात होगा। गाथामें आया इति शब्द संप्रहनय आदिके द्वारा होनेबाले व्यवहरके 
प्रकारको द्शोता दे । नयव्यवहारके आश्रयसे होनेवाला वचनव्यवद्दार जेसे स्यात्‌ सब वस्तु 
सत्‌ है स्थात्‌ सब वस्तु असत्‌ है, इत्यादि वाक्य व्यवहार सत्य है। 'च' झब्द सब नयोंके 
समुच्चयके लिए हे । “भात पकता है? यहाँ भातपर्याय पाककी समाप्तिके अनन्तर कालुमें 
होती हे अत: पाककालमें यद्यपि नहीं हे तथापि चावलछोंकी भातरूप पर्यायकी निकटताके 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीपिका रे६१ 


सकक्‍को जंबूदीव॑ पल्लट्टदि पाववज्जवयर्ण च । 
पल्लोवर्म च कमसो जणवदसच्चादिदिद्ंता ॥२२४॥ 
शक्रो जंबृहीपं परावत्तंयति पापवर्जबचनं थ। पल्योपम॑ चर क्रमशो जनपदसत्याबिहृष्टांताः ॥ 
संभावनेयिदमसंभवपरिहा रपुर्वकवस्तुघम्म॑ विधिलक्षर्णावदमादुदों दु॒ प्रवत्तमप्पव्चनमदु 
संभावनासत्य॑ येंतोगल्ु शक्रनु जंबूदो परम पराव॑त्तिसुगुं परिवत्तिसलापपनें बुदत्थें । जंबूद्वोपपरिव्तन 
गक्त्यसंभवपरिहारदिद तच्छक्तिविधानवचन तत्क्रियानिरपेक्ष । सत्यमे दितु बीजदोव्ठंकुरजननादि- 
शक्तिवचनदंते असंभवपरिहारदिद॑ वस्तुधम्म॑विधिरूपमप्प संभावनेग नियमदिव तत्कियापेक्षे 
घटिसुवुदिल्लेकेंदोडे क्रियेगें बाह्यकारणकलापब्यापारप्रभवत्वमप्पुदे कारणमागि। अतोंवियात्थ॑- 
गल्लोऋर प्रवचनोक्तविधिनिषेधसंकल्पपरिणास॑ भावसक्कू तदाश्रितमप्पकचन॑ भावसत्यपेंतीगल्‌ 
शुष्कपक्वध्वस्ताम्ललवणसंमिश्रदग्धाविद्रव्यंगछ प्रासुकमदु कारण तत्सेवनबोल् पापवंद्यमिल्ले- 
दितु पापवर्ज्यवचनदंतिल्लि । सुक्ष्मप्राणिगव्व्गिद्रियागोचरत्वदो् प्रबचनप्रामाष्यदिदं प्रासुका- 
प्रासुकसंकल्परूपमष्प भावाश्षितसप्प बचनक्के सत्यत्वमुंटप्पुर्दारिद । समस्तातोंतियात्य॑ज्ञानिप्रणोत- 
प्रवचनक्क सत्यत्वमुंटप्पुदे कारणमागि ञ्र शब्वमेबंविधाष्नुक्तमावसत्यसमुख्चयार्थ प्रसिद्धारथंसाहह्य- 
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संभावनया असंभवपरिहारपूर्वकवस्तुध्ंविधिलक्षणया यत्प्रवृत्त वचन तत्संभावनासत्यं यथा शाक्ो 
जम्बद्वी पं परावर्तयेत्‌ परिवर्तयितु शक्नोतीत्यर्थ: । जम्बूद्वीपपरिवर्ततशक्त्यसंभवपरिहारेण तच्छक्तिविधानवचन 
तत्क्रियानिरपेक्ष॑ सत्यमिति बीजे अड्कुरजननादिशक्तिवचनवत्‌ । असंभवपरिहारेण वस्तुधर्मविधिरूपसभावनाया 
नियमेन तस्क्रियापैक्षा न धटते क्रियाया बाह्यकारणकलापव्यापारप्रभवत्वात्‌ । अतीन्‍्द्रियार्थेषु प्रवचनोक्त- 
विधिनिपेधसं कल्पपरिणामों भाव: । तदाश्रितं वचन भावसत्यम्‌ । यथा शुष्कपक्य5वस्ताम्ललवणस मिश्र दग्धादि- 
द्रव्य॑ प्रासुक ततस्तत्सेवने पापबन्धो नास्तोति परापवर्जनवचनम्‌ । अन्न सृक्ष्मप्राणिनामिन्द्रियागोच रत्वेडपि 
प्रवचनप्रामाण्येन प्रासुकाप्रासुकसंकल्परूपभावाश्रितवचनस्य सत्यतवात्‌ । समस्तातीन्द्रियार्थशञानिप्रणीतप्रवचनस्य 
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प्ररपक नेगमनय की विवक्षासे भाव पयोयरूप परिणमन करनेवाढे द्रव्यकी अपेक्षा 'भात 
पकता है! इस वचनकी सत्यता सिद्ध है ॥२२३॥ 

असम्भवके परिद्दारपूवक बस्तुके धमंका विधान करनेवाली सम्भावनाके द्वारा जो 
बचनव्यवहार होता है बह सम्भावनासत्य है। जेसे इन्द्र जम्बूद्वीपको पलटनेमें समर्थ है। 
यहाँ जम्बूद्वीपको पलटनेकी शक्तिकी असम्भवताका परिहार करते हुए उस शक्तिके विधान- 
का वचन पलटनेकी क्रियासे निरपेक्ष होते हुए सत्य दे । जेसे यह कट्टना कि बीजमें अंकुरको 
उत्पत्न करनेकी शक्ति हे । इन्द्रमें जम्बूद्वीपको पल्टनेकी शक्ति असम्भव हे । इस असम्भवता- 
का परिहार करके इन्द्रमें पठछटन रूप घंके अस्तित्वकी सम्भावना नियमसे उस क्रियाकी 
अपेक्षा नहीं रखती । अर्थात्‌ इन्द्र जम्बूद्वीपको पछट दे तभी इन्द्र जम्बूद्वीपफो पलट सकता 
है यह कहा जा सकता है, ऐसी बात नहीं है। क्रिया तो बाह्य कारण समूहफे व्यापारसे 
उत्पन्न होती है । अतीन्द्रिय पदार्थो्में प्रबचनमें कद्दे गये विधि निषेधके संकल्परूप परिणाम- 
को भाव कहते हैं। उसके आधित वचन भाव सत्य है। जैसे सूखा हुआ, पकाया हुआ, 
छिन्न-भिन्‍न किया हुआ, खटाई या नमक मिलाया हुआ तथा जछा हुआ द्रव्य प्रासुक है । 
अतः उसके सेबनमें पापबन्ध नहीं हे । इस प्रकारके पापके त्यागरूप वचन भावसत्य है| 
यहाँ सूक्ष्म प्राणियोंके इन्द्रियोंके अगोचर होनेपर भी आगमकी प्रामाणिकतासे प्रासुक और 
अप्रासुकका संकल्परूप भावके आश्रयसे वचन सत्य है, क्योंकि आगम्भ ऐसा कट्दा है। और 
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मनुपसे एंबुडू। तदाशितमप्प वचनमुमनुफ्मासत्यमें बुदें तोमछ पत्योपम॑ पल्ये धान्याधारकुशुल- 
मदरोडनुपमे सहक्षत्वं रोमखंडाघारतेयिवमाबुदों दक्‍्के उंटु तत्संख्थानपल्योपसभे दितु असंख्याता$- 
संल्यातरोमखंडाभयमप्प तत्परमाणसमयमप्प संख्यानविशेषक्क॑ यथाकथंचित्पल्यसादृश्यमनाथ यिसि 
प्रवुत्ततप्प पल्योपमवर्चनककुपमा सत्यत्वसिद्धियक्क । अंते सागरोपमाद्यपमासत्यविशेषसमुच्च 
यात्यं च शब्द । इंतु यथाक्रमं भक्तादिगलु जनपदसत्याविदृष्टांतंगलुदाहरणंगव्दु पेब्डल्पट्टुवु । 
अनंतरसनुभयवचनभेदंगव्ट पेन्बातं गायाद्वर्यादद पेछूदपं । 
आमंतांणि आणमणी याचणियापुच्छणी य पण्णवणी । 


पच्चक्खाणो संसयवयणी इृच्छाणुकोमा य ||२२७॥ 
आसंत्रणी आशापनी याच्ननो आपुच्छनी च प्रशापनो। प्रत्याव्यानी संशयवचनों इच्छानु- 
लोसवचनी च।! 
आग्छ भो देवदत्त इत्याद्यह्भमानभाष॑ आमंत्रणी एंबुट्‌ । इदं माडु एंबुदु मोदलाद कास्ये- 
नियोजन भाषें आज्ञापनों एंबुदु । इदनेनगे कोड एंबुडु सोदराद प्रात्यंनाभाष याचनों एंबरुडु । 
येनिये बु सोदलाडुढु प्रशनभाषे आपत्छनी एंबुद । येगेय्वन बुढु मोदछाद विज्ञापनाभाषे प्रज्ञापनी 


जि कम 


सत्यत्यादेष कारणात्‌ । चशब्दः एवंविधानुक्तभावसत्यसमुच्चयार्थ: । प्रसिद्धार्थशादश्यमृपमासत्यं यथा पल्योपम॑ 
पल्येन धान्याधारकुशलेन सह उपमासदृद्त्वं रोमसण्डाधारतया यस्यास्ति तत्संख्यानं पल्योपममिति असंख्याता- 
संख्यातरोमखण्डाश्रयस्य तत्प्रमाणसमयाश्र यस्य वा संख्यानविशेषस्य यथाकथश्ित्तल्यमादृश्यमाश्रित्य प्रवृत्तस्य 
पल्योपमवचनस्य उपमासत्यत्वसिद्धे:। तथा साग्रोपमाद्यपमासत्यविशेषसमुच्चय।र्थश्रशब्द । एवं यथाक्रमं 
भक्तादयों जनपदसत्यादिदृष्टान्ता उदाहरणान्युक्तानि ॥२२४॥ अथानुभयवचनभेदान्‌ गाथाद्येनाह-- 

आगच्छ भो देवदत्त , इत्याद्याद्वानभाषा आमन्त्रणो ! इदं कुरु इत्यादिकार्यतियोजनभाषा आज्ञापनी । 
इद महा' देहीति प्रार्थना भाषा याचनी । किमेतदित्यादिप्रश्तमाषा आपच्छनी । कि करवाणीत्यादिविज्ञापन- 
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समस्त अतीन्द्रिय पदाथ के ज्ञाताके द्वारा उपदिष्ट आगम सत्य ही होता ह इसलिए उसके 
आधारसे जो संकल्प भावपूवक बचन है वह सत्य है। “च” शब्द इस प्रकारके जो भाव- 
सत्य यहाँ नहीं कह्टे गये हैं उन सबके समुच्चयके लिए है। प्रसिद्ध अथके साथ सादइय 
बतलानेवाला वचन उपमा सत्य है। यथा पल्‍योपम | पल्य अ्थात्‌ अनाज भरनेका खत्ता, 
उसके साथ उपभा अथोत्‌ सदृशता जिसकी है, क्योंकि पल्थमें रोमखण्ड भरे जाते हैँ, उसकी 
संख्याको पलल्‍्योपम कहते हैं। इस प्रकार असंख्यातासंख्यात रोमखण्डोंका आधारभूत 
अथवा उतने प्रमाण समयोंका आधारभूत जो संख्यानविशेष हे उसकी जिस किसी प्रकारसे 
पल्यसे समानताका आश्रय लेकर भ्रवृत्त हुआ पलयोपमका वचन उपमा सत्य है यह सिद्ध 
होता है। तथा 'च” झब्द सागरोपम आदि उपमासत्यके भेदोंके समुच्चयके लिए हैँ। इस 
प्रकार क्मसे जनपद सत्य आदिके भक्त आदि दृष्टान्त कहे ॥२२४॥ 

आगे दो गाथाओंसे अनुभय बचनके भेद कहते हैं 

है देवदत्त आओ! । इस प्रकारकी बुलानेरूप भाषा आमन्त्रणी है । यह करो', इत्यादि 
कायमें नियुक्त करनेकी भाषा आज्ञापनी हे | “यह भुझे दो', इस प्रकारकी प्रार्थनारूप भाषा 
याचनी है । “यह क्या है” इस प्रकारकी प्रश्नरूप भाषा आपृच्छनी है। 'क्या करूँ! इस 


कि 





१. भ कक्‍्के तत्संख्यानमुंटदु पल्‍यों । २, मे यिद ननगे कुड़ एंबिदु | ३. म एनिर्देबीत्यादि प्रश्न । 


कर्णाटवृत्ति जोवतत्वप्रदीषिका रेएरे 


यंबुढु । इबं वज्जिसुवेने बिदु सोदलाद परिहरणभाण प्रत्याख्यानि एंबुडु । यिदु बलाकेयो मेण्‌ 
पताकंयो एंबितु मोदलाद संदेहभाष संशयवचनि एंब्ुठु । 
अंतक्‍्कुम बिदु मोदलाद इच्छानुवृत्तिभाषं इच्छानुलोमबचनि एंबवु ॥ ओदु लव श्वास 
समुच्चयात्य॑ंमो दु चरस च शब्दमनक्तसमुच्चयात्य॑ । 
णबमी अणक्खरगदा असच्चमोसा हवंति भासाओ। 
सोदाराणं जम्हा वत्तावत्तंससंजणया ॥२२६॥ 
नवसो अनक्षरगता असत्यमृषा भवंति भाषाः। भ्ोतृणां यस्माह्रक्ताव्यक्तांशसंजनिकाः॥ 


अनक्षरगता अनक्षरात्मिकेयप्प द्वोंद्रियाग्संजिपंचेंद्रियपर्य्यतमप्प जोवंगकढू स्वस्वसंकेत- 
प्रदशिकेयप्प भाषे नवमी ओ भत्तनयनुभयभाषे । पृव्व॑ंगायोक्तानुभयभाषाष्टकापेक्षेयिदर्सिता- 
मंत्रण्यादिगढलं असत्यमृषा:। सत्यासत्यलक्षणरहितंगछनुभयभाषेग>प्पुबिल्लि कारणं पेल्वल्पड॒गुं। 
यस्मात्कारणात्‌ आवुदो दु कारणदिद श्रोत॒जनंगढ्गं सामान्यदिदं व्यक्तम॑ विशेषदिदसव्यक्तमुर्म वो 
व्यक्ताव्यक्तात्थावयवं गग संज्ञापिकेगव्टप्प प्रकाशिकेगव्ठे भाषेगव्प्पवदु कारणविंदं सामान्यकूपदिदं 
व्यक्तात्थ॑त्वदिदं असत्यंगछे दितुं नुडियलु शक्यंगलल्तु । विशेषस्वरूपदिदमव्यक्तात्थ॑त्बाबिदं सत्य 


गछ७ दितुं नुडियलु_शक्यमल्तुवितेत्तलानु पेरवनुभयभाषगव्ठ संभविसुगुमप्पोडे अबुमिल्लिये ई 
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भाषा प्रज्ञापनी । इदं वर्जयामीत्यादिपरिहरणभाषा प्रत्याख्यानी । किमिंदं बलाका वा पताका वा इत्यादि- 
संदेहभाषा संशयवचनी । तर्थव मयाषि भवितव्यमित्यादि इच्छानुवृत्तिभाषा इच्छानुलोमवचनी । एकर्चशब्द 
समुच्चयार्थ, चरमशचशब्दोष्नुक्तसमुच्चयार्थ: ॥२२५॥ 

अनक्षरगता अनक्षरात्मिका द्वीन्द्रियाय्स शिपश्रेन्द्रियपर्यन्तजीवाना स्वस्वसंकेतप्रदशिका भाषा नवमी 
पूंगाथोक्तानुभयभाषाष्टकापेक्षया । एवमामन्त्रण्यादा असत्यमृषा सत्यासत्यलक्षणरहिता अनुभयभाषा भवन्ति । 
अत्र कारणमुच्यते यस्मात्कारणात्‌ श्रोतृजनाना सामान्येन व्यक्ताना विशेषणाव्यक्ताना अर्थावयवाना संज्ञापिका: 
प्रकाशिका. भाषा भवन्ति यस्मात्कारणात्‌ सामान्यरूपेण व्यक्तार्थत्वादसत्या इति वक्‍तु न शक्यते बिशेष- 
स्वरूपेणाव्यक्तार्थत्वात्सत्या इत्यपि वक्‍तु न शक्‍यते इत्यनुभयत्वम्‌ । एवं यद्यपि परा अनुभयभाषा: संभवन्ति 
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प्रकारकी विज्ञापनरूप भाषा प्रज्नापनी हे । “में इसका त्याग करता हूँ” इस प्रकारके त्यागनेरूप 
भाषा प्रत्याख्यानी है। क्या यह बगुलोंकी पंक्ति है या पताका है ? इत्यादि सन्देहात्मक 
भाषा संशयवचनी है। 'मुझे भी ऐसा ही होना चाहिए!, इत्यादि इच्छाको प्रकट फरनेवाली 
भाषा इच्छानुलोमबचनी है। पहला “च' शब्द समुच्चयके लिए है ओर अन्तिम 'च' शब्द 
अनुक्त भेदोंके समुच्चयके लिए हे ॥२२५॥ 

अनक्षरगता अर्थात्‌ अनक्षरात्मिका दोइन्द्रियसे छेकर असंक्षिपंचेन्द्रियपयन्त जीबोंकी 
अपने-अपने संकेतोंको बतछानेबाली नव मी भाषा है। पहली गाथ।में कह्दी आठ अनुभयभाषाओं- 
की अपेक्षा यह नवमी अनुभय भाषा है। इस प्रकार आमन्त्रिणी आदि असत्यमृषा अथात्‌ 
सत्य और असत्यके लक्षणसे रहित अनुभय भाषा होती हैं। यहाँ कारण बतलाते हैं--जिस 
कारणसे श्रोताजनोंको सामान्‍्यसे व्यक्त ओर विशेष रूपसे अव्यक्त अ्थंके अबयबॉकी संज्ञापक 
अथांत्‌ प्रकाशक ये भाषाएँ होती हैं. तिस कारणसे सामान्य रूपसे व्यक्त अ्थको कहनेसे इन्हें 
असत्य नहीं कहा जा सकता ओर विशेष रूपसे व्यक्त अथफो न कहनेसे इन्हें सत्य भी नहीं 
कष्टा जा सकता । इसलिए ये अनुभय हैं। इसी प्रकार अन्य मी अनुभय आपाएँ हैं. तथापि 
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श्र गो० जीवकाण्डे 


ओ भत्तरोलेयंतर्भावनोयंगलू । अथवा इवक्‍्कुपलक्षणत्वविवं व्यक्ताव्यक्तात्याछ्ासंशापिकगल् 
पेरघुसनुभयभाषेगढठ पुथगनुससंब्यंगव्लप्पुपु । अनक्षरात्मिकेयष्प भाषयोल्ठु व्यक्तार्थाशसंशाप- 
कत्वाभावषदिदम तनुभयत्वनदते दोडदल्तेक दोडे ढ्वोंड्रियादिजीवंगछुप्प तवृभाषावक्तृगल सुखदुःख- 
प्रकरणाद्यवलंबर्नादद हर्षाध्यभिप्रायमनरियल्के श्क्‍्यत्वदिद व्यक्तत्वोपपत्तियक्कुमप्पुरवरिद । 
अनंतरं सत्यानुभयासत्योभयमनोबचनयोगंगरगे कारणमं पेकूदपं :-- 
मणवयणाणं मूलणिमित्तं खलु पृण्णदेहउदओ दु । 


मोसुभयाणं मूलणिमित्तं खलु होदि आवरणं ॥२२७॥ 
मनोवचनयोस्मूंलनिमित्तं खलु पूर्णदेहोदयस्तु। मृषोभययोम्मूंलनिमित्तं खलु भवत्यावरणं 0 
सत्यमनोयोगक्क सत्यवाग्योगक्कमनुभयमनोयोगक्कमनुभयवचनयोगक्क पर्य्यप्तनामकर्म्मो- 

दयमुं शरीरनामकम्मोंदयमुं खलु स्फुटमागि मृूलनिमित्तं प्रधानकारणं सामान्यक्क विशेषाविना 
भावित्वदिंदं मनोबचनसामान्यग्रहणदिदं तद्रिशेषसत्यानुभयप्रहणं सिद्ध । अथवा मोसुभयाणमेंदितु 
कंठोक्‍्तमादुंवरिंद । शेषसत्यानुभयमनोवचनंगनूगें पारिशेषिकन्यार्यादिद॑ ग्रहणमक्कुमेक वो डे 
आवरणक्के मंदोदयमागुत्तिरखु विद्यमानत्वमादोडमसत्यजनकत्वाभावमप्पुर्दरिदं । पमृषोभययोः 
असत्यमनोवाग्योगंगलूगसुभयसनोवाग्योगंगन्ूगमावरणतोतबानुभागोदयमे मूलकारणं । खलु स्फुट- 


( सन्ति ) तथापि ता अत्रेव नवस्वेबान्तर्भावतीया: । अथवा एतासामुपलक्षणत्वाद्‌ व्यक्ताव्यक्तार्थाशरसंज्ञापिका 
अपरा अनुभयभाषा पृथगनुसत्तंव्या:। अनक्षरात्मकभाषाया सुब्यक्तार्थाशसंज्ञापकत्वाभावात्‌ कथमनुभयत्वमिति 
चेत्तन्न, द्वीन्द्रियादिजीवाना तद्भाषावक्‍तुणा सुखदुःखप्रकरणाद्यवरम्बनेन हर्षाद्यभिप्रायस्थ ज्ञात्‌ शक्यत्वेन 
व्यक्तत्वोपपत्तिभावात्‌ ॥२२६॥ अथ सत्यानु भयासत्योभयमनोवचनयोगाना कारण कथयति-- 

सत्यमनोयोगस्य सत्यवाग्योगस्यथ अनुभयमनोयोगस्य अनुभयवचनयोगस्य च पर्याप्तनामकर्मोदय 
शरीरनामकर्मोदयश्र खलु स्फुट्ट मूलनिमित्त प्रधानकारण भवति। सामान्यस्य विद्येषाविनाभावित्वेन मनोवचन- 
सामान्यग्रहणेन तहिशेषसत्यानु भयग्रहण सिद्धमेव । अथवा मोसुभयाणमिति कण्ठोक्तत्वात्‌ गेषसत्यानुभयमतों- 
यचतयो: पारिशेषिकन्यायाद ग्रहण भवति । आवरणस्य मन्दोदये विद्यमाने असत्यजनकत्वाभावात्‌ मृषोभयों 


वे सब इन्हीं नो भाषाओंमें अन्तभूत करना। अथवा ये भाषाएँ उपलक्षणरूप है अतः व्यक्त 
ओर अव्यक्त अथके अवयवोंकी प्रकाशिका अन्य अनुभय भाषा प्रथक्‌ जानना । 

शंका--अनक्षरात्मक भाषा सुव्यक्त अर्थके अंशकी प्रकाशक नहीं हे तब वह कैसे 
अनुभयरूप हो सकती है 

समाधान--उस भाषाको बोलनेत्राले दोइन्द्रिय आदि जीबोंके सुख-दुःखके प्रकरण 
आदिके अवलम्बनसे हुं आदिका अभिप्राय जाना जा सकता हे। इसछिए व्यक्तपना 
सम्भव दे ॥२२६॥ 

आगे सत्य, असत्य, उभय ओर अनुभय मनोयोग तथा वचन योगके कारण 
कह ते हैं--- 

सत्यमनोयोग, सत्यवचनयोग, अनुभयमनोयोग और अनु भयवचनयोगका मूलनिमित्त 
अर्थात्‌ प्रधानकारण पर्योप्रनामकर्म और दरोरनामकर्मका उदय है | यतः सामान्‍य विशेषका 
अविनाभावी द्वोता हे, अत: मन सामान्य और बचन सामान्‍्यके ग्रहणसे उसके विशेष सत्य 
ओर अजुभयका प्रहण सिद्ध ही है। अथवा 'मोसुभयाणं' ऐसा कण्ठोक्त होनेसे शेष सत्य मन 
वचन और अनुभयमन तथा बचनका प्रहणपारिशेष न्‍्यायसे होता है। आवरणका मन्द 


कर्णाटवृत्ति जोवतत्त्वप्रदीषिका ३६५ 


मागि इल्लि विशेषमुंटदावुद दोड तोवतरानु भागोदयविशिष्टमावरणमसत्यमनोवास्योगनिमित्तं । 
तोबानुभागोदयविशिष्टमावरणमुभवमनोवाग्योगनिभित्तम दरिय । बशंनचारित्रमोहोदयंग>गसत्यो 
भययोगकारणस्वमेक॑ पेव्टल्पडुव दनल्वेंडेक दोडे मिथ्याहष्टिग तंते असंयतसम्यम्दृष्टिंगं संयतंश 
तदथोगसद्भावमरप्पुर्दारिदं सत्र सिथ्यावृष्टचादिगछोतु सत्यासत्ययोगव्यवहारक्कावरणंगढ मंदतीत्वा- 
नुभागोदयंगछे कारणं गे दितु प्रवचनदोल्ु प्रसिद्धियुंटप्पुरदारिदं | तु मत्ते केवलियोलु सत्यानु भय- 
योगव्यवहारं सर्व्वावरणक्षयजनितम दितु॒ ज्ञातव्यमक्कुमयोगकेवलियोलू शरीरनासकर्म्मोदिया- 
भावदिदं योगाभावमप्पुदरिदं सत्यानुभयव्यवहारमिल्ल दितु सुब्यक्तं। सयोगकेवर्लिणे दिव्यध्वनि 
गे तु सत्यानु भयवाग्योगत्वम दितेनल्वेडेक दोडे तदुत्पत्तियोलु. अनक्षरात्मकत्वदिदंश्रोतृश्रोत्रप्रदेश 
व्याप्तिसमयपरय्यतमनुभयभाषात्वसिद्धियुं तदनंतरं श्रोतृजनाभिप्रेतात्थेगछोल् संशवादितिराकरणदिदं 
सम्यरज्ञानजनकत्वदिदं सत्यवाग्योगत्वसिद्धियं सुनिश्चितमक्कुं । 
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असत्यमनोवास्योगयो उभयमनोवाग्योगयोज्व आवरणतीत्रानुभागोदय एवं मूलकारण भवति खलु-स्फुटम्‌ । 
अवबाय विजशेप.। सक ? तीब्रतरानुभागोदयविशिष्टमावरण असत्यमनोवाग्योगनिमित्तम्‌ । तीज नुभागोदय- 
विशिष्टमावरण उभयमनोवाग्योगनिमित्तमिति जानीहि। दर्शनचारित्रमोहोदययों. असत्योभययोंगकारणत्वं 
कुतो नोक्तमिति चेत्तन्न, मिथ्यादृष्टेरिव असयतसम्परदूष्टे' संयतस्यापि तद्योगसद्भावात्‌ । सर्वत्र मिध्यादृष्टया- 
दिषु संत्यासत्ययोगव्यवहा रस्थावरणमन्दतीवर नुभागोदय एवं कारणमिति प्रवचनप्रसिद्धे. । तु-पुतर. केवलिनि 
सत्यानुभययोगव्यवहार' सर्वावरणक्षयजनित इति ज्ञातव्य' । अयोगकेवलिनि शरीरनामकर्मोदयाभावेन योगा- 
भावात्‌ सत्यानुभयव्यवहा रोषषि नास्ति इति सुव्यक्तम्‌ । सयोगकेवलिदिव्यध्वने: कर्थ सत्यानुभयवाग्योगत्वभिति 
चेत्तनन तहदुत्पत्तावनक्षरात्मकत्वेन. श्रीतृश्रोत्रपदेश-प्रासिसमयपर्यन्तमनुभयभाषात्वसिद्धे: । तदनन्तरं च 
श्रोतृजनाभिप्रेतार्थेष सशब्रादिनिराकरणन सम्यस्ज्ञानजनकत्वेन सत्यवाग्योगत्वसिद्षेश्व तस्यादि तदुभयत्व- 
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उदय होते हुए असत्यकी उत्पत्ति नहीं होती अतः असत्य मनोयोग, असत्य बचन योग 
उमय मनोयोग, उभय बचनयोगका सूल कारण आबरणके तीत अनुभागका डदय ही हे यह 
स्पष्ट है । यहाँ इतना विशेष है कि तीव्रतर अनुभागके बदयसे विशिष्ट आवरण असत्य- 
मनोयोग ओर असत्यवचनयोगका कारण है । और तीत्र अनुभागके उदयसे विशिष्ट आवरण 
उभयमनोयोग और उस्रयवचनयोगका कारण हे | ऐसा जानना | 

शंका--दृशनमोह और चारित्रमोहके उद्यको असत्य और उभययोगका कारण क्‍यों 
नहीं कद्दा ? 

समाधान--नहीं, क्योंकि मिथ्यादृष्टिकी तरह असंयत सम्यग्दृष्टिके ओर संयतके भी 
असत्य और उभय योग होते हैं। सबंत्र मिथ्यादृष्टि आदिमें सत्य और असत्य योगके 
व्यवह्यारका कारण आवरणके मन्‍द' ओर तीत्र अनुभागका उदय ही है, यह बात आगममें 
प्रसिद्ध हे। किन्तु केवीके सत्य और अनुभय योगका व्यवहार समस्त आवरणके क्षयसे 
होता है यह ज्ञातव्य है। अयोगकेवलीके शरीरनामकमंके उदयका अभाव होनेसे योगका 
अभाव है | अतः सत्य और अनुभयका व्यवहार भो नहीं है यह स्पष्ट हे । 

शंका--सयोगकेवलीकी दिव्यध्वनि केसे सत्य और अनुभयवचन योगरूप होती हे ? 

समाधान--दिव्यध्वनि उत्पत्तिके समय अनक्षरात्मक होती है अतः श्रोताके श्रोत्र 
प्रदेशको प्राप्त होनेके समय तक अनुभय भाषपारूप दोना सिद्ध हे। उसके अनन्तर श्रोता 


१. बव सत्ययोगव्य । 


१० 


२० 


२५ 


३० 


१५ 


२० 


२५ 


३० 
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शेर गो० जोवकाण्डे 


अनतरं सयोगकेवलियोत्ू सनोयोगसंभवप्रकारमं गायाद्र यदिदं पेकूदपं । 
मणसहियाणं वयणं दिड्ठ तप्युव्वमिदि सजोगम्हि ! 
उत्तो मणोवयारेणिंदियणाणेण द्ीणम्द्ि ॥२२८॥ 
मनःसहितानां वचन दुष्ट तत्यृव्बंमिति सयोगे । उकतो सन उपचारेणेंब्रियज्नानेन हीने ॥ 
इंद्रियज्ञानविहोने सतिज्ञानविहोतमप्प सयोगनोव्ड मुख्यवृत्तियद सनोयोगाभावसककुसा- 
दोड़सा मनोयोगमुपचारदिदमुंदे दु परमागमदोलु पेछल्पट्ट्रदा उपचारमुं निभित्तप्रयोजनंगव्लनुऋब्छ 
इल्लेबरं निमित्तं पे्ल्पडुगमस्मदाविच्छवृमस्थमनोयुक्तगें तत्पूंक मनःपृथ्वंकमायिये वचन वर्णपद- 
वाक्यात्मकमप्प बाग्व्यापारं काणल्पटटुडु । इति इति हेतोः इदु कारणमागसनसोध्स्मदाद्यमन॒ति- 
उयपुरुषरो तु काणल्पट्ट धम्म॑ सातिशायपुरुषनप्प भगवंतनोव्गु केवलियोब्टदेंतु कल्पिसल्पडुगुमेन- 
ल्वडके दोडे अबु कारणमागिये केवलियोल्‌ मुख्यमनोयोगक्‍कभावदिदमे तत्कल्पनारूपोषचारं 
पेकल्पट्टुबदक्के प्रयोजमीग पेलल्पड़त्तिदे । 
अंग्रोवंगुदयादों दव्यमणट॒ठं जिणिद्चंदम्हि | 
मणवर्गणखंधाण्ं आगमणादों दु मणजोगो ॥२२९॥ 
अंगोपांगोदयतो द्रव्यमनोत्थ जिनेंद्रचंद्रे | मनोवरस्गंणास्कंधानां आगसनतस्तु सनोयोग: ॥ 
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घटनात्‌ ॥२२७॥ अथ सयोगकेवलिनि मतोयोगसंभवप्रकारं गाथाहयेनाह-- 

इन्द्रियज्ञानेन-मतिज्ञानेन, विहीते सयोगिनि मुख्यवृत््या मगोयोगाभावेषपि उपचारेण मनोयोगोथस्तीति 
परमागमे कथित । उपचारों हि निमित्तप्रयोजनवानेव । तत्र निभित्त यथा अस्मदादे छद्यस्थस्य मनोयक्तस्य 
तत्पूर्वक मन'पृवंकमेव बचने वर्णपदवाक्यात्मकवाग्व्यापारों दृष्ट इति कारणात्‌ । अस्मदाद्ननतिशयपुरुषे दृष्टो 
घ॒र्म. सातिशयपुरुषे भगवति केवलिनि करथं कल्पते ? इति न च वाच्यं, तत्कारणस्य मुख्यमनोयोगस्य केवलिन्य- 
भावादेव तत्कल्पनारूपोपचार, कथित. । तस्य प्रयोजनमथुना कथयति ॥२२८॥ 
जनोंके इष्ट पदार्थामें संशय आदिको दूर करके सम्यरज्ञानकों उत्पन्न करनेसे सत्य वचन 
योगपना सिद्ध हे | इस तरह बह उभय योगरूप होती हे ॥२२७॥ 

आगे सयोगकेबलीमें दो गाथाओंसे मनोयोगको बतछाते हैं-- 


इन्द्रियज्ञान अर्थात्‌ मतिक्षानसे रहित सयोगकेबलीमें मुख्य रूपसे मनोयोगका 
अभाव द्वोनेपर भो उपचारसे मनोयोग है ऐसा परमागप्में कहा हे। उपचारके होनेमें 
निमित्त ओर प्रयोजन दो कारण होते हैं। निमित्त इस प्रकार हे--जेसे हमारे जेसे मनसे 
युक्त छद्वास्थ जोबोंके तत्पूवंक अर्थात्‌ मनपृवंक ही बचन अर्थात्‌ वर्णपदवाक्यात्मक बचन 
व्यापार देखा जाता है अतः केवलीके भी मनोयोगपु्ंक वचन कहा दे । 

झंका--हमारे जेसे अतिशयरद्दित पुरुषों देखा गया धर्म सातिश्ञय पुरुष भग 
केवलीमें केसे कल्पना करते हैं ९ हि बे 8, 


समाधान--ऐसा मत कह्िए, उसका कारण मुख्य मनोयोगका केवलछीमें अभाव 
रे ही मनोयोगकी कल्पनाका उपचार कहा है । अब उपचारका प्रयोजन कहते 
॥२२८॥ 


कर्णाटवृत्ति जोवतस्वश्रदीपिका ३६७ 


जिनेंद्रभंदे जिन इंद्ों वेषां ते जिनेंद्राः: सम्यग्टष्टयस्तेषां । चंद्र इव चंद्र: भवतापाजश्ञानतमो- 
विनाशकत्वात्तस्मिन जिनेंद्रचंद्रे । इंतप्प जिनेंद्रचंद्रनोर॑ंगोपांगनामकर्म्मोदयदिद हृवयांतर्भागदों 
व्यककुं। तत्परि गसनकारणसप्प मनोवरर्गणास्कंघंगवागसनदर्त्ताणिदं द्रष्यप्ततःपरिणसनप्राप्तिरुपप्रयो- 
जनदरत्तणिदं पुर्बोक्तनिमित्तदिदं मुख्यमप्प भावमनोयोगाभावविदमुपचारदिद मनोयोगमुंट दितु 
पेछल्पटटुढ । 


अथवात्मप्रदेशंगव्व्गें कर्म्म॑नोकर्म्माकर्षणशक्तिरूपमप्प भावमनोयोगमामनोयोगदिदं समु- 
दभृतसप्प मनोवरगंणाद्रव्यममनःपरिणमनछूपं द्रव्यमनोयोगमुमी गाथासुत्रदिद भाषितमसाय्तु । 
पृ्वोक्तोपचारक्क प्रयोजन तु सत्त सब्बंजीवदर्ययुं तत्वात्यंदेशनेयूं शुक्लध्यानादिक्स दितु तु 
शब्ददिदं सुचितसाय्तु । 


अनंतरं काययोगमं पेछवातं मुन्नसौदारिककाययोगर् निरुक्सिपुस्वेक पेऋूदपं । 


पुरुमहदुदारुराल एयड्रो संविजाण तम्हि भव । 
ओरालियं ति उच्चइ ओरालियकायजोगो सो ।॥॥२३०॥ 


पुरुमह॒दुदारुरालं एकार्यं: संविजानीहि। तस्मिन्‌ भवं ओऔदा रिकमित्युच्यते औरालिक- 
काययोगः सः ॥ 

जिनेन्द्रचन्द्रे-जिन इन्द्रो येपा ते जिनेन्द्रा सम्यम्दृष्टय , तेषा चन्द्र इब चन्द्र , भवतापाज्ञानतमो- 
विनाशकत्वात्‌ तस्मिन्‌ जिनेन्द्रचन्द्रे अद्भोपाज्ञतामकर्मोदयेन द्रव्यमनों विकसिताष्टदलूपद्माकारेण हृदयान्तभागे 
भवति | तत्परिणमनकारणमनोवर्गणास्कन्धानामागमनाद्‌ द्रव्यमन' परिणमनेन प्राप्तिख्पप्रयोजनात्‌ पूर्वोक्तनिमित्तात्‌ 
मुख्यभावमनोयोगाभावाच्वोपचारेण मनोयोगोःस्तीत्यूच्यते । अथवा आत्मप्रदेशाना कर्मनोकर्माकर्षणत्रक्तिरूपो 
भावमनोयोग- तत्समुद्भतो मनोवर्गणाना द्रव्यमनःपरिणमनरूपो द्रव्यमनोयोगश्चानेन गाथासूत्रेण भाषितों 
जात । पूर्वोक्तोपचारस्प प्रयोजन तु सर्वजीवदयातत्त्वाथदेशनाशुक्लध्यानादिकमिति तुशब्देन सूचितम्‌ ॥२२९॥ 
अथ काययोगं कथयन्‌ प्रथमौदारिककाययोग निरुक्तिपूर्वकं कथयति-- 
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जिन जिनका इन्द्र हैं वे जिनेन्द्र अथोत्‌ सम्यर्दृष्टि हैँ। भवरूप सन्‍्ताप और अज्ञान- 
रूप अन्धकारका विनाशक होनेसे उन जिनेन्द्रोंके लिए जो चन्द्रमाके तुल्य हे उन जिनेन्द्र- 
चन्द्रमें अंगोपांग नाम कमका उदय होनेसे हृदयके अन्तभोगमें खिले हुए आठ दलवाले 
कमलके आकार द्रव्यमन होता हे । उसके परिणमनमें कारण मनोवगंणाके स्कन्धोंके आनेसे 
द्रव्यमनका परिणमन होता है । अतः प्राप्तिखूप प्रयोजनसे तथा पूर्बोक्त निमित्तसे और मुख्य 
मनोयोगका अभाव दोनेसे उपचारसे सनोयोग कहा है। अथवा आत्मप्रदेशोंके कम॑ और 
नोकमंको आकृष्ट करनेकी शक्तिरूप भावमनोयोग है। उससे उत्पन्न हुआ मनोवर्गणाका 
द्रब्यमनरूपसे परिणभनेरूप द्रव्यमनोयोग हे। यह इस गाथासूत्रसे कहा गया है। पूर्वोक्त 
उपचारका प्रयोजन तो सब जीवोंपर दया, तक्त्वाथका उपदेश, झक्लध्यान आदिका केव लीमें 
होना है । यह्‌ 'तु' शब्दसे सूचित किया है ॥२२०॥ 


ये काययोगका कथन करते हुए निरुक्तिपुबक प्रथम ओदारिक काययोगको 
कहते हैं-- 
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अन्चकि 


५ 


दी । 
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उदार उराढ्ं वा पुरु महत्‌ स्थूलंगढे बुद॒र्त्थं तत्स्वात्थ॑दोव्ठंठप्विधानमुंटप्पुर्दारिदमुदारमुराल- 
सेव था औवारिक उदारे उराले बा भवं ओदारिक मेणितुं भवात्थंदोत्॑ ठप्विधानमुंटप्पुर्दा रद्सक्कु । 
आओदवारिकमेवोपजितपुद्गरूपिडरूपत्वात्काय:। औदारिकश्चासों कायजल औदवारिककाय: | ओदारिक 
शरोरनासकर्म्मोदयसंपादितमप्पौदारिकशरी राकारस्थलपुदूगलस्क धपरिणामं वेक्रियिकादिशरो रसुक्स - 
परिणाममं नोडें महत्वसंभवरद्िदसोदारिककायमक्कुं । सूक्ष्मपृथिव्यमेजोबायुसाधारणशरीरंगत्ण 
स्थृलत्वा भावदिदम तबक्‍्कौदारिकत्वमे देनेल्वेडेक दोडवं नोडलुं सूक्ष्मत रमप्प वेक्रियिकादिशरी रा- 
पेक्षेयिदं अवकके महत्वमुऊत्र्दारद परमागमरूढियिदं मेणौदारिकत्व॑ संभविसुगुमौदारिककायात्ये- 
भागि यावुदों दात्मप्रवेशंगक्लों.. कम्संनोकम्सकिर्षणशक्तियदु तानेयौदारिककाययोगमे दितु 
पेछल्पटटुदु 
, ओदारिकवरंगंणास्कंधंगक्रोदारिककायत्वपरिणमनकारणमात्मप्रदेशपरिस्पंदसेणीदारिककाय- 
योगमे दितु एले भव्यनीनरिय दितु संबोधिसल्पटटुदु । 
अथवा ओऔदारिककाय ओदारिककाययोगस दितु कारणे कार्योपचारः एंबी न्‍्यार्याद पेछल्प- 


ट्टुदाबुपचारमुं निमित्तप्रथोजनंगठनुतलुर्दारिद औदारिककायाद्योगः: ओदारिककाययोग: एंबो 





उदार उरालं वा पुरु महत्‌ स्थूछमित्यर्थ' । वार्थे कन विधानात्‌ उदार उरालमेवौदारिकमौरालिकम्‌ । 
उदारे उराले वा भवमौदारिकं औरालिकं बेति भवार्थे उप्विधानात्‌। ओऔदारिकमेव उपचितपुद्गूपिण्ड- 
रूपत्वात्‌ काय., औदारिकश्चासौ कायर॒च औदारिककाय , औदारिकशरोरनामकर्मोदयसंपादित औदारिक- 
शरीराकारस्थूलपुद्गलस्कन्धपरिणाम: । वैक्रियिकादिशरी ससृक्ष्मपरिणामादेव महत्वसंमवेन औदारिककाय' 
स्थात्‌ । सृक्ष्मपृथ्व्यप्तेजोवायुसाधारणशरी राणा स्थूलत्वाभावात्‌ कथमेषामौदारिकत्वमिति न वाच्यं, ततो5पि 
सूक्ष्मत रवेक्रियिकादिशरीरापेक्षयैषा महत्त्वयुक्तत्वात्‌ परमागमरूद्या वा ओऔदारिकत्व संभवति | औदारिक- 
कायार्थ वा आत्मप्रदेशाना कर्मनोकर्माकर्षणशक्ति. सैव औदारिककाययोग इत्युच्यते तदा औदारिकवर्गणा- 
स्कन्धाता भौदारिककायत्वपरिणमनका रणं आत्मप्रदेशपररिस्पन्दो वा औदारिककाययोग इति हे भव्य | त्वं 


उदार, उराल, पुरु, महत्‌ ये सब शब्द एकार्थवाची हैं। इनका अथ हे स्थूल । स्वार्थमें 
'कन! प्रत्ययका विधान करनेसे उदार ओर उराल ही औदारिक ओर औरालिक होता हैं । 
अथवा उदारमें या उरालमें जो हो वह ओऔदारिक या औराछिक है, यहाँ होनेके अथर्में 
अण! का विधान किया है । औदारिक ही पुदूगछपिण्डका संचय रूप होनेसे काय ह। 
ओऔदारिक वही हुआ काय सो ओऔदारिककाय है । ओऔदारिक शरीर नाम कमके उदयसे 
उत्पन्न हुआ ओदारिक शरीरके आकार स्थुल पुदुगलम्कन्धोंका परिणाम औदारिककाय 
गे 888 आदि अरीोर सूक्ष्म परिणामरूप हैं. अतः उनसे स्थल होनेसे ओदारिककाय 

ताहे। 

शंका --सूक्ष्म प्रथ्वीकाय, अप्काय, तेजस्काय, वायुकाय ओर साधारण वनस्पतिकायके 
शरीर तो स्थूल नहीं होते तब वे शरीर औदारिक केसे हैं ? 

समाधान-ऐसा नहीं कहना, क्‍योंकि उनसे भी सूक्ष्मतर वैक्रियिक आदि शरीरकी 
अपेक्षा ये शरीर स्थूछ हैं। अथवा परमागममें रूढ होनेसे उनको औदारिक कट्दा है। औदारिक 
शरीरके लिए जो आत्मप्रदेशोंकी कम और नोकमको आकर्षण करनेकी शक्ति है उसे ही 


१०२ ठणु मु-। रे ब सूक्ष्मचभा, । 
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निमित्तत्वदिदमुं तस्माद्योगात्‌ आकृष्टकम्मंनोकस्से परिणामरुपप्रयोजनदिद्सूं ओदारिककायव्कु 
पचाराद तद्योगत्यसिद्धियक कु । 


अनंतर ओऔवारिक सिश्चकाययो गम पेल्व्पर । 
ओरालिय उत्तत्थं विजाण मिस्सं तु अपरिपृण्णं त॑ । 


जो तेण संपजोगो ओरालियमिस्सजोगो सो ॥२३१॥ 

ओदारिकमुकतात्थ॑ बिजानीहि मिञ्र॒ तु अपरिपृर्ण तत्‌॥ यस्तेन संप्रयोगः औदारिक- 
सिश्षयोगः सः ॥ 

प्रागुक्तलक्षणमप्पौदारिकशरी रमदु_तानंतम्मुंहृतंप्यंतमपुणंमपर्य्याप्मन्नेबरं मिश्र वितु 
पेछल्पददु वु । अपर्य्याप्तकालसंबंधिसमयत्रयसंभविकास्मंगकाययोगाकृष्टकास्मे णवरगंणा संपुक्तत्वदिदं 
परमागमरूढि थिंद॑ मेणपर्प्याप्रमप्प शरीर॑ मिश्रमेंबुदत्यंभदु कारणदिदं औदारिककायमिश्रदोडने 
तदत्थ॑मागि वरत्तिसुव यः संप्रयोगः आत्मंगे कर्म्मनोकम्मोदानशक्षितप्रदेशपरिस्पंदसंघोगमवु शरीर- 
पर्य्य प्रिनिष्पत्यभावदिद औदारिकवर्ग्गणास्कंघंगछुगे परिपूर्णशरीरपरिगसनसमत्य॑सपुदो दारिककाय- 
सिश्रयोगम दितु घिजानोहि अरि। 
जानीहि इति संबोध्यते । अथवा औदारिककाय एवं ओऔदारिककाययोग इंति कारणे कार्योपचारात । 
अयमुयचारो४पि निमित्तप्रयोजतवानेव । औदारिककायाद्‌ योग: औदारिककाययोग इति निमित्तस्य तद्योगाकृष्ट- 
कर्मनोकर्मपरिणा मरूपप्रयोजनस्य च भावात्‌ ॥२३०॥ अथ तस्मिन्मिश्रयोगं प्ररूपयति-- 

प्रागुकलक्षणमौदारिकशरीरं तदेवान्तर्मुहतंपर्यन्तमपूर्ण अपर्याप्तं तावन्मिश्नमित्युच्यते । अपर्याप्तकालू- 
संबन्धिसमयत्रयस भविकार्मणकाययोगाकृष्टका म णवर्ग णासयुक्तत्वेन परमागमरूढ्या वा अपर्याप्तं-अपर्याप्तशरीर- 
मिश्रमित्यर्थ । तत' कारणादौदारिककायमिश्रेण सह तदर्थं वर्तमानों यः संप्रयोग: आत्मन: कर्मनोकर्मादान- 
ओऔदारिककाययोग कहते हैं | ऐसी अवस्थामें ओदारिकवर्गणाके स्कन्धोंका ओदारिककायरूप 
परिणमनमें कारण जो आत्मप्रदेशोंका परिस्पन्द हे बह ओदारिककाययोग हे, ऐसा दे भव्य, 
तू जान । अथवा कारणमें कार्यंका उपचार करनेसे ओदारिककाय ही ओदारिककाय योग 
है । यह उपचार भी निमित्त ओर प्रयोजनको लिये हुए है । ओदारिफकायसे योग होता है 
इसलिए ओऔदारिककाययोग है, यह तो निमित्त हुआ ओर उस योगके द्वारा आक्ृृष्ट पुद्गलोंका 
कम नोकमंरूपसे परिणमन होता है यह प्रयोजन हुआ ॥२३०॥ 

आगे औदारिकमिश्रकाय योगको कहते हैं-- 

ओदारिक इरीरका छक्षण पहले कहा है। वही अन्तमुहृत काछ तक अपुण अथोत्‌ 
अपयाप्त होता है तब उसको औदारिक मिश्र कहते हैं। अपयोप्तकाल सम्बन्धी श॒रूके तीन 
समयोंमें होनेवाले कामंणकाय योगसे आक्ृष्ट कार्मणबगणासे संयुक्त होनेसे ओदारिक मिश्र 
कहते हैं। अथोत्‌ मिश्रनाम मेलका दै। सो जब जीव पूव शरीरको छोड़कर नया शरीर 
धारण करनेके लिए विप्रहगतिसे गसन करता दे तब अधिकसे अधिक तीन समय तक उसके 
कार्मणकाय योग होता छै । उससे कार्मण बर्गेणाओंका ग्रहण होता दे । इस तरह कार्मण और 
ओदारिक वर्गणाका मेल होनेसे अपरयाप्त अवस्थामें ओदारिककों ही ओऔदारिक मिश्र कष्दा 
जाता है। अथवा परमागममे ऐसा रूढ़ है कि अपयोप्त शरीर मिश्र होता है। इस कारणसे 
ओदारिककफायमिश्रके साथ उसके लिए बतमान जो संग्रयोग अथात्‌ आत्माका कर्म और 

४७ 


२० 


२५ 


३० 


३७० गो० जीवकाण्डे 
अनंतरं वेक्रिपिककायपोगर्म पेछदपर । 
विविहगुणइड्टिजुत्तं विक्किरियं वा हु होदि वेगृव्वं । 
तिस्‍्से भव॑ च णेयं वेगुव्वियकायजोगी सो ॥२३२॥ 
विविधगुणड्धियुक्त विक्रियं वा हि भवति वेगुष्यं। वेक्रियिकं वा तस्मिन्‌ भव च मेय॑ 
५ वेक्रिपिककाययोगः सः ॥ 
विविधगुणाद्युक्‍्तं विविधशुभाशुभप्रकारंगछुप्प. अणिमाद्यतिशयंगरव्ठऋद्धिमंहत्वमद- 
रोककडिद देवनारकशरीरं वेगृव्वंमक्कुं मेणु वेक्रियिकमक्कुं | विशृव्वें विविधगुणोद्योगे भव॑ बेगृव्य॑ 
पेदितु निव्बंचनं संभविसुगुमप्पुर्दारिदं वेक्रियिकम बुद्त्थ । बेगुव्विकसेंदितु पाठ्मक्कुमल्लि 
प्रयोजनमस्येति वेग॒व्विकर्म वितु ठण्‌ प्रत्ययमक्कुं॥ अथवा विविधा क्रिया विक्रिया अनेका- 
१० णिम्तादिविकारमेंबुदत्थं । तस्यां विक्रियायां भव वेक्रियिक सा प्रपोजनमस्पेति वा बेक्रियिक्म दितुं 
शव शब्द प्रयोजतात्थंसमुल्चयाथंमप्पुदरिनककुं। यः आचुदो बु वेगूष्विककायात्थंमागि ततूपपरिणमन- 
योग्यञरी रवग्गंणास्कंधाकर्षणाशक्तिविशिष्टात्मप्रदेशपरिस्पंद: सः अदु व गुथ्विककाययोगमस दितुं 
वेक्रियिककाययोगस दितु ज्ेयं अरियल्पड़गुं । 
अथवा वेक्रियिककायमे कारणे काय्योंपचारन्यायदिद वेक्रियिककाययोगम दितुपचरि 
१५ सल्पड॒गुं। तदुपचारं निमित्त प्रयोजनमनुरूछदप्पुदरिवं बेक्रिथिककायाद्योगो बेक्रिधिककाययोग 
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शक्तिप्रदेशपरिस्पन्दसयोग. स शरीरपर्याप्तिनिष्पत्यभावेन औदारिकवर्गणास्कन्धाना परिपूर्णशरीरपरिणमना' 
समर्थ: औदारिककायमिश्रयोग इति विजानीहि ॥२३१॥ अथ वैक्रियिककाययोगं कथयति-- 

विविधगुणधियुक्त-विविधानां-शुभाशुभप्रकाराणा गुणाना-अणिमाद्रतिगयाना ऋद्धि.-महृत्त्त तेन 

सहित देवनारकदारीर॑ वैगूर्व॑ बैक्रियिकं वा भवति | विगृर्वे-विविधगुणोद्योगे भव वैगूव॑मिति निर्वचनातू । 

२० वैक्रियिकमित्यर्थ' । वैभूविकमिति पाठे विगूर्व प्रयोजनमस्थेति वैगूविकमिति ठपृप्रत्ययविधानात्‌ । अथवा 

विविधा क्रिया विक्रिया अनेकोर्शणमादिविकार हत्यर्थ.। तस्‍्यां विक्रियाया भवं वैक्रियिक सा प्रयोजनमस्थेति 

वा वेक्रियिकं, चशब्दस्य प्रयोजनार्थसमुच्चयार्थत्वात्‌ । य॑ वेगूविककायार्थ तद्रपपरिणमनयोग्यशरीरवर्गंणा- 

स्कन्धाकर्षणशक्तिविशिष्टा त्मप्रदेशपरिस्पन्द. स वैगूविककाययोग इति ज्ञेग.-ज्ञातव्य. | अथवा वैक्रियिककाय 
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नोकमंको ग्रहण करनेकी शक्तिको लिये प्रदेशपरिस्पन्दरूप योग है, वह शरीरपर्या प्तिकी पणंता 
२५ न होनेसे ओदारिक वगणाके स्कन्धोंको परिपणरूपसे शरीररूप परिणमानेमें असमथ होनेसे 
ओदारिक मिश्रयोग होता है ऐसा जानो ॥२३१॥ 
आगे वेक्रियिक काययोगको कहते हैं-- 
विविध अथात शुभ और अश्ञभ प्रकारके गुण अथात्‌ अणिमा आदि अतिश्य रूप 
ऋद्धि, उससे सहित देव और नारकियोंका शरीर बैगूव॑ अथवा वैक्रियिक होता है | विगूदे 
३० अर्थात्‌ विविध गुणोंके उद्योगमें हुआ शरीर वेगूवे है ऐसी व्युत्पत्ति है। उसका अर्थ बेक्रियिक 
है। वगूविक' पाठ होनेपर विगूव॑ जिसका प्रयोजन है वह वेगूविक है, इस प्रकार ठण्‌ 
प्रत्ययका विधान किया है । अथवा विविध क्रिया-विक्रिया हे, उसका अर्थ है अनेक अणिमा 
आदि विकार । उस विक्रियामें जो हो अथवा बिक्रिया जिसका प्रयोजन हो बह बेक्रियिक 
है| 'च' शब्द प्रयोजनके समुच्चयके लिए हे । वेगुरविक शरीरके लिए जों उस रूप परिणमनके 
३५ योग्य शरीर वगणाके सकन्धोंको आक्रृष्ट करनेकी शक्तिसे विशिष्ट आत्मग्रदेशोंका कम्पन है 
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एँॉदितुं निभित्तमुं।. तस्माहेक्रियिककाययोगात्कर्स्सनोकम्मंरपपरिणसनप्रयोजनमुर्म ब निमित्त- 
प्रयोजनंर्गाछिदमुं वे क्रियिककायककुपचाररदिदं तत्काययोगत्वसिद्धियककुं । 
अनंतरं बेक्रियिककाययोगक्‍्के संभवस्थानांतर पेऋूदर्प :-- 
बादरतेऊवाऊ पंचिंदियपृण्णगा विगुव्बंति । 
ओरालियं सरीरं विशुव्वणप्पं हवे जेसि ||२३३॥ 
बादरतेजोवायुपंचेंद्रियपर्णका विगुष्वंति विकृव्वंति वा। औदारिक शरोर॑ विगव्न॑णात्मकं 
विकुव्यंणात्मकं जे वा भवेदयेषां ॥ 
बादरंगल्ु स्थुलंगव्ठप्प तेजस्कायिकंगछु वायुकायिकंगर संजिपंचेंद्रियपर््याप्तंगछ प्प तिय्य॑ग- 
सनुष्यरुं भोगभूमिजतिय्यंग्मनुष्यरं॑ तंतम्मौदारिकशरीरंगठनवु विगृुव्यति विफुब्व॑ति वा 
विगुव्विसुवुवु । एंतप्पुवंदोड एवां आवुतु केलबु जोवंगव्व्मोदारिकशरोरमे विगृव्यंणात्मकं 
विक्रियात्मक॑भवेत्‌ अवकुमा जोवंगढ मपुृथर्विक्रिययिदरं परिणमंति परिणसिसुबर्ये बुदत्थं भोग- 
भूमिजरं चक्रर्वत्तिगर्ठ पृथाग्विगुव्विसुवरु । 
अनंतरं वेक्रियिककायमिश्रपोगमं पेछूदपर :-- 
वेगुव्विय उत्तत्थं विजाण मिस्स तु अपरिपृण्णं त॑। 
जो तेण संपजोगो वेगुव्वियमिस्सजोगो सो ॥२३४॥ 
बेग॒व्बिकोक्तात्थ विजानीहि सिश्र' तु अपरिपूर्ण तत्‌। यस्तेन संप्रयोगो वेगव्विकमिश्र- 
योगः सः ॥ 
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एव वेक्रियिककाययोग' कारणे कार्योपचारात्‌ , अयमध्युपचारः प्राग्वदेव निमित्तप्रयोजनयुक्‌ वैक्रियिककाया: 
दोग. वैक्रियककाययोगः इति निमित्तस्य तद्योगात्‌ , कर्मनोकर्महपपरिणमनप्रयोजनस्य चात्रापि संभवात्‌॥२३२॥ 
अथ वैक्रियिककाययोगसभवस्थानान्त रमाह-- 

बादरा एवं स्थूला एवं तेजस्कायिका: वायुकायिकाश्च तथा संज्ञिपश्रेन्द्रियपर्याप्ततियंग्मनुष्या: भोग- 
भूमितियंग्मनुष्याश्व स्वस्वौदारिकश रीरं विगृर्वन्ति-विकुर्बन्ति वा | ते के ? येषा जीवाना औदारिकशरीरमेव 
विगूर्वणात्मक॑विक्रियात्मकं भवेत ते जीवा. अपृथर्विक्रियया परिणमन्तीत्यर्थ:। भोगभूमिजा: चक्रवर्तिनश्च 
पृथग्‌ विगृ व॑न्ति ॥३२३३॥ अथ वैक्रियिककायमिश्रयोगं प्ररूपयति- 


बह वेगूविककाययोग जानना। अथवा कारणमें कायका उपचार करनेसे बेक्रियिककाय ही 
वैक्रियिककाययोग हे | यह उपचार भी पहलेकी तरह निमित्त और प्रयोजनको लिये हुए हे । 
वेक्रियिककायसे हुआ योग वेक्रियिककाययोग है यह निमित्तका योग है। तथा कम-नोकस 
रूपसे परिणमन होना प्रयोजन है | यह भी यहाँ वतमान है ॥२३२॥ 

अन्यत्र भी जहाँ बेक्रियिककायोग सम्भव हैं उनको बतलाते हैं-- 

बादर तेजस्कायिक, बादर वायुकायिक तथा संज्षिपंचेन्द्रियययोप्त तियच ओर मनुष्य 
भोगभूमिके तियंच और मनुष्य अपने-अपने औदारिक शरीरको विक्रियारूप परिणमाते हैं । 
सभी ऐसा नहीं करते किन्तु जिन जीवॉका ओदारिक शरीर ही विक्रियारूप होता है वे जीव 
अप्ृथक्‌ विक्रिया करते हैं। भोगभूमिया और चक्रवर्तों प्रथक्‌ विक्रिया करते हैं। अपने 
झरीरसे भिन्न अनेक शरीरादि बनाते हैं ॥२३३॥ 

आगे बक्रियिक सिश्रकाययोगको कहते हैं-- 
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उक्तात्थ प्रागुक्तलक्षणसप्प ततु आ वंगव्यिकशषरीरसे बेक्रिथिकशरोरमसे सेणु। अपरि- 
पूर्ण यस्‍्तेवरमंतम्मृंहत्त॑मात्राउपर्य्याप्रकालपम्यतं॑ अपरिपूर्ण।_ शरौरपर्य्याप्तिनिष्पत्त्यभावदिद 
वेक्रेयिककाययोगजननाससमत्थ॑म॒न्नेवर तु मत्ते औदारिककायमिश्रदंत मिश्रमे दितु जानीहि अरि। 
तेन आ वेक्रियिकमिश्रकायदोडने यः संप्रयोगः आवुदोंदु कम्संनोकम्स आकर्षणशक्तिसंगतसप्प$- 
पर्य्यप्रकालमात्रात्मप्रदेशपरिस्पंदरूपमप्पयोग॑ सः अदु वेक्रियिककायमिश्रयोगसकक्‍्कुमपय्यप्तियोगं 
सिश्रकाययोगम बुद॒त्थ॑ । 
अनंतरमाहारकाययोगर्म॑ गाथापंचकदिदं पेछूदर्प :-- 
आह्यरस्सुदयेण य पमत्तविरदस्स होदि आहारो । 
असंजमपरिदणइं संदेहविणासणट्ट च ॥२२५॥ 
आहारस्योदयेन च प्रसत्तविरतस्य भवत्याहारमसंयम्परिहरणात्थ॑ संदेहविनाशनात्थ व ॥ 
प्रमत्तविरतंगाहारशरीरनामकरम्पोंदर्यदिव माहारवग्यंणायातपुद्गलस्कंधंग>गाहारकशरी र- 
रूपपरिणमर्नाददमाहारकशारी रमक्कुमदेनु निमित्तमककुस दोडे साद्ंद्रीपद्ययर्वात्तितोत्थ॑यात्रादि विहार- 
दोब्ठसंयमपरिहरणार्त्य ऋशद्धिप्राप्तनादोड प्रमत्तसंयतंगें भ्र्‌ तज्ञानावरणवोर्य्पातरायक्षयोपद्मममांच- 


सागुत्तिरलागछोम्में धम्मंध्यानविरोधियप्प श्र तात्थ॑संदेहमक्कुमागठु तत्संदेहविनाशनात्यथंमु 
साहारकशरोरमोगेगुम बुद॒र्त्थ । 








उक्ताथ प्रागुक्तलक्षण तत्‌ वेगूविकशरीरमेव वैक्रियिकशरीरमेव वा यावदस्‍्तर्मुहतंमात्रापर्याप्रकालपर्यन्तं 
अपरिपूर्ण शरी रपर्यासिनिष्पत्त्यभावेन वैक्रियिककाययोगजननासमर्थ तावतु तु पुन' औदारिककायमिश्रवन्मिश्र- 
मिति जानीहि | तेन वैक्रियिकका यमिश्रेण सह यः संप्रयोग: कर्मनोकमकिर्षणशक्तिस ज्भतापर्याप्तकालमात्रात्मप्रदेश- 
परिस्पन्दरूपो योग: स वैक्रियिककायमिश्रयोग' अपर्याप्तयोगो मिश्रकाययोग इत्यर्थ: ॥२३४॥ अथाहारककाय- 
योग गाथापश्चकेनाहु-- 

प्रमत्तविरतस्थ आहारशरी रनामकर्मोदयेन आहारवर्गणायातपुद्गलस्कन्धाना आहारकशरीरखरूपपरिण- 
मनेनाहा रकदारीरं भवति तत्‌ किमथ ? सार्धद्वीपद्ययवर्तितीर्थयात्रादिविहारे असंयमपरिहरणार्थ ऋद्धिप्राप्तस्थापि 
प्रमत्तसंयतस्य श्रुतज्ञानावरणवीर्यान्तरायक्षयोपणममाद्य सति यदा धर्म्यंध्यानविरोधी श्र तार्थसन्देह: स्थात्तदा 
तत्सन्देहविनाशार्थ च आहारकश री रमुत्तिछतीत्यर्थ: ॥२३५॥ 
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जिसका लक्षण पहले कहा है वह वेक्रियिक शरीर ही अन्तमुहूत मात्र अपयोप्त काल 
तक हारीर पयो प्रिकी पूणता न होनेसे वक्रियिककाययोगको उत्पन्न करनेमें असमथ होता है । 
तब तक ओदारिककाय मिश्रकी तरह डसे बेक्रियिक कायमिश्र जानो । उस वेक्रियिक 
कायमिश्रके साथ जो संप्रयोग अर्थात्‌ कर्म-नोकर्म को ग्रहण करनेकी दाक्तिको प्राप्त अपर्याप्त 
काछमात्र आत्माके प्रदेशोंका चलनरूप योग वेक्रियिक मिश्रकाय योग है। अर्थात्‌ अपर्याप्त- 
योगका नाम मिश्रकाय योग है ॥२३७॥ 

आगे पाँच गाथाओंसे आहारककाययोगको कट्ठते हैँ-- 

प्रमत्तविरतके आदह्वारक शरीर नामकर्सके डदयसे आहद्यारबर्गणाके आये हुए पुदूगल 
स्कन्धोंको आद्वारक शरीररूप परिणमन करनेसे आहारक शरीर दोता है। उसका प्रयोजन 
कहते हें--अढाई द्वीपके ती्थोकी यात्रा आदिके लिए विद्दार करना हो तो असंयमसे बचनेके 
लिए ऋड्धिप्राप्त प्रत्त संयत मुनिके आहारक शरीर होता है। अथवा श्र॒तज्ञानावरण और 
बीयोन्तरायके क्षयोपश्मकी मन्दता होनेपर जब धमध्यानका विरोधी शाखके अथमें सन्देहद 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीपिका ३७३ 


णियखेत्त केबलिदृगविरदे णिक्कमणपहुडि कल्लाणे । 
परखेत्ते संबित्ते जिग जिणघरवंदणट्ठं च ॥|२३६॥ 
निजक्षेत्रे केवलियुगविरहे निष्क्रमणप्रभुतिकल्याणे । परक्षेत्रे संवृत्ते जिनजिनगृहवंदनाथ च ॥ 
निजकोत्रे स्वव॒त्थाधारदेशदोलु केवलिय्रुगरहितमागि केवलिश्र्‌ तकेवलिगछग भावमागि 
परक्षेत्र औदारिकशरी रगमनागोचरमसप्प दूरक्षेत्रदोलु केवलिश्र्‌ तकेवलिगव्दुं तोत्यंकरपरिनिष्क्रमण- 
प्रभुतित्रिकल्याणंगव्ठं संबृत्ते व्तमाने सति प्रवत्तिसुतंविरलुमसंयमपरिहरणात्थंमुं संदेहविनाशार्थ॑मरं 
जिनवंदनात्थं जिनगृहवंवनात्यथ॑ गंतुमुथुक्तमप्प प्रमत्तसंयतंगाहारकश्नरी रमक्कु । 
उत्तम अंगम्मि हवे धादुविद्वीणं सुहं असंघडणं । 
सुहसंठाणं धवल हृत्थपमाणं पसत्थुदयं ।।२३७॥ 
उत्तमांगे भवेद्धातुविहोन शुभ असंहननं । शुभसंस्थानं धवल ह॒त्तप्रमाणं प्रशस्तोदयं ॥ 
तदा तदाहारकशारीरम तुटे दोड घातुविहीनं रसाब्सप्रधातुरहितसुं शुभ शुभनामकर्मोदया- 
पादितप्रशस्तावयवंगलनुऋतव्ठदूं । असंहनन॑ रहितास्थिबंधनमुब्लुदुं शुभसंस्थानं शुभं प्रशस्तं 
समचतुरख्नार्यं संस्थानमंगोपांगविन्यासो यस्थ तच्छुभसंस्थानं । धवलं चंद्रकांतनिम्मितदंतति 
विशदमुं । हस्तप्रमाणं चतुविश्वतिव्यवंहारांगुलप्रमितमुं । प्रशस्तोदय॑ अधभ्रुवोदयप्रकृतिगन्ोलु 
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निजक्षेत्र स्ववृत््याधारदेशे केवलियुगरहिते-क्रेवलिश्रुतकेवलिद्याभावे, परक्षेत्रे औदारिकशरीरगमना- 
गोचरे द्रक्षेत्रे केवलिश्र्‌ तकेवलिद्ये तीर्थकरपरिनिष्क्रमणादिकल्याणत्रये च संवृत्ते वतंमाने सति असंयमपरि- 
हरणार्थ सन्देहविताशनार्थ जिनजिनगृहवन्दना्थ च गल्तु समुयुक्तस्य प्रमत्तसंयतस्प आहारकशरीरं 
भवति ॥२३६॥ 

तदाहारकशरीर कथंभूतं॑ ? धातुविहीनं रसादिसप्तघातुरहितं, शुभ शुभनामकर्मोदयापादितप्रशस्तावयव- 
विशिष्ट, असंहननं-अस्थिबन्धनरहितं, शुभसंस्थानं-प्रशस्तसमचतुरस्रसंस्थानागोपाज्विन्यासयुतं, घवले- 
चन्द्रकान्तनिभितमिवातिविद्दं, हस्तप्रमाण चतुविशतिव्यवहाराद्भुलप्रमितं प्रशस्तोदय॑ अध्रू वोदयप्रकृतिषु 


होता हे तब उस सन्देहको दूर करनेके लिए ऋट्विप्राप्त प्रमत्तसंयतके आहारक शरीर प्रकट 
होता है ॥२३५॥ 

निजक्षेत्र अथोत्‌ मुनिके अपने शहनेके देशमें केवडी और श्रुतकेवली दोनोंका ही 
अभाव होनेपर तथा परक्षेत्र अथोत््‌्‌ ओदारिक शरीरसे जाना जहाँ सम्भव नहीं है ऐसे 
दूरबर्ती क्षेत्रमें केबली श्रुतकेवलीके दोनेपर या तीथकरके तप आदि तीन कल्याणक होने- 
पर असंयमके परिद्ारके लिए, सन्देहको नष्ट करनेके लिए तथा जिनदेव और जिनाछयोंकी 

दनाके लिए जानेको उद्यत प्रमत्त संयतके आहारक शरीर होता है ॥२३६॥ 

वह आहारकशरीर रस आदि सात धातुओंसे रहित होता है, शुभ अर्थात्‌ शुभ नाम- 
कर्मके उदयसे प्राप्त भ्रशस्त अवयबोंसे विशिष्ट होता हे, अस्थिबन्धनसे रहित होता है, प्रश्वस्त 
समचतुरल्त संस्थान सहित अंगोपांगकी रचनासे युक्त होता है, धवल अथोत्‌ चन्द्रकान्तमणि 
से निर्मितकी तरह अत्यन्त स्वच्छ होता है, हस्त प्रमाण अथोत्‌ चोबीस व्यवहारांगुरू परि. 
भाणवाला द्वोता है। प्रशस्तोदय अर्थात्‌ अप्नवोदयी प्रकृतियोंमें आहारकशरीर, आहारक- 


१. आत्मागुलमिति भाव: । 
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आहारकशरीरतद्बंधनसंघाताहारकांगीपांगादिप्रशस्तप्रकृतिगलुद यमनुत्तल्ठृदुमेवविधमप्पाहा रकशरो र- 
मुत्तमांगदोतु भवेत्‌ पुट्टुगु । 
अव्वाघादी अंतोमृहुत्तकालंड्िदी जहण्णिदरे । 
पज्जत्तीसंपुण्णे मरणंपि कदाचि संभवह ॥२३८॥ 
अव्याघात्यंतमुंहतंकालस्यिति च जघन्येतरस्मिन्‌ पर्याप्तिपरिपूर्णायां सरणसपि कदाचित्‌ 
स॑ंभवति ॥ 
तदाहारकशरी रमर्न्पानिदं तनग तन्निवमस्यंगे मेणु व्याघातरहित॑ बाधबर्ज्जितं अदु कारण- 
सागिये वेक्रियिकशरोरदंते वज्ज्रशिलादिनिर्भेदनसमर्त्य जघन्योत्कृष्टदिकसंतम्मुंह्त्तंकालस्थितियनु- 
ऋजुदु' तच्छरोरपर्य्यासिपरिपूर्णमागुत्तविरलु कदाचित्तच्छरीर्राद्धयुक्तमप्प प्रसत्तसंयतंगाहारककाय- 
योगकालदो् स्वायुःक्षयवश्ञदिद सरणमुं संभविसुपुं । 
आदइरदि अणेण घुणी सहुमे अत्थे सयस्स संदेहे। 
गत्ता केवलिपासं तम्दा आहारगो जोगो ।।२३९॥ 
आहरत्यनेन मुनिः सुक्ष्मानर्त्यान्‌ स्वकस्य संदेहानू। गत्वा केवलिपाइव तस्मादाहारकों योग:॥ 
आहारक़ियुक्तनप्प प्रमत्तत्रुनोइवरं तनगे प्रबचनपदार्त्यंगक्नोर्ु संशयमादुदादोडे तहचव- 
इछेदात्यंमाणि ई आहारकशरीरदिद केवलिगछ श्रीपादपहव॑वनेप्दि सुक्ष्मंगव्पप्पःर्थगलनाहारति 
गृह्लाति कठदुकों बने दिताहारं आहारमे बुदक्कुं माहार एवाहारक॑ शरीरं यतः आवुदो दु कारणदिद- 
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आहारकश्षरी रतद्‌बन्धनस छू ता ज्रोपा ज्रादिप्रशस्तप्रकृत्युदययुतं, एवंविधं आहारकशरीरं उत्तमाज़े भवेत 
जायते ॥२२७॥ 
तदाह्ा रकशरी र॑ परेण स्वस्थ स्वेन परस्य वा ,व्याघातरहितं बाधावर्जित ततः कारणादेव वेक्रियिक- 
शरी रत्‌ वज्नशिलादिनिर्भेदनसमर्थ जधन्योत्कृष्टेतान्तमुह॒र्तकारूस्थितियुतं, तच्छरीरपर्याप्तिपरिपूर्णाया संत्या 
कदाचिच्छरी रधियुक्तस्थ प्रमत्तसंयतस्य आहारककाययोगकाले स्वायु क्षयवश्ञेत मरणमपि संभवति ॥२३८॥ 
यतः कारणात्‌ आहारकर्धियुक्त प्रमत्तमुनीमश्वर. स्वस्थ प्रवचनपदार्थेषु संशये जाते तद्व्यवच्छेदार्थ 
अनेनाहारकशरीरेण केवलिश्रीपादपाइब॑ गत्वा सुक्ष्मार्थान्‌ आाहरति गुक्लाति इत्याहार:, आहार एवं आहारकं- 
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बन्धन, आहारक संघात, आहारक अंगोपांग आदि प्रशस्त प्रकृतियोंके उदयसे सहित होता 
है । इस प्रकारका आद्वारक शरीर उत्तमांग मस्तकसे प्रकट होता हे ॥५३७॥ 

वह आहारकशरीर परसे अपनी और अपनेसे परकी बाधासे रहित होता है इसी 
कारणसे वेक्रियिक शरोरकी तरह बजशिला आदियें-से निकलनेमें समथ है । उसकी जघन्य 
ओर उत्कृष्ट स्थिति अन्तमुहूतेकाल प्रमाण होती है। आद्वारक शरीरपर्याप्ति परिपूर्ण होनेपर 
कदाचित्‌ आद्वारक शरीरऋद्धिसे युक्त प्रमत्तसंयतकी आहारक काययोगके कालमें अपनी 
आयुका क्षय हो जानेसे मरण भी दो जाता है ॥२३८॥ 

जिस कारणसे आहारकऋद्धिसे युक्त प्रमत्त मुनीश्वर आगमिक पदार्थोर्में संशय होने- 
पर उसको दूर करनेके लिए इस आहारक दरीरके द्वारा केषठीके चरणोंके समीप जाकर 
सूक्ष्म अर्थोंको प्रहण करता हद इसलिए आहार कहते हैं। आहार ही आह्यारक शरीर है। 


१, व दिभि भेदेन । २, ब तस्य | 


कर्णाटकृत्ति ज़ीवतत्त्वप्रदोपिका २७५ 


मदुक़ारणदिद शरोंरपर््याप्िनिष्पत्तियायूलिहकु अआहारकर्यंणप्रिमाहाइकप्नरोरयोग्पपुद्ठमलस्कंधा- 
कर्षणशक्तिविशिष्टाल्मप्रदेशपरिस्पंदमाहारककाययोगमे वितु ज्ञातव्यमक्कु । 


अनंतरप्ताहारककायमिश्रयोगम पेक्ूदपं :-- 
आह्यरय उत्तत्थं विजाण पिस्सं तु अपरिपुण्णं त॑ । 
जो तेण संपजोगो आह्ार्यमिस्संगो जोगो ॥२४०॥ 
आहारकोक्‍्तात्थ॑ बिजानोहि मिश्र तु अपरिप्‌र्ण तत्‌। यस्तेन संप्रयोगः आहारकमिथ- 
योग सः ७ 
उक्तात्थ॑ प्रागुक्तस्वरूपमप्पुदाबुदानुसोंदाहरकशरीरमे. यन्नेवरमपर्य्याप्तकालांतम्मुँहत्ते- 
पर्थ्यतमपरिपूर्णमाहारवग्यंगायातयुद्‌ग हत्कंघमनाहारकश री र।कार दिंदं परिणमिसल्कसमत्व॑- 
सस्तवरं मिश्रमे दु पे्ल्पट्टुदु । तत्‌ प्राककाल भावियप्पौदारिकदरीरवर्गाणासिश्चत्वदिद मद्रोडने 
वत्तंमानमप्प यस्संप्रयोग अपरिपुर्णशक्तियुक्तात्मप्रदेशपरिस्पंद स अदाहारककायमिश्रयोगमें दितु 
भणितमाय्तु । तु शब्दमीयत्थंमन्‍्नेले भव्य विजानोहि एंदितो विशेषम पेल्युं । 
अनंतरं काम्मंणकाययोगर्म॑ पेछूदपं :-- 
कम्मेव य कम्मभवं कम्महयं तेण जो दु संजोगो । 
कम्मश्यकायजोगो इमिविगतिगसमयकीलेसु ॥२४१॥ 
कम्सेव च कम्मंभव कास्मंणं तेन यस्तु संयोग: । कास्मंणकाययोगः एकद्वित्रिसमय कालेशु ॥ 


शरीर तत कारणाच्छरीरपर्याप्तिनिष्पत्तोौ सत्या आहारकवर्गपामि आहारकशरी रोग्यपुद्गलस्कन्धाकर्षण- 
शक्तिविशिष्टात्मप्रदेशपरिस्पन्द: आहारककाययोग इति ज्ञातव्यप्‌ ॥२३९॥ अन्न तन्मिश्नयोर्ग प्ररषयति-- 

यत्‌ उक्तार्थ प्रागुक्तस्वरूप॑ आहारकशरोरं तदेव यावदपर्याप्तकालान्तर्मुहूर्तपर्यन्तमपरिपूर्ण आहारक- 
वर्गणायातपुद्गलस्कन्धान्‌ आहा रकशरीराकारेण परिणमयितुमसमर्थ तावन्मिश्रमित्युच्यते । तत्प्रावककालभाव्यौ- 
दारिकशरीरवर्गणामिश्रत्वेत ताभि' सह वर्तमानों यः संप्रयोग:-अपरिपूर्णशक्तियुक्तात्मप्रदेशपरिस्पन्द स 
आहारककायमिश्रयोग इति भण्यते । तु शब्द: इमसर्थ हैं भव्य ! त्वं जानीहि इति विशेष॑ कंथयति ॥|२४०॥ 
अथ कार्मणकाययोगमाह-- 
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तिस कारणसे शरीरपयोप्रिकी पूणता होनेपर आहार वर्गणाओंके द्वारा आहारक शरीरके 
योग्य पुदूगलस्कन्धोंको प्रहण करनेकी शक्तिसे विशिष्ट आत्माके प्रदेशोंका चलन आह्वारकाय 
योग जानता ॥२३९॥ 

जिसका स्वरूप ऊपर कह्दा है वह आहारक शरीर ही जब अन्तमुंहृत पयन्त अपर्याप्त- 
कालमें अपरिपूर्ण होता है अर्थात्‌ आहारबगंणाके ग्रद्दीत पुदूगल स्कन्धोंको आह्ारक शरीरके 
आकार रूपसे परिणमानेमें असमथ होता है तब तक उसे आह्वारक मिश्र कहते हैं। उससे 
पहले होनेवाली ओदारिक शरीर वर्गणासे मिला होनेसे उनके साथ जो संप्रयोग अर्थात्‌ 
अपरिपूण शक्तिसे युक्त आत्माके प्रदेशोंका चलन है उसे आहारकमिश्रयोग कहते हैं। तु शब्द 
हहै भव्य ! इस अथंको तुम जानो' यह विशेष कथन करता है ॥२४०॥ 

आगे कार्मेणकाय योगको कहते हैं-- 


१, के स्सजोगो सो । २, म मिवरो" । ३. म काझूम्मि । 
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कम्मेंब अष्टविषकस्म॑स्कंघमे कार्म्मणं कार्म्मंणमप्प शरीर अथवा कम्मंभव काम्मंणशरोर- 
नामकर्म्मोदयदोब्टादुदु काम्मंणम्‌ । तेन आ काम्मंणस्कंधदोड़ने प्रवत्तमानसप्प यः संयोगः आत्मन 
कर्म्माकषंणशक्तिसंगतप्रदेशपरिस्पंदरूपसप्प योग: सः अदा कार्म्मणकाययोगमें दुक्‍्तमाय्तु ५ आ 
कार्म्मणकाययोगमुमेकद्विश्रिसनयविशिष्टंगव्टप्प विप्रहगतिकालंगव्ठोछु केवलिसमुद्घात संबंधिगर्प्प 
प्रतरद्ययलोकपुरणसमयत्रयदो्छ॑प्रव॒त्तिसुगुमुव्यिद कालदोब्टिल्लें दितु विभाग तु शब्ददिदं 
सूचितमक्कुमिर्दारिदं शेषयोयंगगे अंव्याघातविषयदोहंतम्मृह्ससप्पकालमुं_व्याधातविषयदोल्ठेक- 
समयादियथासंभवांतम्महुत्तंपप्यंतसप्प कालमेकजीवं प्रति भणितमक्कुं । नानाजी वापेक्षेयिदं 
उबसमसुहुमेत्यादि सांतरमाग्गंगाष्टकरम॑ वज्जिसि शेषनिरंतरमाग्गंणेगढमे. सब्यंकालम दितु 
विशेषमरियल्पडुगुं । 

अनंतर योगप्रवृत्तिप्रकारम पेछूदपं । 

वेगुव्विय आहारयकिरिया ण सम॑ पमत्तविरदम्मि । 

जोगो वि एक्ककाले एक्केव य होदि णियमेण ॥२४२॥ 
वेक्रियिकाहारकक्रिया न सम॑ प्रमत्तविरते । योगोप्येककाले एक एवं च भवति नियमेन ॥ 
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क़मेंव-अष्टविधकर्मस्कन्ध एवं, कामंणं-कामंणशरीरं, अथवा कर्मभवं-कार्मणशरीरनामकर्मोदयजातं 
तत्‌ कार्मण तेन कार्मणस्कन्धेन सह वर्तमानो य. संप्रयोग. आत्मन. कर्माकषंणशक्तिसजुतप्रदेशपरिस्पन्दरूपो 
योगः स कार्मणकाययोग इत्युच्यते । स कार्मणकाययोगः एकद्वित्रिसमयविशिष्टविग्नहूगतिकालेषु केवलिसमुद्घात- 
सम्बन्धिप्रतरद्यलोकपू रणे समयत्रये च प्रवर्तते शेषकाले नास्तीति विभाग तुशब्देन सूच्यते । अनेन दोषयोगा- 
नामव्याधातविषये अन्तर्मुहृर्तकालो व्याघातविषये एकसमयादि यथासंभवान्तमृह॒र्तपर्यन्तकालण्च एकजीवं 
प्रति भणितों भवति । नानाजीवापेक्षया उवसमसुहमेत्यायष्टसान्तरमार्गणार्वाजतशेषनिरन्तरमार्गणाना सर्वकाल 
इति विशेषों ज्ञातव्य ॥२४१॥ अथ योगप्रवृत्तिप्रकारमाह-- 


कम ही अथीत्‌ आठ प्रकारके कर्मोंका स्कन्ध ही, का्मण अथात्‌ कामण शरीर है । 
अथवा कर्म भव अथोत्‌ कार्मणशरीरनामकर्म के उदयसे जो उत्पन्न हुआ वह कार्मण है। उस 
कार्मणस्कन्धके साथ वतमान जो सम्प्रयोग अर्थात्‌ आत्माके कर्मोंको आकषण करनेकी 
शक्तिसे संयुक्त प्रदेशोंका परिस्पन्दरूप योग है. वह का्मणकाय योग कहा जाता है। वह 
कार्मणकाययोग एक-दो या तीन समयवाली विप्रहगतिके कालमें और केवलीसमुद्धात 
सम्बन्धी दो प्रतर ओर छोकपरणके तीन समयोंमें होता है, शेष कारूमें नहीं होता | यह 
विभाग (तु' शब्दसे सूचित होता है । इससे शेष योग यदि कोई व्याधात न हो तो अन्तमुंहूत 
काछ तक और यदि व्याघात हो तो एक समयसे छेकर यथासम्भव अन्‍्तमुहृत काल पयन्‍्त 
एक जीवको अपेक्षा होते हैं, यह कद्दा हे । नाना जीवोंकी अपेक्षा 'उबसमसुदुमाहारे' इत्यादि 
गाथामें कद्दी आठ सान्‍्वर मार्गणाओंको छोड़ शेष निरन्तर मार्गणाका सवकाल कहा है. सो 
ही जानना ॥२४१॥ 


हे आगे योगोंकी प्रा प्रवृत्तिका प्रकार कहते हैं-- 





१, म व्याघात । 
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प्रभत्तविरतरोल वेक्रियिकयोगक़नियेयुमाहारकथोगक्रियेयुं_घुगपत्संभविसुववल्लधु आग- 
छओोस्मेयाहारकयोगमवर्लंबिसि प्रमत्तसंयतंगं गमनादिक्रिये प्रवत्तिसुगुसागल्ुु विक्रियट्धिबर्लादि 
वेक्रियिकयोगमवर्लंबिसि प्रमत्तसंयतनोल्ु वेक्रियिकक्रियें घटिसदेक बोडे आहारकर्द्धिविक्रिय्धियुक्त- 
रोलु युगपद्वृत्तिविरोधमप्पुर्दारिद्िदरिब गणधरादिगरव्गमितरद्ध युगपद्वृत्तिसंभव॑ सूचि- 
सल्पटटुदंत । योगोषि योगमु मोदे कालदोव्दु स्वयोग्यांतम्मृहसंदोल्ेकयोगमे नियमाविवसक्कु- 
सेरडं सूरुं सेणु योगंगडेकजीवनोछूसंभविसवु । 

अंतागुत्तिरलेकयोगकालदोल्न्ययोगकाय्यंगव्ठप्प गमनाविक्विये गछगे संभवमे बुबतिक्रांतयोग- 
संस्कारजनित विरोधिसल्पडदे ते दोड़े कुलालदंडप्रयोगा$ भावदोर्॑ तत्संस्कारबलूदिदं चक्रश्रमणदंते 
संस्कारक्षयदोऊ बाणपतनदंते क्रियाबत्ति काणल्पडुगुसठु कारणदिदसे संस्कारबशदिदं युगपदनेक- 
क्रियाप्रवृत्तिप्रसंगभागुत्तिरलु प्रमत्तविरतनोतछु वैक्रियिकाहारकशरीरक्रियेगल्णं युगपत्प्रवृत्तिप्रति- 
पेधमाचार्य्यनिदं प्ररूपितमाय्तु । 

अनंतर योगरहितात्मस्वरूपमं पेकदपं । 

प्रमत्तविरते वेक्रियिकयोगक्रिया आहारकयोगक्रिया च दे युगपन्न संभवत: । तथथा-क्रदाचिदाह्मरक- 
योगमवलम्ब्य प्रभत्तसयतस्य गमनादिक्रिया प्रवर्तते तदा विक्रियद्धिबलेन वैक्रियिकयोगम वलम्ब्य वैक्रियिकक्रिया 
न घटते आहारक्धिविक्रियरध्योस्तस्य युगपद्वुत्तिविरोधात्‌ । अनेन गणघरादीनां इतरथियुगपद्वृत्तिसभवः 
सूचित । तथा योगो&४पि एककाले स्वयोग्यान्तर्मुहुर्ते एक एवं वियमेन भवति द्वौ त्रयो वा योगा एकजीवे 
युगपन्न सभवन्ति | तथा सति एकयोगकाले अन्ययोगकार्यरूपगमनादिक्रियाणा सभवों नामातिक्रान्तयोग- 
सस्कारजनितों न विरुध्यते | कुलालदण्डप्रयोगाभावेषपि तत्सस्कारबलेन चक्रश्न मणवत्‌ सस्कारक्षये बाणपतन- 
वल्क्रियानिवृत्तिदर्शनादेव संस्कारवश्ञेन युगपदनेकक्रियावृत्तिप्रसड्र सति प्रमत्तविरते वैक्रियिकाहारकश रीर- 
क्रिययो' युगपत््रवृत्तिप्रतिषेध, आचार्येण प्ररूपितो जात. ॥२४२॥ अथ योगरहितात्मस्वरूप प्ररूपयति-- 
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प्रमत्तविरतमें वेक्रेियिकयोगक्रिया और आहारकयोगक्रिया ये दोनों एक साथ नहीं 
होती । जब आहारकयोगका अवल्म्बन छेकर प्रमत्तसंयतके गमन आदि क्रिया होती है तब 
विक्रिया ऋड्धिके बलसे वेक्रेियिक योगका अवलन्बन लेकर वेक्रियिक क्रिया नहीं होती | 
क्योंकि उसके आह्ारकऋद्धि ओर विक्रियाऋडद्धि दोनोंके एक साथ दहोनेमें विरोध है। 
इससे गणधर आदिके अन्य ऋद्धियोंका एक साथ रहना सूचित किया हे | तथा योग भी एक 
कालमें अर्थात्‌ अपने योग्य अन्तमुहूतमें नियमसे एक ही होता है। दो या तीन योग एक 
जीवमें एक साथ नहीं होते । ऐसा होनेपर एक योगके काछमें अन्य योगका कार्यरूप गसन 
आदि क्रियाके होनेमें कोई विरोध नहीं है क्योंकि जो योग चछा गया उसके संस्कारसे एक 
योगके काछमें अन्य योगकी क्रिया होती है। जेसे कुम्हार दण्डके प्रयोगसे चाककों घुमाता 
है। पीछे दण्डका प्रयोग नहीं करनेपर भी संस्कारके बलसे चाक घूमता रहता है। या घनुष- 
से छूटनेपर बाण जबतक उसमें पूर्व संस्कार रहता दे तबतक जाता है पीछे संस्कार नष्ट 
हो जानेसे गिर जाता है। इस प्रकार संस्कारके बश एक साथ अनेक योगोंकी क्रियाके होनेका 
प्रसंग उपस्थित दोनेपर प्रमत्तविरतमें वेक्रेयिक और आहारक शरीरकी क्रियाओंके एक साथ 
होनेका निषेध आचायने किया हे | अर्थात्‌ ये दोनों क्रिया प्रमत्तविरतके संस्कारवश भी एक 
साथ नहीं होतीं ॥२४२॥ 

आगे योगरहित आत्माका स्वरूप कहते हैं-- 





१, मे गलनरकजीव ॥। 
ड८ 


१५ 


२७० 


२५ 


हे० 


३५ 


१७० 


१५ 


२५ 


३० 


श्५ 


३७८ गो० जीवकाण्डे 


जेसि ण संति जोगा सुहासुद्या पृण्णपावसंजणया | 
ते होंति अजोगिजिणा अणोवमाणंतबलकलिया ॥२४३॥ 

येषां न संति योगा: शुभाशुभाः पृुण्यपापसंजनका: । ते भव॑त्ययोगिज्ञिनवा अनुपसानंतब॒ल- 
कलिताः ॥ 

येषामात्मनां आक्केंलंबरात्मग्गें पुण्यपापसंजनकाः प्रद्वास्ताप्रशनस्तकम्मंबंधहेतुगछुप्प शुभा- 
शुभयोगाः कायवाग्मनःकम्मंलक्षणंगछुप्प शुभाशुभयोप॑ंगलु न संति ते आत्मानः इल्लदिर्ष्पा 
जीवंगछ अयोगिजिना: चरमगुणस्थानर्वत्तिगलुप्प अयोगिकेवलिगढ्ं। तदनंतरग्रुणस्थानातोतसिद्ध- 
पर्ग्यायपरिणतरुगढ्ं भवंति विद्यंत ओब्ठर। इल्लि योगा भावमागुत्तिरलु अयोगिकेवल्यादिगव्व्ग 
बलाभाषं प्रसंगिसल्पडुगुमेक दोडे अस्मदादिगछोलु बलक्क योगाश्रितत्वदर्शनविद् विताशंकिसि 
हृदू पेछल्पटटुडू। अनुपमानंतबलकलिताः अनुपममस्मदाद्युपमातिक्रांतमनंतमक्षयानंताविभाग- 
प्रतिच्छेदसमग्र बले वोय्यं शक्ति: कालत्रयगोचरलोकालोकर्वात्त सकलब्रव्यगुणपर्थ्याथयुगपदप्रहण- 
सामत्थ्य॑ तेन कलिताः व्याप्रास्तत्स्वभावपरिणता इत्यनंतबलकलिता: एँदितु योगाश्रितमप्पव्ल 
प्रतिनियतविषयमप्पुदू । परसात्मनबर्ू केवलज्ञानादियंते आत्मस्वभावत्वदिदमप्रतिनियतविधय- 
मप्पुदरिननंतबलकलितमुमनुपमसुम बुदु भावात्4 । 

अनंतरं शरीरक्‍्क कम्म॑नोकर्म्मविभागम॑ पेऋ्दपं । 

येषामात्मना पुण्यपापसंजनका: प्रशस्ताप्रशस्तकर्मवन्धहेतव कायवाडूमन'कर्मलक्षणा' श॒ुभाशुभयोगा 
न सन्ति ते आत्मानः अयोगिजिना: चरमगुणस्थानवर्त्ययोगिकेवलिन' तदनन्तरगुणस्थानातीतसिद्धपर्याय- 
परिणताश्र भवन्ति विद्यन्ते । अत्र योगाभावे सति अयोगिकेवल्यादीना बलाभाव प्रसज्यते अस्मदादिषु बलस्य 
योगाश्रितत्वदर्शनात्‌ इत्याशइक्य इदमुच्यते अनुपमानन्तवककलिताः-अनुपम अस्मदाद्युपमातिक्रान्तं, अनन्त 
कक्षयानन्ताविभागप्रतिच्छेदसमग्र॑ बल वीर्य गक्तिः कालत्रयगोचरलोकालोकर्वातिसकलद्र व्यगुणपर्याययुगपद्ग्रहण- 
सामर्थ्य तैन कलिता व्याप्ता. तत्स्वभावपरिणता. इत्यनन्तबलकलिता. इत्येवं योगाश्रितबर्ल प्रतिनियतविषय 
भवेत्‌ , परमात्मनो बल केवलज्ञानादिवदात्मस्वभावत्वेन अप्रतिनियतविषयमित्यनन्तवलकलिता इति 


भावार्थ: ॥२४३॥ अथ शरीरस्य कर्ंनोकर्म विभाग कथयति-- 


ज्ञिन आत्माओंके पुण्य-पाप रूप प्रशस्त और अप्रशस्त कमबन्धके कारण मन-वचन- 
कायकी क्रियारूप शुभ ओर अशुभ योग नहीं हैं. वे आत्मा चरम गुणस्थानवर्ती अयोगिकेवली 
और उसके अनन्तर गुणस्थानोंसे रहित सिद्धपयायरूप परिणत मुक्त जीब होते हैं। योगका 
अभाष होनेसे अयोगिकेवली आदिमें बछका अभाव प्राप्त होता है क्योंकि दम लछोगोंमें 
बल योगके आधारपर ही देखा जाता है। ऐसी आशंका करके कहते हैं--“अनुपमानन्त- 
बलकठिता: ।” अनुपम अर्थात्‌ हमारे जेसे लोगोंकी उपमाको अतिक्रान्त करनेवाले, अनन्त 
अथात्‌ अक्षयानन्त अविभाग प्रतिच्छेदोंसे सम्पुण, बल अथोत्‌ त्रिकालके छोक अलोकवर्ती 
समस्त द्रव्य गुणपर्यायको एक साथ ग्रहण करनेकी सामथ्य, उससे कलित अथीत्‌ तत्स्व- 
भावपरिणत अयोगी द्वोते हैं। इस प्रकार योगके आधारसे जो बल होता है वह तो प्रति- 
नियत विषयवाला ही होता है! परमात्माका बछ केवलक्कान आदिकी तरह आत्माका 
रा होनेसे अप्रतिनियत विषयवाला होता है। यह “अनन्तवलकलिता' का भावाथे 

॥२४३॥ 
आगे शरीरोंमें कमं-नोकसंका विभाग कहते हैं-- 
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ओरालियवेगुव्विय आहारयतेजणामकम्मुदए । 
चउणोकम्मसरीरा कम्मेव य होदि कम्मइयं ।।२४४॥ 


ओऔदारिकवेक्रिपिकाहारक तेजसनामकर्स्मोदये । चतुन्नोंकिम्मंशरीराणि कस्मेंब चर भवति 
कास्मंणं ॥ 

ओवारिकवेक्रियिकाह्रकतेजसद रो रनामकन्मोदयमापुत्तिलु_ यथासंख्यं ओऔवारिकवेक्रि- 
पिकाहारकतेजसगछनाल्कुं नोकम्संशरी रंगछूप्पपु । अकम्मंशरीराणि ईषत्कम्मंशरीराणोति वा 
नो कम्मंशरीराणि एंदितु नो शब्दके विवक्षितकम्मंविपर्य्ययदोछं इषवत्थंदोत वृत्तिसंभव॑ तो 
इंब्रिपादिगेतरियल्पड़गुं। कम्मंशरीरक तंते आत्मगुणघातित्वगत्यादिपा रतंत््यहेत॒त्वभावदिदं कम्में- 
विपय्यंयत्वमं कम्मंतरी रसहकारिस्बादिदसीषत्कर्मदरी रत्वम॒स दितु. नोकस्संशरीरत्वं युक्तमक्कुं। 
कम्मेंव कम्मंणि भवं वा कास्संणमे दितु कास्संणशरोरनासक स्मंक्‍्कुदयसागुत्तिरलु कास्संणशरीर- 
सक्‍कु। मेक बोडे ज्ञानावरणाद्टविधकास्मंणस्कंघसमूहवल्लदन्यकाम्संणशरीरक्के परमागमदोब् 
पेरकेयिल्लप्पुदरिदं । 

अनंतरमौदारिकादिशरी रंगछणे समयप्रवद्धादिसंख्येयं गायाद्याविदं पेकूवर्ष । 


परमाणूहि अणंतहि वग्गणसण्णा हु होदि एक्का हु । 
ताहि अणंतहि णियमा समयपबद्भों हवे एक्की ।|२४५॥ 
परमसाणुभिरनंतेव्वंग्गंणासंता खलु भवत्येका खलु ॥ताभिरनंतैन्तियमात्समयप्रबद्धों भवेदेक: ॥ 


औदारिकवैक्रियिकाहा रकतैजसश री रनामकर्मोदये सति यथासंख्य औदारिक्वेक्रियकाहारकतजसनामानि 
चत्वारि नोकमंश री राणि भवन्ति । नोशब्दस्य विपर्यये ईषदर्थे च वृत्ते । तेषा शरीराणा कमबदात्मगृण 
घातित्वग॒त्यादिपारतन्श्यहेतुत्वाभावेन कर्मविपयंयत्वात्‌ कमंसहका रित्वेन ईपत्कर्मत्वाच्च नोकर्मगरीरत्वसभवात्‌ । 
कर्मेव कार्मणशरीरनासकर्मोदयसझ्जातज्ञानाव रणाद्ष्टविधकार्मणस्कन्धसमृह एवं का्मणशरीरं भवति तदन्यस्य 
परमागमे कार्मणशरीरत्वेन कथनाभावात्‌ ॥ २४४॥ अथौदारिकादिशरीराणा समयप्रबद्धादिसंख्या 
गाथाहयेनाह-- 
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ओदारिक, वैक्रियिक, आहारक और तैजस शरीर नाम कर्मका उदय होनेपर क्रमसे 
ओऔदारिक, वैक्रियिक, आह्रक और तैज़स नामक चार नोकम शरीर होते हैं। नो शब्द 
विपरीत अर्थमें और ईषद्‌ अथर्में प्रवृत्त होता है। वे शरीर कमकी तरद्द आत्माके गुणोंके 
घाती नहीं हैं, न गति आदिकी तरद्द परतन्त्रताके हेतु हैं। अतः कमंसे विपरीत होनेसे तथा 
कर्मोंके सहायक होनेसे और ईषत्कमं होनेसे शरीरोंको नोकम कहा है । तथा का्मण शरीर 
नामकमके उदयसे उत्पन्न ज्ञानावरण आदि आठ प्रकारके कार्मणस्कन्धका समूह ही कार्मण 
शरीर होता है। परमागमममंं इससे अन्य फार्मणशरीरका कथन नहीं किया है ॥२४७॥ 
कर आगे ओदारिक आदि शरीरोंके समयप्रबद्ध आदिकी संख्या दो गाथाओंसे 
कहते हेँं-- 


१. सम कर्मदुदय । २. ब सम्पादित । 
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अनंते: द्विकवारानंतमध्यपतितसिद्धानंतेक भागमात्रमुभ भव्यराधिय नो डलनंतगुणप्रमाणं गन्ठप्प 
परमसाणुर्गावदमों दु बग्गंणेय बुदककुं। खलु स्फुट संख्यातपरसाणुगन्दमु सेणसंख्यातपरमाणु- 
गछिवं वग्गंणेये बुदल्तु । मत्तदे ते दोडे अनंतपरमाणुर्गाव्ययमे वर्गंणेय बुढु निश्चय्सिल्पडगुमेंबुदर््थ । 
पुद्गलद्रव्यक्क॑. संख्यातासंख्यातपरमाणुस्कंधरूपवग्णंणास:द्रावमादोडमिल्लियौदारिकादिशरी र- 
प्रकरणदोल्ौदारिकवेक्रियिकाहारकतेजसका म्मंणवग्गंणे गलूगेये ग्रहणमक्‍्कुं । सिद्धानंतभागमुस- 
भव्यानंतगुणप्रमितंगव्ठुसप्पा वरग्यंणेंगलनंतानंतंगन्ठद॑ नियमदिवसों ढु समयप्रबद्धमक्कुं। समये 
समये समयेन वा प्रवध्यते स्म--कर्मंनोकस्मरूपतया आत्मना संबध्यते सम यः पुद्गलस्कंधः सः 
समयप्रबद्धः एं दितु निरुक्तिसिद्धमक्कुं । 

आत्मन मिथ्यादर्शनाविसंक्लेशपरिण। मंर्गाछूद॑ प्रतिसमयं कस्मंनोकर्स्सरूपतेयिद परिणमि- 
सुतिष्पं तत्तद्योग्यपुद्‌गलस्कंध समयप्रबद्धमे दितु स्थाद्रादर्सिद्धांतप्रसिद्धमप्पुदरिनरियल्पड॒गुं । तियस- 
शर्ब्दादद वा्गंणासमयप्रबद्धशब्दात्य॑गढूरड सी प्रकार्रदिदं पेछल्पट्ट स्वरूपमनुछूछृतु स्थाद्रादि- 
ग्रगंये गोचरंगद्ुक्िद सब्यंथेकांतवादिगछगं गोचरंगव्टल्लवुमे बी विभाग व्यवस्थापिसल्पट्टुव 
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अनन्त द्विकवारानन्तमध्यपतितसिद्धानन्तंकभागमात्राभव्यराश्यनन्तगुणप्रमाणरेव परमाणुभिरेका वर्गणा 
भवति खलु स्फुटं, न संख्यातैर्वा असंख्यातर्वा परमाणुभिरित्यर्थ: | यद्यपि पुद्गलद्रव्यस्याणुमख्यातासंख्यात- 
परमाणुस्कन्धरूपवर्गणा. सन्ति तथाप्यत्रौदारिकादिशरीरप्रकरण औदारिकवैक्रियिकाहारकर्तजसकार्मणवर्गणा- 
नामेव ग्रहणात्‌ । ताभिश्च सिद्धानन्तैकभागाभव्यराश्यनन्तगुणप्रमितानन्तवर्गणाभिनियमेनैक: समयप्रबद्धों भवति । 
समये समयेन वा प्रबध्यते सम कर्मनोकर्म पतया आत्मना सम्बध्यते सम य' पुद्गलस्कन्ध: स समयप्रवद्ध इति 
निर्वचनात्‌ । आत्मनो मिथ्यादर्शनादिसंक्लेशपरिणाम. प्रतिसमय कर्मनोकर्मरूपतया परिणममान. तद्योग्य- 
पुद्गलस्कन्धः समयप्रबद्ध इति स्याद्वादसिद्धान्तप्रसिद्धों बोद्धव्य.। नियमशब्देन वर्गणासमयप्रबद्धशब्दार्थो 
द्वावप्येवमुक्तस्वरूपो . स्पाद्वादिनामेव गोचरो, न सर्वथेकाल्तवादिनामित्ययं विभागों व्यवस्थापित. 
( व्यवस्थाप्यते ) ॥२४५॥ 

अनन्त अथोत्‌ अनन्तानन्तके मध्यमें पतित सिद्धराशिके अनन्तव भाग और अभव्य 
राशिसे अनन्तगुणे परमाणुओंकी एक बगंणा होती है, संख्यात या असंख्यात परमाणुओंकी 
एक वर्गणा नहीं होती । यद्यपि पुदूगल द्रव्यकी अणुबर्ग गा, संख्यात परमाणुरूप असंख्यात- 
परमाणुस्कन्घरूप बगणा भी होती दे । तथापि इस औदारिक शरीौरके प्रकरणमें ओदारिक, 
बक्रियिक, आह्वारक, तैजस ओर कामंण वगणाका ही ग्रहण किया हे। ओर सिद्धराशिके 
अनन्तवे भाग तथा अभव्यराशिसे अनन्तगुणी बर्गंणाओंका नियमसे एक समयप्रबद्ध दोवा 
है । समयमें या समयसे जो पुदूगल म्कन्ध कर्म-नोकर्म रूपसे आत्मासे सम्बद्ध होता है वह 
समय प्रबद्ध है ऐसी व्युत्पत्ति है। आत्माके मिथ्याद्शन आदि संक्‍लेश परिणामोंसे प्रतिसमय 
कम-नोकम रूपसे परिणमन फकरनेवाछा उसके योग्य पुदूगल स्कन्ध समयप्रबद्ध हे। यह 
प्रसिद्ध स्थाद्वाद सिद्धान्त जानना। नियम शब्दसे यह व्यवस्थापित किया हे कि वर्गंणा और 
समयप्रबद्ध शब्दोंका जो स्वरूप ऊपर कहा हे बह स्याद्वादियोंके ही यहाँ है, एकान्तवादियों- 
के यहाँ नहीं है ॥२४५॥ 








कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीषिका ३८१ 


ताणं समयपवद्धा सेडियसंखेज्जमागगुणिदकमा । 
णंतेण य तेजदुगा पर परं होदि सुहुमं खु ॥२४६॥ 
तेषां समयप्रबद्धा: श्र ण्यसंस्येयभागगुणितक्रमाः। अनंतेन चर तेजोहिक परं परं॑ भवति 
सूक्ष्मं खलु ॥ 
तेषां समयप्रबद्धा: तदौदारिकवेक्रियिकाहारकतेजसकाम्मंणशरी रंगठ्ठ संबंधिगत॒प्प समय- 
प्रबद्धंगठ्ु सब्बंसुं परस्परं सदृक्ंगछल्तु । मत्तें तप्पुबे दोड उत्तरोत्तरमधिकपरमाणु संख्येयनुऋूत्वु । 
अदे ते दोडे सब्बंतः स्तोकमोदारिकसमयप्रबद्धमनद नोडलु भ्रेप्यसंस्थातैकभागगुणितपरमाणुप्रमितं 
वेक्रियिकशरोरसप्रयप्रब्द स 3 इ नोडलु श्रे ण्यसंख्येयभागगुणितपरभाणुप्रमितमाहारक- 
शरोरसमयप्रबद्धं सठ 5 श्र ए्यसंख्येयभागगुणितक्रमा: एंदिवरिदमाहारकशरी रसमय- 
प्रवद्धपय्यंतमे विवक्षितमप्पुदरिदसतः परमाहारकशरोरसम्यप्रबद्धमं नोडे तेजसशरीरसमयप्रबद्ध- 
सनंतगुणमक्कुम. स 5 5ख भिद् नोडे कार्म्मंणशारीर समयप्रबद्धमनंतगुणपरमाणुप्रसित- 
सक्‍कु सठ5 5 ख।सख। मेक दोड़ें अनंतेनच तेजसद्िकमेंवि्दारिदमाहारकशरीर समय- 
प्रबद्धव्तणिद मुंदे तेजसकामंणशरोर समयप्रबद्धंगछनंतानंतगुणत्वकथनमंटप्पुर्दरिंदं च शब्ददिं 
प्रत्येकसमुच्चय॑ सुचिसल्पट्टुदु । एत्तलानभितादोड़े वेक्रियिकादिशरोरंगलगे उत्तरोत्तरं प्रदेशा- 
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तेषा औदारिकवैक्रियिकाहारकत॑जसकार्मणशरीराणा सम्बन्धिन समयप्रबद्धा. सर्वेषपि न परस्पर 
सदृशा. किन्तु उत्तरोत्त रेइघिकपरमाणुसंख्याविशिष्टा भवन्ति । तद्था-सर्वतः स्तोकः औदारिकसमयप्रबद्ध: । 


ओ स। तत श्रेण्यसख्येयभागगृणितपरमाणुप्रमितो वैक्रियिकशरीरसमयप्रबद्ध: | वे स 6। ततः श्रेण्यसस्येय- 


भागगुणितपरमाणुप्रमित आहारकशरीरसमयप्रबद्ध । आ स॒ 3 5। अश्रेण्यसंख्येयभागगुणितक्रमा इत्यनेन 
आहारकशरीरसमयप्रबद्धपर्यन्तमेव विवक्षितत्वात्‌ । तेन पर तदाहारकशरीरसमयप्रबद्धादग्रे तैजसशरीरसमय- 


प्रबद्धोध्नन्तगुणपरमाणुप्रमित: । तै स 8 85 ख। तत. कामंणशरीरसमयप्रबद्धोः्नन्‍्तगुणपरमाणुप्रमितः । का 


स 8 ० ख ख। अनन्तेन च तैजसद्विकमित्यनेन आहारकशरीरसमयप्रबद्धात्‌ परं तैजसकामंणशरीरसमयप्रबद्ध- 
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उन ओदारिक, वेक्रियिक, आहारक, तैजस और कामंणशरीरोंके समयग्रबद्ध सब 
परस्परमें समान नहीं हैं किन्तु उत्तरोत्तर अधिक परमाणुओंकी संख्याको लिये हुए हैं। सबसे 
कम ओदारिकके समयप्रबद्ध हैं। उससे श्रेणीके असंख्यातर्वं भाग गुणित परमाणु प्रमाण 
वेक्रियेक शरीरके समयप्रबद्ध हैं। उससे श्रेणीके असंख्यातवें भाग गुणित परमाणु प्रमाण 
आहारकके समयप्रबद्ध हैं। श्रेणीके असंख्यातवें भाग गुणितका क्रम आह्यारक शरीरके 
समयप्रबद्ध तक ही विवक्षित हे । आहारकशरीरके समयप्रबद्धसे आगे तैज़सशरीरके समय- 
प्रबद्ध अनन्तगुणे परमाणु प्रमाण हैं। उससे कार्मण शरीरके समयश्रबद्ध अनन्तगुणे परमाणु 
प्रमाण हैं। 'ण॑ तेण य तेजदुगा” इससे आद्वारक शरीरके समय प्रबद्धसे आगे तैजस और 
कार्मण शरीरके समयप्रबद्धोंको अनन्तगुणा-अनन्तगुणा कद्दा हे। “'च' शब्दसे प्रत्येकके 
समुच्चयको सूचित किया हे। यदि इनके समयप्रबद्ध उत्तरोत्तर अधिक हैं तो वेकियिक 
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घिकयदिदं स्थूलत्व प्रसंगिसल्पडुगुम दिलाशंकिसि पर परं सुक्ष्म॑ भवति खलु परं परं सृक्ष्ममक्कु- 
में दितु पेललल्पट्दुदु । एत्तलानुं वेक्रियिकादि उत्तरोत्तरशरीरंगल्गे बहुपरमाणु संचयत्वमंतादोड 
बंधपरिणतिविशेषदिद॑सुक्ष्मसुक्ष्मावगाहुनसंभवभक्कुं |. एंतोगल्ककार्प्पसपिडाय:-पिडंगढ्ं ते 
विरोधिसल्पडवु । लु खलु इंतु निशवयिसल्पडुगुं। 
अनंतरमोदारिकादिशरी रंगछ समयप्रबद्धवग्गंणावगाहनभेवर्म पेछदपं :-- 
ओगाइणाणि ताणं समयपबद्धाण वर्गणाणं च | 


अंगुलअसंखभागा उवरुवरिमसंखगुणहीणा ॥२४७॥ 
अवंगाहनानि तेषां समयप्रबद्धानां वर््गंणानां ख। अंग्रुलासंड्यभागानि उपस्युपरि असंख्यगुण- 
होनानि ॥ 
मंपेल्ल्पट्रौदारिकादि शरीरंगक संबंधिसमयप्रबद्धंगरतद्वगं णंगछ अवगाहनंगलु घनांगुला- 
संख्यातेकभागप्रमितंगछागुत्त मेले मेलसंख्यातगुणहीनंगल्पप्पुबदे ते वोडौदारिकशरोरसमयप्रबद्धवव- 
गाहनक्षेत्र॑ सुच्यंगुलासंस्येयभागभाजितघनांगुल प्रमितमक्कुं। औ.. स है तद्ग्गंणाव- 


छ 
गाहनक्षेत्रप्रमाण "मुसमदे सत्त सुच्यंगुलासंस्येयभागभक्तेकभागप्रमाणमक्कु-। औ व ६. मिते 
२२ 


99 


्ल्िज्जडडी जज ह५त बडी हऑडऑ- हल, डअड3लणल जल >ल लत 2पललओ+ -ध५४४4५०५७००३०४ 5 जब्ल ओशचती अत ही अजीपलओी ऑआलआिल ला #+ 3 खअजट अलह लऋ 6-८5 3 3 5 3ढऑ3 टला 


योरनन्तानन्तगुणत्वकथनात्‌ । चशब्देन प्रत्येकममुच्चयः सूचितः । यद्येवं तहि वैक्रियिकादिशरीराणा उत्तरोत्त रं 

प्रदेशाधिक्येन स्थूलत्व॑ प्रमज्यते इत्याश ड्क्य परं परं सूक्ष्मं भवतीत्युक्तम्‌ । यद्यपि वैक्रियिकादयुत्त रोत्त रशरी राणा 

बहुपरमाणुसझयत्वं तथापि बन्धपरिणतिविशेषेण सूक्ष्मसृक्ष्मावगाहनसंभवः कार्पासपिण्डाय पिण्डवन्न विरुध्यते 

खल्विति नि३चेत॒ग्यम्‌ ॥२४६॥ अधौदारिकादिशरीराणा समयप्रबद्धवर्गणयो रवगाहनभेदानाह-- 
तेषामौदारिकादिशरीराणा सम्बन्धिना समयप्रबद्धानां तत्तद्र्गणाना व अवगाहनानि घनाडु ला- 

संख्यातभागप्रमितानि उपर्युपरि असंख्येयगुणहीनानि भवच्ति । तद्यथा-औदारिकशरीरसमयप्रबद्धस्यावगाहनक्षेत्रं 

मूच्यजुलासंस्येयभागभक्तघना जु लप्रमितम्‌ ।औ स ६। तद्वर्गणावगाहनक्षेत्रं, तदेव पुनरपि सृच्यज्जुलासंख्येय- 

8 
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आदि शरीरोंके उत्तरोत्तर अधिक प्रदेश होनेसे स्थूछता प्राप्त होती है। ऐसी आशंका करके 
पर पर सूक्ष्म” कह्दा हे। यद्यपि वेक्रियिक आदि उत्तरोत्तर शरीर बहुत परमाणुओंके संचय- 
को लिये हुए हैं, तथापि बन्धपरिणतिकी विशेषतासे कपासके पिण्ड और लोहेके पिण्डकी 
तरह सूक्ष्म-सूक्ष्म अवगाहन दोनेमें कोई विरोध नहीं है यह निश्चय करना चाहिए ॥२४६।॥ 
है आह ओदारिक आदि श्रीरोंके समयप्रबद्ध और वर्गणाक्री अवगाहइनामें भेद 

कहते हैं-- 
उन ओऔदारिक आदि शरीर सम्बन्धी समयप्रबद्धोंकी और उनकी बर्गणाओंकी 
अवगाइना घनांगुलके असंख्यातवें भाग प्रमाण है और ऊपर-ऊपर असंख्यात गुणी हीन है। 
जो इस प्रकार है--औदारिक शरीरके समय प्रबद्धका अबगाहन क्षेत्र सूच्यंगुलके असंख्या- 
तवे भागसे भाजित घजनांगुल प्रमाण है। और उसकी वर्गणाका अवगाहन क्षेत्र उसमें पुनः 


१, म मुमदने सू । 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीपिका रे८३ 


वैक्रियिकाशुत्तरोत्तर शरीरसम्तयप्रबद्धवगंणावगाहंगर्रडुगढ्ढं पृव्वंपृष्यंतदवगाहनद्यक्षेत्रंगर्ट नोडलु 
सुच्यंगुलासंख्येयभागसात्राइसंख्येय युणहोनंगव्ठागुत्तं पोपवु। वे. स ही तद््गंणावगाह 
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यीयत्थंमने श्रीमाधवचंद्रश्नेविद्ददेवरु विशदं मा्डिदपर । ष्‌ 


तस्समयबद्ध वग्गण ओगाहो सूइअंगुलासंख । 

भागहिदबिंद अंगुलमुवरुवरिं तेण भजिदकमा ॥२४८॥ 
तत्समयप्रबद्धवर्यंणावगाहः सूच्यंगुलासंस्येयभागहुतवुंदांयुलमुपय्युपरि तेन भजितक्रमाः ॥ 
आ समयप्रबद्धवर्रंणावगाहंंगलु सूच्यंगुलासंड्यात भागहृतघनांगुलमात्रंगठु ॥ मेले आ 
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भागभक्त घनाज्जुलप्रमितम्‌ू । औ व ६। एवं वैक्रियिकादयुत्तरोत्त रशरी रसमयप्रबद्धवर्गं णावगाहनक्षेत्रे दे अपि १० 
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पूर्वपूर्तत्क्षेत्राम्यां सूच्यज्जु लासख्येयभागमात्रासंल्येयगुणहीने गच्छत. । 
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ब। ६ का। स ।|8 95खख६।  वब। ४६ | ॥२४७॥ अमुमेवार्थ 
२२२२२ २२२२२।| २२२२२२ श्रीमाघवचन्द्रत्र विद्य देवा 








पूर्वोक्तौदारिकादिशरी र॒सम्बन्धिसमयप्रबद्धतद्र्गंणानामवगाहनानि.. घनाजुलासंल्येयभागप्रमितान्यपि 
उपयुंपर्यसंब्यातगुणहीनक्रमाणि भवन्ति । तद्यथा-औदारिकशरी रसमयप्रबद्धस्यावगाहनक्षेत्र सूच्यज़जलासंख्येय- 


आम आज मन सम या जा की आस मर सर स  आ क प 








सूच्यंगुलके असंख्यातवं भागसे भाग दो, उतना है। इस प्रकार वेक्रियिक आदि उत्तरोत्तर 
शरीरोंके समयप्रबद्ध और बर्गणाके अवगाहन क्षेत्र दोनों भी पूव-पूर्वे अपने क्षेत्रोंसे सूच्यंगुलके 
असंख्यातव भागमात्र असंख्यात गणा हीन होते हैं। अथोत्‌ बेक्रियिकसे आहारककी, २० 
आहारकसे तेजसकी, तजससे कामंणकी समयप्रबद्ध और वर्गंणाकी अवगाहना असंख्यात- 
गुणी असंख्यातगुणी क्रमसे घटती हुई जानना ॥२४७॥ 

इसी बातको आगे माधवचन्द्र त्रेविद्यदेव भी कहते हैं-- 

पूर्बोक्त औदारिक आदि दझरीर सम्बन्धी समयप्रवद्ध और उनकी बर्गणाओंकी 
अवगाहना घनांगुरके असंख्यातव भाग प्रमाण होनेपर भी ऊपर-ऊपर क्रमसे असंख्यात २५ 


१७० 


१५ 


२० 


२५ 


गुणहीनों गच्छत । 


इंटड गो० जीवकाण्डे 
सूख्यंगुलासंस्येयभागविद॑ भक्तप्रमाणंगव्थप्युबु । 
अनंतरं विख़सोपचयस्वरूपमं पेलूदपं ९ 
जोवादोणंतगुणा पडिपरमाणुम्मि विस्ससोपचया । 
जीवेण य समवेदा एक्केक्क पड़ि समाणा हु ॥|२४९॥ 
जीवादनंतगरुणा प्रतिपरमाणु विद्सोपचया:। जोवेन चसमवेताः एकेक प्रति समानाः खलु ॥ 
जीवराशियं नोडलुमनंतानंतगुणितमप्प विख्सोपचयंगलमुंपे८दौदारिकादि कर्म्मनोकस्सं- 
परमाणुगछो दो वरोल्ठकैक प्रति समानसंख्यावच्छिन्नंगठू जीवप्रदेशंगव्टोडने समवेताः संबद्धाः 
संयुतंगलप्पुतु विस्नसा स्वभावेनेवात्मपरिणामनिरपेक्षतयैयोपचोयंते । तत्तत्कमंनोकम्मंपरमाणु- 
आागभाजितघनाजुसप्रमितं औौ सः ६ तदगंणावगाहनक्षेत्र तस्वैव मृच्यजजुलासंस्येयभागप्रमाणम्‌ । तद्ठ ६ एवं 
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वैक्रियिकादयुत्त रोत्तरशरी राणामपि समयप्रवद्धतद्वर्गणावगाहों पूर्वपूर्वतदवगाहनक्षेत्रास्या सूच्यजुलासंल्येयभाग- 
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जीवराणितोश्नन्तानन्तगुणितविश्नलसोपचया: पूर्वोक्तौदारिकादिकर्मनोकर्मपरमाणुष॒एकैर्क प्रति समान- 
संख्यावच्छिन्ता. जीवप्रदेश सह समवेता. संबद्धा: संयुक्ता. सन्ति । विज्नसा स्वभावेनैव आत्मपरिणामनिरपेक्ष- 
तयबैव उपचीयन्ते-तत्तत्कमंनोकमंपरमाणुस्निग्धरूक्षत्वगुणेन स्कन्धतां प्रतिपद्चन्ते इति विख़सोपचया कर्मनोकर्म- 


गुणा हीन होती हे। वही कहते हैं--औदारिक शरीरके समयप्रबद्धका अवगाहन क्षेत्र 
सूच्यंगुलके असंख्यातर्व भागसे भाजित घनांगुल प्रमाण है। और उसकी वर्गणाका अवगाहन 
क्षेत्र उसके भी सूच्यंगुलके असंख्यातव भाग प्रमाण है। इसी प्रकार बेक्रियिक आदि उत्तरो- 
त्तर शरीरोंके भी समयप्रबद्ध और उनको वर्गणाओंकी अवगाइना पूर्व-पू अवगाहन क्षेत्रसे 
सूच्यंगुलके असंख्यातव भाग गुणा दीन होती हैं । 

विशेषाथं-वैक्रियिकके समयप्रबद्ध और वगगणाकी अबगाहनाको सूच्यंगुलके असं- 
ख्यातव भागसे गुणा करनेपर ओदारिकके समयप्रबद्ध और वर्गणाकी अवगाहना होती है। 
ओर ओदारिकके समयप्रबद्ध और वर्गणाकी अवगाहनाको सूच्यंगुलके असंख्यातवें भागका 
भाग देनेपर वेक्रियिक शरीरके समयप्रवद्ध और वर्गणाकी अबगाहना होती है। ऐसे ही 
सब्र जानना ॥२४८॥ 

आगे विख्सलसोपचयका स्वरूप कहते हैं--- 

जीवराशिसे अनन्तानन्तगुणे विख़सोपचय पूर्वोक्त औदारिक आदि कर्म और नोकमे- 
के परमाणुओंमें एक-एकके प्रति समान संख्याको लिये हुए जीवके प्रदेशोंके साथ सम्बद्ध हैं । 


कर्णाटवृत्ति जीवतस्‍्वप्रदीपिका ३८५ 
स्निग्घल्यात्वगुणेन स्कंधर्ता प्रतिप्धते इति विज्रसोपचया: एंबी निरक्तिलक्षणसिद्ध्वादिदं वेरवक्के 
लक्षणं पेटल्पड़बु । तद्रिससोपचयपरप्ताणुगछ्‌ू कस्म्ंतोकसम्मंपरिणतिरहितंगछू तथोग्यंगव्टरियल्प- 
डुघुविदु विशेष । ओदु कम्स॑नोकम्संपरमाणुविनोल्दु एत्तलानुमिनितु विल्लसोपजयंगव्शगुत्तिररु 
मागलु किचिदृनद्रयरदंगुणहानिगुणितससयप्रबद्धसाश्रकम्मंनोकस्संसत्वपरसाणुगछगेनितु विखसोप- 
चयंगल्कक्कुम दितु त्रराशिकविधार्नाददं प्रमाणं फल इच्छां इच्छां फलेन संगुष्य प्रमाणेन तु भाजयेत्‌ । 
प्रश१। फ१६ ख। हू । स 6 १ ०७। एंदू बंद लब्धमात्मप्रदेशस्थितसयंविख्सोपलय परमसाणुगह्ि- 
नितप्पुतु-। स ० १२। १६ ख। मिवरोकछ किचिदृनाचर््धगुणहानिगुणितसमयप्रबद्धप्रमाण कस्संनो- 


कम्मंसत्वदोलु प्रक्षेपिसुत्तिरलु विजसोपचयसहितकर्म्मनोकस्मंसत्वर्मितुटककुं स 9 १ २- १६ ख। 
अनंतरं कम्मंनोकम्मत्कृष्टसंचयस्वरूपमप्प स्थानलक्षणमं पेछूदप -- 
उक्कस्सड्विदिचरिसे समसगठक्कस्ससंचयो होदि । 
पणदेह्दणं वरजोगादिससामणश्गिसहियाणं ||२७०।| 
उत्कृष्टस्थतिचरमे स्वकस्वको त्कृष्टसंचयो भवति । पंचदेहानां वरयोगादिस्वसामग्रीसहितानां ॥ 
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परिणतिरहितपरमाणव इति भाव । यद्येकस्मिन्‌ कर्मनोकमंपरिमाणों एतावान्‌ विस्लसोपचयः तदा किश्विदून- 
दथर्धगुणहानिगुणितसमयत्रवद्धमात्रकर्मनोकर्मसत्त्वपरमाणूना कियात्‌ विस्रसोपचय. ? इति त्रराशिक कृत्वा 
प्रध। फ१६ख। इस १ १२-इच्छां फलेन संगुण्य प्रमाणेन भक्त्वा ये रूब्बा आत्मप्रदेशस्थितस्व॑- 
विससोपचयपरमाणव ते एतावनन्‍त से १ १२--१६ ख । एतेषु पुनः किश्विदुनद्गर्धगुणहानिगुणितसमय- 
प्रबद्धप्रमाणकर्मनोकर्मसत्त्वे प्रक्षिति सति विस्रसोपचयसहितकर्मनोकर्मसत्वमेतावड्भूवति । से 9 १२--। 


१६ वे ॥२४९॥ अथ कमंनोकर्मोत्कृष्टतचयस्वरूपस्थानलक्षणं प्ररूपयति--- 


जल जल ५ 


पविस्लनसा' अर्थात्‌ स्वभावसे ही आत्माके परिणामसे निरपेक्ष रूपसे जो “उपचीयन्‍्ते' 
अर्थात्‌ उन-उन कम-नोकम परमाणुओंके स्निग्ध रुक्ष गुणके कारण स्कन्धरूप होते हैं. वे 
विखसोपचय है । अथोत्‌ कम और नोकमंरूप परिणमनसे रहित परमाणु विद्लसोपचय 
कह्दे जाते हैं । 
विश्ेषार्थ -विस्लसोपचयरूप परमाणु कम-नोकमंरूप होनेके योग्य तो दवोते हैं. किन्तु 
बतमानमें कम-नोकमरूप नहीं परिणमे हैं | उन्हें विस्ननोपचय कहते हैं। वे जीबके प्रदेशोंके 
साथ ही एक क्षेत्रावगाद्दी होते हेँ। किन्तु उनका ज्ञीबफ़ परिणामोंसे कोई सम्बन्ध 
नहीं होता । 
यदि एक-एक कर परमाणुमें इतने विख्सोपचय होते हैं. तो सत्तामें स्थित डेढ भुण- 
हानि गुणित समयप्रबद्ध मात्र नोकम-क्रम परमाणुओंके कितने विख्सोपचय होते हैं? ऐसा 
त्रेराशिक करनेपर प्रमाण राज्ि एक, फलराश्नि जीवराजिसे अनन्तगृणा, इच्छाराश्ि डेढ़ गृण- 
हानि गुणित समयप्रबद्ध। सो इच्छाराशिसे फलराश्निकों गुणा करके प्रमाणका भाग देनेसे 
जो लब्ध आया वह है आध्माके प्रद्ेशोंमें स्थित समस्त विज्लसोपचयरूप परमाण। इनमें 
कुछ कम डेढ़ गुणहानि गुणित समयप्रबद्ध प्रमाण कर्म-नोकर्म परमाणओंकों मिलानेपर 
विसख्रसोपचय सहित कमे-नोकमका सत्त्व होता है ॥२०९॥ के 
४९ 
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नी >> 


२० 


२५ 


१५ 


२० 


२५ 


३० 


रेप 


३८६ गो० जीवकाण्डे 


उत्कृष्टयोगरादिस्वसामग्रिसहितंगव्ठप्प जीवंगछमोदारिकाविपंचशरीरंगल स्वस्वोत्कृष्टस्थिति 
चरमसमयदोत स्वस्वोत्कृष्टकम्मंनोकम्संपरमाणु संचयमक्‍्कुं । तत्तत्‌ स्थितिप्रथमसमयादारम्य 
प्रतिसमयमेकैकसमयप्रबद्धवोद्॒ गव्टितिकनिषेकावशेषसात्रंगछनितु संचोयमानमागुत्तिरलु॒ततु 
स्थितिचरमसमयदोक्युर्वजितकस्मंनोकर्मशरो रंग गलितावश्ेषोत्कृष्टसंचयं किचिदून धचद्धंगुण- 
हानिगुणितसमयप्रबद्धमात्रं सत्वमक्कु। स०१२। 
अनंतरं श्रीमाधवचंद्रत्रेविद्यदेवरुगत्॒त्कृष्टसंचयसामग्रिविशेषमं पेरूदपरु । 
आवासया हु भव अद्भाउस्सं जोगसंकिलेसो य | 
ओकट्टुक्कट्टणयं छच्चेदे शुणिदकम्मंसे |२५१॥ 
आवधद्यकानि खलु भवाद्धा आयुध्य॑ योग: संक्लेशइचापकषंणमुत्कर्षंणकं घट चेतानि गुणित- 
करम्मोते ॥ 
भवाद्धा भवाद्युमायुष्यमंं योगमुं संक्लेशमुसपक्षणमुमुत्कषंणमुर्मेदितु घद्चेतान्यावद्य- 
कानि ईयारुमावद्यकंगछवह्यं भवान्यावश्यकानि एंबी निरक्तिसिडधंगलमुत्कृष्टसंचयकारणंगतुमिवु 
ग्रुणितकर्म्माशनप्पुत्कृष्टकस्मंसंचयमनुछ् जोवनोव्टप्पुविदुं घुंदे विस्तारदिदं पेलल्पट्टप्पणु । खलु 
स्फुटमागि। 
अनंतरमोदारिकादिपंचशरो रंगढ्वत्कृष्टस्थिति प्रमाणमं पेछदपं । 
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उत्कृष्टयोगा दिस्वस्वसामग्रीसहिताना जीवानाम्‌ औदारिकादिपश्वशरी राणां स्वस्वोत्कृष्टस्थतिचरमसमये 
स्वस्वोत्कृष्टक्मनोकर्मपरमाणुसचयों भवति । तत्तत्स्थितिप्रथमसमयादारभ्य प्रतिसमयम्‌ एकैकसमयप्रवद्धगलित- 
कैकनिषेकावशेषमात्रेषु तावत्यु सचीयमानेषु सत्सु तत्स्थितिचरमसमये आयुर्वीजितकर्मनोकर्मश री राणा गलिताव- 
शेषोत्कृष्टटंचय. किश्विदूनद्रय धंगुणहानिगुणितसमयश्रबद्धमात्र सत्त्वं भवति स 8 १२-॥२५०॥ अथ श्रीमाघव- 
चन्द्रत्रविद्यदेवा. उत्कृष्टटंचयसामग्रीविशेष॑ कथयन्ति-- 

भवाद्धा आयुष्यं योग संक्लेशः अपकर्षणमुत्कर्षणं चेति षट्‌ उत्कृष्टकमंसचयकर्तुर्जीवस्य आवश्यकानि 
इत्युच्यन्ते । गुणितकर्माशे उत्कृष्टकर्ममंचययुते जीवे तेषामवश्यम्भावात्‌ अग्रे तानि विस्तरेण वक्ष्यन्ति खलु 


स्फुटम ॥२५१॥ अथौदारिकादिपश्व शरीराणामुल्कृष्टस्थितिप्रमाणमाहु-- 


आगे कर्म-नोकमके उत्कृष्ट संचयका स्वरूप, स्थान ओर लक्षण कहते है-- 

उत्कृष्ट योग आदि अपनी-अपनी उत्कृष्ट बन्धकी सामप्रीसे सहित जीवोंके औदारिक 
आदि पाँच दशरीरोंका अपनी-अपनी उत्कृष्ट स्थितिके अन्तिम समयमें अपने-अपने कर्म-नोकम 
परमाणुओंका उत्कृष्ट संचय होता है। अपनी-अपनी स्थितिके प्रथम समयसे छकर प्रतिसमय 
एक-एक समयप्रबद्ध बँघता है और उसमें-से एक-एक निषेक श्रतिसमय निजरित होकर शेष 
संचित होता जाता है । तब अपनी-अपनी म्थितिके अन्तिम समयमें आथुकरमको छोड़ शोष 
कर्म और नोकमरूप शरीरोंका निजरासे होष रहा उत्कृष्ट संचय कुछ कम डेढ़ गुणहानि 
गुणित समयप्रबद्ध मात्र सत्तामें होता हे ॥२५०॥ 

आगे श्री माधवचन्द्र त्रविद्यदेव उत्कृष्ट संचयकी सामग्री कहते हैं-- 

भवाद्भधा, आयुष्य, योग, संक्लेश, अपक्षण और उत्कर्षण ये छह उत्झष्ट कमंसंचय 
करनेवाले जीवके आवश्यक कहद्दे जाते हैं। गुणितकर्माञश अर्थात्‌ उत्कृष्ट कमें संचयसे युक्त 
जीवमें ये अवश्य होते हैं। आगे इन्हें विस्तारसे कहेंगे ॥२५१॥ 

आगे ओदारिक आदि पाँच शरीरोंकी उत्कृष्ट स्थितिका प्रमाण कद्दते हैं-- 


कर्णाटवृत्ति जीवतस्वप्रदीपिका ३८७ 


पल्‍लतियं उवहीण तेत्तीसंतोमुहुत्त उबहीणं | 
छावट्टीकम्मट्टिदि बंधुक्कस्सद्टिदी ताणं ॥|२५२॥ 
पल्यत्रयसुदधीनां त्रपस्त्रिश्दंतम्मुंहर्त उदधोनां । षट्षष्टि: कम्मेस्थितिबंधोत्कृष्टस्थिति- 
स्तेषां ॥ 
तदौवारिकादिपंचशरी रंगछगे यथासंख्यमागि बंधोत्कृष्टस्थतिगछ त्रिपल्यमं तर्यास्त्रशत्‌ 
सागरोपममंतरम्मंहत्तम॑ षट्यष्टिसागरोपमंगव्ठं कम्मंसामान्योत्कृटस्थिति सप्ततिकोटिकोटिसागरोप- 
>प्पुबु । विशे्षाददं ज्ञानावरणवर्शनावरणवेदनोयांतरायंगलुत्कृष्टस्थिति त्रिशत्सागरोपमकोटी 
कोटिगवठप्पुवु । मोहनीयवकुत्कृष्टस्थिति सप्ततिसागरोपमकोटीकोटिगन्ठ प्पुवु । नामगोत्रंगछगें विज्वति 
कोटोकोटिसागरोपमंगलुत्कृष्टस्थतियप्पुवु । त्रयस्च्रिजत्सागरोपमंगठायुष्यककुत्कृष्टस्थितियव्कुं । 
अनंतरमौदारिकादिपंचशरो रंगठछोल्त्कृष्टस्थितिगढगे गुणहान्यायामप्रमाणमं तोरिदप॑ । 


अंतोमुद्ैतमेत्त गुणहाणी दहोदि आदिमतिगांणं । 
पल्‍लासंखेज्जदिम गुणहाणी तेजकम्माणं ॥२०३॥। 


अंतर्म्मृहत्तमात्रा गुणहानिभवत्यादिमत्रयाणां। पल्यासंख्येय भागा गुणहानिस्तेजसकास्मंणयो: ॥ 
आदिसत्रयाणां ओऔदारिकवेक्रियिकाहारकदारी रंगव्ठत्कृष्टस्थितिसंबंधिनियष्प. ग्रुणहानि 
गुणहान्यायामंगरछ प्रत्येक॑ स्वयोग्यांतर्म्महत्तमात्रंगछप्पुतु ॥ २ १ । तेजसकाम्मंणदारो रंगल्ल्कृष्टः 
स्थितिसंबंधिनियप्प ग्रणहानिः गुणहान्यायाम॑ स्वयोग्यपल्यासंस्यातेक भागमाज्रेगल्प्पुवव रो न्ु 
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तेषामौदारिक[दिपश्वशरीराणा यथासख्यं बन्धोत्कृष्टस्थतय त्रिपल्य त्रयस्त्रिशत्सागरोपममन्तर्मुहर्त 
पट्पष्टिसागरोपम उत्कृष्टकमंस्थिति , सा च सामान्येन सप्ततिकोटीकोटिसागरोप्माणि । विशेषेण तु ज्ञानावरण' 
दर्शनावरणवेदनीयान्तरायाणा. जिशत्कोटीकोटिसागरोपमाणि । मोहनीयस्य सप्ततिकोटीकोटिसागरोपमाणि, 
नामगोत्रयो: विध्वतिकोटीकोटिसागरोपमाणि, आयुषस्त्रयस्त्रिशत्सागरोपमाणि भवन्ति । ( बन्ध प्रकरणे प्रकूपिता 
सर्वोत्कृष्टस्थितिग्राह्या ) ॥ २५२॥ अथौदारिकादिपश्चश रीरोत्कृष्टस्थितीना गुणहान्यायामं प्रमाणयति-- 

आदिमानामौदारिकर्वक्रियिकाहा रकत्रिशरीराणाम्‌ उत्कृष्टस्थतिसम्बन्धिनी गुणहानि गुणहान्यायाम 
प्रत्येक स्वस्वयोग्यान्तर्मुहृतमात्री भवति । २ १। तैजसकार्मणशरी रयो. उत्कृष्टस्थितिसम्बन्धिनी गुणहानि 


डन ओदारिक आदि पाँच झारीरोंकी बन्धरूप उत्कृष्ट स्थिति औदारिककी तीन पल्य, 
वक्रियिककी तेतीस सागर, आहारककी अन्तमुहत, तजसकी छियासठ सागर है। तथा 
कामोणकी सामान्‍्यसे सत्तर कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण और विशेषसे ज्ञानावरण, दशना- 
रण, वेदनीय ओर अन्तरायकर्मकी तीस कोड़ाकोड़ी सागर, मोहनीयकी सत्तर कोड़ाकोड़ी 
सागर, नाम ओर गोत्रकी बीस कोड़ाकोड़ी सागर और आयुकमंकी तेतीस सागर हैं। इस 
प्रकार बन्धके प्रकरणमें कह्टी सबकी उत्कृष्ट स्थिति भ्रहण करना ॥२०२॥ 
आगे इन पाँच शरीरोंकी उत्कृष्ट स्थितिमें गुणहानि आयामका प्रमाण कहते हैं-- 
आदिके ओदारिक, बेक्रियिक और आहारक तीन दरीरोंकी उत्कृष्ट स्थिति सम्बन्धी 
गुणहानि ओर गुणहानि आयाम प्रत्येक अपने-अपने योग्य अन्तमुहृतमात्र होता है। अर्थात्‌ 
अपने-अपने योग्य अन्तमुहृतके जितने समय होते हैं. उतना गुणदानिका आयाम जानना । 





१. कोष्ठकगतः पाठ: ब' प्रतौ नास्ति । 


२० 


१० 


१५ 


२० 


२५ 


३८८ गो० जीवकाण्डे 


तैजसद्रोरक संख्यातपत्यमात्रस्वोत्कृष्टस्थितियनु पल्यवर्गंशलाकाउंच्छेदोन पल्याईईच्छेदसंस्येय- 
गुणितसात्र भक्तेकभागमात्र गुणहान्यामसक्‍्कुं । तन्‍नुत्कृष्टस्थितियं तानागुणहानिशलाकेर्गाछिदं 
भागिसिबंदलब्धसात्न गुणहान्यायाम्मे बुदत्थ॑ पु प्‌ के काम्मंणशरोरक्‍्क मत्ते संख्यातपल्य- 
बछेठ 
मात्रस्वोत्कृष्टस्थतियनदरि नानागुणहानिशलाकेगव्ठप्प पल्‍्यवर्गंशलाकाधच्छेदोनपल्यच्छेद राशियि 
भक्तेक भागमात्र ग्रुणहान्यायाम मवकु न गे समेंबी विशेषमरियल्पड़॒ुं । 
व्‌ 

इल्लि त्रेराशिकगरमाडल्पडुवुबवे ते दोडे--अंतम्पुंहुत्तमात्रायामक्क त्तलानुमों ढु॒ गुणहानि 
पायुत्तिरलु सर्वेत्कृष्टत्थित्यायाथं पल्यत्रयक्कनितु नानाग्रुणहानिज्ञलाकंग ठप्पुवे दितु.जेराशिक 
माडि २१। फ। १, ह। प ३। बंद रब्ध प्रसितंगलौदारिकद्रीरस्थितिगे नानागुणहातिशलाकंग>प्पु 
प ३१ इ एवं वेक्रियिकादिशरी रंगलूगं नानागुणहानिशलाकंगछ्साधिसल्पड्वुतु प्र२१ फ ११ ६॥। 
२१ 
सा ३३। लब्धं वैक्रियिकशरीरस्थितिग नानागुणहानिशलाकेव्टप्पुबु सा हे३े । प्र।२१। 

२१ 
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स्वस्वयोग्यपल्यासंख्यातैकभागमात्रा भवति । तन्न तैजसशरीरस्यथ पल्यवरगगंशलाकार्धच्छेदोनपत्याधंच्छेदेम्यो- 
अख्यातगु णितेन स्वकीयनानागुणहानिप्रमितिवन शलाकाराशिना भक्तसंख्यातपल्यप्रमाणस्वोत्कृष्टस्थतिमात्री 
पृ कार्मणशरी रस्य तु स्वनातागुणहानिशलाकाप्रमाणेन पल्यवर्गशलाकार्धच्छेदो नपल्‍्थयच्छंदराशिना 
छेवछे १ 


भक्तसख्यातपल्यप्रमितस्वोत्कृष्टस्थतिप्रमाणा प १ इति विशेषों ज्ञातव्य । यदि अन्तर्मुहर्तायामस्य एका 
छेव ले 


जी 


गुणहानि. तदा सर्वोत्कृष्टस्थित्यायामस्य पल्यत्रयस्य कियत्यः इति प्र २१। फ १ । इ, प ३। त्रराशिकेन 


तजस ओर कार्मण शरीरकी उत्कृष्ट स्थिति सम्बन्धी गुणहानि अपने-अपने योग्य पल्यके 
असंख्यातव भागमात्र होती ह। उनमें-से पलयकी वर्गशछाकाके अभच्छेरोंकोा पल्यके 
अधच्छेदोमेंले कम करके जो ञ्ञप रद्दे उसे असंस्यातसे गणा करनेपर जो प्रमाण आबे 
उतनी तजस हरीरकी नाना गुणहानि शलाका हे। इस शलाका राशिसे तजसकी उत्कृष्ट 
स्थिति संख्यात पल्यमें भाग देनेपर जो प्रमाण आवे उतनी पल्यके असंख्यातवं भागमात्र 
तेजस शरीरकी गुणहानिका आयाम हे । पल्यको वगद्छाकाके अर्धच्छेदोंकों पल्यके अधच्छे 
दोमें घटानेसे जा शेष रहे उतनां कामंणकी नाना गणहानि शलाका है। इस शछाकाका भाग 
कामंणकी उत्कृष्ट स्थिति संख्यात पल्यमें भाग देनेपर जो प्रमाण आवे उतना पल्यके असंख्या- 
तव॑ भांग कार्मेण शरीरकी गृणहानिका आयाम है। इतना विशेष जानना। अब यदि 
अन्तमुहूतसात्र आयासकी एक गुणदानि होती है तो तीन पह्य प्रमाण सर्वोत्कष्ट स्थितिक्े 
आयामकी कितनी गुणदानि होगी। इस प्रकार त्रेराशिक करनेपर प्रमाण राशि अन्‍्तमुंहूत के 
समय, फलराशि एक, इच्छाराजि तीन पलल्‍्यके समय | सो फढराशिसे इच्छाराशिकों गणा 
करके प्रमाणराशिका भाग देनेपर तीन पल्यको अन्तमुहृतका भाग देनेपर जो प्रमाण आवे 


१ व गुणितस्वनानागुगदानिशलाका । 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीषिका ३४८९ 


फ १११२१ १। लब्धमाहारकशरोरस्थितिगं नानागुणहानिशलाकंगक्रिप्पुशु २११ 
२१ 


प७प१ फ१।ह। साइ६ लब्धं। तैजसशरोर स्थितिगे नानागणहानिशलाकेंगलप्पुवु 
बछेठ 
छे--व छे 9 - प्र | बक को २ ७फ १। इ। सा ७० को २। लब्धं काम्मंणशरोरस्थितिगें 
ब॒ 


नानागुणहानिशलाकेत्रप्पुयु । छे--ब छे.। इंतु पेछल्पट्ट नानागगहानिशलाकेगढदारिकादिश्वरी रंगव्ट 
स्थितिगऋ्रग भागहारप्पंतु त्रेराशिकंगर्ल मात्रपुदंतु माडुत्तिरलेकगुणहानि आयासमंगब्ठप्पुबद ते दोडे 
इनितु नानागुणहानिशलाकेगन्गेत्तलानुमितु स्थित्यायाममागृत्तिरलु आगछ्ो दु गुणहानिगेंनितायास- 
मवकुम दितु त्र राशिकंगकं साडिबंद लब्धंगठोौदारिकादिशरीरस्थितिगत्गेकगुणहान्यायामंगर्ठ प्ुवु 
ए३ फ१)प३१६।१)। लछव्धसौदारिकदारीरस्थित्येकगुणहान्याथामं २१। प्रसा ३३ 
२१ २१ 
फ।सा ३३१ ६१ १। लब्धं वेक्रिधिकशरी रस्थित्येकयुगहान्यायामं २ १ प्र १५फ २१ १३ ३१ ११ 
लब्धमाहारकशरोरस्थितिगेकगुणहान्यायामं॑ २ १॥ प्र ।छे--ब छे 5।फसा ६६१६१ १ हर$्घ 
तेजसद्वारी रस्थित्पेकग णहान्यायाम के १ प्रछे व छे। फ, सा ७० को २१ इ १। लब्धं 
यं 
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लब्धा नानागुणहानिशलाका. औदारिकशरीरस्थितेरेतावत्य. प ३। एवं वैक्रियिकादिशरीराणामपि ता 
रथ 

साधयेत । तत्र प्र २१३। फ १। इ सा ३३ छम्धा वेक्रिगिकशरीरस्थितेर्नानागुणहानिशलाका एतावत्यः 

सा३३। प्र०-१। फ१। इ २१ १। छब्धा आहारकशरीरस्थितेर्नानागुणहानिशलाका एतावत्यः 
२१३ 

२११।प्रसा ६६ |फ१।इसा ६६ लब्धास्तेजसशरोरस्थितैर्नानागुणहानिशलाका एतावत्य- 
र्षृ छे।ब। छे। 8 

छेवछे 9! प्रसा ७० को २४ फ १। इ सा ७० को २, इ लब्धा कार्मणशरोरस्थिते्नानागुणहानिणलाका 


फिई न 


छे व छे 


उतना लब्ध आता < । उतना ही ओदारिक शरीरकी स्थितिकी नाना गणहानि झलाकाका 
प्रमाण है। ऐसे द्वी वेक्रेियिक शरीरमें प्रमाणराजञि अन्तमुहृत, फलराशि एक, इच्छाराशि 
तेंतीस सागर । सो ततीस सागरको अन्तमुहृत्तका भाग देनेपर जो प्रमाण आवे उतना नाना 
गुणहानि झलाकाका प्रमाण जानना। आहारक टारीरमें प्रमाणराशि छोटा अन्तमुहृत, फल- 
राशि एक, इच्छाराशि बड़ा अन्तमुंहूत । सो बड़े अन्तमुद्दत में छोटे अन्तम्रंहूतका भाग देनेपर 
जो प्रमाण आवे उतनी नाना गुणहानि जानना। तेजस श्रगीरमें प्रमाणराश्ि अन्तमुहू्त, 
फलराशि एक, इच्छाराशि छियासठ सागर | सो प्रमाणशशिका इच्छाराशिमें भाग देनेपर 
पल्यकी बगशलाकाके अधच्छेदोंसे हीन पल्यके अधच्छे रोंकी असंख्यातसे गणा करनेपर जो 
प्रमाण हो उतनी नाना गुणद्वानि तैजसकी जानना । कामंणझरीरमें प्रमाणराशि अन्तमुहूत 
फलराशि एक, इच्छाराशि मोइकी स्थितिकी अपेक्षा सत्तर कोड़ाकोड़ी सागर । सो प्रमाण- 
राशिका इच्छाराशिमें भाग देनेपर पल्‍्यकी वर्गशलाकार्क अधेच्छेदोंसे दीन पल्यके अधच्छेद 


१० 


१५ 


२० 


२५ 


१० 


१५ 


२५ 





३९७० गी० जीवकाण्डे 


कार्मणशरीरस्थित्येकगुणहास्थायासं हर [ इल्लि सब्बंस्थानंगत्ल्लि यथायोंग्यवागि 
व 

अपचत्तंतं माडल्पड्ग । ] 
इन्नौवारिकादिशरी रंगठ स्थितिगन्योन्याभ्यस्तराशिगन्प्पे्ठल्पड़गं । तंतम्म दरीरस्यितिय 
नानागणहानिशलाकंगढं विरलिसि प्रतिरूपं द्विकमनित्तु वर्ग्गितसंबग्ग माडुत्तिरलु तंतस्सन्योन्य 
स्यस्तराशिगन्वपुट टुबुवुमदे ते दोडिल्लिगुपयोगियप्प अ्रैराशिक साडल्पडुगुं। इनितु विरलनराशि- 
प्रसितद्ििकसंवरग्गंस माडुत्तिरलितप्प राशि पुट॒ठुत्तिरछागढनितु विरलनराधिप्रमितहिकसंवर्ग्यमं 


माडले तप्प राशि पुटठुगु्मे दितु त्रराशिक साड़ि लब्धभनोकरणसृत्रदिर्द साधिसु्ग । 
दे 


२ फ।रूह देय २ 
प्रविछेछेछे९, कम 
8 ३विप३ 
बर्थ 
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एतावत्य. । छे व छे । अथौदारिकादिशरीराणा गुणहान्यायामाः साध्यन्ते । तद्रथा--एतावन्नानागुणहानीना 


यद्येतावान स्थित्यायाम:, तदा एकगणद्ाने. कियान स्थित्यायाम' इति त्रराशिकेन प्र ५ ३३ फप ३। ६ १।॥ 
| 
लब्ध औदारिकश्नरोरस्थितेरेकगुणहान्यायाम. २ १। प्रसा ३ ३। फसा ३३ । ह १। छूब्धः वैक्रियिक- 
ही, 
शरीरस्थितेरेकगणहान्यायाम. २ १ । प्र ३। फ २ १ १।६३ १। लब्ध आहारकशरीरस्थितेरेकगुणहान्या- 


याम: २ १। प्र, छेवछे 8। फसा ६६९। इ १। लब्धः तंजसशरीरस्थितेरेकगणहान्यायाम पे ३॥। 
छेवछे। 


व जई 


प्र छे व॒ छे। फ, सा ७० को २।इ १। लब्य' कार्मणशरोरस्थितेरेकगुणहान्यायाम. प ९ । औदारिकादि 
5 छ बछ 
मात्र नाना गुणहानि जानना । अब ओदारिक आदि दारीरोंके गुणहानि आयामको 
साधते है-- 
यदि अपने-अपने नाना गणहानि प्रमाणका आयाम अपनी-अपनी स्थिति प्रमाण होता 
है तो एक गुणद्ानिका आयाम कितना हुआ। ऐसा त्रेराशिक करनेपर छब्धराशि प्रमाण 
गणहानिका आयाम होता है । सो ओदारिकमें प्रमाणराशि अन्तमुंहूत्से भाजित तीन पल्य, 
इच्छाराशि एक, फलराशि तीन पल्‍्य । सो औदारिक शरीरकी स्थितिकी एक गुणद्वानिका 
आयाम अन्तमुहूतमात्र हुआ । वेक्रियिक शरीरमें प्रमाणराशि अन्तमुहूतसे भाजित ततीस 
सागर, फरराशि ततीस सागर, इच्छाराशि एक। सा वेक्रियिक शरीरकी स्थितिकी एक 
गणहानिका आयाम अन्तमुहृत आया। आहारक शरोरमें प्रमाणराशि संख्यात, फलराशि 
अन्तमुहृत, इच्छाराशि एक । सो छोटा अन्तमुहत प्रमाण गुणहानि आयास हुआ | तेजसमें 
प्रमाणराशि पल्यक्री बगंशलाकाके अधेच्छेदोंसे हीन पल्‍्यके अधंच्छेदोंसे अलंख्यावगणी | 
फलराओि छियासठ सागर | इच्छाराशि एक | सो संख्यात पल्यमें पल्‍्यकी वर्गशछाकाके 
धच्छेदोंसे द्वीन पल्यके अधच्छेदोंसे असंख्यात गणे प्रमाणका भाग देनेपर जो छब्घ आवे 


१ म प्रतो तास्ति [ | पाठ: । 





कर्णाटवृुत्ति जीवतस्वप्रदीषिका ३९१ 


विण्णस्छेदेशवहिद इट्ुच्छेदेहि पथदविर&ण भजिदे। 
लड्धमिद इट्टुरासी णण्णोहदीए होदि पयदों रासो ॥ 
एंदी सुत्राभिष्रायदिद छोकाइंच्छेदंगल्टिदं ओदारिकशरोरस्थितिनानागुणहानिशलाकाराशियं 


भागिसि प ३ तल्‍्लब्धमितमिष्टराशियप्प लोकमं वॉग्गितसंवर्ग्ग माइुत्तिरलु 
२ १। छे छे छे ९ 


8 
पुष्टि: राशियौदारिकशरीरस्थितिगन्योन्याम्यस्तराशिप्रमाणमसंड्यातलोकमक्कु 5०१ मंते ५ 


वेक्रिपिकशरी रस्थितिनानागुणहानिशलाकाराशियं लोकाद्धच्छेदंगाकछठदं भागिसि सा श हे श 
९, 
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शरीरस्थितीनामन्योन्याभ्यस्त राशयस्तु तनन्नानागुणहानिगलाका' विरलयित्वा प्रतिरूपं द्विकं दरवा व्गितसंवर्गे 
कृते समृत्पद्मन्ते तद्यथा--एतावद्विरलनराशिप्रमितद्विकसंवर्गे कृते यद्येतावान्‌ राशिरुत्पयते तदा एतावद्विरछून- 


राभिप्रमितद्विकसंबग्गें कृते को राशिस्त्यच्चते ? इति त्रेराशिक क्ृत्ता दे २ है देय २ 
प्रविछेछे छे ज््।इविप३रे। १० 
9 २५ 


लब्धं करणसूत्रेणानीयते- 
दिण्णच्छेदेणगवहिदइठुच्छेदेहि पथंदविरक॒ण्णं भजिरदे । लद्धमिदइद्ुरासोगरण्णोण्णहदोए होदि पयदधर्ण ॥ 
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उतना गणद्ाानि आयाम जानना। कामंण दारीरमें प्रमाणराशि पलल्‍्यकी बर्गशलाकाके 
अधच्छेदोंसे हीन पल्‍्यके अधच्छेद मात्र, फलराशि सत्तर कोड़ाकोड़ी सागर, इच्छाराशि 
एक | सो संख्यात पल्यमें पल्यकी वगशलाकाके अधच्छेदोंसे हीन पल्यक्रे अधच्छेदोंका भाग 
देनेपर जा लब्ध आवे उतना गुणहानि आयाम जानना | इस भ्रकार सबत्र एक गुणद्वानिका १५ 
आयाम जानना | 
विशेषाथ --इतने-इतने समयोंके समूहका नाम एक गणद्वानि द्वे। समस्त स्थितिमें 

जितनी गणह्वानियाँ हों उसके प्रमाणका नाम नाना गणहानि है । अपने-अपने योग्य अन्त- 

मुहतके जितने समय हो उतना गुणहानि आयाम है | आयाम नाम रूम्बाईका है । जैसे छह 
नाना गुणहानिका अड़तालीस समय प्रमाण स्थिति आयाम होता है तो एक गृणहानिका २० 
आयाम आठ-आठ समय हुआ | नाना गणहानि प्रमाण दो-दो रखकर परस्परमें गुणा करनेसे 
जो राशि उत्पन्न होती है उसे अन्योन्याभ्यस्त राशि कहते हैं। जेसे नाना गणहानिका प्रमाण 

हू । सो छह्का विरछन करके एक-एक जगह दोके अंक रखकर परस्परमें गुणा करनेसे ६४ 
अन्योन्याभ्यस्तराशि होतीं है । 

इसी प्रकार ओदारिक आदि शरीरोंकी स्थितिकी अन्योन्याभ्यस्त राशि छानेके २५ 

लिए उनकी नाना गणहानि शलाकाओंका विरठ॒न करके प्रत्येकपर दो देकर उन्हें 
परस्परमें गुणा करना चाहिए। सो लोकके अधच्छेद प्रमाण दोके अंक रखकर उन्हें 
पररपरमें गुणा करनेपर लोकराशि उत्पन्न होती हे तो नाना गुणहानि प्रमाण दोके अंक 
रखकर परस्परमें गणा करनेपर कितने छोक होंगे, इस प्रकार तैराशिक करना | इसका लब्ध 
लानेके लिए करण सूत्र कायमागणा गाथा २१४ में कहा हे ।! उसके अनुसार देयराशञि दोका ३० 
अधं॑च्छेद एक, उसका भाग इष्टराशिके अद्धच्छेद लोकके अधच्छेदोंमें देनेसे उतने ही रहे । 


१ बछे ३१ 


१० 


१५ 


र५ 


३९२ गो० जीवकाण्डे 


तल्लब्धप्रमितलोकंगछ॑_वर्गितसंवर्ग्ग माडुत्तिरखाबुदों दु राज्षियुमसंख्यातलोकप्रसितमागुत्तिरलु 

सोदारिकशरोरस्थितिपन्योन्याम्यस्तराशियं नोडलूसंस्यातलोकपुणितसागि वैक्रिपिकशरोरस्थिति 
गन्योन्याभ्यस्तराशियक्कु 55 ० 5 9 मेके दोडौदारिकशरीरस्थितिय तानागुणहानिशलाकंगढछ 
नोडलु वेक्रियिकशरीरस्थितिय नानागणहानिशलाकंगलमंतम्पुँहतत्तंभाजितत्रयस्त्रितवत्सागरोपमप्रमि 
तंगहूप्पुदरिंदं । अंतस्मुंह्ततभक्तमप्प त्रिगुणितमप्प न्रेपतु कोटीकोटिपल्योपमंग रप्पुदरिदं । न्रपत्तु 
कोटिकोटि पल्योपसंगल्ु गुणकाररूपंगठ.धिकंगरप्पुर्दारद । ११० को २ एतावन्मात्र लोकंगलछ 
बग्गितसंवरस्य॑दिदं पुद्विदंतप्प राशि असंख्यातलोक ८5 ० गुगितमप्पुर्दारिदं 55 8 5 9 अथवा। 
इनितोदारिकशरीर नाना! णहानिशलाऊंगऊछ त्तलानुमितप्पस्योस्या म्यस्तराशियागलु. सागढ्ठिनितु 


बेक्रिपिकशरीरनानागुणहानिञश् लाके गत्िगितप्प5संस्यातलो क मक्कुमे दितु त्रेराशिक साडि प्र॒ बप 
२१ 
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प३ 
इति लोकार्भच्छेदे औदारिकादिशरीरस्थितितानागुणहानिशलाकाराशि भकत्वा २ १। छे छे छे ९। 
9 


तल्लब्धप्रभितेष्ि. राशिखूपलोक्ेषु अन्योन्य गुणितेषु उल्रन्नराशि' औदारिकणरी रस्थितेरन्योन्याम्यस्तराशि' 
असंब्यातलोकमात्रो भव॒ति ऊ 3 । तथाहि वैक्रियिकशरोरस्थितिनानागणहानिशलाका राशि लोका घंच्छेदैर्भकत्वा 


सा ३३ 
२ १। छे छे छे ९ | तल्लब्धप्रमितलोकेषु वगितसंवर्गक्रितेषु यो राशि' स वैक्रियिकशरीरस्थितेरन्योन्याभ्यस्त- 


8 
राशिभमंवति | झ८3। 558 । अयमौदारिकशरीरस्थितेरन्योन्याम्यस्तराभितो$संख्यातलोकगुणित: ऋ 8 । 
अन्तर्मुहर्तभक्तत्रिपस्पे स्योडस्तर्मुहुतंभक्तत्रयस्त्रिगत्सागरो पमा णा एकजतदशकोटीकोटिगुणितत्वात्‌ तदधिकमात्र- 
द्विकसंवर्गोत्पन्तस्थास्थ 55 8 गृणकारत्वसभवात्‌ । अथवा एतावतीना औदारिकारी रनानागृणहानिशलाकाना 
यदेतावान्‌ अन्योन्याम्यस्तराशि तदा एतावतीना वैक्रियिकशरीरनानागुणहानिशलाकाना कियान्‌ अस्योन्या- 
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इन लोकके अधच्छेदोंके प्रमाणका भाग ओदारिक शरीरकी स्थिति सम्बन्धी नानागणहानिके 
प्रमाणमें देनेसे जो प्रमाण आवे उतनी जगह इष्टराशि लोककों रखकर परस्परमें गणा करनेसे 
जो लब्ध आवबे उतना ओदारिक शरीरकी स्थिति सम्बन्धी अन्योन्याभ्यस्तराशिका प्रमाण 
असंख्यानछोकमात्र होता है। इसी तरह वेक्रियिक शरीरकी स्थितिको नाना गणहानि इछाका- 
राशिको छोकके अधच्छेदोंसे भाग देकर जो प्रमाण आबे उतने छोकोंको रखकर परस्परमें 
गणा करनेसे जो राशि उत्पन्त हो वह वेक्रियिक शरीरकी स्थितिक्री अन्योन्याभ्यस्तराशि 
होती है। यह राशि ओदारिक दरीरको स्थिति सम्बन्धी अन्योन्य।भ्यस्तराशिसे असंख्यात- 
लोक गुणित होती हैं | क्योंकि अन्तमुहृतेसे भाजित तीन पल्यसे अन्तमुहृतसे भाजित तंतीस 
सागर एक सौ दस कोड़ाकोड़ी गुणित होते हैं। सो इस अधिक प्रमाण दोके अंक रखकर 
परस्परमें गुणा करनेसे असंख्यात छोक आता है सो ही ओदारिककी अन्योन्याभ्यस्त राशिसे 
वैकरियिक शरीरकी स्थिति सम्बन्धी अन्योन्याभ्यस्त राशि असंख्यातछोक गुणी है। अथबा 
यदि अन्‍्तमुहृतसे भाजित तीन पल्य प्रमाण ओदारिक शरीरकी नानागुणहानिकी अन्योन्या- 
भ्यस्त राशि असंख्यावलोक मात्र होती है तो एक सौ दस कोड़ाकोड़ी गुणित अन्तमुहतसे 
भाज्ित तीन पल्य प्रमाण वक्रियिक शरीरकी नानागुणहानिकी कितनी अन्योन्याभ्यस्तराशि 
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१ ब दणोत्त रशतकोटि । २ ब र अस । 


कर्णाटवुत्ति जीवतत्त्वप्रदीपिका १९३ 
फ-८ु३०।ह व१३ ११०। को २। रूब्यं दिण्णच्छेदेत्थाधानोत तं॑ वेक्रियिकशरीरत्थिति- 


गन्योस्याम्यस्तराशि न्रपतु कोटिकोटिवा रंगल्लौदारिकशरी रस्थित्यन्योन्याम्यस्तराशिवरग्गितसंवर्गं 
भादंतप्प5संख्यातलोकस दढू निरचेसल्पडुबुदु । 

आहारकशरी रस्थितिनानागुणहानिशलाकेगनसंख्यातंगव्ठव॑ विरलिसि रूप॑ प्रति द्िकमनित्तु 
वर्रिगतसंवर्ग्य माड्त्तिरल्पुष्टिदराशियं संख्यातमेयक्कुमा राशि तानाहारकदारीरस्थितिगन्योन्याम्य- 
स्तराशियक्कु ११, तेजसदारीरस्थितिनानागुणहानिश्काकाराशिकास्मेंणशरीरस्थितिनातागुण- 
हानिशलाकाराशियं नोडलूसंख्यातगुणमा राशियं पल्याउंच्छेदराशियिदं भागिसि छे व के 9 


ऋणरूप॑ गुणकार भागहारं बेरसु तेंगदु बेरिरिसि के छे ० शेष ऋणसहितराशिय छे । ० 


निदनु पल्यच्छेद भाज्यराशिगे पल्यच्छेदभागहारं सरिये देरडु राशिगव्ठनपर्वत्तिसि कछद्ु शेष तद 
गुणाकारभूतासंख्यातमदु॒पल्यच्छेदासंख्यातेक भागमात्रमेयागल्वे>केक दोडे पल्यच्छेदप्रमितमादोडे 


म्यस्तराशिरिति त्रराशिकरे छृते प्रप ३॥ फ 559 ।इप३॥। ११० को २। लब्धस्य एकशतदशकोटी- 
२१ २१ 
कोटिवारमौदा रिकश री रस्थित्यन्योन्य म्यस्तानाम॒ अन्योन्यगुणितोत्पन्नराशिमात्रत्वात्‌ तेन गुणितत्वप्रसिद्धे । 
आहारकणरीरस्थितेर्नानागुणहानिशछाका संख्याता:ः विरलयित्वा रूपं रूप॑ प्रति द्विकं दत्वा संवर्गोत्पन्न- 
राशिरपि सख्यात स तदन्योन्याम्यस्तराशि: स्थात्‌ १ १। तेजसशरीरस्थितेर्नानागुणहानिशलाका. कार्मण- 
शरीरस्थितिनानागुणहानिशलाकाम्योअ्संख्यातगुणितास्ताः पल्यार्धच्छेदाशिना भक्‍त्वा छेव छे 9 कर्ण 
छेः 
सगृणकारभागहारं पृथम्धृत्य व छे 6 शेषऋणरहितराशि छे ० पल्यच्छेदभाज्य राशिना पल्यच्छेदराशिभागहार: 
छे छे 


सदृश इति तावपवर्तयेत्‌ 8 । शेषतद्गुणका रभूतासंख्यात पल्यछेदासंल्यातकभाग एवं न पल्यच्छेदप्रमित 


गीगी ? इस प्रकार त्रेराशिक करनेपर एक सौ दस कोड़ाकोड़ी बार ओदारिक शरीर सम्बन्धी 
योन्याभ्यस्त राशिको रखकर परस्परमें गुणा करनेसे वेक्रियिक शरीर सम्बन्धी अन्योन्या- 
भ्यस्त राशि होती है । इससे ओदारिक शरीर सम्बन्धी अन्योन्याभ्यस्त राशिसे वक्रियिक 
शरोर सम्बन्धी अन्योन्याभ्यस्त राशि असंख्यातछोक गुणित सिद्ध हुई। आह्वारक शरीरकी 
स्थितिकी नानागुणहानि शछाका संख्यात हैं। उनका विरलन करके और एक-एक पर दो-दोका 
अंक रखकर परस्परमें गुणा करनेपर संख्यात राशि उत्पन्न होती है। वह आहारक शरीरकौ 
अन्योन्याभ्यस्त राशि जानना । तैजस झरीरकी स्थितिकी नानागणहानि शलाका कार्मण झरीर- 
की नानागुणहानि शत्यकाओंसे असंख्यात गुणी हैं। सो पल्‍्यकी वरगेशछाकाके अधच्छेदोंको 
पल्यके अधच्छेदोंमें घटानेपर जो शेष रहे डससे असंख्यात गुणी जानना। यहाँ सरलताके 
लिए इसे पलल्‍्यकी अधच्छेदराशिका भाग देना | उसमें-से 'पल्यकी वर्गशछाकाकी अधच्छेद 
राशिको असंख्यातसे गुणा करना और पल्यकी अरधेच्छेद राशिका भाग देना' इस ऋणरूप 
गुणकार और भागहारकों प्रथक्‌ रखकर, शेष ऋणरहित राशि पल्यके अधच्छेदोंको 
असंख्यातसे गुणा करें ओर पल्‍्यकी अधच्छेदराशिका भाग दें, इतना रहा। यहाँ भाज्यराशि 
ओर भाजक राशिमें पल्यकी अधच्छेद्राशि समान है । अतः उसका अपवतन करनेपर शेष 
असंख्यात गुणकार रहा। सो इस असंलख्यातका जितना प्रमाण है उतनी जगह पल्योंको 
५७० 


१५ 


२० 


२५ 


३० 


३९४ गो० जीवकाण्डे 


तावन्मात्रपत्यसं वर्ण दिदं सुच्यंगल पृट्टिवप्पुदन्तु पुटठुत्तिरल तेजसद्ारोरस्थितिगन्योन्याभ्यस्तराशि- 
यल्लवे पोकक्‍्कुदेके दोडे तेजसशरो रस्थित्यन्योन्याम्यस्तराशिक्षेत्रप्रभाणविदं सूच्यंगुलासंख्यातेकभाग- 
सक्‍कुं कालप्रसाणदिदमसंख्यातकल्पप्रसितमेंबागसविरोधमागि बप्पुर्दरिदं अंता पल्यच्छेदासंख्यातेक- 
भागप्रसितसंख्यातरूपुगढं विरत्ठिसि रुपं प्रति पल्यसनित्तु वग्गितसंबरर्ग माडुतिरलु पुट्टिदराशि 
५. दविरुपवर्ग्यधारियोल्‌ पल्यराशियिदं मेले विरलनराशिगे हारभूताइसंख्यातक्कनितद्ध॑च्छेदंग्वप्पु- 
विनितु यग्गंस्थानंगव्ठ नडदु पोगि पुट्टिद सुच्यंगुलासंख्यातंकभागप्रसितऋणसहितथनमकक्‍कु . रे 
० 
सिदं सुंतेगेदु बेरिरिसिद ऋणरूपुगठ. व छे ० नपवत्तिसिदोडेकरूपासंख्येयभागप्रमितमक्कु- 
मेक बोडे कारणं मुं पेलदुवेयक्कुं रे 
आ रूपाइसंख्येयभार्गाददं पल्यमं गुणिसिदोड़े पल्यासंख्यातेक भागसप्पुदा राशि सुन्निन ऋण- 
१० सहितमप्प सुच्यंगुलासंख्यातेकभागक्के हारमक्कुमेक दोडे :-- 
विरव्व्दिरासीदो पुण जेसियमेत्ताणि होणरूवाणि १ 
तेसि अण्णोण्णहदे हारो उप्पण्णरासिस्स ॥ 
अन्यथा तावन्मात्रपत्यसंवर्गोत्पन्नतैजसशरीरस्थित्यन्योन्याम्पस्तराशि: मूच्यज्भुल भवेत्‌ न च स तथा, 
परमागमे क्षेत्रप्रमाणेन सूच्यज्भुलासंख्यात॑कभागमात्रत्वेन कालप्रमाणेन असंख्यातकल्पमात्रत्वेन च तत्प्रमाण- 
१५ प्रतिपादनात्‌। तदसंलछ्यातरूपाणि विरलयित्वा रूपं रूप प्रति पल्य॑ दत्वा संवर्गोत्पन्नराशि द्विख्पवर्गधाराया 
पल्यराशेरुपरि विरलनराशिहारभूताञ्संख्यातस्य यावन्तो<र्धच्छेदा: तावन्ति वर्गस्थानानि ग्रत्वा उत्पन्नसूच्य- 
ज्ुलासंस्पेयभाग: २। अय॑ं च+- 
8 
विरलनरासोदो पृण जेत्ति यमेत्ताणि हीणरूवाणि । तेसि अण्णोण्णहदी हारो उप्पण्णरासिस्स ॥ 


रखकर परस्परमें गुणा करो । क्योंकि असंख्यात गुणा पल्‍्यके अधच्छेद्‌ प्रमाण दोके अंक 
२० रखकर परस्परमें गुणा करनेपर जो प्रमाण होता है. उतना ही पल्‍्यकी अधंच्छेदराशिका भाग 
देनेपर अवशेष गुणकार असंख्यात रहा उतनी जगह पल्यको रखकर परस्परमें गुणा करनेपर 
प्रभाण होता है जैसे पल्‍्यका प्रमाण सोलह माने तो उसके अधच्छेद चार हुए और असंख्यात- 
का प्रमाण तीन | सो तीनसे चारको गुणा करनेपर बारह हुए। सो बारह जगह दोके अंक 
रखकर परस्परमें गुणा करनेपर चार हजार छियानबे होते हैं। तथा बारहको चारसे भाग देने- 
२५ पर तीन रहा। सो तीन जगह सोलह रखकर परस्परमें गुणा करनेपर भी चार हजार छियानब्रे 
होते हैं। अत: सरलताके लिए पूर्वोक्त राशिको पल्‍्यके अधच्छेदराशिसे भाग देकर लब्धराश्नि 
असंख्यात प्रमाण पल्‍्य रखकर परस्परमें गुणा किया। सो यहाँ यह गुणकार रूप जो 
असंख्यात है वह पल्यके अद्धेच्छेदोंक असंख्यातरव भागमात्र हे। पल्‍्यके अधेच्छेद प्रमाण नहीं 
है । यदि यह असंख्यात पल्यके अधच्छेदोंके बराबर होवे तो उतने पल्योंको स्थापित करके 
३० 'रस्परमें गुणा करनेपर तेजस शरीरकी स्थिति सम्बन्धी अन्योन्याभ्यस्त राशि सूच्यंगुल 
प्रमाण हो जायेगो। किन्तु चह्द उतनो नहीं है । क्‍योंकि परमागमर्में क्षेत्र प्रमाणसे सूच्यंगुलके 
असंख्यावर्व भागमात्र और कालप्रमाणसे असंख्यात कल्पमात्र तैजस शरीरकी स्थिति 
सम्बन्धी अन्योन्याभ्यस्तराशिका प्रमाण कहा है। अतः: पल्यके अधच्छेदोंके असंख्यातवे 
भागमात्र असंख्यातका विरछन करके ओर एक-एकपर पल्यको देकर परस्परमें गुणा करनेसे 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीपिका ३९५ 
एंदु भागहारमप्पुदी कारणसागि अंता पल्यासंख्यातदिद भागिसिदोंड २प सपरवत्तिसि 


99 
शुद्धराशियं सुच्यंगुला संख्यातेक भागमेषक्कुं|_ २ कार्म्मंणशरीरस्थितिनानागुणहानिशलाके- 


गरुगें छे--व छे। प्रतिरूपं हिकमनित्तु वग्गितसंवर्ग्ग माडलुत्पन्नराशिकास्मंणदारी रस्थितिगन्योन्या- 
स्थस्तराशियक्कुमदुदुं स्वव्गंशलाकाराशिप्रभक्तपल्यप्रभितमक्कुमे के दोड विरलिदरासोदो पुणेत्यादि 
सुत्राभिप्रार्यादद॑पल्यच्छेदराशिग ऋणरुूपमप्पतद् ग्गंशलाकादंप्रमितमं तेंगदु ब्रेरिरिसि व छे शेष 
पल्यच्छेदराशियं विरलिसि तावन्माश्रद्विकसंवग्गंदिद पुट्टिद ऋणसहितमप्प पल्यक्क मुं पेछूद ऋण- 
रुपंगढं विरलिसि ताबन्सात्रद्विकसंकरगंस माडल पुदट्टिद राशि पल्यवर्ग्गशलाकाराशिप्रमितमदा 
ऋणसहित धनमप्प पल्यक्क हारमक्कुमप्पुदरिदं । 


्शलीजी जी नल च्ल्‍ तप न पन्‍ चल ख्जखिचिचखिजी जलििषखिओ़ििऑिऑििडओिडऑि नल हज जि 3-9 2५७० ५लप 2५०>५८2५> ५. 








इति नियमात्‌ प्राकृपृथक्स्थापितऋणेव व छे 5 अपवर्तितेन एकरूपासंख्येयभागेन पल्णे गृणिते संजात- 
छे 


५ टप 2 अं ट ७ 
पल्यासंख्यातेकभागेन भक्‍त्वा २ प अपवर्तित. सूच्यद्धलासंख्येयमाग एवं भवति २। कामंणशरीरस्थिते्नाना- पे 
998 58 


गुणहानिगलाकाना छे व छे प्रतिरूप द्विक॑ दत्त्वा संवर्गोत्पन्न: स्ववर्गशशलाकाभक्तपल्यमात्र, तदन्योन्याभ्यस्त- 


राशिर्भवति । प। पल्यार्धच्छेदमात्रद्विकसंवर्गसमुत्पन्नपत्यस्थ पल्यवर्गशलाकार्धच्छेदराशिमात्रद्विकसंवर्गोत्पन्न- 
व्‌ 
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सूच्यंगुठका असंख्यातवाँ भागमात्र प्रमाण आता है। लो द्विरूपवग धारामें पल्यराशिरूप 
स्थानसे ऊपर विरलनराशिरूप असंख्यातके जितने अधच्छेद हैं उतने बर्गस्थान जाकर उत्पन्न 
सूच्यंग्ठका असंख्यातवाँ भाग आता है । १५ 

“बिरलनराशिसे जितने रूप हीन होते हैं. उनका परस्परमें गणा करनेसे जो राशि 
उत्पन्न होती है बह उत्पन्न राशिका भागहार है । 

इस नियमके अनुसार जो ऋणरूप राशि पहले अलग स्थापित की थी उसका अपवतन 
करनेपर एकका असंख्यातवाँ भाग हुआ | इसको पल्यसे गुणा करनेपर पल्‍्यका असंख्यातवाँ 
भाग हुआ। यतः असंख्यात गुणा पल्यकी वर्गशछाकाके अधेच्छेद प्रमाण दो-दोके अंक २० 
रखकर उन्हें परस्परमें गुणा करनेसे भी इतना ही प्रमाण होता है। इसलिए सरलताके लिए 
यहाँ पल्‍्यकी अद्भच्छेदराशिका भाग देकर एकका असंख्यातवाँ भाग पाया उसे पल्यसे गणा 
किया है। सो ऐसा करनेसे जो पल्‍्यका असंख्यातवाँ भाग आया उसका भाग सूच्यंगलके 
असंख्यातव भागको देनेपर भी सूच्यंगुलका असंख्यातवाँ भाग ही रहा | बही तजस शरीरको 
स्थितिकी अन्योन्याभ्यस्तराशि है । र५्‌ 

कार्मणशरीरकी स्थितिकी नानागुणदानि शलाका पल्यकी बगशलाकाके अधच्छेदोंसे 
हीन पल्यके अधच्छेद प्रमाण है। इसका विरलन करके एक-एकके ऊपर दो-दो रखकर परस्पर- 
में गुणा करनेसे जो राशि उत्पन्न होती है वह पल्यकी बर्गशछाकासे भाजित पल्थ प्रमाण है 
वही अन्योन्याभ्यस्त राशि है । क्‍योंकि यहाँ पल्‍्यके अधेच्छेद प्रमाण दुओंको रखकर परस्पर- 
में गुणा करनेसे पल्य उत्पन्न होता है वह तो भाज्य है और पूर्बोक्त नियमके अनुसार पल्य- ३० 
की वगशलाकाके अधच्छेद्राशि प्रसाण दुओंको परस्परमें गुणा करनेसे पल्यकी वगशलाका 
होती है वह भाजक दे । 


३०६ गो० जीवकाण्टडे 


इस्नौदारिकादिशरो रस्थितिग७गे निवेकहारमे ते वोडे दोगुणहाणिये बुद्ा निषेकहारंगढ् 
तंतम्मेकगुणहान्यायामंगछने रडरिदं गुणियिसुत्तिरलु तंतस्मौदारिकादिशरीरस्थितिगें निषेकहारंगल- 
प्ुबु औ२११२। बै२१। २।आ२१ २। लैप१३२। काप१२ इन्तौदारि- 
छेव छे ०छेवछे 
कादिशरोरंगछ द्रव्पस्थितिगणहानिनानागुणहानिनिषेकहारान्योन्यास्यस्तराशिप्रमाणंगक्रयंक 
* संवृष्टिगलु द्र ६३००। स्थि४८। गु८। ता ६। नि १६।अ ६४। इल्नोदारिकादि शरीर- 
समयप्रबद्धंगरु प्रकृतिप्रदेशस्थित्यनु भागम दु चतुविधबंधमनुत्ुवप्पुबल्लि मोदल प्रकृतिप्रदेशबंधमेरडं 
योगदिदप्पुवु । स्थित्यनुभागवधधंगलरडुं कथायोदयदिवमप्पुवल्लि विवक्षितसमयवोत्नू कहल्पट्ट 
कार्म्मणेय समयप्रबद्धककुत्कृष्टस्थितिबंधं सप्रतिकोटीकोटिसागरोपमप्रमितमक्कुमा. स्थितियोद्ू 
बंधप्रथमसमय मोदलुगों डु सप्रतहर्रवर्समयसात्रकालमनाबाधेय कल्रेदुव्टिद स्थितिय प्रथमसमय 
१० मोदल्गों डु चरमसमयपत्थ॑तं तत्तत्कालप्रमितस्थितिकंगलूप्प परमाणुपुंजंगर् निषेकंगढ् बुदा निषेक- 
रचनेयं समात्रप विधानमनंकसंदृर्टियिदमन्नेवरं तोरिवपम्देतेंदोडे विवक्षितेंकसमयदो कहटिद 
काम्मंगसमयप्रबद्धवव्यं । स १। इदक्कंकसंहृष्टि ६३२०० । 
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पत्यवर्गशलाकाराशेह रित्वकथतात्‌ । अथौदारिकादिशरीरस्थितीना यो यो गुणहान्यायाम, स स द्वाम्या गुणितो 
निषेकहारापरनामा दोगुणहानिर्भवात। औ२१। २। बै२१।२।आ२१।२। तैप १।२। 
छेवछे9। 





आज आस की आय जज अप चर पदुज जी अमन अमन कु लड 


१५ का प १। २ । तदौदारिकश रीरसमयप्रबद्धाना अद्भूसंदृष्टया द्रव्यं ६३०० स्थिति. ४८ गुणहानिः ८ नासला- 
छेवछे 


जला 


गुणहानि: ६ निषेकहारः १६ अन्योन्याम्यस्तराशि: ६४ | औदारिकादिशरीरसमयप्रवद्धा: प्रकृतिस्थित्यनुभाग- 
प्रदेशवन्धवन्त: । तत्र प्रकृतिप्रदेशबन्धो योगत स्याताम्‌, स्थित्यनुभागवन्धौ कपायत स्थाताम्‌ । तत्र विवक्षित- 
समये बद्धस्य उत्कृष्टस्थतिबन्धस्यथ सप्ततिकोटीकोटिसागरोपममात्रस्थ प्रथमसमयादारमभ्य सप्तसहस्रवर्षका ल- 
पर्यन्तमाबाधेति त्यक्त्वा शेषस्थितिप्रथमसमयमादि कृत्वा चरमसमयपययन्त तत्तत्कालप्रमितस्थितिकाः 

२० परमाणुपुछ्जा: निषेका भवन्ति | तद्रचनाकरणविधानं तावदड्लुसंदुष्ट्या प्रदर्द्षते । तय्था-विवक्षितेकसमये 
बड़कार्मणसमयप्रबद्धद्रव्यमिदम्‌ । स । अद्धूसंदृष्टया इद ६३०० । 
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ओऔदारिक आदि झरीरोंकी स्थितियोंका जो-जो गुणहानि आयाम है उसे दोसे गुणा 

करनेपर अपनी-अपनी दो गुणहानि होती है। उसीका दूसरा नाम निषेकद्दार हे। अंक- 

संदृष्टिसे ओदारिक शरीरके समय प्रबद्धका द्रव्य ६३००। स्थिति ४८। गुणहानि ८ | नानागुण- 

२५ हानि ६। दो गुणहानि १६। अन्योन्याभ्यस्त राशि ६४७। ओऔदारिक दरीरके समयप्रबद्ध, 

प्रकृतिबन्ध, स्थितिबन्ध, अनुभागवन्ध और भ्रदेशबन्धको लिये होते हैं। उनमें-से प्रकृति और 

प्रदेशबन्ध योगसे तथा स्थिति और अनुभागबन्ध कषायसे होते हैं। बिवक्षित समयमें बँचे 

कामणके समयप्रबद्धका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध सत्तर कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण होता है। उसमें 

प्रथम समयसे लेकर सात हजार बष काल पर्यन्त आवाधाकाल है। उसे छोड़कर शेष स्थितिके 

३० प्रथम समयसे डेकर अन्तिम समय पयंन्त परमाणुपुंजरूप निषेक होते हैं। प्रत्येक निषेककी 

स्थिति अपने-अपने काल प्रमाण होती है। उन्तको रचनाका विधान अंक संदृष्टिसे दिखाते 
हैं--विवक्षित एक समयमें बँघे कार्मणके समय प्रबद्धका द्रव्य अंकसंदृष्टिसे ३३०० है । 


कर्णाटवृत्ति जीवतस्वप्रदीपिका ३९७ 


रूऊणण्णोण्णवभत्थवहिदवव्य॑ तु चरिमगुणदब्यं । 
होदि तदो दुगुणकमा आदिसगुणहाणिदव्वोत्ति ॥ 
एंबिल्लि काम्मंणगरीरस्थित्यन्योन्याम्यस्तराशिमुं पेछद पल्यवग्गंशलाकाराशिविभक्तपल्य- 
सात्रदमदक्कंकसंटष्टि ६६। ई राशियं रूपहोनं माडि समयप्रबद्धदव्यमं॑ भागिसिदोडे तदेकभां 
६३००११ पुर्थ्वोक्ततानागुणहानिशलाकासमूह छे --व छे मिदकक्‍कंकसंदृष्टि ६ ईयारं गुण- 
५ 


हानिगछोछु चरमगुणहानिपंबंधिद्रव्यमक्कुं। १ ० ०। मेले प्रथमगुणहानिपर्य्य॑तं द्िगुणद्िंगुण- 
क्रममक्‍कुमंतागुत्तिरलु प्रथमगुणहानिद्रव्यं चरमगुणहानिद्रव्यमं॑ नोडलु रूपोननानागुगहानिशलाक- 
प्रसितद्विकसंवरगंजनितान्योन्यास्यस्तराइयद्धंदिदं गुणिसिद चरमगुणहानिद्रव्यप्रमाणमक्‍्कुं_ १०० 
६ डे स्वंगुणहानिद्रष्यविन्यासं ।-- 
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रूऊणण्णोणव्भवहिददव्वं तु चरिमगुणदव्बं । होदि तदो दु ,णकमा आदिमगुणहाणिदव्वोत्ति । 


इति प्रागुक्ततल्यवर्गशलाकाराशिविभक्तपत्यमात्रेण कार्मणम री रस्थित्यन्योन्याम्यस्तराशिना अड्ुसंदृष्टया 


चतु षष्ट्यत्मकेन ६४मरूपोस्‍्नेत भकत्वैकभाग' | ६३०० । पूर्वोक्ततानागुणहानिगलाकासमूहस्य । छे व छे । 
६३ ्यि 

अड्डुसंदृष्टया षडात्मकस्य ६ चरमगुणहानिसंबधिद्रव्य॑ भवति १०० । अथ प्रथमगुणहानिपर्यन्तं द्विगुणद्विगुण- 

क्रमो भत्रति। तथा सति प्रथमगुणहानिद्रव्यं चरमगुणहानिद्रव्याट्रपोननानागुणहानिशलाकाप्रमितदिकसंवर्ग- 


सजनितान्योन्यास्थस्तराश्यर्धगुणितच रमगुणहानिद्रव्यप्रमाणं भवति १०० । ६४ । 
रे 
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'एक कम अन्योन्याभ्यस्त राशिका भाग द्र॒व्यमें देनेसे अन्तिम गुणहानिका द्रव्य आता 
हे । उससे आदिम गुणहानि पयन्त द्रव्य दुना-दुना होता हे । 


इस नियमके अनुसार पूर्वोक्त पल्यकी वर्ग शलाकाराशिसे भाजित पल्य प्रमाण कार्मण 
शरीरकी अन्योन्याभ्यस्वराशि है। जो अंक संदृष्टिसे ६४ कल्पना की गयी है । उसमें एक 
कम करके ६३०० में भार देनेपर नानागुणहानि ६ में-से अन्तिम गुणहानि सम्बन्धी द्रव्य 
१०० होता हे। आगे प्रथम गुणहानि पयन्त यह द्रव्य दूना-दूना क्मसे होता है । ऐसा होनेपर 
एक कम नानागुणहानिशलछाका प्रमाण दो-दोको परस्परमें गुणा करनेसे जो अन्योन्याभ्यर्त- 
राशिका आधा प्रमाण होता है उससे अन्तिम गुणहानिके द्रव्यकों गुणा करनेपर प्रथम गुण- 
दानिका द्रव्य होता है। सो एक कम नाना गुणहानि पाँच, उतने प्रमाण दुओंको परसपरमें 
गुणा करनेसे २८२०८२२८२०८२ ७ बत्तीस आता है । सो यह अन्योन्याभ्यस्तराशि चोौसठका 
आधा है| इससे अन्तिम गुणहानिके द्रव्य सौको गुणा करनेपर प्रथम गृणद्वानिका द्रब्य 


१० 


१५ 


२० 


र५ 


9 


१ 


१५ 


२० 


२५ 


३९८ गो० जीवकाण्डें 


१०० प्रथमगुणहानिद्रव्यमनवं ३२०० । अद्भाणेण सव्वधण खंडिदे 
१०० २ सज्िसधणमागच्छदि' एंददनेकगुणहान्यायासादिद ८ भागिसुत्ति- 
१०० २३२ रलु मध्यमधनम बुदककुं ४०० त॑ रूकण अद्भाण अद्धेणणेण णिसेय- 
१०० २१२१२ हारेण मज्मिसधणमयहिरिदे पत्र एंदा मध्यसधनस रूपोनगुण- 
१०० २१२१२।२ हान्यद्ंदिदं होनसप्प निषेकहारदिद भागिसुतिरलु तत्प्रथमगुणहानि 
१०० २१२।२।२।२ | संबंधिप्रचयमकक्‍्कु_ ४०० ,...... मिदनपर्वात्तसलिनितक्कु ३२ 

१६ --८ 

२ 


सिदद द्विएुणगुणहानियिदं गुणिसुत्तिरलु ३२॥ १६। प्रथमगुणहानि प्रथमनिषेकमक्क । ५१२। तसो 
विसेसहोणकर्म मेले मेले तद्गुणहानिचरमनिषेकपय्यंतमेकेकचयहोनसागुत्तं पोगि चरमनिषेकदोलु 


रूपोनगच्छमात्रचयहोनमप्पुर्दारिदर रूपाधिकगुणहानिगुणितचयप्रमाणमक्‍कुं ३२८. मिदं 
गुणिसिदोडिनितक्कूं २८८ । प्रथमगणहानिनिषेकविन्यासमिद्ु 





आर 





सर्वगुणहानिद्रव्यविन्यास, । 

१०० प्रथमगुणहानिद्रव्यमिद ३२००, अद्वाणेण सव्वधणे खण्डिदे 
१००। २ मज्मिमघणमागच्छदी ति गृणहान्यायामेन ८भक्ते सति मध्यमधनं भवति । 
१००। २। २ ४०० । त॑ रूऊणअद्भधाणअद्घंणूणेण णिसेयहारेण मज्ञझमधणमवहरिदे 
१००। २। २। २ पच्रयमिति तन्म्रध्यमधन रूपोनगुणहान्यधेंन होननिषेकहारेण भक्त सत्‌ 
१००। २।२। २। २ तत्प्रथमगुणहानिसम्बन्धिप्रचयो भवति | ४००... अय चापवर्तितो ३२ 
१००। २। २। २। २॥२ नए 





१६-८ 

र्‌ 
निषेकहारेण ह्विगुणगुणहान्या गुणित ३२। १६ प्रथमगृणदरानिप्रथमनिषेक्रों भवति ५१२ 'तत्तो विसेसहोणकर्म 
उपर्युपरि तद्गुणहानिचरमनिषेकरपयन्तमेकैकचयहो नक्रमेण गत्वा चरमनिषेक्रे रूपोनगच्छमात्रचयहीनो भवति 


8 
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इति खूपाधिकगुणहानिगुणितचयप्रमाणो भवति ३३। ८ अय॑ च गुणित एताबवान्‌ भवति । २८८ । 
प्रथमगुणहानिनिषेकविन्या स - 

बत्तीस सो द्वोता है । सर्व गुणह्वानियोंका द्रव्य अन्तसे लेकर आदि पर्यन्त क्रमसे १००,२००, 
४००,८००,१६००,३२०० द्वोता दै। इस तरह प्रथम गुणह्वानिक्रा द्रव्य ३२०० है। 'गुणहानि- 
आयामसे सं धनमें भाग देनेपर मध्यम धन आता हे।” इस सूत्रक अतुसार गृणहानि 
आयाम ८ से भाग देनेपर मध्यधन ४०० होता है। उसे एक कम गुणहानिके आचेसे हीन 
निषेकहारसे भाग देनेपर उसका प्रथम गृणहानि सम्बन्धी प्रचय होता है। इस नियमके 
अनुसार मध्यधनमें एक कम गुणहानि ८-१८४ के आघेसे कम निषकहार १६--३- १२१ 
का भाग देनेपर ३२ चय होता है । इस चयको दो गुणहानिरूप निषेकहारसे गुणा करनेपर 
३२०८ १६ प्रथम गणद्वानिका प्रथम निषेक ५१२ होता दे । उससे ऊपर-ऊपर उस गुणहानिके 
अन्तिम निषेक पर्यन्‍्त एक एक चय द्वीन क्रमसे जाकर अन्तिम निषेकर्में एक कम गच्छमात्र 
चय हीन होता हे। इस प्रकार एक अधिक गृणहानिसे गुणित चयप्रमाण ३२५८९ ० २८८ 
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कर्णाटवृत्ति जीवतस्वप्रदीषिका ३९५ 


२८८ हितोयगुणहानिद्रव्य १६९०० मिदनद्धाणेणेस्यादिधिदं सध्यप्धनमिदि २०० मध्यमधनमं 
३२० रूऊणद्वाणडेंणेत्यदिपिंद भागिसुत्तिरलु तस्वयमक्कु_ २००... मं भागिसि 





रेषर | 2 कट 
३८४ ८॥३ 

४१६ २ 

४ढ८.। बंद लब्ध १६ सो चयमं निषेकहारदिद गुणिसुत्तिरलु १६। १६। द्वितीयगुणहानि 


४८० प्रथमनिषेकमक्कू॑२५६। मेकतस्नेकेकविशेषहो नक्र्मदिद पोगि चरमनिषेकदोछ तप्न 
५१२९ | रूपोनगच्छमात्र विशेषहीनमप्पुदरिद रूपाधिकगुणहानिगणित तन्न चयप्रमाण ५ 


१६८ झक्‍क १४४ तृतीयगुणहानिव्रब्यम ८०० निर्द गुणहानिषिद भागिसि सध्यम्थन १०० 


सिद रूपोनगुंणहास्पर्दहीनद्विगुणगुणहानियिद भागिसुत्तिरलु तच्चय १००. सद॑ दोगुण- 
२५ 


२ 
हानियिदं गणिसुत्तिरलु प्रथमनिषेकमक्कूं १२८ मेले मेले तस्नेकेकचयहीनक्रमदिवं पोणि चरम- 


कायल २२४० के कप पलक % ०५०५० ५७० ७ >ल ७ 3० ५०५ >> 5० न जड जज अल 5४ 


र्ट८ट | द्वितीयगुणहानिद्रव्ये १६०० ग्रणहान्यायामेन खण्डिते मध्यमधनं २००॥ इद॑ पुनः 

३२० रूपोनगुणहान्यायामार्धहीननिषेकहा रेण भक्त सद्‌ द्वितीयगुणहानिप्रचयो भवति २०० स॒ एवं १० 
है 8 2, आम 

२५२ १६-८ 

रैेट४ | २ 


४१६ ., द्ििगुणगुणहान्या गुणितो द्वितीयगुणहानिप्रथमनिषेकों भवति २५६ । उपरि निजैकेकविशेषहीन- 
४४८ क्रमेण गत्वा चरमनिषेके रूपोतगच्छमात्रस्वविशेषा हीना भवन्ति इति रूपाधिकगृणहा निगुणित- 





४८०. | निजप्रत्रयप्रमाणो भवति १४४। तृतीयगुणहानिद्रव्ये ८०० गुणहान्या भकते मध्यमधन १०० 
५१२ इद रूपोनगुणहान्यर्धहीनद्विगुणगुणहान्या भक्त प्रचय. १०० अय दोगुणहान्या गुणित. प्रथम- 
68, 
३ 


निपेक: १२८ । अयमुपरि निर्जेकेकवयहीनक्रमेण गच्छन्‌ चरमनिषके रूपोनगच्छमात्रवयहीनो भृत्वा रूपाधिक- १५ 


गुणहानिगुणितस्वविशेषप्रमाणो भवति ८। ८ गृणितः ७२ | एवमनेन क्रमेण गत्वा चरमगुणहानिद्रब्ये १०० 
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होता हे। प्रथम गृणदनिकी निषेक रचना इस प्रकार जानना ५१२४८०।४४८।४१६।३८४। 
३५२३२०।२८८। 

इसी तरह द्वितीय गुणहानिके द्रव्य १६०० को गुणहानि आयामसे भाग देनेपर मध्य- 
धन २०० होता हे । इसको एक कम गुणहानि आयामसे हीन निषेकद्ारसे भाग देनेपर द्वितीय २० 
गृणद्वानिका प्रचय होता हे १६--३ र १२३ से २०० में भाग देनेपर चय १६ होता हे। इस 
चयको दो गुणहानिसे गुणा करनेपर द्वितीय गुणदानिका प्रथम निषेक १६७८१६- २५६ होता 
है। इससे ऊपर द्वितीयादि निषेक अपना एक-एक चय हीन क्रमसे जाकर अन्तिम निषेकर्मे 
एक कम गरुछ प्रमाण अपने चय हीन होते हैं। इस प्रकार एक अधिक गृणहानिसे गणित 
अपने चय प्रमाण अन्तिमनिषेक होता है--१६०८९८१४७४। तीसरी गणहानिके द्रव्य २५ 
<०० में गणद्दानिका भाग देनेपर मध्यमधन १०० होता है। इसे एक कम गुणहानिसे 


१५ 


२० 


२५ 


३० 


४०० गो० जीवकाण्डे 


निषेकदोर रूपोनगच्छम्तात्रचयहोनमप्पुदरिदं रूपाधिकगुणहानिगुणितस्वविशेषप्रमाणमक्‍्कु ८८ 

सिंदं गुणिसिदोडिनितककु ७२ सिती क्रसदिद पोगि चरमगुणहातिद्रव्य १०० सिद॑ सुन्निनंते 

गुणहानियिद भागिसिोडड लब्धं सध्यमधनसककु_ १००. भदं रूपोनगुणहान्यद्धहोनदोगण- 
८ 


हार्नियि भागिसुत्तिरतु चरमगृणहानिसंबंधिगच्छसक्कु_ १००... सिदनपत्तिसिदोडिनितककु १ 


८4२५ 


र 
मि्द दोगुणहानियिदं गृणिसुत्तिरलु चरमगुणहानिप्रथमतिषेकप्रमाणमक्कु १६ मिल्लिदं मेले मेले 
तन्नेकेकचयहोनक्रसविद पोगि चरसनिषेकदोछू रूपोनगच्छसात्रचयहोनसप्पुर्दारद॑ रूपाधिकगुण- 
हानिगुणितस्वप्रचपप्रमाण १३९। चरमनिषेकमक्कु ९। भितु द्वितीयादिगुणहानिगछोकछ 
गुणहोनक्रमं चरम गुणहानिपयंतं काणल्पट्टुदरिंदं गुणहानित्वमन्वत्यमक्क । प्रथमगुणहानिग तु 
गृणहानित्वमेनल्व डेके दोडे मुख्यमप्प गुणहानित्वमिल्लविद्ोडं मेलणगुणहानित्वक्क निमित्तमप्प 


प्राग्वद्गुणहान्या अक्ते लब्धं मध्यमधन १०० । इदं रूपोनगुणहान्यर्धहीनदोगुणहान्या भक्‍त॑ सत्तच्चरमगृण- 


८ 


हानिसम्बन्धिवय: १०० अपवर्तितोथ्यं १, दोगुण ८ हान्‍या गूणित चरमगुणहानिप्रथमनिषेकप्रमाणं भवति 
८।॥२५ * 
२ 


१६ | तदुपरि निजैकैकचयहीनक्रमेण गत्वा चरमस्थितिनिषेकरूपोनगच्छमात्रवयहीन॑ भवतीति रूपाधिकगुण- 
हानिगुणितनिजप्रचयप्रमाणं १। ९ चरमनिपेकों भवति । एवं द्वितीयाविद्िगुणहानिषु चरमगुणहानिपर्यन्तासु 
गुणहीनक्रमों दृश्यते ततो गुणहानिरन्वर्थनामा स्थात्‌ । तहि प्रथमगुणहाने कर्थ गृणहानित्वमिति चेत्तन्न, 
मुख्य त्वेन गृणहानित्वाभावेषपि उपरितनीनां गुणहानिनिमित्तमृतविश्येषहीनत्वस्थ सद्भावात्‌ तस्या उपचारेण 
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हीन द। गुणहानिका भाग देनेपर १००--इ <चय ८ होता है। इस चयको दो गुणहानिसे 
गृणा करनेपर १६३८८ 5 १२८ प्रथम निषेकका प्रमाण होता है । इसमें ऊपर-ऊपर अपना एक- 
एक चय हीन करते-करते अन्तिम निषेकर्में एक कम गच्छठमात्र दीन होकर एक अधिक गृण- 
हानिसे गुगित अपने चय प्रमाण अन्तिम निषेक ९८०७० होता है। इस प्रकार इसी 
क्रमसे जाकर अन्तिम गुणहानिके द्रव्य १०० को पहलेकी तरह गुणहानि ८ से भाग देनेपर 
मध्यम 2६£ होता है। इसमें एक कम गृणहानिके आघेसे होन दो गुणहानिका भाग देनेपर 
अन्तिम गुणहानिसम्बन्धी चय होता है । इसे अपबर्तित करनेपर चयका प्रमाण एक 
होता है। दो गुणहानिसे इसे गुणा करनेपर अन्तिम गुणहानिक्के प्रथम निषेकका प्रमाण 
१६ होता है। इससे अपना एक-एक चय क्रमसे हीन करते जाकर अन्तिम निषेक एक 
कस गच्छमात्र च्योंसे हीन होता हे। इस प्रकार एक अधिक गुणद्वानिसे गुणित अपने 
चयप्रमाण ९१८ १5० अन्तिम निषेक होता हे । इस प्रकार द्वितीय आदि गणहानिसे छेकर 
अन्तिम गृणद्वानि पयन्त द्रव्यादि गुणकाररूप हानिको लिये हुए होते हैं। इसलिए इनका 
गुणहानि नाम साथंक है। झंका--तब पहली गुणहानिमें गुणदनिपना कैसे घटित होता हे ? 


१ ब दिगुणहानिपयंन्तासु गुणहानिक्रमस्य दर्शनात्‌ गुण । २ मुख्यत्वेन गुणहानित्व॑ नास्ति तथापि 
उपरितनीना गुणह्वानित्वनिभित्तभतविशेषहीनत्त्वमस्तीति तस्या अप्युप- । 


कर्णाटवृत्ति जोवतस्वप्रदीपिका २४०९ 











विशेषहीनत्वमुंटप्पुरदरिदभुपचार्रादद गुणहानित्व पेल्डल्पदटुदु । 
इनितो दु॒समयदोत्र कट्टिदेकसमयप्रवद्धसमस्तगुणहानिगतसर्वनिषेकविन्यास रचनेयितृ 

638 ६ १८ ९, 
० २० १० 
8] श्र ११ ५ 
४८ रढ १२ 
प्र ६ १३ 
ष्द्द २८ श्र 
६० ३० १५ 
द्डं ३२ १६ १७० 

४०० २०० १०० 
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तत्सिद्धे: । एवमेकैकसमयप्रबद्धसमस्तगुणहानिगतसवंनिषेकविन्यासरचनेयम्‌ । 








२२८ | श्ड४ छ७्र्‌ ३६ १८ ९ 

३२० १६० ८० ४० २० १७ 

३५२ | १७६ ८८ ड श्र ११ १५ 

३८४ | १९२ ९६ ड८ २४ १२ 

४१६. | २०८ | १०४ प्र २६ १३ 

४४८ | २२४ श्१२ । ५६ २८ १४ 

४८० २४० २० ६० ३० १५ 

५१९ | २५६ श्र्टध |. ६४ ३२ १६ २० 
| । 
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समाधान--उसमें यद्यपि मुख्य रूपसे गुणदानिपना नहीं है तथापि ऊपरकी गुण-दानियोंमें 
निमित्तभूत चयको हीनताका सद्भाव होनेसे उसे उपचारसे गुणहानिपना सिद्ध है । 
इस प्रकार एक समयप्रबद्धकी समस्त गुणद्वानियोंके सब निषेकोंकी रचना जानना | 





ख्ज्त्ल्ज््ल्जि जिला लल अल जट घट ० ४ बा ०५ ४ 


१० २५ 











ड्र०२ गो० जोवकाण्टे 


इंतु प्रथमाविगुणहानिद्रव्पंगव्ट॑ तहिशेषंगर्ड निषेकृंगलुमर्डाद्धक्रममेंदु निश्चेसुव॒दोंदु विशेषमुंटवावु- 
बे दोडे तंतम्म गुणहानिय चरमनिषेकदोल तंतम्म चयमनोंदंद कब्टयलु मेलण सेलण गुणहानिगछ 
प्रथम प्रथमनिषेकंगव्प्पुवु । 
इंतौदारिकादितेजसपय्यंतमाद सोकस्संसमपप्रव हंगकगे संतस्म व्रव्यस्थिति, गुणहानि, 
५ नानागुणहानि निषेकहारान्योन्याभ्यस्तराशिप्रमाणनरिदु निषेकरचनेय मारपुदुमिल्लियाँ दु विशेष- 
मुंददाबुदे दोडे नाल्‍क॑ शरीरसमयप्रबद्धंगकूगे निषेकरचनेयं मात््पाग्ाबाधावर्जिततंतम्मस्थिति- 
प्रथमसमयंभोदल्गों डु निषेकरचनेये बुदिल्ल । औदारिकादिशरोरंगऊूगे सुंदे विशेष पेल्ल्पड़गु- 
सप्पुर्दा रद । 
इन्तौदारिकादिशरी रंगल्वस्थ॑संटष्टिसंक्षेपदिद॑ तोरल्पडुगुमदें ते दोड--सुंन॑कार्म्धणशरीर- 
१० स्थितिनिषेकरचनेगंकसंटष्टियोल्‌ पेछदंते 'रूऊणण्णोण्णव्भत्यवहिदेत्यादि' विधानदिदं स्वस्थितिय 
रूपोनान्योन्याभ्यस्तराशियिदं द्रव्यमं भागिसुत्ति रलु चरमगुणहानिद्रव्यमक्कं स 9 7 ख ख ई द्रव्यमं 
लघुसंदृष्टिनिमित्तमागि स॒एंदु बरेवुदु | स। रूपोनान्योन्याम्यस्तराशियिद भागिसि २ दु से 


ता 


ञ 


न्पन्ज््लिवली व्चीिजिजखचल्िि्ििऑिच़लचथ़??2 शव चचजचज हल ली बल बल -ल ५ >जल 2 सलआ3ल तल थन्‍ लेट >ल जल 3ल्‍आल सलच ल्‍प्ट> अपलजत 





ब्न्प्ल्ल्च्ल चल जल जलती ५5 


एवं प्रथमादिगुणहानिद्रब्याणि तद्विशेषा' निषेकाश्च अर्धार्धक्रमा' इति निःचेतव्या | अय॑ तु विशेष । 
स्वस्वगुणहानिचरमनिषेके स्वस्वेकेकचयेज्पनीते उपरितनोपरितनगुणहानिप्रथमप्रथमनिषेको भवति। एवमौदा- 
१५ रिकादितेजसान्ताना नोकमंसमयप्रबद्धाना तु प्रागुक्त स्वस्वस्थितिगुणहानिनानागणहानिनिपेकहारान्योन्या- 
भ्यस्तराशिप्रमाण स्मृत्वा स्वस्वस्थितिप्रथमसमयादेव आरमभ्य निषेकरचना कर्तव्या, औदारिकादिशरीराणा 


अग्रे तथैव वक्यमाणत्वात्‌ । अधुना भर्थसंदृष्ट्या दर्शते तद्यथया--कार्मणसमयप्रबदूर्ध द्रव्यमिदं स 8 0 खख 
लघुसंदृष्टिनमित्तं स इति लिखित्वा ( स ) रूपोनान्योन्याम्यस्तराशिना भक्‍ते तच्चरमगृणहानिद्रव्य॑ भवति । 


जज सन्पखनणजनफल्लिण तक िितिडि लिज व आल लत» वन अओऑिनणिललओजन जज -+ ++- 


इस प्रकार प्रथम आदि गुणहानिका द्रव्य, उनका चय और निषेक क्रमसे आधे-आधे 
२० दीोते हैं। इतना विशेष है कि अपनी-अपनी गुणहानिके अन्तिम निषेकमें अपना-अपन। एक 
चय घटानेपर ऊपर-ऊपरकी गुणद्वानिका प्रथम निषेक होता है । इस प्रकार औदारिकसे तेजस 
पर्यन्त नोकर्म समयप्रबद्धोंकी तो अपनी-अपनी स्थिति सम्बन्धी गुणहानि, नानागुणहानि, 
निषेकहार ओर अन्योन्याभ्यस्तराशिके प्रमाणका स्मरण करके अपनी-अपनी स्थितिके प्रथम 
समयसे ही निषेक रचना करनी चाहिए। आगे औदारिक आदि दारीरोंके सम्बन्धमें ऐसा 

२५ ही कहेंगे। अब अथसंदृष्टिसे दिखाते है-- 
कार्मणके समयप्रबद्धका द्रव्य पूर्वोक्त प्रमाण जानना । उसमें एक कम अन्योन्याभ्यस्त 
राशिसे भाग देनेपर अन्तिम गुणहानिका द्रव्य होता है । उससे प्रथम गुणहानि पयन्त दूने- 
दूने ऋमसे जाकर प्रथम गुणद्वानिका द्रव्य अन्तिम गुणहानिके द्रव्यको अन्योन्याभ्यस्त राश्ि- 
के आधेसे गुणा करनेपर जो प्रमाण हो उतना होता है। इसको गुणहानिका भाग देनेपर 
३० मंध्यमधन होता है। उसमें एक कम गृणहानिके आधेसे हीन दो गणदहानिसे भाग देनेपर 
प्रथम गुणहवानि सम्बन्धी चयका प्रमाण होता है । इसको दो गुणहानिसे गुणा करनेपर प्रथम 
गुणहानिका प्रथम निषेक होता है । उससे अपने अन्तिम निषेक पर्यन्त एक-एक चय हीन 
क्रमसे जाते हुए अन्तिम निषेकर्मे एक कमर गुणहानि आयाम मात्र चयके घटनेपर एक अधिक 


१ व क्रमात्‌ निश्चेतव्यम । 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीपिका ४०३ 


चरमगुणहानिद्रव्यमक्कुर्साललद बब्ठिकलु प्रथमगुणहानिपय्यंत दिगुणदिगुणक्रमदिद पोगि प्रथम- 
गुणहानिव्रव्यं चरमग्रुणहानिव्रव्यम॑ नोडलु अन्योन्याम्यस्तराश्यक्ंुणितप्रशाणसकक्‍्कु स॒ अ 


श्बर 
मिदनद्धाणेण सब्वधणे खंडितेत्पादिविधानदिद गुणहानियिदं भागिसलु म्ध्यमधनमक्कु स॒ अ 


अर्गु 
मी मध्यमधनमं रुतूण अद्भाण अद्धभेण ऊणेण णिसेयहारेण मज्मिमधणमवहरिदेषचयमेंदितु मध्यम- 
धनसं रुपोनगुणहान्यद्धोलट्विगुणगुणहानिपिद भागिसुत्तिलु प्रथमगुणहानिसंबंधिचयमक्कु 
स्अ मिदं दोगणहाणिणा गुणिदे आदिणिसेयमं दु द्विगणगृणहानियिदं गृणिसुत्तिरलु 


आर गुगुइ३ 


प्रथमगुणहानि प्रथमनिषेकमक्कु सअ गु २ तत्तो विसेसहोणकर्ममरेंदु तस्त चरस- 


अश्गगर 
निषेकपय्य॑तमेकेक स्वचयहो नमागत्तं पोगि चरसनिषेकदोल्ु रूपोनगुणहान्यायाममात्रचयहीनमप्पु 


नल खज> 55 सन्त 3 अधि 


स | तत प्रथभगणहानिपयंन्तं द्विगुणद्विगुणक्रमेण गत्वा प्रथमगुणहानिद्वव्यं चरमगुणहानिद्वव्यादन्योन्याम्यस्त- 


क्र 
राश्यर्धगृणितप्रमाण भवति | स । अ । इरदं पुनः गुणहान्या भक्त सत्‌ मध्यमधनं भवति स्॒। अ तच्च 
जि पर हि 40:४५ 
भ।रे अ। रग॒ 
स।अ 


0 जज विन 
रूपोनगणहान्यधेतिद्रिगुणगुणहान्या भक्त सत्‌ प्रथमगुणहानिस्म्बन्धिययों भवति | अ | २ । गु। गु ३। 
२ 


स।अ। गुर 


40... २०2०५ 


का 


शा 
अय॑ च दोगुणहान्या गुणित. सन्‌ प्रथमगुणहानिप्रथमनिषेकों भवति | अ । २ गु। गु। ३ तत, स्वचरम- 


निर्षक्र्यस्तं एकैक्चयहीनक्रमेण गच्छन्‌ चरमनिपेके रूपोनगुणहान्यायाममात्रचयहीनो भृत्वा रूपाधिकंगुण- 


गणहानिसे गणित चयप्रमाण अन्तिम निषेक होता है । इसी प्रकार द्वितीय आदि गणहानियों 
में अपने-अपने द्रव्यकी निषेक रचना करना | अन्तिम गणदह्ानिके द्रव्यको गणहानिसे भाजित 
करनेपर मध्यमधन होता हे । इसमें एक कम गणहानिके आधेसे दीन दो गणद्वानिसे भाग 
देनेपर उसकी चरम गणद्वानिका चय होता है। इसको दो गुणहानिसे गुणा करनेपर प्रथम 
निषेक होता है। उससे ऊपर अपने एक-एक चय हीन क्रमसे जाकर अन्तिम निषेकमें एक 
कम गच्छ अमाण चय द्वीन होता दे तब एक अधिक गणदानिसे गृणित अपने चय प्रमाण 


१० 


१५ 


अन्तिम निषेक द्वोता हे । इस प्रकार कामंणझरीरकी सर्वोत्कृष्ट स्थतिगत एक समयप्रबद्धकी २० 


१. व॑ प्रथमनिषेको भवति बयो भवति । 


१० 


१५ 


ह्त्ड गो० जीवकाण्डे 


झः गुः प्री प्रकार्राद 


ली नत-« 


अरगुगुर 
२ 


वरिवं रूपाधिकगुणहानिगुणितस्थचयप्रमाणमक्कु 


[2 


दितोयादिगृणहानिगलनोनु निषेकंगलोलु तंतम्म व्रव्यंगछ्गे रचनेयं माडि चरमगुणहानिव्रव्यमनिद 
स॒ नद्वाणेत्याविविधानदिद गृणहानियिदं भागिसलु मध्यमधनसककु स॒ भी सध्यस- 


ने अगु 
,धनसं॑ रूऊणद्धाणद्षेणेत्यादिविधा्नद रूपोनगुणहास्पदधहोनदोगुणहानियिदु_ भागिसुत्तिरलु 
तच्चरमगुणहानिचयसक्कु ॥ स भी चयमं दोगुणहानियिद गुणिसलु प्रथम- 





द्‌ 


निषेकक्कुं स गुर॒. तत्तो विसेसहोणकर्म दु मेले तस्नेकेकचयहीनमागुत्त 


ा 


अमगुू के गु ३३ 
२ 


पोणि चरमनिषेकदोहछु रूपोनगच्छम्रात्रवयहीनमप्पुवरिद रूपाधिकग णहानिगु णितस्वप्रचयप्रमितं 


तर 
स।अ।गु 
>2- 2 
हानिगुणितस्वचयप्रमाणो भवति | अ । २ गु। गु ३ अनेन प्रकारेण द्वितोयादिगुणहानिषु स्वस्थ द्रव्यस्य 
२ 
स स्‌ 
ढयि- 9 ण्ण 
निषेकरचना कृत्वा चरमगुणहातिद्रव्यमिदं वर , गुणहान्या भक्त मध्यमधन भवति भ । गु। हृदं च रूपोन- 
स 


9. जल 
गुणहान्यर्धहीनदोगुणहान्या भक्त सत्‌ तच्चरमगुणहानिचयों भवति अ | गृ । गु । ३ ॥ अयं॑ च॒ दोगृण- 
स॒। गु२। र्‌ 
।&% 


हानया गुणितः प्रथधमलिषेकों भवति--अ । गु। यु । ३ तत उपरि निर्जकेकचयहीनक्रमेण गच्छत्‌ चरम- 


श्ल््ि्जलललजी जज २०५ +>सल- जल जल बज--+> ५० चल बन जप न 





जी जल ल लिन न" ऑल अजब + 


समस्त गृणद्वानियोंकी रचना जानना। इस प्रकार प्रथम आदि गृणहानियोंका द्रव्य, उनका 
चय और निषेक 5त्तरोत्तर आधे-आधघे होते जाते हैं ॥२०३॥ 

विशेषार्थ--कार्मण शरीरकी स्थितिमें आवाधकाल भी सम्मिलित है । अतः आबाधा 
रहित स्थितिमेँ गुणदानिका जितना प्रमाण होता हे उतने समय पयन्त प्रथम गुणद्वानि कद्दी 
जाती हे। तथा विवक्षित समयप्रबढ़के जितने परमाणु प्रथम समयमें निर्जीण होते हैं. उनका 
नाम प्रथम निषेक हे। दुसरे समयमें जितने परमाणुओंकी निजरा हो उनका नाम द्वितीय 
निषेक हे । इस प्रकार प्रथम गुणहानिके अन्तपयन्त जानना । उसके बाद अनन्तर समयसे 
लगाकर द्वितीय गुणहानि द्ोती हे। उसमें भी उक्त प्रकारसे श्रथम निषेक आदि जानना। 


कर्णाटवृत्ति जीवतस्‍्त्वप्रदोषिका ४०५ 


कल 


चरमनिषेकप्रमाणमक्कु स। गु इंतु कार्म्मंणशरोरसब्बेत्कृष्टस्थितिगतेकसमयबद्ध- 
90 न्ड््न नल 


अगू गुई 
र्‌ 


समयप्रबद्धसमस्तग णहानिनिषेकरचनाबिन्नयासमिदु +-- 



























५ 
हे की चरम, ला | | ल्‍्भा+ कल5 
सभगु | सअ गु ००७ (सरगु स्मगु 
# 23 5८ >> | कह सा व 0 
32005, पथ गु३े छेबछे। अगुग३रे  अगुगुई 
० २ ० २ (०००० ० २ ० ए 
० ॥। | 9 6 
09 56 ० ० 
सबगुर स॑अ गुर सब्गुर सगु२ 
पक न्‍्जि- बा | 7. ' १ 2. *छ (९ 
अश्गुगु३ | अ२२गुगु३ | अगु गु३ | क्षगु गु 
सञञ सअ | सर सर 
कण (::270:0:9 # 7- का ० 
अर अ२।१२ ॥ ञ अ 
प्रथम गुणहानि | ह्वितोय गुणहानि । दि चरम गुणहानि | चरम गुणहानि 
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सग 
हम १५ 
निषेकी रूपोनगच्छमात्रचयहीनो भूत्वा रूपाधिकगुणहानिगुणितस्वप्रचयप्रमितश्वरमनिषेकों भवति अ | गु। 


गु ३ एवं कार्मणशरीरसर्वोत्कृष्टस्थितिगतैकसमयप्रबद्धसमस्तगुणहानिनिषेकरचनाबिन्यासो «्य........ 
र्‌ 

















ना | गा | नए न्पः 
स।भ।गु 'सभ।गु। (९१०० स,२,गु स,गरु, 
न्रि- नया | ० कल न्डि का _ 9७ 
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इंतो प्रथमादिगुणहानिद्रव्यंगः्ठ बिशेषंगव्ठं निषेकंगलुमर्दाक्रमंगव्ठरियल्पड्बुबु । 
अनंतरमोदारिकादिसमयप्रबर््ध गछमे बंधोदयसत्वाउवस्थयोव्ठु द्रव्यप्रमाणसं पेकदर्प :-- 
एक्क समयपव्रद्ध बंधदि एक्क उदेदि चरिमम्मि । 


गुणद्ाणीण दिविड़॒ट समयपवद्धं हवे सत्त ॥२५४॥ 

एक समयप्रबद्धं बध्नाति एक उदेति चरसे | गुणहानोनां द्चद्ध: समयप्रबद्धः भवेत्सत्त्व ॥ 

ओदारिकादिशरीरंगढछोलु_तेजसकाम्मंणशरीरंगल्गनादिसंबंधत्वदिद सब्बंदा बंधोवयसत्त्व- 
संभवमप्पुर्दार्द जोब॑ सिध्यादर्शनादिपरिणामनिसित्तकमप्प तैजसेयसुम काम्मंणेयसुमं प्रतिसमयमे- 
कैकसमयप्रबद्धमं बध्नाति तेजसशरीररूपतेयुमं ज्ञानावरणाद्यष्टविधकम्म॑स्वरूपतेयमनेयिदिसुगु । 
प्रतिसमयमेकेकसमयप्रबद्धमुमदेति फलवानपरिणतेथिद परिणमिसि स्वफलम्ं कोद्दु तेजसशरोर- 
रूपतेयुमं कर्मरूपतयुमं त्यजिसि गलिसुगुम बुदत्थ । 
इत्येवं प्रथमादिगुणहानिद्रव्याणि तद्िशेषनिषेकाश्च अर्धार्धक्रमा ज्ञातव्या ॥२५३॥ अथौदारिकादिसमयप्रवद्धाना 
बन्धोदयस स्वावस्थाया द्रव्यप्रमार्ण प्ररूपय ति--- 

औदारिकादिशरी राणां मध्ये तैजसकार्मणश रीरयोरनादिसबद्धत्वेन सर्वदा बन्धोदयसत्त्वसमंत्रात्‌ जीवों 
मिथ्यादर्शनादिपरिणामनिमित्तं तेजस कार्मणीय चर प्रतिसमयमेकैक समयप्रबद्ध॑ बध्ताति-तैजसशरी ररूपता 
ज्ञानावरणाद्ष्टविधक मंख्पता व्‌ नयति, प्रतिसमयमेकैक समयप्रबद्धमुदेति च स्वफलदानपरिणत्या परिणम्य 
फल दत्वा तैजसशरीररूपता कामंणरूपता च त्यक्त्वा गलतीत्यरथ्थ:। विवक्षितसमयप्रबद्धस्थितिच रमनिपेके 
किचिदृनद्रचर्धगुणहानिगु णितसमयप्रबद्धमात्र सत््वद्रव्य॑ भवति, परमार्थतस्तु एतावत्सत्त्वद्रव्य प्रतिसमय 
सभवतीत्यर्थ । औदारिकर्वेक्रियिकश रीरसमयप्रबद्धाना विशेषो5स्ति | स कः ? तच्छरीरद्वयग्रहणप्रथमसमया- 
दारभ्य स्वायुइच रमसमयपर्यन्त शरीरनामकर्मोदयविशिष्टो जीव' प्रतिसमयमेकैक॑ तच्छरी रसमयप्रबद्धं बध्नाति 





प्रत्येक गुणह्वानिका द्रव्य, चय आदि अपनी-अपनी पूष गुणहानिसे उत्तरोत्तर आधा-आधघा 
होता जाता है। इसी तरह ओदारिक आदिका भी ज्ञानना। किन्तु उनकी स्थितिमें आबाधघा- 
काल नहीं होता अतः अपनी स्थितिके प्रथम समयसे ही निषेक रचनाका क्रम चलता है । 

आगे ओऔदारिक आदि समयप्रबद्धोंके बन्ध, उदय और सत्व अबस्थामें द्रव्यका 
प्रमाण कहते हैं-- 

ओदारिक आदि पाँच दरीरोंमें तेजस और कामण डरीरका जीवके साथ अनादि 
सम्बन्ध होनेसे सवंदा बन्ध, उदय और सक्त्व रहता है। अतः जीव मिथ्यादर्शन आदि 
परिणामके निमित्तसे प्रतिसमय तेजस और कामण सम्बन्धी एक-एक समयप्रबद्धको बाँधता 
हे । अर्थात्‌ पुदूगलवगंणाओंको तेजस शरीररूप और ज्ञानावरण आदि आठ कमरूप परिण- 
माता है। प्रति समय एक-एक समयप्रबद्धका उदय होता है और अपने फल देने रूप 
परिणतिसे परिणमन करके फल देकर तेजस श्वरीररूपता और कार्मणरूपताकों छोड़कर 
निजोर्ण होते हैं । विवक्षित समयप्रवद्धकी स्थितिके अन्तिम निषेकर्में कुछ कम डेढ़ गुणहानि 
गुणित सम्रयप्रबद्ध मात्र द्रव्य सत्तामें रहता है । परमाथसे तो इतने द्वव्यकी सत्ता प्रतिसमय 
रहती हैं। औदारिक और वेक्रियक शरीरके समयप्रबद्धोंमिं कुछ विज्ञेषता है। उन दांनों 
शरीरोंके प्रहणके प्रथम समयसे छेकर अपनी आयुके अन्तिम समय पर्यन्त शरीरनामकमके 
उदयसे विशिष्ट जीब प्रतिसमय उस शरीरका एक-एक समयप्रबद्ध बाँधता है अथाोत्‌ उस 
समयप्रबद्धको ओदारिक या वेक्रियिक शरीररूपसे परिणमाता है । 


कर्णाटवृत्ति जीबतत्त्वप्रदीपिका ४०७ 


विवक्षितसमयप्रवद्धस्थितिचरमस्थितिनिषेकदोजू_ किचिदृनद्चंगुणहानिगुणितसमय- 
प्रबदमात्रसत्वद्रव्यमकर्कु परमार्त्थवृत्तियिदं इनितु सत्त्वद्रव्यं प्रतिसमयं संभविसुगु्म दुदत्थ । 

ओदारिकवेक्रियिकशरी रसमयप्रबद्घंगछगेविदेषमुंटदे ते दोडे तच्छरीरद्यगहणप्रथमसमयं 
मोदल्गो डु स्वायुश्वरमसमयपयंत॑ शरोरनामकर्मोद्यविशिष्टजोब॑ प्रतिसमयमे कैकतच्छरी रसमय- 

+ रु यनेय्दिसुगु ग ३ दोडें 
प्रबद्धमं बध्नाति तत्तच्छरीरस्वरूपतेयनेम्दिसुगुमुदयमंतत्तु । मत्त ते दोड़े शरीरग्रहणप्रथमसमयदोत्र॒ ५ 
बद्धमाद समयप्रबद्धदोत्रु प्रथमनिषेकरमों दुदयिसुगुं । तदेकदेशस्तदुग्रहणेन गृह्मते एंदितोपचारि- 
कन्यायसनाभ्रथिसि प्रतिसमयमेकः समयप्रबद्ध उदेति एंदितु पेछल्पटढ्ुढु । द्वितोयसमयवोत्र 
प्रथमसमपसमपप्रबढ्धद द्वितोयतिषेकमुं द्वितीधसम्यसमयप्रबद्धर प्रथमनिषेकसुमुदयिसुगुमितु 
तृतोयादिससयंगछोछु मुंबेछदंतेकेकनिषेकबुद्धियिदपुदधिसुुं चरमसमयदोलुदयमुंसंत्वसंचयमुं 
बच ढ्ंहानिगुणितससयप्रबद्धमाश्रमक्कुमाहारकद् री रवकसुमी क्रममेयवकुमिद्‌ विशेष आहारकशरोर- १० 
ग्रहणप्रथमसमयं मोदल्गों डु स्वस्थितियंतम्मुंहत्तंकालावसानसमयदोलू किचिवृनहधद्धंगुणहानि- 
गुणितसमयप्रबद्धमात्रद्रव्यककुदयमुं सत्वसंचयम युगपत्तककुसे बी विशेषमरियल्पड़युं । 

अनंत रमौदारिकवेक्रियिकशरीरंगछगे विशेषमं पेकूदपं । 
तत्तच्छरीररूपेण परिणमय्रतीत्यर्थ । तहिं उदयः कियान्‌ ? इति चेदुच्यते-शरीरग्रहणप्रथमसमये बद्धसमय- 
प्रबरधस्य प्रथमनिषेक' उद्देति तदेकदेशस्थ उपचारेण प्रतिसमयमेक. समयप्रवद्ध उदेतीति कथनात्‌। १५ 
द्ितीयसमग्रे प्रथमसमयबद्घसमयप्रबद्धस्य द्वितीयनिषेक , द्वितीयसमयबद्घसभयप्रवद्धस्थ प्रथमनिषेक' एवं 
दो उदसत । एवं तुतीयादिसमयेषु प्राग्वदेकेकनिषेकवृद्धब्योदयक्रमेण चरमसमये उदयः सत्त्वसचयदच युग- 
पदुदयर्धगणहानिगुणितसमयप्रबद्धमात्रो भवति। आचार्येणापि तथा वक्ष्यते! आहारकशरीरस्याप्येवमेव । 
अग॑ तु विशेष , तच्छरीरग्रहणप्रथमसमयादारम्य स्वस्थित्यन्तर्मुहुतंकालावसानसमग्र किचिदृनद्रर्धगुणहानि- 
गणितसमयप्रवद्धमात्रद्रव्यस्थोदय सत्वसचयश्च युगपद्धवतीति विशेषों ज्ञातव्य ॥२५४॥ अथौदारिक- २० 
चैक्रियिकशरीरयो स्थितिबन्धोदयसत्वविशेषमाह--- 


शंका-तब उदय फितना होता है 

समाधान--श्वरीर्रहणके प्रथम समयमें बद्ध समयप्रबद्धका प्रथम निषेक उदयमें 
आता है। समयप्रबदढ़के एकदेशको उपचारसे समयप्रबद्ध मानकर यह कहा है कि प्रतिसमय 
एक समयप्रबद्धका उदय होता है। दूसरे समयमें प्रथम समयमें बँघे समयप्रबद्धका दूसरा श्ष 
निषेक ओर दूसरे समयमें बँधे समयग्रबद्धका प्रथम निषेक इस तरह दो निषेक्रोंका उदय 
होता है | इसी तरह तीसरे आदि समयोंमें पहलेकी तरह एक-एक निषेककी बृद्धिके उदयके 
क्रमसे अन्तिम समयमें उदय और सक्त्वका संचय एक साथ डेढ़ गुणह्वानि गुणित समयप्रबद्ध 
मात्र होता हे। आचाय भो आगे ऐसा कहेंगे। आहारक शरीरका भी ऐसा ही है । किन्तु 
यह विशेष है कि आह्ारक शरीरके प्रहणके प्रथम समयसे छेकर अपनी स्थिति अन्‍्तमुहूत 
कालके अन्तिम समयमें कुछ कम डेढ गुणहानि गुणित समयप्रबद्ध मात्र द्रव्यका उदय ओर 
सत्वसंचय एक साथ होता है ॥२५७॥ 

आगे औदारिक और वेक्रियिक शरीरोंके स्थितिबन्ध उदय और सर्तवमें विशेष 


कहते है--- 


३० 





१, ब भवति । आहारकशरीरस्य तु त॑ । ३५ 
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णवरि य दुसरीराणं गलिदवसंसाउमेत्तड़िदिबंधों । 
गणहाणोण दिवड्ढ संचयप्मुदय च चरिमम्दि ॥२५५॥ 
विशेधोईस्ति द्विशरीरयोग्गंलितावशेषायुम्मात्रः स्थितिबंध:। गुणहानोनां द्वचदूर्ध: संचय- 
उदयश्यचरमे 0 
ओऔवारिकवैक्रियिकश्री रह यक्‍क॑ शरीरग्रहणप्रथमससय सोदल्गों हु स्वस्थितिचरमसमय- 
पय्य॑त बव्यमानशरोरसमयप्रबद्धंगछण गलितावशेषस्वायुःस्थितिमात्र स्थितिबंधमक्कुमदे ते दोडे 
शरोरग्रहणप्रथमसमयदोत् कट्टिद समपप्रबद्धक्क संपूर्णस्वायुःस्थितिसात्रमककुं। दितीयसमयदोब्द 
कट्टिय समयप्रबद्क्क एकसमयोनस्वायुःस्थितिमात्रस्थितिबंधमवकु । तृतीयसमयवोक्रूकट्टिद 
समयप्रवद्धक्क हिसमयोनस्वायुत्यितिमात्रस्यितिबंधमककुं । इंतु चतुर्त्याय्रुतरोत्तरसममयगलोत्नु 
कट्टिद समयप्रबदघंगरूगें स्थितिबंधंगढु गलितावशेषायु:प्रमितंगलेंदरियल्पड़बुवु । चरमसमयवोत्नु 
कट्टिद समयप्रबद्धक्क स्थितिबंधमेकसमय्रमात्रमकर्कुं प्रथमसमय मो दल्गों डु चरमसमयपण्यंत 
कट्टिद समयप्रबद्धंगकगे स्वायुरवसानसमयमनतिक्रमिसि स्थितिसत्वासंभवमप्पुर्दरिदं । 
चरमसमयदोत्गलितावशेषसवंसमयप्रवद्धंगाछकचिन्यूनद्रचदूर्धगुणहानिमात्रसंचयंगछो - 
के उदयमक्कुमदरिना चरमसमय वत्तणि मुंदगसमयदोछु जोवक्क तच्छरोरद्यदोरिरं- 
विल्लवप्पुर्दरिद । देवक्करोक् नारकरोलं वेक्रियिशरोीर संचयमक्कुं, मनुष्यरोरू तिथ्यंचरोंक- 
सौवारिकशरी रसंचयमक्कुमोदारिकशरी रसंचयमाबडेयो के तप्पसाम ग्रियप्पावश्यकं गत्टनु ूत्टनो रुत्कष्ट- 
संचयमक्कुम दोडे :-- 
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औदारिकवैक्रियिकश री रहयस्य शरीरग्रहणप्रथमसमयादारभ्य स्वस्थितिचरमसमयपर्यन्तं बध्यमानशरीर- 
समयप्रबदधानां स्थितिबन्ध' गलितावशेषस्वायु:स्थितिमात्रों भवति। तद्यथा-शरीरग्रहणप्रथमसमये बद्धस्य 
समयप्रबद्घस्य स्थितिबन्ध. संपूर्णस्वायुःस्थितिमात्र' । द्वितीयसमये बद्धस्थ समयप्रवद्धस्यथ स्थितिबन्ध:, 
एकसमयोनस्वायु स्थितिमातश्र: । तृतीयसमये बद्धस्य समयप्रबद्धस्य स्थितिबन्ध. द्विसममयोनस्वायु'स्थितिमात्र:। 
एवं चतुर्थायुत्तरोत्तरममयेषु बद्धाना समयप्रबद्धाना स्थितिबन्धो गलिताबशेषस्वायु.स्थितिमात्रों भवन्‌ 
चरमसमये बदवस्य समयप्रबद्धस्थ स्थितिबन्ध: एकसमयमात्रों भवति । प्रथमसमयादारमभ्य चरमसमयपर्यन्तं 
बद्धाना समयप्रबदधानां स्वायुरवसानसमयमतिक्रम्य अवस्थित्यसंभवात्‌ चरमसमयें गलिताबशेषसर्वसमय- 


२५ प्रबद्धानां किचिदृनद्थ्रधंगुणहानिमात्राणा देवनारकयोवेक्रियिकशरीरस्य तिर्यस्मनुष्ययोरोदारिकश रीरस्थ च 


शेप 


अल जज 6 


ओऔदारिक ओर बैक्रियिक शरीरका शरीरप्रहणके प्रथम समयसे लेकर अपनी स्थितिके 


अन्तिम समय पयन्त बँधनेबाले समयप्रबद्धोंका स्थितिबन्ध गलनेसे जितनी आयु शेष रहती 
है उतनी स्थितिको लिये हुए होता है । जेसे, शरीरप्रहणके प्रथम समयमें बद्ध समयप्रबद्धका 
स्थितिबन्ध अपनी सम्पूर्ण आयुकी स्थिति प्रमाण होता हैं। दूसरे समयमें बद्धू समयप्रबद्धका 
स्थितिबन्ध एक समय कम अपनो आयुकी स्थितिमात्र होता हे । तीसरे समयमें बद्ध समय- 
प्रबद्धका स्थितिबन्ध दो समय कम अपनी आयुकी स्थिति प्रमाण होता है । इसी तरह चतुथ 
आदि उत्तरोत्तर समयोंमें बद्धू समयप्रबद्धोंका स्थितिबन्ध गलनेसे शेष रही अपनी आयुकी 
स्थिति प्रमाण द्ोता है । तथा अन्तिम समयमें जो समयप्रबद्ध बँघता है उसका स्थितिबन्ध 
एक समय मात्र होता है। प्रथम समयसे छेकर अन्तिम समय पर्यन्‍्त बद्ध समय प्रबद्धोंका 
अपनी आयुके अन्तिम समयके बाद ठहरे रहना असम्भव होनेसे अन्तिम समयमें निजरासे 


१. मय दोले जीवक्के। २. म दोलिसखप्पु । ३. ब 'कशरीरग्रहण' । 
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ओरालियवरसंचं देवृत्तरकुरुवजादजीवस्स । 


तिरियमणुस्सर्स हवे चर्मिदृचरिमे तिपल्‍्लठिदिगस्स ॥२५६॥ 

औवारिकवरसंचयो देवोत्तरकुरुपजातज्ञीबस्प | तिरइचो सनुष्यस्थ भवेत्‌ चरमट्ठिचरमयोः 
त्रिपल्यस्थितिकस्य ॥ 

आवनोब्ब जीवनु त्रिपल्योपमायुष्यमनुछुछ देवोत्तरकुरुगछोत्लु तिथ्यंचनुं मेणु मनुष्यनुमागि 
पुट्टिद्बनु तस्लुत्पन्नप्रथमसमयदोन्ुत्कृष्टयोगदिदमा हरिसिदातनुत्कृष्टयोगवरद्धियिद वद्ितनत्कृष्ट- 
योगस्थानंगल बहुवारं पोददुंग। जघन्ययोगस्थानंगर्ं बहुवारं पोहंदनुं तत्प्रायोग्योत्कृष्टयोगस्थानं- 
गरूनेय्दुगं । तत्प्रायोग्यजघन्ययोगस्थानंगं बहुवारं पोहंव्नु अधस्तनस्थितिगकछ निषेकक्क जघन्ध- 
पद्म सात्पतुपरितनपरसाणुनतठ्नपकषिसियधस्तनभागदोछु॒स्तोकंगंछ. निष्षेपिसुग् बुदत्ये । 
उपरितनत्यितिनिषेकग-र॒त्कृष्टपदर्स माठूपनुपरितन भागदोहु अधस्तनपरमाणुगरनुत्कपिसि बहु- 
परमाणुगढ्ं क्षेपिसुगुम बुदरत्य । 

अंतरदोदु नड़ुवे विकुब्बंणंगेय्यदनुमंतरदोजु नखच्छेदर्म साडल्पडदनुसत्पंगकृप्प भाषादि- 
गठुसल्पंगक्रप्प सनोयोगाविगर्ठ॑ स्तोकंगव्लप्प वाग्योगशलाकेंगक्ं स्तोकंगरुप्प भनोपोगशलाक ंगछु- 


सचय उदयहच युगपदिव भवति ॥२५५॥ ओऔदारिकशरी रस्थ कस्मिन स्थाने दीोदूकसामग्रीरूपावश्यकयुतजीवे 
उत्कृष्रसाचय . स्थात्‌ ? इंति चेदाह-- 

यो जीव तिपल्योप्रमापृष्को देवोत्तरकुर्बोः तियंद मनुष्यों वा भूला उत्तन्न, तदुत्पत्तिप्रथमसमये 
उत्कृष्टयोगेन आह्मान्ति उत्कृष्टवृद्पया व्धित- उत्कुष्टानि योगस्थालानि बहुशों गच्छति जधन्यानि न गच्छति । 
तत्प्रायोग्यत्कूएपोगस्थानानि बहुबार गुक्लाति तत्यायोग्यजबन्ययोंगस्थानानि बहुवार न गृक्लाति । अधस्तन- 
स्थितीसा निेर्स्थ जधन्यवद करोति-उपरितनपरमाणूनपकृष्य अधस्तनभागस्तोका नश्षिपती त्यर्थ, । 
उपरितनस्थितिनिपेकानामुल्कृष्याद करोंलि-उपरितनभागे अधस्तनपरमाणुनुत्कृष्य बहल्निक्षिपतीत्यर्थ । अन्तरे 
गमनविकुर्वणा न॒प्राप्नोति अन्तरे नखच्छेद न करोति-अल्पा भाषादधा अल्पा मनोयोगादुधाः स्तोका' 


%० हो पक ३. जप्लिज अत > > अटल हल लीड ज 


शेष रहे सब कुछ कम डेढ़ गुणहानि गुणित प्रमाण समयप्रबद्धोंका देव और नारकियोंमें 
वैक्रियिक शरीरका तथा तियच और मनुष्योमें औदारिक शरीरका संचय और उदय एक 
साथ होता है ॥२५७५। 

आगे ओदारिक शरीरका उत्कृष्ट संचय किस स्थानमें किस प्रकारकी सामग्रीसे युक्त 
जीवके होता है यह कहते हैं-- 

जो जीव तीम पल्‍्यकी आयु लेकर देवकुरु-उत्तरकुरुमें तियच या मजुष्य होकर उत्पन्न 
हुआ | उत्पत्तिके प्रथम समयमें उत्कृष्ट योगके द्वारा आहार ग्रहण किया। बह उत्लृष्ट वृद्धिसे 
बढ़े हुए उत्कृष्ट योगस्थानोंको बहुत बार ग्रहण करता है, जघन्य योगस्थानोंकों ग्रहण नहीं 
करता । अर्थात्‌ अपने योग्य उत्कृष्ट योगस्थानोंकों तो बहुत बार ग्रहण करता है किन्तु अपने 
योग्य ज़धन्य यागस्थानोंकों बहुत बार ग्रहण नहीं करता। नीचेकी स्थितियोंके निषेकोंका 
जघन्यपद करता है अर्थात्‌ ऊपरके निषेक सम्बन्धी परमाणुओंका अपकर्षण करके स्थिति 
घटाकर नीचेके निषेकोंमे क्षेपण करता हे। और ऊपरकी स्थितिके निषेकोंका उत्कृष्ट पद 
करता है। अर्थात्‌ नीचेके निषेकोंके बहुतसे परमाणओंका उत्कर्पण करके उनकी स्थितिको 


१ से गलनेक्षेपि । 
५२ 


१० 


१५ 


२० 


२५ 


३० 


शै५ 
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मितंतम्मूंहत्तमात्रजोवितावशेषमागुत्तिरलु योगयवरध्यदुपरिमभागार वो लतस्मृंहत्तमिर्दति घरम- 
जोवगुणहानिस्थानांतरवोत्टावल्यसंख्यातेकभागमात्रकालमिर्द्त॑ द्िचरमचरमसमयंगन्हेल्त्कृष्टयोग- 
स्थानसं पोद़डुंगुं। आतंग्रोवारिकश्चरीरोत्कृष्संच्रयमक्कु । वैक्रियिकशरी रवकेयुमिते पेलल्पडुबुदु 
ओ ु विशेषमुंटावुदे दोडे अंतरे नलच्छेवो न कृतः एंबी विशेषणमं पे्छागढ़ु । 
५ वेगुव्वियवरसंच बावीससमुद्द आरणदुगम्मि । 
जम्हा वरजोगस्स य वारा अण्णत्थ ण॒ हि बहुगा ॥२५७॥ 
वेक्रिपिकवरसंचयो द्वाविशतिसमुद्रारणहये । यस्माद्वरयोगस्य च वारा अन्यत्र न हि बहुका:॥ 
आरणाच्युतकल्पद्यदुपरितनपटलवत्तिगव्लोछु.. द्वाविशतिसागरोपमस्थितिसंभवमप्पुदरिदं 
तत्पटलवत्तिगढुप्प .वेवक्कलोल्म वेक्रिथिकशरी रक्‍्कुत्कृष्टसंचयमक्कुं अन्यत्राधस्ततपटलंगछोछमु- 
१० परितनपटलंगव्लोव्ठ॑नारकरो्ं॑ वैक्रियिकशरी रक्कुत्कृष्टसंचय॑ संभविसुवुदेक दोडप्न्यत्न॒ न॒हि 
बहुकायोगवारा: यस्मात्‌ आवुदो ढु कारणदिदमारणाच्युतकल्पद्यदिनन्यत्र वेक्रियिकदरोरक्कुत्कृष्ट- 


लत अजित नज- च 








वाग्योगशलाकाः स्तोका मनोयोगशलाका: । एवमस्तर्मुहत॑मात्रे जीवितावशेषे सति योगयव्मध्यस्योपरिमभागा- 
धान्‍्तर्मूहृतं स्थित: चरमजीवगुणहानिस्थानान्तरे आवल्यसंख्येयमागमात्रकाल स्थित: हिचरमचरमसभय- 
योरुत्कृष्टयोगस्थानं॑ गत. । तस्य औदारिकशरीरोत्कृष्टसंचयों भवति । वैक्रियिकणरीरस्पाप्येवमेव वक्तव्य 

१५ किन्तु अन्तरे नखच्छेदो न कृतः इत्येतद्विशिषण न संभवति ॥२५६॥ 
वेक्रियिकशरीरस्य उत्कृष्टसचय. आरणाच्युतकल्पद्वयस्थ उपरितनपटलवतिपु द्वाविशतिसागरोपम- 
स्थितिकेषु एवं देवेष संभवति नास्यत्र अधस्तनोपरितनपटलेपु नारकेपु च। कुत ( वैक्रियिकजरीरस्यथ उत्कृष्ट- 
संचयो न भवति। कुतो नास्तीत्याशइक्य उत्तर कथयति ) यस्मात्कारणात्‌ आग्णाच्युतकल्पद्यादन्यत्र 


जिम आज 


बढ़ाकर ऊपरके निषेकोंमें क्षेपण करता है। अन्तरमें गमन विकुवणा नहीं करता, नखच्छेद 

२० नहीं करता ? उसके मनोयोगका काल अल्प हे, वचनयोगका कार अल्प हे, वचनयोगके 

बार थोड़े हैं, मनोयोगके बार थोड़े हैं अर्थात्‌ काययोगके बार बहुत हैं. काल भी बहुत है। इस 

प्रकार अन्तर्मुहृत मात्र जीवन शेष रहनेपर योगयव मथ्यके ऊपरके भागाध में अन्तमुंहूर्त मात्र 

स्थित रहे, फिर अन्तिम जीव गुणह्वानि स्थानके मध्यमें आवलीके असंख्यातव भाग मात्र काल 

तक स्थित रहे, द्विवरम ओर चरम समयमें उत्कृष्ट योगस्थानको प्राप्त हो | उसके औदारिक 

२५ शरीरका उत्कृष्ट संचय होता है। वेकियिक शरीरका भी उत्कृष्ट संचय इसी प्रकार कहना 
चाहिए । किन्तु 'अन्तरमें नखच्छेद नहीं करता' यह विशेषण यहाँ सम्भव नहीं है ॥।२५६॥ 

विशेषाथ--पहले उत्कृष्ट संचयके लिए जो छह आवश्यक कह्दे थे उन्हींको ऊपर 

कहा है। उत्कृष्ट स्थिति होनी चाहिए सो ओदारिककी उत्कृष्ट स्थिति तीन पल्य होती है । 

उत्कृष्ट योग होना चाहिए, उत्कषण-अपकर्षण होना चाहिए, उत्कृष्ट योगके छिए उत्कृष्ट 

३० संक्छेश होना चाहिए । ये ही सब ऊपर कहे हैं। अन्तमें जो गमन विकुर्वंणा और नखच्छेद 

कहा है, प॑. टोडरमछजी साहब भी उसे स्पष्ट नहीं कर सके, उनके भी जाननेमें यह नहीं 

आये। यवभध्य रचना कमकाण्डके योग प्रकरणमें आयेगी। ४ औ 

वेक्रियिक झरीरका उत्कृष्ट संचय आरण और अच्युत कल्पके ऊपरके पटलमें रहने- 

वाले बाईस सागरकी स्थितिवाले देवोंमें ही होता है। अन्यत्र नीचे और ऊपरके पटढ्ॉमें 
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३५ १थ, गच्छति | 
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पोगवारंगव्य बहुकंगलु॒संभविसवु । तथोग्यसामग्र॒यंतरंगल्दूं बहुबारं संभविसवदु कारणमागि 
तदारणाच्युतकल्पद्ययदोछ बहुवारोत्कृष्टयोगादि सामग्रयंतरसंभवमप्पुर्द रिंदवं वेक्रियिकशरी रोतृ- 
कुष्टसंचयमक्कुम दु निएचयिसल्पड॒वुवु । व शब्दविदं तथोग्यसामग्र॒यंतरं संचिसल्पट्टुदु । 
अनंतरं तेजसशरीरकाम्मंणशरो रह्योत्कृष्टसंचयस्थानविशेषम पेऋदपं :-- 
तेजासरीरजेटं सत्तमचरिमम्मि विदियवारस्स । 


कम्मस्स वि तस्थेव य णिरए बहुवारभमियरस ||२५८।॥। 

तेजसशरोरोत्क्ृष्टं सप्तम्यां चरमे द्वितोयवारस्यथ । कारम्मंणस्यापि तत्रेव च निरये बहुवारान्‌ 
भमितस्य ॥ कत 

तेजसणरीरक्कमुसौदारिकशरी रक्‍्क तंते वक्तथ्यमप्पुदु विशेषमुंटदावुद दोडे सप्तमपृथ्वि- 
योत्ु बारद्ययं पुट्टिदं-णे दितु पेलल्पडबुदु । 

आहारणरो रक्‍्कमुमोदारिकशरीरक्कतंते पेब्टल्पड॒गूं विशेषमुंटदावुदे दोडे :--प्रमत्तविरतं- 
गाहारशरीरमनुत्यापिसिवृंग बितु वक्तव्यमक्क । काम्मंणश्रीरसंचयसामग्रिविशेषमुं पेझल्पड़॒गुम- 
दे ते वोडा सप्तमपृथ्वियोल्ठे नरकंगछोल्ठु बहुवारं भ्रमिसल्पटूंगें दु पेल्बुदाव प्रकारदिन वोडे आवनोयं 
जीव॑ बादरपृथ्योका पंगत्ठोत्॑तम्पुंह्तोनपुव्वकोटिपुथकस्वविनधिकसप्प द्विसहसागरोपसहीनकर्म्म- 
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वैक्रियिकणरीरस्य उत्कृष्रयोगवारा चशब्दात्तद्योग्यसामग्यन्तर न संभवति तस्मात्‌ कारणात्‌ ॥२५७॥ अथ 
तैजसशरी रकार्माणगरोरयोरुत्कू्स चयस्था नविशेषमा ह--- 

तैजसश रोरस्य उन्कृष्टटंचयः औदारिकशरीरवज्ज्ञातव्य: । किन्तु सप्तमपृथिव्या द्वितीयवारोत्पन्नस्वैंव 
[ जीवस्थ तेजसशरी रोत्कृष्टसंचयो | भवतीति विशेष । आहारकणरीरस्यापि औदारिकशरीरवत्‌ किन्तु 
प्रमत्तविरतस्य आहारकणरीरमुत्यापितस्यैव भवत्ति । कार्मणशरीरस्य तु सप्तमपृथिव्यामेव नारकेषु बहुवार 
भ्रमितस्थेव [ चरमवारे कार्मणशरी रस्य॒उत्कृष्टसंचयो | भवति [ अन्यत्र तद्योग्योत्कृष्टतक्‍्लेशस्यासंभवात्‌ ] 
केन कारंणेन ? इति चेद-कश्चिज्जीब बादरपृथ्वीकायेष्वन्तर्मुहूर्तन्यूनपूर्वकोटिपृथवत्वाधिकद्विसहलसाग रो पम- 
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रहनेवाले देवों ओर नारकियोंमें नहीं होता; क्‍योंकि आरण ओर अच्युत कल्पोंको छोड़कर 
अन्यत्र उत्कृष्ट योगके बार बहुत नहीं होते । तथा “च' शब्द्से उत्कृष्ट संचयके योग्य अन्य 
सामग्री भी बहुत बार अन्यत्र नहीं होती । इसलिए यहीं उत्कृष्ट संचय होता है ॥२५ज॥ 

आगे तेजसशरीर और कार्मणशरीरके उत्कृष्ट संचयका स्थान कहते हैं-- 

तेजस दरीरका उत्कृष्ट संचय औदारिक शरीरकी तरद्द जानना | किन्तु इतना विशेष 
हे कि सातवीं प्ृथ्वीमें दूसरी बार उत्पन्न हुए जीवके तैजस शरीरका उत्कृष्ट संचय होता 
है । आह्वारक शरीरका भी औदारिक शरीरबत्‌ जानना । किन्तु आहारक शरीरकी उत्थापना 
करते हुए प्रमत्त विरतके ही उसका उत्कृष्ट संचय होता है । कार्मण शरीरका उत्कृष्ट संचय 
सातवीं प्रथिवीमें ही जो नरकोंमें बहुत बार भ्रमण कर चुका है उसके अन्तिम बारमें होता 
है । क्‍योंकि अन्यत्र उसके योग्य उत्कृष्ट संक्छेश नहीं होता | क्‍यों नहीं होता ! यह बतढछाते 
हैं--कोई जीव बादर एथ्वीकार्योमें अन्तमुहूर्तद्दीन पूर्व कोटिप्रधक्त्व अधिक दो हजार सागर- 
से न्‍्यून कमकी स्थितिको प्राप्त हुआ। वहाँ भवस्थितिको भोगते हुए उसने पर्याप्त भव थोड़े 





१. म घटयिसवु। २. वारा बहवो न सन्‍्ति च शब्दात्तयोग्यसामस्यन्तरं च बहुवार न संभवति-मु । 
३. ब प्रकारेण इति चेत्‌ यो जीदो । 
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स्थितियोलिा बादरपृथ्वोकायभवंगलूननु पालिसुतिप्पंगपर्य्यप्त भवंगढल्यंगत् पर्य्याप्रभवंगन् 
बहुकंगछ पर्प्यप्तादेंगक़्दोग्घंगक्रपर्य्याप्राडेगल हृस्वंगछागोम्में यायुष्यमं॑ कट्ठुगुमागकागक्र 
तत्प्रायोग्यजघन्ययोगविद कट्दुगु उत्कृष्टयो्गदिदमाह रिसुगुमुत्कृष्टयोगदिद पेच्चूंगुं। पलवु पलबूं 
सुल्गल्ु्कृष्टयोगस्थानमुं पोददुंगु जघन्ययोगस्थानंग्ठ पलवुं सु पोर्डदनु पलवुं पलव सुक्ू बहुसंबलेश- 
परिणामपरिणतनुं विशुद्धनायुत्तलं तत्पायोग्यजधन्धविशुद्धिविशिष्टनुमधस्तनस्थितिनिषेकंगछो प- 
कर्षगविधानदिदमुपरितनपरभाणुगऊ स्तोकंगर्र प्रक्षेपिसुगुमुपरितननिषेकंगछो खुत्कषंणविधानदिव- 
मधस्तनपरसाणुग॑बहुकंग> प्रश्षेपिसुगुसितु परिश्रमिसि ऋजुगतिशिदमे बादरअसप्यप्तिकरोत््‌ 
पुट्टियुमल्लियूं तोऋल्वंगे पर्य्यप्रभवंगछ बहुकंगरपप्थप्मिसवंगर्ु स्तोकंगर्‌ पर्ष्यप्राद्धेगलूदीग्घंगल- 
पर्य्याप्तादर्धेगछ हृस्वंगत्ठु । यदा यवायुबबंध्नाति तदा तदा तत्यायोग्पजपन्ययोगेन बध्नाति इत्यादि 
पुर्वोक्तसवंविशेषगविशिष्टनितु परिश्रमिसिय्ं पश्चिममवग्रहगदो >नेध नरकद नारकरो #्‌ पुट्टि- 
तदभवग्रहगप्रथमसमयदो कु तत्मायोग्योस्‍्कृष्टयोगदिदमाहरिसियुल्कृप्टयोगपृद्धि यिद बद्धितं सर्वलूघु- 
सर्व॑पर्प्या प्रिगन्वनंतम्मुंहत्तंदोछ़ नेरेदा नरकदोलु त्रय॑स्त्रश॒त्सागरोपसकाल योगावश्यकर्म संक्लेशाव- 
इयकसनेय्दिद्नितु परिश्रमिसि जीवितव्यं स्तोकावशेषमाग्रुत्तिरठु योगयव्मध्यदमेगणभागदोलगंत- 


हीनकर्मस्थितिरिथत' तत्र भवस्थितिमनुपालयमानस्य स्तोका अप्योधिभवा/ बह पर्वासभवा दीर्घा 
पर्याप्तादा हृस्वा, अपर्याप्ताद्धा:॥ यदा यदा आयुप्यं बध्नाति दा तदा तत्पायोग्ग्रेन जधन्ययोगेन वध्लाति । 
उत्कृष्टयोगेनाहारित. उत्कृखुद्या वध्षित बहुशों बहुश उत्कृष्टयोगस्थानानि गत जघन्ययोगस्थानानि न 
गत' बहुशो बहुशो बहुक्लेशपरिणामपरिणत्‌ विद्युध्यव्‌ तत्प्रायोग्यविदद्या विश यति । अधस्तनीना निपेकस्य 
जघन्यपद करोति । उपरितनीना स्थितीना निपेकस्थ उत्कृष्टद कराति। एवं ससरित्वा बादरत्रसपर्यात- 
केपूत्पनन । तत्र च ससरमाणस्यथ बहव. पर्याप्रभवा स्तोका अपयक्तिमवा दीर्धघा पर्यात्तादा, हेस्‍्वा 
अपर्यात्ताद्धा । एवं समरित्वा पश्चिमे भवग्रहणे अध'मतमपथ्वीना रोपत्रन्न तःूबग्रह्रणप्रथमसमये तत्प्रायोंग्यो- 
त्कृष्टयोगेनाह्यारित उत्कृष्टयोगवृद्धयया वर्वित. अन्तर्महर्तेत स्ब्षम सर्वर्यामि शत प्राप्त । तंत्र तरके अयस्त्रिग- 
त्सागरोपमकाल योगावश्यक॑सक्‍लेशावश्यकं च प्राप्त । एवं परिभ्रम्य जीवितस्ये रतोकावररोत सति योगयव- 


जज 5 हि अीओ अजाओथज अआा ४४० 5 पंडित + कल ल्ट ड़ >> > जी ब्लड कल हज न अधि ज पध्लथे 


घारण किये ओर पर्याप्त भव बहुत घारण किये। अतः पर्याप्रकाछ बहुत हुआ और 
अपरय्याप्तकाल थोड़ा हुआ | जब-जब आयुबन्ध करता हू तब-तत्र उसके योग्य जघन्य योगसे 
करता है । उन्कृष्ट योगप्ते आह्वारित ओर उत्कृष्ट वृद्धेसे वधित होता हुआ ब्रहुत बार 
उत्कृष्ट योग स्थानोंको प्रपप्त हुआ, जबन्ययोगस्थानोंकों प्राप्त नहीं हुआ | बहुन बार बहुत 
संक्‍लेशरूप परिणामोंसे परिणत हुआ, बिशुद्ध हुआ तो अपने योग्य विद्वद्धिस विश्वद्ध होता 
है । नीचेकी स्थितिके निषेकोंका जधन्यपद करता है और ऊपरकी स्थितिके निषेकोंका उत्कृष्ट 
पद करता है। इस प्रकार अ्रमण करके वादर नस पर्याप्तकोंमें उत्पन्न हुआ। वहाँ भ्रमण 
करते हुए पर्याप्के भव बहुत धारण किये, अपयाप्तके भव थोड़े धारण किये । पर्याप्तका काछ 
बहुत हुआ, अपरयाप्तका काल थोड़ा हुआ | इस प्रकार भ्रमण करके अन्तिम भव प्रहण करते 
समय सतबीं प्रथ्वीके नारकियोंमें उत्पन्न हुआ । उस भवक्नो प्रहण करनेके प्रथम .समयमें 
उसके योग्य इत्कृष्ट योगसे आद्वार ग्रहण किया, उत्कृष्ट योगकों वृद्धिसे बढ।। सबसे लघु 
अन्तमुहृतमें सब पर्याप्तियोंकों आप्त किया। उस नरकमें तेतीस सागर काछ तक आवश्यक 
योग और आवद्यक संकलेश्को श्राप्त हुआ। इस प्रकार भ्रमण करके थोड़ी आयु शेष 
रहनेपर योगयवमध्यके ऊपरके भागमें अन्तर्मुहूत तक स्थित रहकर जोवयबमध्य रचनाकी 
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स्मृंह्तंसिदूदूं चरमजोवगुणहानिस्थानांतरवोब्टावल्यसंख्यभागमातकारूमिदृदूं. ज़िवरसद्विचरस 
समयदो्ुत्कृष्टसंक्लेशर्स पो्हि चरसहिचरसससयदो लुत्कृष्टयोगस्थानस पो्हि चरससमयत-खूब- 
स्थानादनातंगे कास्मंगझरोरोत्कृष्टसंचयमक्‍्कुं। पितोदारिकादिशिरोरंग#र॒त्कृष्टसंचयसामग्रिविशेषम 
पेछदनंतरं 
एक्क समयपव उं अंघदि एक्‍्क उदेदि चरिसस्सि। ५ 
गुणहाणीण दिवड॒ढं समयवपबद्ध हवे सत्तं ५ 
एंदो गायातुत्रमनाचाय्यं त्रिकोणरचनेयं कटाक्षिसि पेछदनदे ते दोडे एकसमयदो ोव॑जीर्वानि 
कट्टूल्पट्रों समयप्रबद्धदस्थिति एप्पलुकोटिकोटिसागरोपसमक्कुमदरोछाबाधार्वाज्जतस्थितिप्रथम- 
समय मोउलों हु तदुल्कृष्टल्थितिचरमसमयपसय्यंतमिल सिषेकंगल॒ प्रतिससयमेकैकनिषेकंगत्ठ 
पथाक्रमदिनुदयिसला स्थितियनिते कालमेप्पतुकोटिसागरोपमकालकल्लदों दु समयप्रबद्धमुदयिसि १० 
पोगददु कारणदिनेक्क उदेदि एंड प्रतिसमयमेकेकसमयप्रबद्धंगव्ट कट्टुवागढ्टों दो दु समयप्रबद्घ॑- 
गरुमुदयिशुववेब्िदे तु घटिपिसुगुम दोडनादिबंधनिबंधनवद्धविवक्षितसमयप्रबद्धतरमनिषेक । ९। 
मुदयिसुवागढ्ा समयप्रबद्धम कट्टिदनंतरसमयदोछकट्टिद समयप्रवद्धद द्विचरमनिषेकमुदयिसुगुं। 


मध्यस्य उपस्तिनभागे अन्तर्महूर्त स्थित्वा चरमजोबगुणहानिस्थानान्तरे आवल्यसंख्येयभागमात्रकाल स्थित्वा 
त्रिचरमद्विचरमसमयरे उत्कृष्टतकक्‍्लेश सप्राप्य चरमहदिचरमसमये उत्कृष्टयोगस्पान प्राप्य चरमसमयत-ठूवस्थी १५ 
जायते तस्य कार्मणञ्न रीरोल्कृछस चयो भवति ! एवमोदारिक[दि-]शरीराणाम्‌ उत्कृष्टसंचयसामग्रोविशेष. कथित :। 
तनु एकेक्समये जीवेन वद्धैकैकसमयप्रबद्धस्थ आबाधावर्जितस्वस्वस्थितिप्रथमसमयादारम्य तच्चरमममयपर्यन्त 
प्रतिसमयमे फेक निपेक एबोदेति कथमेकैकसमयप्रबद्ध उदेतीति प्रदने उच्यते-अनादिबन्धनिबन्धनबद्धविवक्षित- 
समगप्रप्रवश्षचरमनिषेकः ९ उदेति । तदा तदनन्तरसमये बद्धसमयप्रबद्धस्थ द्विचरमनिपेकः उदेति १०, तदनन्तर- 
अन्तिम गृणद्वानिरूप योगस्थानमें अन्तमुंहूत काछ तक रहकर आयुके अन्तसे पहले तीसरे २० 
और दूसरे समयमें उत्कृष्ट संक्छेशको प्राप्त होकर अन्तिम समयमें तथा अन्तिमसे पहले 
समयमें उत्कृष्ट योगस्थानको प्राप्त करके जब वह उस भवके अन्तिम समयमें स्थित होता 
है तब उसके कार्मणशरीरका उत्कृष्ट संचय होता है । इस प्रकार औदारिक आदि इरीरोंके 
उत्कृष्ट संचयकी सामग्री विशेोषका कथन किया | 
अंका-- एक-एक समयमें जीवके द्वारा बाँधे गये एक-एक समयप्रबद्धका आबाधारहित २५ 
अपनी-अपनी स्थितिके प्रथम समयसे लेकर उसके अन्तिम समय पर्यन्त प्रतिसमय एक-एक 
निषेकका ही उदय होता है। तब एक-एक समयप्रबद्धका उदय प्रतिसमय कहाँ हुआ १ 
समाधान--अनादि बन्धनके कारण बंध विबक्षित समयप्रबद्धेके अन्तिम निषेक 
९ का उदय होता है। तब सके अनन्तर समयमें बद्ध समयप्रबद्धका अन्तसे दूसरा निषेक 
१० का उदय होता है। उसके अनन्तर समयमें बद्धू समयप्रबद्धका अन्तसे तीसरा निषेक ३० 


१ व स्थितः तिरमद्विवरमसमये उत्कृष्टसंचयों भवति । 
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तदनंतर समयदोत्र्कट्टिद समयप्रवद्धव त्रिथरसनिषेकसुदपिसुगुं ॥ ११ ॥ इंतु चतुर्त्यादिसमयंगलोव्य 
कट्टिद समयप्रबड्धंगठ चतुश्चरसादिनिषेकंगल्गुदयमागुत्त पोगला विवक्षितसमयप्रबद्धदप्रभागदोलू- 
तदाबाघाकालसमयसात्रनिषेकाधशिष्टमाबायत्व्कट्विद सपयप्रबद्धद प्रथमनिषेकमुदयिसुगुमस्नेवर- 
मितों दो दा विवक्षितसमयप्रबद्धचरमनिषेकमुदयिसुवागल्ददुगूडिदों दु॒ समयप्रबद्धमुदयिसुगुमे बाग- 
मोक्ति सुघटितमाय्तु  इंतोंदु समयप्रबद्ध बंधमक्‍्कुमों दूं समयप्रबद्धमुदयिसुगुमीयुवयसमयप्रबद्ध 
समये बद्धसमयप्रवद्धस्थ त्रिचरमनिषेकः उदेति ११। एवं चतुर्थादिसमयेषु बद्धसमयप्रवद्धाता चतुश्चरमादि- 
निषेकोदयक्रमेण. आवाधावर्जितविवक्षितस्थितिसमयमात्रस्थानेतर गत्वा चरमतत्समयप्रबद्धस्य भ्रथमनिषेक 
उदेति । एवं विवक्षित्समयें एक: समयप्रबद्धों बध्ताति एक उदेति किचिदृुनद्र्रधंगुणहानिमात्रसमयप्रवद्ध सत्त्व 
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११ का उदय होता है। इस प्रकार चतुर्थ आदि समयोमें बद्ध समयप्रबद्धोंके अन्तसे चतुर्थ 
आदि निषेकोंके उदयके क्रमसे आबाधारद्दित विवक्षित स्थितिके जितने समय हों उतने 
स्थान जाकर उसके अन्तिम समयमें बद्ध समयप्रबद्धका प्रथम निषेक उदयमें आता हे। 
इस तरहसे विवक्षित समयमें एक समयप्रबद्धका बन्च और एकका उदय होता है तथा कुछ 
कम डेढ़ गुणद्वानि प्रमाण समयप्रबद्धका सत्त्व रहता है। इसकी संदृष्टि इस प्रकार है -- 
जिन समयप्रबद्धोंके सब निषेक गल गये उनका तो उदय रहा ही नहीं । जिस समय- 
प्रबढ़के सेंतालीस निषेक गल गये उसका अन्तिम निषेक नौका वर्तमानमें उदय होता है। 
जिस समयप्रबद्धेके छियालीस निषेक गल गये उसके दसका निषेक उदयमें आता है । इसी 
तरह जिस समयप्रबद्धका एक भी निषेक नहीं गला उसका प्रथम निषेक पाँच सो बारह उदय- 
में आता है । इस तरह किसी भी एक विवक्षित समयमें सब निषेकोंका उदय होता है ९ १० 
११ १२ १३ १४ १५ १६। १८ २० २२ २४ २६ २८ ३० ३२। ३६ ४० ४४ ४८ ५२ ५६ ६० ६४ | 
७२ ८० ८८ ९६ १०४ ११२ १२० १२८। १४४ १६० १७६ १९२ २०८ २२४ २४० २५६ । २८८ 
३२० ३५२ ३८४ ४१६ ४४८ ४८० ५१२। इन सबको जोड़नेसे पूरे समयप्रबद्धका प्रभाण 
६३०० होता है। आगे-आगे जैसे-जेसे नवीन समयप्रबद्धके निषेकोंका उदय होता जाता है 
वेसे-वेसे पुराने समयप्रबद्धके निषेकोंके उदयका अभाव होता जाता है। जेसे आगामी 
समयमें नवीन समयप्रबद्धका ५१२ का निषेक उदयमें आयेगा तो बतमान समयमें जिस 
समयप्रबद्धका ५१२ का निषेक उदयमें हे, आगामी समयमें उसका दूसरा निषेक चार सौ 
अस्सीका उदय होगा। जिस सम्रयप्रबढ्धका चार सौ अस्सीका निषेक वर्तमानमें उदयमें हे, 
आगामी समयमें उसका तीसरा निषेक चार सो अड़तालीसका उदय होगा | इसी तरह जिस 
समयप्रवद्धका अन्तिम नौका निषेक उद्यमें हे उत्का आगामी समयमें अभाव हो जायेगा। 
प्रत्येक समयमें यही क्रम चलता हे । अत: प्रत्येक समयमें पूर्वेबद्ध एक-एक समयग्रबद्धका 
ऋ्रमसे एक-एक निषेक सिलकर एक-एक समयप्रबद्धका उदय होता जाता है। अन्तमें अवशेष 


कर्णाटवृत्ति जोवतश्वप्रदीपिका ४१५ 


सहितमाणि सेलणमेलंण समयनिषेकंगल्ई संकल्िसिदोड तत्समयदोलु हृ्दंगुणहानि किचिदृन 
समयप्रबदू्ंगलु सत्वमक्कुमिदक्के संहष्टियिदु :-- 


दीन आम चर ा 


भवति । तत्संदृष्टिरियमू--- 
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रहे सब निषेकोंको जोड़नेसे कुछ कम डेढ़ गुणद्वानि गुणित समयप्रबद्ध प्रमाण सत्तामें शेष 
रहता है। उसे इस प्रकार जानना-जिस समयग्रबद्धका एक भी निषेक नहीं गछा उसके 
सब निषेक नीचे एक पंक्तिमें लिखिए | उसके ऊपर जिस समयप्रवद्धका एक निषेक गछ गया 
उसके पहले निषेककों छोड़कर शेष सब निषेक एक पंक्तिमें लिखिये। उसके ऊपर जिस 
समयप्रबद्धके दो निषेक गल गये हों उसके दो निषेकोंके विना शेष सब निषेक एक पंक्तिमें 
लिखिये । इसी तरह ऊपर-ऊपर एक-एक निषेक घटते हुए शेष सब निषेकोंकों एक-एक पंक्तिमें 
लिखते जाइये | सबसे ऊपर जिस समयप्रबद्धका केवल एक अन्तिम ही निषेक शेष रहा हो 
उसे लिखना । ऐसा करनेसे त्रिकोण रचना होती है | जेसे सबसे नीचे अड़ताढीस निषेक एक 
पंक्तिमें लिखे । उसके ऊपर पाँचसो बारहके बिना शेष ४७ निषेक छिखे। उसके ऊपर पाँचसौ 
बारह और चारसो अस्सीके विना शेष छियालीस निषेक लिखे। इसी तरह ऊपर-ऊपर 
एक-एक निषेक घटते हुए लिखे । अन्तमें सबसे ऊपर केवल नौका अंक लिखा | इस तरद्द यह्‌ 
तिकोनी रचना होती है । इसका जोड़ समस्त सक्त्व द्रव्यका प्रमाण होता है जो कुछ कम 
डेढ़ गुणहानि गुणित समयप्रबद्ध प्रमाण होता है | पहले जो गुणद्वानि आयामका प्रमाण कह्दा 
है उसमें उसका आधा मिलानेसे डेढ़ गुणहानि होती है | उसमें कुछ कम संख्यात गुणी पल्य- 
की वर्गशछाकासे अधिक गुणहानिका अठारहवाँ भाग घटानेपर जो प्रमाण होता हे उसे 
कुछ कम डेढ़ गुणहानि कद्दते हैं। उससे समयप्रबद्धके परमाणुओंकों गुणा करनेसे जो प्रमाण 
हो उतना ही त्रिकोण रचनाके परमाणुओंको जोड़नेसे प्रमाण होता है। जेंसे अंक संदृष्टिके 
आधारपर रचित त्रिकोण रचनाकी सब पंक्तियोंको जोड़नेसे इकहत्तर हजार तीनसौ चार 
होता है । और गुणहानि आयाम आठमें उसका आधा चार मिलानेसे डेढ़ गुणहानिका 
प्रमाण बारद् होता है। उससे समयप्रवद्धके परमाणु तिरसठसौको गुणा करनेसे छिहृत्तर 
हजार छहसो होता है। त्रिकोण रचनाका जोड़ इससे कम है । इसलिये कुछ कम डेढ़ गुण- 
हानि गुणित समयप्रबद्धक सर्व कहा है। यहाँ त्रिकोण रचना और उसके जोड़को 
उदाहरणके रूपमें अंकित करते हैं यह केवल अन्तिम गणद्वानिकों लेकर हे । 


१. मे मेलण5नुदयनिषेकंगर्ल संदर्णिसिदोडे । 
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इंतनावियिदं प्रतिसमयमों वु समयप्रबद्ध बठमुमोंदुमों दु समयप्रबद्धोदयसुस द्रचवृर्धगुणहानि- 
सात्रसमयप्रवद्सत्वमुमं तोरलाप्पंत्रिकोणरचनासंकलनघन स॑ तंदु दचद्धगुणहानिमात्रसमयप्रवद्ध- 
सत्वमं तोरिदपं। ज्रिकोणरचनावस्थितद्रथ्यक्क होनहोनसंकलनदिदमुमधिकाधिकसंकलनधनदिवमु- 
सनुलोसबिलोससंकलनविदमं किचिवृनद्रधद््धगुणहानिसमयप्रबद्धसत्वर्भ सुव्यक्तमाडिदपनल्लि होन- 
होनसंकलनदिदमे ते वोड प्रथमसमयप्रथमनिषेकदोल्ु॒ संपृर्णसमयप्रबद्धमात्रं | ६३०० । वितोय- 
समयद्वितीयनिषेकदोछु प्रधमनिषेकोतसमयप्रबद्धमात्र । तृतोयसमयतृतीयनिषेकदोल्ु प्रथमद्वितोय- 
निषेकोनसमयप्रबद्धमात्र । चतुत्यंसमयचतुत्य॑निषेकदोलु प्रथमहितोयतृतीयनिषेकोनसमयप्रबद्ध- 
सा । पंचससमयपंचसनिषेकदोल्यु प्रथमह्वितीयतृतीयचतुश्थंनिषेकोनसमयप्रबद्धमार्त्रामतु षष्तावि- 
समयषष्ठादिनिषेकंगव्लोल्ु॒प्रथमनिषेकप्रभूतिरूपोनगच्छमात्रनिषेकर्गावत्द॑परिहोनसमयप्रथ्धमात्र- 
गल्लल्लल्लिगप्पुव दितु_तदभावव्रव्यमतिक्के नोडृत्तिरलु प्रथमगुणहानियोलु. गुणहानिमाज्ंगल्ु 
समयप्रबदूधंगव्ूप्पुपु॥ ६३०० । ८। तत्राभावद्रव्यम॑ निरीक्षिसुवागलु॒रूपोनगुणहानिमात्रंगछ॒ 


प्रथमनिषेकंगूप्पुवु ॥ ५१२। ८। द्विख्पोनगुणहातिमात्रंगव्ु द्वितोयनिषेकंगरप्पुतु ॥ ४८० । ८२॥। 
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तावत्ततृतिकोणरचनावस्थित॑ सत्त्वद्रब्य॑ हीनहीनसंकलनेन अधिकाधिकसकलनेन अनुलोमविलोमसकलनेन 


च्‌ सुव्यक्तपति । तत्र हीनहीनसकलनेन यथा-प्रथमसमयप्रथमनिषेके सम्पूर्णममयप्रबद्ध, ६३००, द्वितीय- 
समयद्वितीयनिषेके प्रथमनिषेकोनसमयप्रबद्ध:, तृतीयसमयतृतीयनिषेके प्रथमद्वितोयनिषेकोनसमयप्रवद्ध', चतुर्थ- 
समयचतुर्थनिषेके प्रथमद्धितीयतृतीयसमयनिषेको नसमयप्रबद्ध:, पश्चमसमयपञ्ममनिषेके प्रथमद्वितीयतृतीयचतुर्थ- 
निषेकोनसमयप्रबद्ध: । एवं षष्ठादिसमयषष्ठादिनिषेकेषु प्रथमनिषेकादिरूपोनगच्छमात्रनिषेकोनसमयप्रवद्धा, । 
अतस्तदभावद्रव्ये निक्षिप्ते प्रथमगुणहानौं गुणहानिमात्रसमयप्रबद्धा भवन्ति ६१००)९८। तदभावद्रव्यं तु 


० 
प्रथमनिपेका. रूपोनगुणहानिमात्रा: ५१२ २८ ८ । द्वितीयनिषेका. द्विर्पोनगुणहानिमात्रा ४८० । ८-२॥ 
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इस तरह त्रिकोण रचनामें स्थित सत्त्व द्रव्यको जोड़नेकी तीन विधियाँ हैं--उत्तरोत्तर 
हीन संकलनके द्वारा, अधिक-अधिक संकलनके द्वारा और अनुलोम-विलोम संकलन द्वारा | 
दीन-हीन संकलनके द्वारा यथा--प्रथम समयप्रबद्धके निषेकर्मे सम्पूण समयप्रबद्ध ६३०० है । 
द्वितीय समयके द्वितीय निषकर्में प्रथम निषेक ५१२ से दीन समयग्रबद्ध ५७८८ है। तीसरे 
समयके तीसरे निषेकमें प्रथम ओर द्वितीय निषेकसे हीन समयप्रबद्धू ५३०८ हैं। चतुर्थ 
समयके चतुथ निषेकर्में प्रथम, द्वितीय और ठृतीय समय सम्बन्धी निषेकसे हीन समय- 
प्रबद्ध ४८६० है । पंचम समयके पंचम निषेकर्मे प्रथम, द्वितीय, ठृतीय और चतुर्थ निषेकसे 
हीन समयप्रबद्ध 2४४४ हे । इसी तरह छठे आदि समय सम्बन्धी छठे आदि निपेकोंमें प्रथम 
निषेकसे लेकर एक कम गच्छ प्रमाण निषेकोंसे हीन समय प्रबद्ध होते हैं। अतः प्रथम 
गुणहानिमें गुणहानि मात्र समयप्रबद्ध ६३१०० » ८ होते हैं। अब इसमें-से जो अभावरूप द्र्व्य 
है वह एक दीन गुणहानि प्रमाण तो प्रथम निषेक ५१२ )८ ८-१ है । दूसरा निषेक दो कम गुण- 
हानि प्रमाण है ४८० १ ८-२ | तीसरा निषेक तीन दीन गुणहानि प्रमाण है ४४८१८ ८-३। इस 
प्रकार क्रमसे हीन द्वोते-द्दोते अन्तमें अन्तिम निषेक ३२० एक रहता है । 


१. यिल्लियु मुस्निनंत प्रथमादिपक्तिगछोल द्वितीयादिनिषेकंगलोलेकादेकोत्तरक्रमदि स्वविशेषयढ्ं प्रक्षेपिसि- 
को डर बुदत्य॑ । ऋणद्रव्यनिक्षेप: ॥ 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्वप्रदीपिका ४१९, 


तृतोयनिषेकंगछु॒ त्रिरुपोनग्‌णहानिमात्रंगल्ूप्पुवु ॥ ४४८। ८-३१। भिठु _क्रसहानियिद  नडदु 
पय्यंवसानदोतछु ओ दे द्विचरसनिषेकमक्कु-३२०। मश्नतनप्रथमादिपंक्तिगछोलु द्वितीयादिनिषेक॑- 
गछोल्ठेकाझेकोत्तरक्रमदि स्वस्वविशेषंगढ प्रक्षेपिसुत्तिरतु रूपोनगुणहानिमात्रगच्छेय एकवार- 


संकलनसात्रप्रथम निषेकप्रमाणम भावव्रव्यमक्कु ५११२१ ८। ८ मभावद्रव्यवोत्यु 
२ णः 9- 

प्रविष्टाभावव्रव्यमं द्विरूपोनगुणहानिद्विकवारसंकलितमात्रविशेषप्रमाणमककु_ २२३ ८१ ८। ८ 

३१२११ 


सिद पुर्व्याभावव्रव्यदोक़ कब्ठेयुत्तिरदु द्विकृपाधिकपंचगुणहानिगुणितरूपोनगुणहोनिमात्रगच्छेय 
एकवारसंकलनत्रिभागमात्रविशवेषंगछु शुद्धसवंऋआणमक्कु । सी एरडं धनऋणद्रव्यंगल्ुनोंदे पंक्तियोत्ठु 


स्थापिसल्पड़वुत्ु॒ ६३००१ ८३९ ८१५) ८ । ८ मत्तं द्वितीयगुणहानिप्रथमनिषेकदोलु 
३२ १ 
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तृतीयनिपेका: त्रिझपोनगृणहानिमात्रा ४४८ | ८-३ । एवं क्रमहान्या गत्वा चरमे चरमनिषेकः एक. ३२० 
दनिषके कप हि. स्वविशेषप क्षिप्त 3 न 
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एकवारसंकलनमात्रप्रथमनिषेकप्रमाणमभावद्रब्य॑ भवति । ५१२। ८ ॥। ८। अन्न स्थिताभावद्रव्य च 
२४३ 
शत हरन्क 
॥। ८ । ८ पूर्वाभावद्रव्यादपनीय शेषद्विरूपा- 
३। २।१ 
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इन प्रथम आदि पंक्तियोंके द्वितीय आदि निषेकोंमें एकको आदि लेकर एक-एक बढ़ाते 
हुए अपने-अपने चर्योके मिलानेपर एक कम गुणहानि प्रमाण गच्छका एक बार संकलन मात्र 
प्रथम निषेक प्रमाण अभावद्रब्य होता है । इसका आशय यह है कि नीचेसे लेकर आठ पंक्ति 
रूप जो प्रथम गुणद्वानि हैं उसकी दुसरी आदि पंक्तियोंमें जो निषेक घटे, उनके प्रमाणरूप 
घटाने योग्य जो ऋण, उसको मिलानेपर गुणहानि मात्र पंक्तियोंका धन गुणहानि गुणित 
समयप्रबद्ध प्रमाण होता है क्‍योंकि प्रथम पंक्तिका जोड़ समयप्रबद्ध प्रमाण हे। ऋणको 
मिलानेपर अन्य पंक्तियोंका जोड़ भो उसीके समान होता है । इस तरह गुणहानिका प्रमाण 
आठ है उससे गुणित समयप्रबद्धका प्रमाण तिरसठ सौ है। अब इसमें ऋण कितना घटाना 
है यह कहते हैँ-- 


१, मे गुणहानिसंकलनमात्र । २. सम हानिसंकलनत्रिभाग । 

३. स्वस्वप्रचयेषु प्रक्षिपेषु इति कि ? प्रथमनिषेक ५१२ संपूर्ण: द्वितीयनिषेके ४८० | ३२। एकचयाधिके, 
तृतीयनिषेके ४४८ । ३२ । ३२ । द्विचयादिके एवं एकोत्त राधिकक्रमेण चरमनिषेकपयंन्तं क्रियमाणे सति 
अष्टाविशतिप्रमितानि द्वादशोत्तरपद्बशतकानि जायन्ते। अत्र षट्पश्चाशत्पमितानि द्वात्रिद्वत्कानि ऋणेऋण- 
रूपाणि सन्‍्तीति ज्ञातव्यम्‌ । ४ व्येकपदोत्त रघातः सरूपवारों घृतो मुखेन युतः। रूपाधिकवरास्ताप्तपदाद्य- 
डूँहतो वित्त ॥१॥ हाराखूपादिका: स्थाप्या अशा गच्छादिकास्तथा । सैकवारप्रमाणान्ताइ्चेकवारादिकं 
धनम्‌ ॥२॥ एकवारद्विवारादिसंकलनसूत्रमिदम्‌ । 


दिरूपोनगणहानिद्विकवारे . संकलितमात्रविशेषमिद ३२ । 


१० 


१५ 


२७ 


रश५ 


१५ 





४२० गो० जीवकाण्डे 


द्वितोयादिगुणहानिद्रष्यमेल्लमुमुंद । ३१००। तदनंतरसमयनिषेकदोरू._ द्वितीयगुणहानिप्रथम- 
व्यमेल्लसुसुंद ॥ २१००--२५६ । मितु॒ प्रथमगुणहानिविधानदिद 
हालिप्रमाणमवधरिसि कूश॒त्तिरल गुणहानिमात्रद्धितोयादिगुणहानिद्रब्यंगर्ूप्पुबु । २१००॥ ८ । 


रूपोनग्रुमहानिसंकलितमात्राइभावस्वकप्रथमनिषेकंगलप्पुदु॥_२५६। हे द्विरुपोन- 


न ५ 
गुणहानिद्धिकवा रसंकलनमात्रस्वकविद्ेषंगल्ठु ऋणप्रविष्टऋणंगर प्पुवु-१ १६ ४ डे 
सि्॑ पूर्वाभावद्रव्यदोतु कब्ेयुत्तिरलु ह्िरूपाधिकपंचगुणहानिगुणितरूपोनगुण हानिमात्रगच्छेय 
एकवारसंकलनत्रिभागमात्रस्वविशेषंगलु शुद्धसवंऋणमक्कु मो येरडं द्रव्यगव्दं मुन्न॑ स्थापिसिद 
धनऋणहयंगक मेलेकपंक्तियागि मन्तिनंते स्थापिसल्पडुबुवु :-- 
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घिकपश्चगुणहानिगुणितरूऐोनगुणहानिमात्र गच्छस्य एकवारसड्ूलनत्रिभागमात्र विशेष शुद्धसर्वकऋण भवति। 


8. 


एते दे घतनऋणे एकस्यामेव पदक्तौ स्थापयितव्ये ६३२०० | ८ | ३२। ८ ।५। ८ । ८ पुन. हितीयगुणहानि- 
5 का 
प्रथमनिषेके द्वितीयादिगुणहानिसवंद्रव्यमिदमस्ति ३११०० । तदनन्तरसमयनिषेके द्वितीयगुणहानिप्रथमनिषेकोनं 
तदस्ति ३१००-२५६। एवं प्रथमगुणहानिवद्हानिप्रमाणमवरधाय निक्षिप्ते तदा गुणहानिमात्र॑ द्वितीयादिगुण- 
82. 


को 


हानिद्रव्याणि भवन्ति ३२१०० | ८ । रूपोनगुणहानिसकलितमात्रेश्यो&भावस्वप्रथमनिषेकेम्य: २५६। ८ । ८। 


जी अजीज 


२।१ 
8 (3 

द्विर्पोनगुणहानिद्विकवा रसंकलनमात्रस्वविशेषे ऋणप्रविष्टऋणे १६ | ८ । ८।८ अपनीते दोष द्विरूपाधिक 
३ २॥१ 


पश्मगुणहानिगुणितरूपोनगुणहानिमात्रगच्छस्य एकवारसकलतत्रिमागमात्रस्वविशेष शुद्धसर्वक्णं भवति। एते 
है पूर्वस्थापितघनर्णयो: उपर्येकपड्क्तथा पुर्ववत्‌ स्थापयितब्ये-- 


लीक लत 6 66 2४ ली - क्‍--+ब कल ल जल लि ललित चच्वच्ल जल ज जता + >> >> >«. अजीत. >> ल- 0०० > >> ०० >> +« >२० ० ->> 


प्रथम निषेक एक कम गुणहानि श्रमाण ५१२। ७। द्वितीय निषेक दो कम गुणद्वानि 
प्रमाण अथोत्‌ ६। इस तरद्द एक-एक घटता तीसरा आदि निषेक होवा है। अन्पमें द्विचरम 
निषेक एक प्रमाण होता है | इस तरह गणदहानि प्रमाण पंक्तियोंमें एक-एक निषेक घटता है। 


२० अन्तिम निषक सब पंक्तियोंमें रहता हे। सो यहाँ द्वितीय आदि निषेकोंमें प्रथम निषेकर्से 


रद 





जितने अपने-अपने चय घट उनको मिलानेपर सब निषेक प्रथम निषेकके समान दोते 
हैं। यथा-- 

५९१२। ७ 

५१२। ६ 

५१२१५ 

५१२। ७ 


/७9->8-३७५---+०१०8-३५-+>कनम--+->३ज कक, 


१, मे णहानिसंकलत त्रिभाग । 


कर्णाटवुत्ति दोबतस्वप्रदीपिका ४२१ 


छ 
५ 


२ 
३१००१ ८ ऋ १६१ ८१५३ ८ ८  भितु मेले मेले ऋणराणिगल्र्टाउंक्रमदिद नडेववु । धन- 
३ ३ १ 


5५ 

३ २ 
>टि- 

६३००१ ८। ऋ३२। ८ ५ ८ 
३२ 
राशिगव्ठघस्तनाधस्तनराशिगलतोलु गुणहानिगुणितचरमगुणहानिद्रव्यसं १०० ॥ ८। कब्ेदु द्विरूप- 
भाजितमाज्ंगढ्गगि नडेबबदु कारणमागियुपरितनोपरितनगुणहातिद्रव्यं पढमस्स होणबव्ठमेत्तमे दितु 


८ 
१ 





पेछल्पट्दुदितिरतिह्‌ पंक्तियद्रव्यंगछोलु मोदरू धनपंक्तियोव्य १००। ८ 
३००१८ 
3००१ ८ 
१५००१ ८ 
३१००॥ ८ 
६३००१ ८ 
' यम. ०>टि- एवयुपर्यपि ऋणराशयोशर्धाधक्रमेण धनराशयो 
३१००-०८ | | ऋ १६ ।| ८&४५।८॥। ८: 
! ३॥।॥२।१, 
। हित 
इ२०० । ८ | ऋरे३। ८ ५।८।८' 
। ३।२।१। 


गृुणहानिगुणितचरमगुणहानिधन १०० । ८। न्यूनाधस्तनगृुणहानिधनाघंक्रमेण गरच्छन्तीत्युपरितनोपरितनगुण- 
हानिद्रव्य॑ं पढमस्स हीणदलमेत्त मित्युक्तमेव भवति | तत्र पद्क्तिदये प्रथमघधनपड्क्तौ- | १०० | ८ 





३०० । ८ 

७०० ८ 

१७५०० । ८ 

२३१०० | ८ 

| ६३०० | ८ 
५१२। ३ 
५१२। २ 
५१२ । १ 


इन सबका जोड़ एक कम गच्छका एक बार संकलन मात्र प्रथम निषेक प्रमाण होता 
है। यहाँ गच्छका प्रमाण आठ है। गणितके नियमानुसार एक कम गच्छको दो और 
सम्पूर्ण गच्छको एकसे भाग देकर उससे प्रथम निषेक पाँच सौ बारहकों गुणा करनेपर 
१ कम 
५१२ 2८ ६ ६ 5 इतना जोड़ होता हे । 
इसमें अभाव द्रव्यका प्रमाण छाना है क्योंकि प्रथम निषेक ५१२ सम्पूर्ण हे। प्रथम 
पंक्तिमें कोई निषेक घटा नहीं। दूसरी पंक्तिमें एक प्रथम निषेक कम दे। उसमें कोई चय 
नहीं मिछाया। तीसरी पंक्तिमें पहछा और दूसरा दो निषेक कम हैं। उसके दूसरे निषेक 
४८० में एक चय ३२ मिलानेसे ५१२ होते हैं। तीसरी पंक्तिमें पहछा, दूसरा ओर तीसरा 
निषेक कम है। यहाँ दूसरे निषेक ४८० में एक चय ३२, ओर तोसरे निषेक ४४८ में दो चय 


२० 


२५ 


३० 


१ 


(५ 


श्५ 


श्प्ध 
छ 


डर गो० जीवकाण्डे 


लरसगरुणहानिमोदल्गों डु॒प्रथमगुणहानिपस्यर्त सबंत्र गृुणहानिगुणितचरमगुणहानिद्वव्यमनिनितं । 
१००१८ । कूडि. २००१८ कूड़ि द्विर्पदिंदं बेरिसि. १००८। २। गुणसंकलत- 


४००१ ८ २००१ ८१। २॥ 
८००। ८ ४००३ ८॥।२॥ 
२६००। ८ ८०० ॥ ८१ २। 
३२००१ ८ १६०० । ८। २१) 
६४०० ३ ८ ३२००॥ ८। २। 


है आला 
दिदं तंवुभयपंक्तिद्रव्यमितिप्पुड संदुष्टियिदु टी कक 5 इल्लि 
रे ९२ 
धनपंक्तियोदू. प्रविष्टद्वतीयऋणं नानागुणहानिगुणितगुणहानिमात्रचरमगुणहानिद्रव्यसात्रमिदु 
१००। ८। ६। ई सुर द्रव्यंगल्ठु ॥ ६३०० । समयप्रबद्धदिद । शलाकीकतंगव्दु यथाक्रमदिनितिप्पुवु 


८।२१८ ५ ८। रद इवरोलु मध्यमराशिय भागहार भूतशतघद्कंगल्ोन्दू यथाक्रमं 
१०० रे 


चरमगुणहानिमादि कहृत्वा प्रथमगुणहानिपर्यन्तं सर्वत्र हानिगुणितचरमगुणहानिद्रव्यमू १०० । ८ मेलयित्वा 
मेलयित्वा- | २०० । ८ | द्वाम्यां संभेय-] १०० । २ | ग्रृणसकलने आनीते उभयपडक्तिद्रव्ये एवं 


४०० ] ८ | २०० ॥ २ 
८०० । ८ ! ४०० | २ 
१६०० | ८ । ८००१॥२ न्‍ 
३२०० | ८ | १६०० । २ । 
६४०० | ८ ३२०० । २ | 


8] 


3 अजूपड क्र 

तिछत. । ६२०० | ८।२१६३। ८ ।५। ८। ८। अन्र घनपड्क्तो प्रविष्टद्धतोयऋणं नानागुणहानिमात्र- 
३ २१ 

चरमगुणहानिद्वव्यमात्रमिदम्‌ १०० । ८ । ६। एतानि नत्रीणि द्रव्याणि समयप्रबद्धेन ६२०० शलाकीकृतानि 
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३२ - ३२ मिछानेसे ५१२ दोते हैं। इस तरह अन्तिम निषेक पर्यन्त एक-एक अधिक चय 
मिछानेसे ५१२ होते हैं । इस सबका जोड़ दो कम गच्छका दो बार संकलन मात्र चय प्रमाण 
होता हे | उक्त च्योका प्रमाण इस प्रकार होता द्वै-- ३२१८ ३१ 
३२० १५ 
३२१८६ 
३२ २ ३ 
३२५१९ 
गणित सूत्रके अनुसार इनका जोड़ दो कम गचछ, एक कम गच्छ, सम्पूर्ण गचछको 
२कम ९ कम 
तीन, दो और एकसे भाग देकर उससे चयके प्रमाण ३२ को गुणा करनेपर ३२५६. ६ 5 
इस प्रकार द्योता हे । इसको पहलेके अभाष द्रव्यमें-से घटाना है। कन्नड़ बृत्तिके अनुसारो 
संस्कृत टीकाकारने जिस पुरानी रीतिसे लिखा हे उससे आजके पाठकोंको समझानेमें 
कठिनता होती है। अतः सीधा अभिप्राय यह है कि ६३०० ८८ में-से जो घटाना है वह 
०५१२ » २८ में-से २२० ५६ को घटा देनेपर जो शेष रहे उतना हे | इतना घटा देनेपर प्रथम 








कर्णाटवृत्ति जोवतत्त्वप्रदीषिका ४२३ 
सतुष्फदिदम ठिकविदमु भेदिसि चतुष्कमं द्विकादिदं गुणिसि गृणहालिंगे गुणहानियनुत्पादिसि गुण- 
हानिगे गुणहानियनपर्वात्तसि सत्त भागहारभूतपं्चावशतिरुपुग  सूर्रारिदं भेदिसि रूपाधिकत्रियुण- 
हानियनुत्पादिसि स्थापिसिदोदितिककु ८। ५।८ मिल्लिहं ऋणरुप ऋणस्य ऋण राशिर्येन 


८३१६ र'े 


थ्रा 


मदेकरूप पाश्वंदोछु स्थापितमिदु संवृष्टि ८।५। ८। ड ५ १ ई पर राशिगछ 
८0३३१ ८३१३ 

मेलिट द्विरूपुगछं तंतम्म केछये स्थापिसि. [ २८३ ८ ११८ ५८। रे ।८। २ ध] 

९८ ४३ ८३ ४३ वे ८३ ३ 


ले >7- 

क्रमेणवं तिषन्ति ८/ २।, ८। ५।१ ८ । ८ , ।८।६ एतेषु मध्यराशेर्भागहारभृतशतबट्कयोर्यथाक्रम 
१००१ ६। , ६३। 

चतुष्कद्रयाम्यां संभेद्य चतुष्क द्वाम्या गुणयित्वा गृणहानिमुत्पाथ गुणहान्था गुणहानिमपवर्त्य पुनर्भागहारभूत- 


। 8] 


*, “कक 
पग्चविशतो रूपाधिकत्रिगुणहानो कृताया एवं ८ | ५। ८ ॥। अत्र स्थिते ऋणरूपे ऋणस्य ऋणं राशेध॑न- 
८4 ३१॥।३ 


मिति पाहवें स्थांपिते एवं ८। ५१। ८ 


न्न्जा+ 


0 
८। ५१ १ एतयोरुपरिस्थितं रूपद्ययं स्वस्वाषः संस्थाप्य 


पा 














८।॥३१३।६८।॥३॥३े 
८।५।८|८।५। | गुणहानिगुणितप्रथमकिद्द | २। ८ उपर्यधस्त्रि भिगुणयित्वा 
0 
ना _््ः १ जय 
<८।२३१ ३२३७ ८॥।३।३, ८।॥३॥।३ 
२। ८ २१। ॥ 


0 
रा 


व्प्प्य है। 
८ ।२३॥।२ १ ८॥३१।२रे 
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गुणद्वानिका जोड़ आजाता है । इसी तरह द्वितीय गृणद्वानिके प्रथम निषेकर्में सर्वे द्रव्य ३१०० 
है | द्वितीय गुणदानिके दूसरे निषेकका द्रव्य उससे २५६ कम हे। इसी तरद्द प्रथम गणहानिके 
समान हानिका प्रमाण जानकर उसमें जोड़नेपर द्वितीय गृणहानिका सब द्रव्य ३१००)८८ 
होता हे । जेसे पहली गुणहानिमें प्रथम गणहानिका प्रथम द्रव्य ५१९ और चय बत्तीस है। 
दूसरी गुणहानिमें उससे आधा अर्थात्‌ २५६ और १६ है । अतः: २५६०८२८ में १६)८५६ को 

मे करके ३१०० » ८ में घटानेपर दूसरी गुणद्वानिका जोड़ आता है। इसी तरह ऊपर भी 





१, म द्विगुण । २. म प्रतौ न विद्यते संदृष्टिः । 


ज्श्क्क 


४२४ गो० जीवकाष्डे 


गुणहानिगुणित प्रथमद्विकम केलगेयु मेगेयं तिगुणिसियल्लि पंचरूपुगढ् सेले समच्छेद॑ माडि पंच- 
गुणहानिगे पंचगुणहानिय॑ तोरि तवात्मप्रमाणमनों दु रूप त्रिगुणहानियोक्रकृडियदनपवलिसिदोडि- 
नितककुं| ८१५ दहेषस॑ ११८ ।  सेलण पाइवंदोलु समच्छेदर्स साडि 
९ गम 

<43३।९ 


बा 


गुणहानिगे गुणहानियं तोरि त्रियुणपंचकदोढ्ों वरूप कठ्ेदोडितक्कु. ८ ५ ३... मत्तमा केछ- 


८३९ 
५ प्रयं स्थापिसिद द्वितीयद्विकर्म केलगेयुं सेगेयं ओ भत्तरिंदं गुणिसि २। ९ पिल्लिय 
 ८।३१३१९ 
४३९ ५»-- 
८३... ८३ हे० 


चतुर्दृशरूपयुगढ मूर्रारंद समच्छेद माडिद मेलण राशियोत्य रूपोनत्रिगुणपंचक्के रुपोनश्रिगुण 
पंचकमप्प पदिनालकु रूपुगढं तोरि त्रिगुणहानियोव्टात्मप्रमाणमनों दुरूप कूडि रूपाधिकत्रिगुणहानिगे 


६। ८ अतः पशद्चरुपाण्युद्धत्य १।५। ८ उपरि समच्छेद॑ क्ृत्वा पश्चगुणहाने: 


शी 


८॥३२१।५९ 








८॥।३।५९ 


७... 


पदञ्मगुणहानि प्रदर्शम आत्मप्रमाणमेकरूपं त्रिगुणगुणहानौ निक्षिप्प ८।३॥ ८। ५ बपबतिते एवं ८। ५ 


० 
८।३।९ ९ 
६० होष १। ८। उपरितनपादरवे समच्छेदं कृत्वा गुणहानेगुंणहानि प्रदर्श्य त्रिगुणपशञ्षके रूपे १ । ८ 


9 


<८१।१३।५९ ८॥र३े। ९ 


0 


नी 


अपनीते एवं ८ ।५॥।३॥। पुनस्तदधःस्थापितद्वितीयद्विकं- २ । १ उपयंधों नवभिगुंणयित्वा 


८।॥३ ॥९ ८4३।३ 
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२१९ अत्रतनचतुर्दश- १ । ५। ३ । रूपाणि त्रिभिः समच्छेदीकृत्य उपरितनराशौं रूपोन- 


का 


८।३।३।९ 
त्रिपश्कस्य रूपोनत्रिपद्चकरूपचतुर्दशखू्पाणि दर्शयित्वा त्रिगुणगुणहानौ आत्मप्रमाणमेकरूप॑ मेलयित्वा 
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सब गुणहानियोंका धन जानना | यथा ६३०० | ८ |, ३१०० | ८ |, १५०० | ८ |, ७०० | ८ |, 
१५ १००।८। 





१ वे कस्वरूपोनत्रिवश्न पद्नचतुर्दश । 


कर्णाटवृत्ति ओवतत्तवप्रदीपिका ४२५ 
हपाफिशजिंगुणहानियतपदसिसि ५ । ३ भागहार सप्रविशवतिर्पुगरप्पुदरिबसेकरूपहीरशवमनथ 
तणिसियववर्शिसिदोडेकरूपा्टसक्कुं । १ मिदरोव्यशिष्ट नाल्‍कु रूपुग् ४ रन स्पा- 

८१ ३। २१३ 
संख्येय भाग १ साथिक माड़ि ! हितोयऋणदोबु.. ८। ६ इवरोलु प७छे बे 
4 ६ डे बी 
छे८फछेप 


ब 
किचिल्यून माडियपवत्तिसिदोड़े संस्यातवर्गंशलाकंगरप्पुबु । हिऋण ९३ 
व १--प्रथभऋ्रणस॑ ८१५ 
९, 


संदृष्टिनिमित्त केब्टगयुं मेगेयं द्विगुणिसि ८, १० एकरुपमं बेर स्थापिसि ८। १८ शेषमनपर्वातिसि 

दिगुणहानियोलू ८ | १ शोधिसिदोडिनितककु ८१ ३ द्वितोयऋणदिव॑ व १--साथिकमप्प 

बेरिरिसिद गणहान्यष्टादशकमाग्स ८। .' किचिल्यून साडिदिद १२ समयप्रदद्धदिदं गणिसुशिरलु 
१८ 


दम मर बी अब अजब जी अंक बी मी परम कक सीख नी सी की या" व आल मेटल अनशन लत जी बफन अजीज 


€२ 


८।३।५॥।३ रूपाधिकत्रिगुणगुणहान्या रूपाधिकत्रिगुणगुणहानिमपवर्त्य- ५ । है भागहारभृतसप्त- 


८॥।॥३।३॥।५९ २१ ९ 
विशतौ एकरूपहीनत्वमवगण य्य अपवर्तिते एकरूपार्ध स्थात्‌ १ अत्र च प्राक्तनावशिष्टरूपचतुष्टयं ४ 
श्‌ शाप: 
८ ।॥३। २७ 
अपवर्तिों ० । आ्सिओ गम 
अपवर्तिते वरुूपासंस्येयभागत्वात॒ १ साधिक इंत्वा १ द्वितीयऋणे ८ , ६ अथर्संदुष्ट्या अबर--- 
3 रे श्दे 
प , ३ , छेव छे किचिदृ कृत्वा अपवर्तिते संख्यातवर्गशशलाका: स्युः वे १-। प्रथमऋण ८। ५ 
ना ९ 
छेवछे प 
5 व 
अर्थसंदृष्टिनिमित्तं उपयंधो द्वाभ्यां गुणयित्वा ८ , १० एकरूप॑ पृथक संस्थाप्य- ८ । १ शेषमफ्वत्य ८। १ 
१८ १८ २्‌ 


कि लो भर आर आज जी सम की आर 


यहाँ एक गुणद्दानिफे धनमें अन्तिम गुणहानिका धन मात्र ऋण १००। ८ मिलानेसे 


तथा दोका भाग देनेसे धन इस प्रकार होता है--१२००।८।२॥, १६०० | ८।॥२॥, 
<०० | ८ ।२॥, ४००। ८।२।, २०० | ८ ।२| १००३१८।२ ॥ 
गणित सूत्रके अनुसार अन्तधन ३२०० । ८ | २। को दोसे गृणा करनेपर ६४०० । ८। 
२। होता है | इसमें आदि धन १००। ८ | २। को घटानेपर सब गुणहानियोंके धनका जोड़ 
६३०० । ८ । २ | होता है। ऊपर कह आये हैं कि द्वितीयादि गणद्वानिका ऋण भी कऋरमसे 
आधा-आधा होता जाता है । इसीको टीकामें बहुत विस्तारसे स्पष्ट करके दिख्लक्ा्या हे । 
घ४ 


१० 


श५ 


४२६ गो० जीवकाण्डे 
किचिधुनह पद पुणहाविभावससयप्रवद्धसत्वमक्कु ० स ० १२॥ अधिकाधिकसंकलनदिद ७ १ ३०४ 


९२३०० 

अध्यितेष ११ मेंतेबोड़े आवाधारहितकस्संस्थितिमाअसमयप्रवद्धंबछ चरममंचयग्रुणहानियोदद 
२००४ 
६३०० 


गुणहानिसंकलनमात्रचरसनिषेकंगठादि धनरूपदिदिकुँ। ९ 4८ रूपोनगुणहानिसंकलनअ- 


संकलनमात्रविदेषंगलु जयधनरूपदिदमिर्सत्तिप्पु १८८८ बो यरडु ब्रव्यंगठनेकर्न साडिवोड़े 
३२ १ 
५ हिरूपाधिकचतुग्गुंणहानियुणितगुणहानिप्ंकलनत्रिभागमात्रविशेषंगलु.. चरमग्रुगहानिसव्यंधनसककु 


१८।४ ८१८ मदकेदोड़े आदि धनद चरमनियेकदोछोंदु रूप * बेरिरिसि १ दे 
६ )१ 


शेषमिदु ८।८ ८  उत्तरघतवोलिदंऋणरूप तेगेदुं बेरिरिति १। ८४८ शेषमिद्ु 
३२६४१ ५ 
८१८१८ नादि घनदोत् कूडवागत्ु त्रिख्युर्गाव्ठदं समच्छेदे साडि.. ४ ३ ८४ तंबु 
| ६ 


ब्ल्जज 


द्विगुणगुणहानों शोधिते एतावतू ८। ३ इदं पुनः द्वितीयऋणा व १-घिकेन पृथक्संस्थापितगुणहान्यष्टादशैक- 
२ 
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१० भागेन ८ , १ न्यूनयित्वा १२- समयप्रबद्धेन गुणितं किचिदृनद्रधर्धगुणहानिमात्रसमयप्रबद्धसत्व॑ भवत्ति । 
१८ 
स १२-। अथाधिकसंकलतेन सत्त्वद्रव्यमुच्यते-- 


आबाधारहितकर्म स्थितीनां समयप्रबद्धानां चरमसंचयगुणहानौ गुणहानिसकलनमात्रचरमनिषेका: आदि- 


कर ब्त 


धनरूपेण तिष्ठन्ति-९ , ८ , ८ रूपोनगुणहानिद्विकवा रसंकलनमात्रविशेषा:_ चयधनरूपेण . तिष्ठन्ति 

2 
055 2० ० 

१,८,८, ५ ! एतद्धनद्ययमेकीकृत॑ द्विख्याधिकचतुगुंणहानिगुणितगुणहानिसंकलनत्रिमागमात्रविश्षेष॑ 


7 2 5 
१५ नरमगुणदानिसवंधनं भवति १ , ८ ,४, ८ , ८ तद्यथा-आदिधनस्यथ चरमनिषेकस्थरूप॑ पृथम्‌ न्यस्थ 
हि 
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ऐसे करनेसे समय-अ्रबद्धसे गृणित कुछ कम डेढ़ गणदवानि मात्र समयप्रबदड्धका सस्‍्त्व रहता है । 
जिसका चिक्त स १२- जानना | 


१. में नेरिसि । 


कर्णाटवुत्ति जीवतत्त्वप्रदीपिका ४२७ 
कुडतिरलुमिदु ८।४१८ ८ बेरिरिसिदादिधतदेकरूपं सूर्रारिंदं समच्छेद माडि ३। ८। ८ 
६ ६ 


उत्तरधनवोल्िहेंकऋणरूपनदरोटू कल्ठेदुदतिद २८ ८ नुभयधनद चतुर्ग्गुणहानिय मेल्े- 
६ 


निलिसिदु वप्पुवरिदं । 
मत्तमावुदों ठु कारणदिद हिचरसगुणहानियोद् तल चरमसादिनिषेकंगलु चरसगुणहानि- 
घरमादिनिषेकंगर्ठ नोडलु द्विगुणदिगुणंगव्टामि चरसग्रुणहानिद्रव्यदिदं अधिकंगव्टप्पुबुमतु कारणादद॑ ५ 


दिचरमगुणहानिद्रव्यं पृथ्वेस नोडलादिधतमु चयधनमुं द्विगुणमक्‍्कूं १८। 4८ गे । 4 
। २३० 
अवु कारणदि सब्बंधनं द्विगणमागि गणिहानिगुणितचरमगणहानिद्रध्यतपिकमक्कु २८ ४ हे ८ 


१००१ ८१ सिद तादुदे दोड संवृष्टि इदं संकलिसिवोडड :-- 







१ 


१८ | २० 


मे 


किनज-+- 





_अेलकणलपनीशमन»कन>» 


ए 
घ ८ २० 


२० | २२ | ४ 


२२ २४ , २६ 


पा आओ वि 


१८ | २० | २२ | २४ | २६ | २८ 




















२२ | २४ | २६ | २८ ३० 





२० | १२ | २४ | २६ | २८ | ३० | ३२ 











पशु 
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६।४।५ | १६।२० | १६। १० | १२८। ६ 
१६।३।६ | १६। १८ | १६। | १२८। ५ 
१६।२।७ | १६। १४ | १६। ३ १२८ । ४ 
१६।११८ | १६। ८ १६। १४ १२८ । ३ 
१२८ । २ 
१२८। १ 


अत्य संकलितगुणहान्येकवारसंकलनमात्रतृतो यगुणहास्यादयनिषेक भवति । १२९८ । ८। ८। एतौ द्वीौ राशी 
२। १ 
मिलित्वा द्विख्पाधिकचतुर्गुणहानिगुणितगु णहानिसकलनत्रिभागमात्र विदेष॑ द्वितीयपंक्तस्पादिधन पूर्वस्मादर्घप्रमाणं 


भवति । १६। ८।४। ८। ८। पुनरपरस्मादपनीतशेषाच्च रमनिषेकात्‌ प्रभुति सर्वत्र गुणहानिगुणितै- 
६ 


का्फोत्तरविशेषानपनीय-- 





१. थ चतुर्गनि संकलनत्रि । 


कर्णाटवृत्ति जीवशल्थत्रदोषिका डरे७ 


इवं संकलिसिदोड़े इढु १६१८।८ ८ गुणहानिगुणित- 
। 


गुणहानिसंकलनमात्रविद्येषंगलप्पुपु क७ द शेष॑गढ्द॒सर्वश्र गृणहानिगुणित 
तृतीय पुणहान्याद्यनिषेकमात्रंगल्ठप्पुववक्क संहृष्टि :-- 


$4%&८:3६ हक ++>रनबं कक 


कि 
श्ग्ी 
(७४ (७ (७९७६ ६ ९७ (७ ६७ 





$६ & #१ & ७ ९४ .₹! ७ 


इवं त्रराशिकक्रमदिदं गुणिसुत्तमिरलु गणह्ानिवर्गसात्र गल्ु_तृतीय- 
गुणहान्याद्यनिषेकंगलप्पुशु॥ १२८। 4 ।८। ई येरडु राशिगव्ठुमनेकत्र ५ 


२ 
भाडुत्ति'लु रूपाधिकद्रयदं गुणहानिगुणितगुणहानिवरगमात्रविशेषंगल्ठु॒द्वितोय- 


न 
प्र | 
पु 
(७ (६४ ४७८७ ४९४७४ ७७६ ४६९७७ 





१२८ 





पंक्त्युत्तरघनमष्कुं १६१ ८। ८३८ इंतु शुतीवाधिपंक्तिगछोंव्शवि- 
२ 


धनमुत्त रधनमर्डा्ट्रमागि नडेवन्नेवरं चरमपंक्ति अन्नंवरं 

१६।८। १ अ 
१६।८। २ | संकलने १६। ८। ८। ८। गुणहानिगुणितगुणहानिसंकलनमात्रविशेषा भवन्ति । अपनीत- 
१६।८। ३ २ 

१६। ८। ४ | शेप॑ सर्वत्र गुणहानिगुणिततृतोयगुणहान्याद्निषेकमात- १० 
१६।८॥१५ 
१६।८।५ 
१६॥। ८। ७ 
१६।८। ८ 





१२८ , ८ | इलि गुणहालिवर्गमावतृतीय ,णहास्याद्यनिषेक॑ भवति १२८, ८ , ८ , एतो हो राशी मिलित्वा 
१२८ , ८ 
१२८ , ८ 
१२८ , ८ 
१२८ , ८ 
१२८ , ८ 
१२८ , ८ 
१२८ , ८ 


रूपाधिकद्बय धंगुणहानिगुणितगुणहानिवर्गमात्र विशेष॑द्वितीयपड्क्‍्त्युत्तरघपन॑ मवति १६, ८, ८ ८, ३ 
२ 


एवं तृतीयादिपड्क्तिष्वपि आयुत्तरधने अर्धार्धक्रमेण गच्छतः थावच्चरमपड्क्तिस्तावत्‌, कितृत्त रघनं सर्वत्र 
रूपोनगच्छमात्रगुणका रगुणितं भवति । संदृष्टि:---[कर्नाटटीकावतु] 


१. वे न्‍यादिन । २ ब न्यादिवरंमातविशेषं । श्५्‌ 


डरे८ गो० जीवकाण्डे 


। लाभ... आदिषतं। |. उत्तरवनन.] ॥ 














१।५)।८।८। ८) ३ 
ध़् र्‌ 


- | १५८ ४, ८, ८ 
रे २।४।८।८। ८। ३ 


र्‌ 





चसगुणहानिः |२,८ ,४, ८, ८ 
क- 


॥ श्र ४ 
चतुर्थगण'हानिः: | ४, ८, ४७, <,< [४।३।८।८। ८। ३ 
5 २्‌ 





 आ ढा ने 


तृतीयगृणहानिः ८,८,४, ८८८ |<८<।२।८।८। ८१३ 
२्‌ 











हितोयगुणहानि: १६ , ८, ४५ ८,८ १६।१।८।८। ८। ३ 
है 5 पी 5 र्‌ 


प्रथमगुणहानि: २२ , ८, ४, ८, ८ । ० 
६ 











इल्लि विशेषयुंटावु्दे दोड वुत्तरधनंगल्ु रूपोनगच्छसात्रगुणकारगुणितंगव्प्पुतु, चरम- 

पंक्त्पादिधनम रूपोनान्योन्याभ्यस्तराशियिद गुणिसुत्तिरलु सर्वपंक्त्यादिधनसंकलितधनमक्कुं 

(० ६३८४८८१  उतरधनगुणकारंगव्ठोल्लु सर्वत्र स्वस्वगुण्यदोडगूडिदेकेकरूपं तेंग्रेदु बेरे बेरि- 
हि 


रिसूदितु बेरिरिसिद राशिगछु रूपोननानागुणहानिशलाकसात्र राशिगन्ठु प्रथमपरिपाटियिदर्मि (सो) 
रतिप्पुंवु :-- 
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अत्र चरमपड्क्त्यादिघन रूपोनान्योन्याम्यस्तराशिना गुणितं तदा सर्वपदकत्यादिषन॑ संकलित स्थात्‌ 


शा 


५३। ८। ४। ८। ८। उत्तरघनगुणकारेषु सत्र स्वस्वगुण्ययुतैंकैकरूपेष अपनीय पृथक्‌ स्थापितेषु रूपोन- 
६ ब्् 


(१ नानागुणहानिशलाकामात्रराक्षय: प्रथमपरिपाट्या तिएन्ति । [कर्नाटटोकावत्‌] 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीषिका ४३० 








श्टाट ८ ९३ | ११८ ८। ८ ॥१३। १८ ८। ८१ के धबब राह धबब [९ १८ ८ ८१३ १८८ ८ ३ | ० 
२ २ र्‌ २ २ 
शदादी ८ ३ श्ट्रीटाी ८। ३ रोटाटी ८ ३३ श८टा८टा ८ कै ७ ० 
र्‌ ब्‌ र्‌ २ 

४८ ८ ४। ३ ४८ ८ ८१ ३ ४८८ ८१३ ७ ० ० 
र्‌ ब्‌ २ 

८४4 ८ ८। ३ ८८ ८ ८१ ३ ० ० ० ० 
ए्‌ ड़ 

१६ ८८ ४ ३३ ० ० ० ० ० 
र्‌ 
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इवरोढ प्रथमराशि रूपाधिक हृघडंगुणहानियिदसुं गुणहानिवर्गदिमुं गणितद्वितोयगुणहानि- 
विशेषमाज्ंगरूप्पुतु । तच््चरमराशियं तद्गुणकारगुणितचरभगुणहानिविशेषमात्रमक्कुमितु विशेष- 
गृणकारंगव्ठोब्ठु पृथ्वोक्त प्रमाणदिदं राशिगढ् क्रर्मादद तंगेदु बेरिरिसिदयु रूपोननानागुणहानि 
शलाकामात्रंगलु परिपाटिथिनिह॑वर गुणसंकलनंगल्िवु :-- 








३१॥८॥८।८॥३ १५८।८८३ छोटीटी८३ शेटाटाटारे शदा८4८३ 
ब्‌ २ २्‌ २ ३ 
इवरोलु, गुणसंकलनमं पुट्टिसल्वेंडि चरमपरिपाटिद्रव्यमात्रमनिनितं १।८। ८। ८। ३ 
हि 
सब्बंत्र सिक्कल्पट्टप्पुदरिद नानागणहानिमाजअंगछ ११८१ ८१८१३ ऋणमनिव्कि 
२्‌ 
| ४ ३. रोड 
गुणसंकलनधनमं तंदोड़े इदु :-- 
एते च क्रमेण सकलिता एवं तिएन्ति-- 
मना १, ८, ८, ८, रे १५, ८, ८, ८, ३ 3, ८, ८, ( रे ३, ८, ८, ८, ३ हा ८, ८, ८, रे 
२ २२ २ २ २ 





पुनः एतेषु गुणसंकलनाथं तानागुणहानिमात्रस्थानेषु चरमपरिपाटिमात्रमेतावदेतावत्‌ 


१,6४८, ८, ८, हे ऋण निक्षिप्प-- 
२ 


(१७ 


५ 


हैह० भो० जीवषकाण्डे 
75 


१८८८३ एसददत३ जददाध३ए... शदादादा३.. शदाद्ाध३. शदादादा३ 
रे र्‌ 

इदर गुणसंकलमधनसिनिकककुं ६३ ८।८ ८।३  इल्लि ओवु गुणहानियं 
२ 


गुणकाररु्फदिद॑ सुंदे स्थापिति ६३१ ८४। ८३१८ मिक्‍्क॒ुद परस्पर गुणिसुत्तिररु 
२ 

रूपाधिकत्रिगु णहानियं गुणिसिदोई यिप्पत्तय्यदु एरडनेटरोल्मपर्वातिसि शेषनालकुरिद गुणिसलु 

६३०० १ ८। गुणहानिगुणितसमयप्रबद्धमात्रम बुदत्ं-- सिल्लि संकलनतिसित्तसिक्किद सुन्तिन 

ऋणभिनितप्पुदि. १।८। ८३ १६. ल्लियमोंदु गुणहानियं नानागृणहानियुमं मुंदे 


स्थापिसि ११४८३ 4३३, 4१६ सिककुद परस्परं गृणिसुत्तिलु सिनितक्कुं। 


३ न्पः 

१००३८।६। भसितादिधनसिद्र ६६१८।९।८। उत्तरपतमिवु ६९००।८। ऋण 
। 

१००१८१६। ई मृद राशिय् समयप्रबद्धणघलाकंग्छ साडिदोड यथाक्रमदिनितप्पुंशु 
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क्ल््लजत आल अलवविजओ 





क्र 


७,८, ८, ८, रे | ३,८, ८, 


३१,८,८,८, ३ | १५,८,८,८, रे 
र्‌ 








संकलितेषु धनमेतावद्भूवति। ६३। ८॥८।८। ३। अत्रकगुणहानिगुणकाररूपेणाग्रे  संस्थाप्य--- 
२ 


६३।८। ८। ३।८। रूपाधिकत्रिगुणगुणहानौ परस्पर पुणिताया पद्मविशति' । तस्या च द्ौौ अष्टभिर- 
२ 


पवर्त्य शेषयलुर्भिगुणितायां ६१०० । ८। गृणहानिगुणितसमयप्रबद्धमात्रं दृश्यते | प्रागत्र संकलनाथ मिक्षिसते 


एलावदुणे १।८।८।८। १।६। अप्येकगुणहाति नानागुणहानि चाग्रे संस्थाप्य 
२ 


१।८।८।३१।८।६। परस्पर गुणिते एवं भवति १००।८। ६ एवमुक्तमादिधनम्‌ । 
रे 
टन हल 
इ३।८॥। ४।८। ८। 


उत्तरध्न ६३०० | ८। ऋण च्‌ १००। ८१ समयप्रवद्धशलाका। हृत्वा 
६ 





कर्णाटवृत्ति जोवतत्वप्रदीपिका ४४१ 


८।४।८१८ ८ ८।६  सुंदे अधभिकाधिकसंकलनविधानवोत वेलदंते नडसिवोडे 
१००१६ दर 


किखिदुनद्रचद्धंगुणगहानिमात्रसम्यप्रवद्धंगद्दू सत्वमप्पुपु. स०9१२। इंतायुर्वजिताष्टविघकरस्म 
मूलोत्तरप्रकृतिगछग प्रतिसमयं बंधोदयसत्वलृक्षणमं पेव्व्वुक्तलक्षयविल्क्षणमप्प बंधोदयसत्व 
सामग्रिविशेषसनायुष्यकस्संक्क पेल्दपं । 

यो जोबः आवनोव्य॑ कम्मंभूमिय मनुष्यजीवं भुज्यमानपुृव्व॑कोटिवर्षायुष्यसनुद्ट॑ परभव- 
संबंधि पृव्वकोटिवर्षायुष्यम॑ जलचरंगछोल्ु॒ दीर्घमप्पायुबंधाडे यिवमुं तत्पायोग्यसंक्लेशदिवमु 
तत्प्रायोग्योत्कृष्ट योगदिद्म कट्टुगुं । योगयवमध्यबमेगंतम्मुंह्सेसिदों चरसजीवगुणहानिस्थानांतर- 
दोछावल्यसंख्यातैकभागमात्रकालमिद्दों क्र्माद कालंगतनागि पृव्यंकोटब्ायुज्जं्चरंगटोत्पुद्टिदो 
नंतम्मुंहत्तंदिदं सब्बंलघुसब्वंपर््या प्रिगलिदं पर्य्यप्रकनादोनंतम्मुंहुत्त विधमिसिदों अंतस्परुंहतंदिदं 
पुनरपि परभवसंबंधि पू्ंकोट्यायुष्य मं जलूचरंगठहो>कट्टुगूं तदा दोर्धायुबंधादेंयिदसुं_तत्प्रायोग्य- 
संक्लेशञविदमुं_तत्प्रायोग्योत्कृष्टयोगदिदर्म॑ कद्ुूं योगयबचरमजीवं बहुशाः साताडेयोलु कूडिदोन- 
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श ० ब् [ 
८। ४।८। ८ ।८।८।६। अधिकाधिकसंकलनबन्मेलयित्वा किचिदूनद्र्धगुणहानिमात्रसमयप्रबद्ध- 
१०० ।॥५ धरे 


सत्त्वं भवति स 8 १२-। 
एवमायुवर्जिताष्टविघकर्ममूलोत्तरप्रकृतीनां प्रतिसमयं बन्धोदयसत्त्वलक्षणं कथयित्वा उक्तलक्षणविलक्षणं 
बन्धोदयसत्वसामग्रीविशेष आयु:कर्मण कथयति-- 
जीव: करमंभूमिमनुष्य भुज्यमानपूर्वकोटिवर्षायुष्क: परभवसम्बन्धिपृ वंकोटिवर्षायुष्यं जलचरेपु 
दीर्घायुबन्धाद्धया तत्पायोग्यसंक्लेशेन तत्मायोग्योत्कृष्टयोगेन च बष्नाति। योग यवमध्यस्थोपर्यन्तमुह॒र्त स्थित 
चरमजीवगुणहानिस्थानान्तरे आवल्यसंल्यात्रैकमागरमात्रकाल स्थित: क्रमेण काल गमयित्वा पूर्वकोट्यायुर्जल- 
चरेषु उत्पन्नो ब्तर्मुहर्तेन स्वलधुसबंपर्या सिभिः पर्याप्तों जातः अन्तर्मुहूर्तेंन विश्रान्तः अन्तर्मुहर्तेत पुनरपि परभव- 
सम्बन्धिपूर्वकोट्यायुप्य॑ जलचरेषु बध्ताति तदा दीघायुर्बन्धाद्यया तत्प्रायोग्यसंक्लेशेन तत्प्रायोग्योत्कृष्टयोगेन 





इस प्रकार आयुको छोड़ शेष फर्मोंकी मूल और उत्तर प्रकृतियोंके प्रतिसमय बन्ध, 
उदय और सत्त्वका लक्षण कहकर आयुकर्म के बन्ध, उदय सत्वकी सामग्री विशेष कहते हैं 
जो उक्त लक्षणसे विलक्षण दे 

एक पूवकोटि बषकी आयुको भोगनेवाला कोई कर्मभूमिया मनुष्य परभवसम्बन्धी 
एक पूवकोटि बधकी जलूचरसम्बन्धी आयु उसके योग्य संक्लेश और उसके योग्य उत्कृष्ट 
योगसे बाँधता है। योगयवमध्यके ऊपर अन्तमुंहृत तक स्थित द्ोकर अन्तिम जीवगुणहानि 
स्थानमें आवलीके असंख्यात॒वं भागमात्र काल तक ठहरता है। फिर क्रमसे एक पूववकोटि 
काल बिताकर एक पूर्वकोटिकी आयुफे साथ जलचरोंमें उत्पन्न हुआ। अन्तमुंहतमें सब 
पर्या प्तियोंको पूर्ण करके पर्याप्त हुआ फिर अन्‍्तमुंहूत तक विश्राम किया। अन्तमुहतमें पुनः 
परभवसम्बन्धी पूवकोटिकी जलचर सम्बन्धी आयु बाँधता हे। बह भी उसके योग्य संक्छेश 


१ यः कर्म ब। २ ब योगपश्चम । 
५६ 
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१५ 
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१५ 


हंडर गो० जीवकाण्डे 


नंतर समयदोल्ठायुबंधसं निर्लेपे सुगुमे वितु+4 जीवंगायुर्वेदनाव्रथ्यमुमेर इमुत्कूटसंचयमक्क । 
“अंतोमुहडतमेलेण सव्वलहु सब्वपर्जत्तीहि पज्जलयदो “एंबिल्लितु पर्य्याप्तिगर्ठ परिसमाप्ति साडि 
हटकर आर: आप विश्रमिसि जोविसि बंदंतम्महूर्तादा प्रमाणवि् मेलण पृथ्वंकोटयायुष्यमनेल्ल- 
मनो दे द॑ जीविताद्वायाममात्र संस्यातसदृशखंडम कवतटीघातदिद घातिसि मत्ते घातिसिद 
समयदोत्े परभवद संबंधि पृथ्वंकोट्य[युष्यमं जलचरसंबंधियनन्यायुवंधाद्धिय नोडल जलचरायुब॑धा- 
दिदोप्घ॑से दितु दीर््घायुबंधादियि कट्टि जलचरंगव्टोत्ठु विवेकाभावदिदं संक्लेश्ञवरजितंगऋूप्पसातबहु- 
लंगव्झोब्पकर्षणकरणदिद विनाध्यमानव्रव्यक्क बहुत्वाभावमं कुरुतु मेण्‌ जलचरंगछोक्रायुवंधमरि- 


यल्पट्टुदु । एकसमयप्रवद्धप्रभसनिषेकर् स्थापिसि. स ३२। १६. जीविताद्धियिंद गुणिसि 
८।पू हू 
स्‌ २२३ १६। २११४ अल्लि रूपोनजीबिताद्धासंकलनमात्रगो पुच्छविदेषंगव्ठ 
<। श्क्ल्पू 
न्यू 
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च्‌ बध्नाति | योग चरमजीवो बहुशः साताद्धया सहितः अनन्तरसमये आयुर्वन्ध निलिपति इत्येवं तज्जीवानां 
आयुर्वेदनाद्व्ये द्वेशपि उत्कृष्टसंचये भवति । अन्‍्तर्मुहर्तेन सर्वलघुसवंपर्याप्तिभि: पर्याप्तो भृत्वा तदनन्तर- 
मन्त्मुहर्तकाल विश्वम्य जीवित्वा उत्पन्नान्तर्मुहूर्ताद्वाप्रमाणेन वा पूर्वकोट्यायुष्यं सर्वभप्पेकेनैव समयेन जीवि- 
ताद्घायाममात्रसंख्यातसदुशखण्ड कदलीघातेन घातयित्वा पुनः घातसमये एवं परभवसम्बन्धिपूर्वकोट्यायुष्यं 
जलचरसम्बन्धिन्यान्यायुबं॑न्धाद्धातो जलचरायुबंन्धाद्धा दीर्घेति दीर्घायुर्बन्धाद्यया बद्ध्वा जलचरेष्वेकभावेन 


संक्लेशवर्जितेीघषू सातबहुलेषु अपकर्षणकारणेन विनाइयमानद्रव्यस्थ बहुत्वाभाव॑ स्तोक॑वा जलचरेषु 
आयुर्वन्धो ज्ञातव्य:॥ एकसमयप्रबद्धप्रथमनिषेक॑ स्थापयित्वा स ३२ । १६ जीविताद्या गृुणयित्वा 
3 


<८।पु, १ क्ष्य्पू 
२ 
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ओर उसके योग्य उत्कृष्ट योगसे बाँधता है। योगयवरचनाके अन्तमें बह जीव बहुत बार 
साताके कालसे युक्त होता हुआ अनन्तर समयमें आयुबन्धकों घटाता है । इस प्रकार उन 
जीवॉंके आयुके वेदनाद्रब्यका उत्कृष्ट संचय होता है। इसीका विस्तारसे वर्णन क्णौटक 
वृत्ति तथा तदनुसारी संस्कृत टीकामें किया है | 


विशेषाथ -आयुके बन्ध, उदय, सक्त्वका लक्षण अन्य कर्मोंसे विलक्षण है ; क्‍योंकि 
आयुका बन्ध अपकर्ष कालमें अथवा अन्तिम कालमें ही होता है। तथा आयका आबाघा- 
काल पूब भवमें ही बीत जाता है। इससे आयुकी स्थिति जितने समयकी होती है उतनी ही 
निषेकरचना होती है । यहाँ आयुकी स्थितिमें-से आबाधाकाछ घटाया नहीं जाता । 





२५ १. ब योग्यचरमजीवों बहुदाः साताह्य सहितो । २. व्‌ द्रव्य॑ च उत्कष्टसंचयं भवति-मु ! 


३, ब सर्वमेककेनेत ।. ४. ब द्रव्यवहुत्वाभाव॑ं । 


कर्णाटवुत्ति जीबतत्त्वप्रदोषिका ४४३ 


स ३२-२११४,२११३,४ कल्ठदु रथ अपवतंनम रुपोनार्दादं रहितदोगुणहानिगे रूपो- 


८ पृ शदपुर स ३-१६। २११४ 
८ पू न्यू 
न जीवितार्डादंहीनदोगुणहानियं सरिगछ्ेदोडिदु शेष. स३२।२११ ४. भिदुनुत्कृष्टायुबं- 


<। पृ 
धादियिदं गुणिसलछिदु॒. स३२। २११ । ४। १३ आवलिसंख्यातैक भागसात्रसमयप्रबद्धमक्क 


2 
स३२।२ एके दो उत्कृष्टबंधाद्धियिंदं गुणिसिद जोविताद्ावलिय ऋलाकेंग् नोडलुं 
८. 4१ 


पृर्वकोटिय आवलियशलाकंगत्मों संख्यातगुणमुंटप्पुर्दा रिदं-- 

४८ अद्भाणेण। पूृ+ सब्वधणे। स ३२। खंडेड़े। स ३२ मज्छिसधनमाच्छेदे तंहू रूऋण 
अद्भाणे। पू। अद्धेण । पू। ऊणेण निषेयहारेण।  पू-१६ .मज्िसधणमवहूरिदे 
२ २ 
स ३२१ पचयं । तद्दोग्रणहाणिणा १६ गुणिदि4। स३२११६ आदिणिसेयं ८४११ 


८ पु १६ > ८।पु१ पु 





_  .._ 
स॒ ३२११६ | २११४ अत्र रूपोनजीविताद्धासंकलनमात्रगोपुच्छविशेषान्‌ स ३२ , २३१ १ ४, २ १३, ४ , 


०... ० 
का क्न 


८ , प्‌,“ ८ ,प१, १६ पू २ 
२ 


री 75 
अपनीय स ३२२ , २१३ ,४ , १६, २११४, अपवर्तितं रूपोनार्धाधधरहितदोगुणहान्या रूपोनजीवि- 
गयि- 
८ पू १६ पू,२ 


तार्धादवहोनदोगुणहानिमपवर्त्य शेष॑ स ३२। २ १ १ ४, उत्कृष्ठायुबन्धाद्था गुणितं स ३२ , २१ ३४, 
। प्र 
२ १ १ आवलिसंख्यातैकभागमात्रसमयप्रबद्ध भवति--स ३२ , २ तत्कथं ? उत्कृष्ट बन्धाद्धागुणितजीवि- 
८ 4 
ताद्घावलि शल्ाकाना संख्यातगुणत्वात्‌ , प्रकृतिगोपुच्छस्य प्रथमनिषेके जीविताद्धामात्रनिषेकेषु अपनीतेषु 
स ३२ १६ २५ १४ एक्समयप्रबद्धमाश्रित्य विकृतिगोपुच्छस्थ प्रथमखण्डप्रथमनिषेकों भवति 


हू 


७ -- “““5 


८पू.. १६९ पू, 
र्‌ 


नह 


४४४ गो० जीवकाण्डे 
समयकक्‍क ३२१ ११ ४ दृष्टद्रब्यमागलु इनितकक २१ १ लितु व्रव्यमकक्‍्कुं-४॥ 
प्रकृतिगोषुच्छेयप्रथमनिषेकदोन्दु जोविताद्धामात्रविशेषंगढं कलयुतिरलु स ३२१६२ ११४ 
८ ष्ज् 


एकसमयप्रबद्धमनाभ्यिसि विकृतिगोपुच्छेय प्रथमखंड प्रथमनिषेकमपर्बत्तितमिनितककु स रे२ 

<। पु 

मिद संख्यातरूपमात्रखंडशलाकंगढ्िदं गुणिसि से व्ड इबरोु जोविताद्धामात्रविदेषंगल- 
८पू।२११४ 

नादियं माशि स३२।२११४ जीविताद्धामात्रविदोषंगल्तनुत्तरमं साडि. स३२२१ १४ 


८पू श्इ्पू ८ पू १६ प्‌ 
१ र 


65 8] 


रुपोनखंडशलाकंगढ् गच्छेयं साडि १ संकलन घनमं तंदु स३२।२१ १४११ इवं कढ्ठे- 
| | र्‌ श्‌ 
< पृ १६--प्‌ 
र्‌ 


पुत्तिरलेकसमयप्रबद्धप्रतिबद्धसंस्थातखंडबिकृतिगोपुच्छेय प्रथमनिषेकंबक्कुं सु ३३ पु 
तपू २११४ 


सरेर २११४११ 
< पृ १६-पू २ १ 
३ 
मेक दोडे प्रथमखंडप्रथमनिषेकम नोडलु द्वितोयादिखंडंगछ प्रथमनिषेकंग>ल्लल्लि जीविताद्धामात्र- 
विशेषहीनंगलप्पुर्दारिदं : 
अपवर्तित: स ३२ असावेब संख्यातरूपमात्रखण्डशलाकागुणित: स ३२ , पू , जोविद्धा- 
८,पू २११४ ८पू २११४ 


६2... 
मात्रविशेषानू स ३२, २१ १ ४ आदिमुत्तरं च कृत्वा रूपोनखण्डशलाका: ? गच्छ कृत्वा आनीत- 


नयी पी भी जय जी भी अप न्‍्् 5 


८, पू ,(१६,- पृ 
र्‌ 


४3 


संकलनेन स २२। २ $ $9, ४ १$।१। ऊतितः एकसमयप्रबद्धप्रतिबद्धसंख्यातखण्डबिकृति- 
प्र 
८॥पू। १६-पय । २११। 
२ 


गोपुरुउस्य प्रथमनिषेको भवति--स हरे , पू तत्कथथ ? प्रथमखण्डप्रथमनिषेकाद्द्वितीयादिखण्ड प्रथम- 
८,प्‌ृ , २११४ 


कर्णाटवृत्ति जोवतत्वप्रदीपिका ४ंडप 
| 


अर आह हक बैक 


सत्तता विकृतिगोपुच्छेयसंख्यातर्ंडप्रथननिदेकस स बेर पू-- नष्ट दव्यप्रभाणा- 


८पूं २१४ 
नयननिमित्तमागि रूपोनोत्कटे बंधाद्वियिदं गुणिसि कप 2 अ दो राशियोत्ठु 
खंडशलाकामात्रविशेषाद स३२१ बाकी मम सरमो हिखुपोनोत्कृष्टायु- 
८ पृ १६ | 
बंधाद्धागवछ २१ १--२ संझलतवनमं तंविंद स३२।३।१२११  कत्रेदोडेक- 
< पु लत डे 


न अल 3४ >> न्‍++४+ल+ +«ी 


निषेकाणां तत्र जीविताद्धामात्रप्रचयहीनत्वात्‌- 





| | | [|] 


वि 


आओ कक मी  । 


पुनरप स एवं विकृतगोपुच्छस्थ संख्यातखण्ड-स ३२ , २ १ १। ४ , १, १, 





प्रथम निषेकः 


८, प्‌, ९६ पू । २ 
२ 


है .] की 


स ३२ , पू- हष्टद्रव्यप्रमाणमानेतुं रूपोनोत्कृष्टबन्धाद्धया गुणयित्वा--स ३२ , पू २१ १-१ 
२३१३४ 


८) प्‌ ।२%$8५4५१४ ८,पृ, 


खण्डशलाकामात्रविशेषानू स ३२ । १ आदिमुत्तर च क्ृत्वा द्विरूपोनोत्कृष्टवन्धाद्ां गच्छ॑ २ 


4 


१३ 


८, पू १६०-पू 
२ 


१. उत्कृष्टबंधाद्धायाइवरमनिषेके स्थित्वा आयुष्यस्थोत्कृष्ट॑ययों निरीक्ष्यत इति हेतोस्तद्द्विचरमपण्य॑तस्था एव 
निषेका नष्टद्रव्यप्रमाण ततोधत्यनिषेकनिरासात्थ रूऊणेत्युक्तं > । 


२ ब स्यथ खण्डे प्रथमनिषेक संख्यातप्रमाणख्पमानेतु रूपेणोत्कृ्बन्धाद्ययथा गुणयित्वा संख्यातनष्टद्रव्यखण्ड- 
शल्ाकामात्रविशेषान्‌ ० ऐं आदिमुत्तरं च क्ृत्वा । 





५ 


१० 


१० 


१५ 


डर गो० जीवकाण्डे 

समयप्रबद्धमनाशयिसि विकृतिगोपुस्छेय नष्ठसव्बंनिषेकंगठु समयप्रबद्धसंस्येय भागंगल्प्पुबबनु- 

त्कृष्टायुबंधाडियिंद गुणिसुत्तमिरलु॒ आवलिसंख्यातेकभागसात्नसमयप्रवद्धंगत्द॒विक्ृतिस्वरूपदियं 

नष्टंगलु बप्पुंव्र स३२-। पू२१३-१ २११ अपवत्तितमिदु स३२२ इल्लि 
८पू२११४ ८ 4 

विद्देषमुंटदावुदे 'दोडे ई विकृतिस्वरूपदिद नष्ट्रव्यं प्रकृतिरूपदिदं नष्टब्रव्यम॑ लोडलु संख्यातगुण- 

मेके दोडेयुत्कृष्टबंधादधियिंदं कदछ्ोधार्ताददं घातिसिदघस्तनाद़ेय गुणिसि पूर्वकोटियिदं भागंगोल- 


२ 
व्यवुदोंदु बब्ध स३२११४२११  मि्द नोडलु कदछोधातेकंडायासदिवसुर कृष्ट- 
< 9 


बंधाद्वावर्यंम भागिसुतिरलावुदों दु लब्ध स ३२पु २ ११२११ सिदक्‍्क संख्यात- 
८पूु. २११४ 
गुणत्वोपलंभमप्पुर्वारिदं ई यरडुं दरव्यंगछनेकर् माडुत्तिरलु प्रकृतिविकृतिस्वरूपदिद नष्टसवर्बद्रव्य- 


मरावल्ियसंस्यातेकभायसात्रसमयप्रबद्धंगत्ठप्पुविव सरे२२ नुभयोत्कृष्टबंधाद्धामात्रससय- 
८ 4 
प्रब्धंगठोतु कल्युत्तमिरलायुष्योत्कृष्टसंचयद्रव्यमक्कुं स३२ २११ २- 
८ 


०. ० ५ रु ७.७४ 
अनंतरं द्वादशगायातुत्रं गकिदं योगमार्गणयोव्ठु संयेयं पेछदपरु-- 
ल्‍ ५2. >खि- 
कत्वानीईसंकलनेन से ३२ , १, २ ११, २११ ऊनः एकसमयप्रबद्धमाअत्य विकृति- 


थक 


८, पृ कल, रे 
र्‌ 


5 
0... 


ग़ोपुच्छस्थ नष्टसर्वंनिषेका: समयप्रबद्धसस्पेयभागाना भवन्ति, ते उत्क्ृष्टायुबन्धादइया गृणिता- तदावलिसब्यातैक- 
त्छ 


बा 
भागमात्रसमयप्रबद्धा: विकृतिस्वरूपेण नष्टा आमच्छल्ति स ३२--, पू २३ १। २११ अपवर्तिते एवं 
८ (५ प्ू 7 २ ह। । ड 
स रे२े , २। अत्रायं विशेषः-एतद्विक्ृतिस्वरूपेण नष्द्रव्य प्रकृतिस्वहपेण नछ्ठरव्यात्संब्यातगु्णं , कुत' ? 
८ 9 
उत्कृष्टबन्धादया कदलीघातेन घातिताघस्तनाद्धां गुणयित्वा पूर्वकोव्या भागे गुहीते यल्लब्ध-- 


स ३२ , २ १ $ ४ , २ ३ १ तस्मात्कदलीधघातंकखण्डायामेन उत्कृष्टबन्धाद्धावर्गं भक्‍ते यल्लब्ध 
८ ह 
ल्‍ नी. 

सरे२, पू २११ २११, अस्य संख्यातगुगत्वोपलम्भात एते द्रव्यदये एकत्र क्ृते सति प्रकृति- 
८,प्‌ २११४ 

स्वरूपेण ( प्रकृतिविकृतिर्पेण ) नष्टद्रव्यमावलिसस्यातैकमागमात्रसमयप्रबद्धा मवस्ति स ३२ , २ एतेषु 

८ | 
उभयोत्कृषटबन्धाद्धामात्र समयप्रबद्धेघ्‌ अपनीतेषु आयुदुत्कृष्टसंचयद्रव्य॑ भवति स ३२ , २ १ ॥ , २॥२५८॥ 
८ 


अथ द्वादशगाथासूरत्रयोंगमार्गणायां जीवसंसख्यामाह-- 


फर्णाटवृत्ति जीवतत्तवप्रदीपिका ४४७ 


बादरपुण्णा तेऊ सगरासीए असंखभागमिदा । 
विक्किरियस सिजुत्ता पल्लासंखेज्जया वाऊ ॥२५९॥ 
बादरपूर्णास्तैजसा: स्वकराशेरसंख्यभागमिताः । विक्रियाशक्तिपुक्ताः पल्यासंख्याता वायवः ॥ 
विक्रियाशक्तिपुक्तंगरूप्प बादरपर्थ्याप्रतेजस्कायिकजीवंगछ तस्म राधि वुंदावल्थ ८ 
8 
संख्येयभागमात्रमप्पुददर पुनरप्यसंख्येयभागप्रसितंगठ_ ८ आदरपर्य्याप्रवायुकायिकजीवं- ५ 
ठे 
ग्लोनु विक्रियातक्तियुक्तंगल्ु पल्यासंस्येयभागप्रसितंगलु... ऋषिक्तित्प_ “बादरतेऊबाऊ- 
ृ 5 
पंचिदिय पुष्णगा विगुव्य॑ते” एंदितो तेजस्कायिकवायुकायिकंगछूण वेक्रियिक्योगकर्थनमुंटप्पुर्दारिद । 
पल्‍लासंखेज्जाहयबिंदंगुलगुणिदसेटिमेत्ता हु । 
वेगुव्वियपंचक्खा भोगशुमा पृद्द विगुव्बंति |२६०॥ 
पल्यासंख्याताहतवूंदांगुलगुणितर्थ णिमात्रा खलु । वेक्रियकपंचेंद्रिया भोगभौसाः पृथक ६७ 
विगव्यति ७ 
वेक्रियिकयोगिग#प्प पर्य्यप्रपंचेंद्रियतिय्यंचर्दर मनुष्यर पल्यासंख्यातेकभागाम्यस्तघनांगुल 


नख्ं़िचिजिजजिलज जज ज5 लत ७३४० 





वादरपर्याप्ततेजस्कायिकजीवेषु विक्रियाशक्तियुक्ता: स्वराशेवुन्दावल्यसंस्येयभागमात्रस्य ८ पुनरसंख्येप- 
9 


ल््ट 


८ 
भागप्रमिता भवन्ति 8 5 वादरपर्याप्वायुकायिकजीवेषु लोकसंख्येयभागमात्रेषु १ विक्रियाशक्तियुक्ता' 


प 
पल्यासश्येयभागप्रमिता भवन्ति 9। “वादरतेऊबाऊप॑चिदियपुण्णगा विगुब्बंति” इत्यनेन अनयोर्वेक्रियिक- 
योगस्य अस्तित्वकथनात्‌ ॥२५९॥ १५ 
पर्याप्तपश्चेन्द्रियतिर्यग्मनुष्येषु वैक्रियिकयोगिन: पल्यासख्यातैकभायाम्यस्ता घना लगुणितजगच्छे णिमात्रा 
आगे माधवचन्द्र त्रविद्देव बारह गाथाओँंसे योगमागणामें जीवॉकी संख्या 
कह 
बादर पर्याप्तक तैजस्कायिक जीवोंमें विक्रिया शक्तिसे युक्त जीव अपनी राशि अर्थात्‌ 
आवलीके घनके असंख्यातवें भागमें असंख्यातका भाग देनेसे जितना प्रमाण आता है उतने २७ 
| तथा बादर पर्याप्त वायुकायिक जीवोंमें जो कि छोकके असंख्यातव भागमात्र कहे हैं 
विक्रिया शक्तिसे युक्त जीब पल्यके असंख्यात्वं भागमात्र होते हैं। पीछे 'बादरबाऊतेऊ 
पंचिंदियपुण्णग।विगुव्वंति!' इस गाथाके द्वारा बादर पर्याप अग्निकायिक और वायकाय्रिक 
जीबोंके वेक्रियिक योगका सद्भाव कहा हे ॥२५९॥ 


पर्याप्त पंचेन्द्रिय तियच ओर मनुष्योमें वेक्रियिककाय योगी पल्‍्यके असंख्यातव २५ 





१. ब नेन एपामपि वै- 


४४८ गो० जीवकाण्डे 
गुणितजगच्छेणिमानश्ृंगठु --६-प॥ छलु स्फुटसागि अप्पुबल्लि भोगभुमिजतिप्यंड्सनुष्यरगव्ठ 


छ 
कम्मंभूमिजरोकू चक्रवत्तिगठ्ं पृथक्‌ मृलशरोरदत्तणिदमन्यच्छरीरसं विग्रुध्विसुवर । इवरिवं 
कस्मंभूमिजरिगें पृथरिवक्रियें सूचिसल्पट्दुदु । 


देवेद्दि सादिरेपा तिजोगिणो तेदि हवीण तसपृण्णा। 
के बियजोगिणो तदूणा संसारी एकजोगा हु ॥२६१॥ 
देवे: सातिरेकास्प्रियोगिनस्तेविहोनाः त्सपूर्णा:। द्वियोगिनस्तदूना: संसारिणः एकयोगाः 
खल॒ु ॥ 
_ नारकरु--२ धनांगुलदि तीयमूलगुणितजगच्छेणिप्रसितर ।  तिय्य॑क्संजिपंचेंद्रियपर्य्य प्कर- 
४।६५०१  पय्यप्तिमनुष्यय ४२८४२८४२-  इंतोी पूरुं राशि्गाव्ठद सातिरेकसप्प 
१० देवराशि 5 १ त्रियोगिराशियक्कु + कायवाग्मनोमोगत्रययुक्तमीवराशियें बुदत्थंमा- 
४।॥ ६५८१ 


५ मितिर्यग्मनु् हू चर | 
भवन्ति--६ । प खलु-स्फुट । तत्र भोगभूमितिर्यग्मनुष्या. कर्मभूमिजेषु चक्रवतिनख्व पृषक्मूलशरीरादन्यदेव 
5 
उत्तरश्षरीरं विगुर्वन्ति । अनेन कर्मभमिजानामपुथम्विक्रिया सूचिता ॥२६०॥ 





कफ 





3न्‍ पल जल जे अल अजचजाओल कल >ल अल जलन > अली िजीन्ड ना 5 ली ५ +* कट जी ऑलीिीओ एन लीड 


घनाडुलद्वितीयमूलगुणितजगच्छेणिप्रमितनारक: --२ , संख्यातपण्णठठीप्रतराजु छभक्तजगत्परतरप्रमित- 


सजिपश्लेन्द्रियपर्याप्ततियंरिभ: ४ , ६५ १ वादालघनप्रमितपर्याप्तमनुष्यैश्न ४२०४२ ०४२०, सातिरेक: 
॥। 


0 


>ः रे 
१५ साधिकों देवराशि: ४ , ६६५८३ त्रियोगिराशिभंवति--कायवाडमनोबोगत्रययुक्तजीवराशिरित्ययं: । . तै- 


>५> ५ 2७ जल 3८3 32 3टधफढल3मी चलती ५ट तट भी ५ चल कल >ट जी चरीषटीज किम बतपिड तट बज लत क, बा ही “०आट2 + 3८ > छत चढ़ जताओल >टसतनत जज >+ ॑ढथ+  >ब>े ० ब्छथआ >5+ »>ओ5 


भागसे गुणित घतांगुलसे जगवश्नेणीकों गुणा करनेपर जो परिमाण आता दे उतने हैं। उनमें- 
से भोगभूमिमें जन्मे तियंच ओर मनुष्य तथा कम भूमिजोंमें चक्रवर्ती प्रथक्‌ अर्थात्‌ मूल- 
झरीरसे भिन्‍न ही विक्रिया करते हैं। इससे कर्म धूमिज्ञोंमें अपृथक्‌ विक्रिया ही होती है, यह 
सूचित किया दे ॥२६०॥ 


२० पहले देवराश्ञिका प्रमाण साधिक ब्योतिष्क देवराश्ि प्रमाण कहा था। उस देवराशिमें 
घनांगुलके दूसरे बगमूलसे गुणित जगनश्रेणी प्रमाण नारको, और असंलख्यात पण्णट्ठी तथा 
प्रतरांगुढसे भाजित जगतप्रतर प्रमाण संज्ञो पर्याप्त तियंच तथ। बादालके घन प्रमाण पर्याप्त 
मनुष्य इन सबको मिलानेसे जो परिमाण होता है उतनी त्रियोगी अर्थात्‌ काय-बचन-मन 
तीनों योगोंसे यक्त जीवोंको राशि होती है। पर्याप् श्रसराशि प्रमाणमें-से त्रियोगी जीबोंके 

२५ 'रिमाणको कमर कर देनेसे जो शेष रद्दे उतने द्वियोगी अर्थात्‌ काययोग ओर वचनयोगसे 





१ ब रादन्यशरोरं। 


कर्णाटवृत्ति जोवतस्वप्रदीपिका ४४९ 


त्रियोगिजीवहोनतश्रसपर्य्यप्तराधि डर द्वियोगिराक्षिप्रभाणमक्कु $ कायवाग्योगयुक्तजीव- 
५्‌ नल 
राथियें बुदर पंसा द्वियोगिजो वंर्गा छदसुं त्रियोगिजीवंर्गा>ठदमुं होन संसारिराशि १३ एकयोगिराशियक्कुं 
काययोगजी वराधिय बुदरत्थंमितु खलु स्फुदमागि श्ञातव्यमक्कुं। 
अंतोमुहुत्तमेत्ता चउमणजोगा कमेण संखगुणा । 
तज्जोगो सामण्णं चउबचिजोगा तदो दु संखगुणा ।।२६२॥ 
अंतर्भ्भहत्तमात्राश्वतुम्मंनोयोगाः क्रमेण संख्यगुणाः | तद्योगः सामान्य चतुर्ध्वाग्योगास्ततस्तु 
संख्यगुणाः ॥ 
सत्यासत्योभयानु भय बी विकल्पंगलप्प नाल्‍कुं मनोयोगंगल्ुसंतर्म्भुहत्तंमात्रंगल्ठु । प्रत्येक 
मंतर्महत्तकालवृत्तिगछप्पुवंतादोई क्रमदिदं संख्येयगुणंगलु.... सा २३ ८५ मो नाल 
अ २१ (६४ 
उ २१३ १६ 
भर र२३ ४ 
स २१ १ 
योगकालंगलु युतियुमंतर्म्म्त्तमात्रमेयक्कुमी नाल्‍कुं मनोयोगकालयुति सामान्यमं नोडलु २१। ८५। 
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हीनित्रसपर्याप्तराशि: ४ द्वियोगिराशिप्रमाणं भवति-कायवाग्योगयुक्तजीवराशिरित्यर्थ: । ताम्यां द्वित्रियोग- 
५-- 

राशिम्या हीनसंसारी १३७ एकपोगिराशिभंवति--काययोगरिजीवराशिरित्यर्थ: । एवं खलु स्फुटं 
ज्ञातव्यम्‌ ॥२६१॥ 

सत्यासत्योभयानुभयाख्या चत्वारों मनोयोगाः अन्‍्तर्मुहुर्तमात्राः प्रत्येकमन्तर्मुहरतंकालवुत्त यः तथापि 
क्रमेण संख्येयगुणा भवन्ति--- 
थे २ ३१। ६४ | एपा कालाना युतिः सामान्य सामान्यमनोयोगकालो भवति २ ३ ८५। अयमप्यन्तर्मुहर्तमात्र 
उ २१।१६ | एवं, ततः सामान्यमनोयोगकालछात्तु पुनः ते चत्वारों वाग्योगकाला अपि क्रमेण संख्यातगुणा:, 
अ२१। ४ । तथापि प्रत्येकमन्तर्मुहर्तमात्रा एव-- 
स२१। १ 
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यक्त जीबोंका परिमाण होता दै। संसारी जीवराशिमें-से दो योग और तोने अगवा 


जीवॉका परिमाण द्वीन कर देनेपर जो शेष रद्दे उतना एक योगी अर्थात्‌ काययोगी जीबोंकी 
राज्वि होती हे ॥२६१॥ 

सत्य, असत्य, डमय ओर अनुभय नामक चारों मनोयोगॉमें-से प्रत्येकका काल 
अन्तमुहृत हे तथापि क्रमसे संख्यात गुणा है अथोत्‌ सत्य मनोयोगका काछ सबसे स्तोक 
अन्तमुहत है। उससे संख्यातगुणा अन्तमुंहूत असत्य मनोयोगका कार है। उससे संख्यात- 
गुणा अन्तमुंहूत उभमय मनोयोगका काल है। उससे संख्यातगुणा अन्तमुहृत अनुभय मनोः 
योगका काल है । इन चारों योगोंके कालका जोड़ सामान्य मनोयोगका काल है। वह भी 
अन्तमुंहत मात्र ही है। सामान्य मनोयोगके कालसे चारों वचनयोगोंका काछ भी क्रमसे 
संख्यातगुना हे तथापि ग्रत्येकका काल अन्तमुहृत मात्र ही हे अथोत्‌ चारों मनोयोगोंके 
कालोंके जोड़से संख्यातगुणा अन्त्मुहूत सत्य बचन योगका कार है। उससे संख्यावगुणा 

प्‌ 


१० 


२० 


र५ 


१५ 


डप० गो० जीवकाष्डे 


तु मरते लाल्क वाग्योगकालंगरु संख्यातगुणंयतल्दु क्रमदिदप्पुपु सम ऊ। वाग्योग... हल्लियुं 
२१॥। ८५ २४० 
मा२१।८५ २५६ 
उ२१।८५ दृढ़ 
अ २११८५ १६ 
स२१ौ।८५ ४ 
प्रत्येकमंतम्मृहत्तंकालबृत्तिगल्वप्पुबंतावो्ड क्रमदिदं संख्येयग्रुणंगलुमी नाल्‍्कुं_ वाग्योगकालयुतियु- 
मंतर्म्भृहत्तंसात्रमेयक्क २ १॥ ८५। ३४०। 
तज्जोगो सामण्णं काओ संखाहदो तिजोगमिदं । 
सव्वसमासविभजिद सगसगगुणसंगुणे दु समरासो ॥२६३॥ 
तथ्योगः सामान्य कायः संल्याताहतस्त्रियोगमितं। सब्यंसमासविभाजिदं स्वकस्वगुणसंगु्ण 
तु स्वकराशिः ॥ 
आ नालल्‍क घाग्योगकालंगर्ट योगं सम्मेलन सामान्यवाग्योगकालूमक्कुं। २१॥ ८५॥ २३४० । 
मिदं नोडलु काययोगकालं संख्यातगुणमक्क । २१८५॥ १३६० । मनोवाक्काययोगंगल्ः सब्बंसमास- 
दिंद। त्रियोगिर्मिति त्रियोगिगल प्रमाणसप्प मिश्रिपिडम भागिसि स्वस्वगुणकारगलकिंद सत्य- 
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भ २ १। ८५। २५६ | एपा युति: २ १ , ८५ , ३४० अपि अन्तर्मुहतंमात्री भवति ॥२६२॥ 
उ२१।८५। ६४ 
म२१।८५१। १६ 
सर ब। ८५। ४ 

तेषां चतुर्णा वाग्योगकालानां योग:ः-युति: सामान्यवाग्योगकालों भवति २१ , ८५ , ३४० । 
अस्मात्‌ काययोगकाल: संख्यातगृुण: २ १ , ८५ , १३६० । सर्वेसमासेन सर्वेषा मनोवाक्काययोगकालानां 
संयोगेन २ $ , ८५ , १७०१ त्रियोगमितं प्रागुक्तां-- | 
मे २१, ८५, १ तियोगिजीवसंख्यां विभज्य स्वस्वसत्यमनोयोगादिकालेन गुणिते सति स्वस्वसत्य- 
व २१, ८५, ३४० 
कार, ८५, १३६० 
एवां योग: १७०१ 


अल तर ०० ५८७० जा 5 जलन >> 


अन्तमुंहृर्त असत्य बचनयोगका काछ है । उससे संख्यातगुणा अन्तमुहूत उभयवचन योगका 
फाल है। उससे संख्यातगुणा अन्तमुहूते अनुभयबचन योगका काल है। इन सबका योग भी 
अन्तमुहू् मात्र है | संदृष्टिके रूपमें सत्यमनोयोगका काल १ है तो असत्यमनोयोगका काछ 
४ है, उमय मनोयोगका काल १६ है ओर अनुभयका ६४७। इन सबका जोड़ ८५ होता है। 
इससे संख्यातगुणा ८५१८४ सत्य वचन योगका काल है। उससे संख्यातगुणा ८५» १६ 
असत्य बचन योगका काछ है। उससे संख्यातवगुणा ८५)८ ६४ उभयका तथा छससे संख्यात- 
गुणा ८५०८ २५६ अनुभयवचन योगका काल है। इसका जोड़ ८५१८ ३४० होता है ॥२६२॥ 
इन चारों वचनयोगोंके कालका जोड़ ८५०८३४० सामान्य वचनयोगका काछ है। 
इससे संख्यात गुणा ८५» १३६० काययोगका काल है। सब मनोयोग, बचनयोग और 
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२५ १. दब “त्रियोगिजीवराशिप्रमाणं भक्त्वा स्वस्वसत्यमनोयोगादिकालख्पगुणका रेण' गुणिते सति स्वस्वसत्यमनो* 


योग्यादि जीवराशिप्रमाणमायाति तथथा-। 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीपिका ४५१ 


मनोयोगादियुणकारंगगाल्वं गुणिसुत्तमिरलु स्वस्वराशिप्रसाणं बककुं। सत्यसनोयोगियादिगर् संख्ये 
बक्कुंसदे तेदोड -- प्रक्षेपयोगोद्धृतमिर्भापड: प्रक्षेपकाणां गुणको भेत्सः, एंदी गणितसुत्रेष्टादद 
इनितु कालवोलेल्लमिनितु जोवंगरूगे संचयमागुत्तिरलु सत्यमनोयोगकालमिनितरोत्नितु जीव॑- 
शत्यप्पुवेंदु त्रराशिक साड़ि तंतस्म शलाकेर्गाल्दं गुणिसि प्रमाणराशिप्रक्षेपकयोगदिदं भागिसुत्तिरलु 


सत्यमनोयोगिगव्ठादियाद योगिगछ संख्येयमक्‍्कुं। सत्यमतोयोगिगत्ठ -३। १ 
४।६५८-१॥८५। १७०११ 


असत्यमतनोयोगिगक  थ्‌ ४ उभयमनोयोगिगव्दु 
४३६५) 5 ११॥८५॥ १७०१ 

ला ः न्पः 

<5१। १६ अनुभयमनोयोगिगव्ठु ः१॥ ६४ 

४। ६५-१॥ ८५। १७०१ ४ । ६५०११ ८५। १७०१ 

समस्तमनोयोगिगन् १ सत्यवाग्योगिगलु १०४ 


४।॥ ६५८ १॥ १७०१ ४॥ ६५४८-१। १७०१ 


जि आम आय 


मनोयोगादियुक्तजीवराशधिरभवति अनेन कालसचयमाश्रित्य सख्या प्ररूपिता, तथथा-एतावति काले 








॥ 
प्र२३ , ८५ , १७०१ यद्यतावन्तों जीवा. संचीयन्ते फू १ तदा एतावति काले इ २ १ कियन्तों 
४, ६९५ ८5१ 
४ 
जीवाः संचौयन्ते ? इति त्रेराशिक कृत्वा स्वस्वशलाकाभिगुंणयित्वा प्रमाणराशिना भक्‍्ते सति सत्यमनोयोगादि- 
॥ 


योगिना संख्या भवति, सत्यमनोयोगिन-- च्ड थ + असत्यमनोयोगिन:- 
४, ९५५१ , ८५ , १७०१ 
५. ० 

स्व] ४ उभयमनोयोगिनः ++१। १६ अनुभयमनोयोगिनः-- 

४। ६५८०१ । ८५। १७०१ ४। ६५० १ | ८५। १७०१ 
जी ० 

० १। ६४ समस्तमनोयोगिन न्‍न्कृ। सत्यवाग्यो गिन:- 

४। ६५८१ | ८५। १७०१ ४। ६५ >१। १७०१ 


काययोगके काछोंका जोड़ ८५०८ १७०१ होता है। यथा ८५०८ १+ ३४० + १३६० 5 १७०१ | 
इस अन्तमुंहतें कालके जितने समय द्वोते हैं उनसे प्रियोगी जीवॉकी संख्यामें भाग देनेपर 
जो एक भाग परिमाण आये उसे सत्य मनोयोग आदिके कालसे गुणा करनेपर सत्य मनो- 
योग आदिसे युक्त जीवराशिका परिमाण होता है। इससे कालके संचयका आश्रय लेकर 
संख्याका कथन किया है. जो इस प्रकार दे--यदि सब योगोंके काल्‍में प्‌र्वोक्त सब तज्रियोगी 
जीब पाये जाते हैं तो बिवक्षित योगके कालमें किसने जीब पाये जायंगे। इस प्रकार 
श्रैराशिक करमेपर सब योगोंका कार तो प्रमाणराशि, त्रियोगी जोवॉंका परिमाण फलराशि 
और जिस योगकी विवक्षा हो उसका काल इच्छाराशि | सो यहाँ फलराशिको इच्छाराशिसे 
गुणा करके उसमें प्रमाणराशिका भाग देनेपर जो परिमाण आवे उतने-उतने जीव उस-उस 


_ण 


फ् 


नी 


श्प 


२७ 


डपर ग़ो० जीवकाष्डे 


असत्यवाग्योगिगलु_.>१। १६ उभयवाग्योगिगल +7१। ६४ 
४।६५८-१॥। १७०१ ४॥ ६५० १॥ १७०१ 
अनुभयवाग्योगिगलु._-१। २५६ समस्तवाग्योगियलु._ १ । ३४० 
४॥ ६५८१३॥ १७०१ ४।॥ ६५०१) १७०१ 
समस्तकाययोगिगन्ठु >१११३६०। दियोगिगछोछु वाग्योगकालमंतर्म्मृहृत्त 
४ ६५० १। १७०१ 


२ १। काययोगकालम्द नोडलु संख्यातगुणमी उभययोगकालयुतियिद २ 9४. द्वियोगि- 
ग्रव्ठसंस्पेयं त्रियोगिहीनत्रसपर्य्याप्राशियं.._ ४ भागिसि स्वस्वगुणकार्रादद॑ गुणिसुत्तिरलु 
५्‌ 


तंतम्म राशिगव्प्पुवु। द्वियोगिवाग्योगिु. 5२१११ दियोगिकाययोगिगत्ु ८२११४ 


४२११५ ४)२१॥१५ 
५-। ५-। 
५097 79003007932039 7 +४0690४9 ४ ि 
+१)४  असंत्यवाग्योगिनः हू १॥ १६ उभयवाग्योगमिनः सत्य | ६४ 
४।६५०१॥ १७०१ ४। ६५७१ । १७०१ ४।६५ > १ । १७०१ 
- >-- 
अनुभयवाग्योगिन: #ू१ै। २५६ समस्तवाग्योगिनः मै मै । ३४० समस्तकाययोगिन ८ 
४। ६५८७१ । १७०१ ४ ।६५०१॥ १७०१ 


+। १। १३६० । द्वियोगिषु वाग्योगकालोडन्तमुहूर्त:। २ ३१। काययोगकाल ततः सस्यातगुण. 
४। ६९५० है | १७०१ 


२ १। ४। उभयकाल्युत्या २ १ । ४ । द्वियोगिजीवसंख्या त्रियोगिहीनत्रसपर्याप्तराशिमात्री भक्‍्त्वा स्वस्वगुण- 


कारेण गुणिते सति स्वस्वराशिर्भवति | द्वियोगिवाग्योगिन: 5२१ । १ । द्वियोगिकाययोगिन: 
४२११५ 
५ 


५०5७० ज325> ५9 > ५७ 2५७८५ ५०न७ 392 न्‍०८3ढञ५ञ+ 2» 


योगवाले जानना । जेसे ८५» १७०१८ १४४५८५ अन्तमुहततमें १४४५८५०० इतने त्रियोगी- 
जीब होते हैं तो एकमें कितने होंगे। अन्तमुहूत कालसे त्रियोगीकी संख्यामें भाग देनेपर लब्ध 
सो आया। उसमें सत्य मनोयोगके काल एकसे गृणा करनेपर सत्यमनोयोगियोंकी संख्या सो 
आती है। असत्यमनोयोगके काल चारसे गुणा करनेपर उनकी संख्या चार सौ आती हे । 
इसी तरह शेष योगवाछोंकी भी संख्या जानना। ट्वियोगी जीवॉमें वचनयोगका काल 
अन्तमुहूत है उसकी संदृष्टि एक मान छो | इससे संख्यातगुणा काययोगका काल है उसकी 
संदृष्टि चार मान लो। इन दोनोंके काछको जोड़नेपर जो प्रमाण हो उसका भाग दो योग- 
वाले जीवॉकी राशिमें देनेपर जो एक भाग परिमाण आवबे उसे अपने-अपने कालसे गुणा 
करनेपर अपनी-अपनी राशि होती है । सो कुछ कम भ्रसराशिके प्रमाणको उक्त संदृष्टि अपेक्षा 








कर्णाटवृत्ति जीवतस्वप्रदीपिका ४५३ 


कम्मोरालियमिस्सय ओरालद्वासु संचिद अणंता। 


कम्मोरालियमिस्सय ओरालियजोगिणो जीवा ॥२६४॥ 
कम्मोंदारिकमिश्रकौदारिकाद्धासु संचितानंता:। . कर्म्सौदारिकसिश्रकौदारिकयोगिनो 
जीवा: ॥ 


कार्स्मंणकाययोगमोदारिकमिश्रका थथोगमौदारिककाययोगमे बिवर कालंगछोन्ुु घुंदे पेन््व 
प्रमाणमनुरूव्दवरोद्ु संचितंगफप्प कास्मंणकाययोगिगछुसौदारिककायसिश्रयोगिगलुसोदारिककाय 
योगिगल्लमष्प जोवंगढ्ल प्रत्येकमनंतानंतंगव्प्पुवर्दे ते बोडे :-- 
समयत्तयसंखावलिसंखगुणावलिसमासहिदरासी । 
सगसगगुणिदे थोवरी असंखसंखाहदो कमसो ॥२६५॥ 
समयत्रयसंख्यावलिसंस्थगुणावलिसमासहु त राशि । स्वकगुणगणिते स्तोकः असंख्यसंख्याहुतः 
क्रमदा: ॥ 
कार्स्मणकाययोगकाल॑ समयत्रयमक्कुमेक दोडे विग्रहणतियोव्थनाहारकससयत्रयदोन् 
कास्संणकाययोगवर्कये संभवम्प्पुदरिंद औदारिकसिश्रकाययोगक्क का संख्यातावलिसात्रमेक - 
दोइंतम्मुंहुत्तप्रमितापर्य्याप्रकालक्केये तत्कालत्वमप्पुर्वारिदं औदारिककाययोगकालमर्द नोड़े संख्यात॑- 
गु्णमेक वोडा कालद्यहीन सब्बंकालमौदारिककाययोगकालमप्पुर्दारदं आ कालंगव्ठ न्‍्यासमिदु । 
स३। २११२१।४। इहबर युति २१ ५। इवरिदं द्वियोगित्रियोगिसंस्याविहोनसंसारि राशि। 
न्रे १४ ॥२६३॥ 


४। २११५ 
५ द+ 














कार्मणकाययोगौदारिकमिश्रकाययोगौदारिककाययोगाना कालेबु वक्ष्यममाणप्रमाणेषु ये संचिताः कार्मण- 
काययोगित' औदारिकमिश्रकाययोगिन. औदारिककाययोगिनइच जीवा: ते प्रत्येकमनन्तानन्ता: भवन्ति ॥२६४॥ 
तद्च था-- 

कार्मणकाययोगकाल समयत्रयं॑ भवति विग्रहगती अनाहारकसमयत्रयें कार्मणकाययोगस्यैव संभवात्‌ । 
भौदारिकमिश्रकाययोगस्य काल सख्यातावलिमात्रो भवति अन्‍्तर्मुहर्तप्रमितापर्याप्कालस्थैव तत्कालत्वातू । 
ओऔदारिककाययोगरकाल, ततः संख्यातगुणः तत्कालद्बहोनसवंकालस्यैव औदारिककाययोगकालत्वात्‌ । तेपां 


नली जी क्‍लक्‍लीनान अौीण >+ अल ऑलचजजनजनजी + + ० 


पाँचसे भाग देनेपर जो लब्ध आवे उसे एकसे गुणा करनेपर दो योगियोंमें बचन योगवालों- 
का प्रमाण होता है ओर चारसे गुणा करनेपर दो योगियोंमें काययोगियोंका प्रमाण 
होता हे ॥२६३॥ 

कामणकाययोग औदारिक मिश्रकाययोग, औदारिककाययोगके आगे कहे गये काछोमें 
संचित हुए कार्मणकाययोगी, औदारिकमिश्रकाययोगी और औदारिक कराययोगी जीव प्रत्येक 
अनन्तानन्त जानना ॥२६४॥ 

कार्मणकाय योगका कारू तीन समय द्वोता है क्‍योंकि विप्रहगतिमें अनाहारकके तीन 
समयोंमें कामणकाय योग हो सम्भव है । ओदारिकमिश्र काययोगका कार संख्यात आवलि- 
मात्र दोता है क्योंकि अन्तमुंहूर्त प्रमाण अपयोप्का काल ही औदारिक मिश्रका काल है। 


१७ 


१५ 


२० 


३० 


॥ 


२५ 


पड यो० जोवकाण्डे 


प्रभितमेककाययोगिसंख्ययं भागिसि स्वस्वकालमात्रगुणकार्राद गुणिसुसतिरतु लब्धं स्वस्वयोगि 
संख्ययक्‍कुमल्लि कास्मंगकाययोगिजीवराशिप्रमाणं सब्बंतः स्तोकसिढु॒ _ १३८। है इदे 


० पक 
२११५ 
नोडलौदारिकसिभ्रकाययोगिजीवराशि असंख्यातगुणितमक्कु_ ९३०२१ भिद्ुं नोडलो- 
२११५ 
वारिककाययोगिजीवराशिसंख्यातगुणमक्कु_ १३०२१।४ मो राशिगल्ुसिनितु काल- 


२१।५ 
वोल्टिनितु जोवराशिगढ्ु संचिसल्पड्वुवागव्ठिनितु कालदोब्लेनितु जीवंगल्लु मिनितु कालदोलेनितु 
जोवराशिगव्दु संचिसल्पडुवुवागव्ठिनितु कालबोत्ठेनितु जीवंगल्दु संखिसल्पड॒वु्ये दितु त्रेराशिक- 
सिद्धवलब्धराशिगबव्ठिव रिवुदु । 


3 सी न जज जी लॉ जि जीजा 
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7 योगिसं 
काछानां न्‍्यास:--स ३ । २ १। २ १। ४ । एपा युति: २३ । ५। अनया द्वियोगित्रियोगिसंख्याविहीन- 
संसारिराशिप्रमितेककाययो गिसंख्यां भक्‍त्वा स्वस्वकालमात्रगुणकारेण गुणिते सति रूब्धं स्वस्वयोगिसंख्या 
भवति । अत्र कार्मणकाययोगितः सर्वतः स्तोका १३७३ एम्य. औदारिकमिश्रकाययोग्रिन: असंख्यात- 


२१५ 
गुणा:- १३० २१। एम्य औदारिककाययोगिनः संल्यातगुणाः- १३ ७। २ १ | ४ । एे त्रयोर्थप 
२ १३१५ ३ १।५ 

राशय: । एतावति काले यद्येतावन्‍्तो जीवा सचीयन्ते तदा एदावति काले कियंतों जीवा: संचीयन्ते ? इति 
त्रराशिकसिद्धा ज्ञातव्या: । 

ओदारिक काययोगका काल उससे संख्यातगणा है क्योंकि उन दोनों कालोंसे हीन सब काल 
ही औदारिक काययोगका काल है। इन तीनों काछोंको जोड़नेसे जो प्रमाण हुआ उससे दो 
योगी ओर तीन योगियोंकी संख्यासे हीन संसारौ जीबराशि प्रमाण एक काययोगियोंकी 
संख्याको भाग देनेपर जो छब्ध आवे उसे अपने-अपने काल प्रमाण गुणकारसे गुणा करनेपर 
अपने-अपने योगवालोंकी संख्या होती है। यहाँ कामंणकाययोगी सबसे थोड़े हैं। इनसे 
ओदारिक मिश्रकाययोगी असंख्यातगुणे हैं। इनसे ओदारिक काययोगो संख्यातगुणे हैं। यहाँ 
मी जो तोनों काययोगोंके कालमें इतने सब एक योगी जीव पाये जाते हैं तो विवक्षित 
कामणकाययोग आदिके काछमें कितने जीव पाये जायेगे इस प्रकार त्रैराशिक होता है। सो 
तीनों काययोगोंका काल तो प्रमाणराशि है, एक योगी जीवोंका परिमाण फलराशि है और 
विवक्षित कामणकाय आदिका काल इच्छाराशि है। फछराशिको इच्छाराशिसे गणा करके 


प्रमाणराशिका भाग देनेपर जो-जो प्रमाण आवबे हतना-उतना विवक्षित योगके घारक 
जीव जानना | 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्वप्रदोषिका उर्प्‌ 








प्रर११५ फ १३०१ इस हे छब्ध का + जी + १३०३ 
४77 थृ ॥ै प्‌ 
प्र२११५ फ१३ल्‍-।६२१ लब्धं औ- मिश्र १३८२१ 
0: अस २ थृ ॥ै प्‌ 

प्र२११५ फ१३५८।६२११४ लब्ध औ * का १३८३१ २१५१ ४ 
२११५ 


क्रमशः एंबोर्दारद॑ धवले येब प्रथमसिद्धांतोक्तसंख्यानुक्ममनाअयिसि ई संख्याप्ररूपणे 
यग्मिदं पेल्ल्पट्टुद दौद्धत्य परिहारं शास्त्रकार्सनदं सुचिसल्पटदुदु । 
सोवक्कमाणुवक्कमकालो संखेज्जवासठिदिवाणे | 
आवलि असंखभागो संखेज्जावलिपमा कमसी ॥|२६६॥ 
सोपक्रसानुक्रमकाछो संख्यातवर्षस्थितिः वाने। आवल्यसंज्यभाग: संस्येयावलिप्रम: क्रमझः ॥। 
वेक्रियिकमिश्रकाययोगिजोव्संख्येयुं वेक्रेियिककाययोगिजीवसंख्येयूं गाथा. चतुष्टयवियं 


वेबल्पट्टुददें ते दोड़े जघन्यस्थिति्दंशवर्षसहस्रायुष्यवनुछू&वानरस्णकछोोका स्थितिगे सोपक्रमकाल- 
मो दुसनुपक्रसकालम दितेरडु भागसक्कु-। सल्लि उत्पत्तिरूपक्रमस्तेन सहितः कालः सोपक्रमकाल: 


प्र .१।५ | फ १३० | इसरे। कपल श३ेञरे 

















हनन | २१५ 
प्र २३।५| फ रू | इ२१ ल।ओऔ.मि,जी. | १३०२१ 
स्‍ २५ 
प्र२१३।५., फ रेल ह२१।४ | ल ओऔ, का. जो. । १३०१२१३ ४ 
6) 
२३।१५ 


क्रमशः इत्यनेन घवलाख्यप्रथमसिद्धान्तोक्तसंख्यानुक्रममाश्रित्य उक्तेयं संख्या प्ररूपणा अस्माभिरित्यौद्धत्य- 
परिहार: शास्त्रकारेण सूचित: ॥२६५॥ 

वैक्रियिकमिश्रकाययोगिजीवसख्या वैक्रियिककाययोग्रिजीवसंस्या च॑ गाथाचरतुष्टयेनोच्यते । तथथा- 
संख्येयवर्षस्थितिषु दशासहस्रवर्षमात्रजघन्यायुष्केषु वानेषु देवेषु तत्स्थितेः सोपक्रमकाल: अनुपक्रमकालइचेति 


च्ज्््ीिलडच जज 


गाथामें आये 'कमसो” पदसे शाखकारने यह सूचित किया है कि धवल नामक प्रथम 
सिद्धान्तमें कही गयी संख्याके अनुसार ही यहू कथन हमने किया दे । इस तरदद उन्होंने 
अपनी उद्धतताका परिहार किया है ॥२६५॥ 

आगे वैक्रियिक मिश्रकाययोगी ओर वैक्रियिककाययोगी जीवॉकी संख्या चार 
गाथाओंसे कहते हैं. जो इस प्रकार है--संख्यात वर्षकी स्थितिवालोंमें दस हजार वषकी 


१. म नाश्रैसिपेलल्पट्टी सं । 


१५ 





ख्िच्््ल्ज््लजलधि लजल जज 
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लिलीिजिलचली लि अली 


२० 


१० 


१५ 


२० 


२५ 


३७ 
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५६ गो० जीवकाण्डे 


एंदिता कालप्रसाणमावल्यसंख्यातेकभागमात्रमक्‍्कुं। निरंतरोत्पत्तिकालमेंबुदर्थं। अनुपक्रमकाल- 
में बुदुत्पत्तिरहितकालमदु संख्यातावलिप्रमितमक्कु द्वादशमुह्ततमात्रमुत्कर्षदिदमुत्पत्मभावकालमे - 
बुदत्थेसितु क्रमशः यथाक्रमं बनेषु भवा वाना व्यंतरा इत्यत्थें: बाने एंदितेकबचन सामान्यापेक्षयिद 


माडल्पदटुदु अर १ 


दत्च थे 
५5 ७०065 
म््क्ी 


तद्दि सच्चे सुद्धसला सोवक्कमकालदो दु संखगुणा । 
तत्तो संखगुणूणा अपृण्णकालम्मि सुद्धसला ॥२६७॥ 
तत्र सर्व्वां: शुद्धशलाका: सोपक्रमकालतस्तु संख्यगुणा:॥ ततः संख्यगुणोत्रा अपूर्णकाले 
शुद्धशलाका: ॥ 
तहशहस्रवर्षसात्रस्थितियोक्ेल्ला पर्य्यप्तापर्य्यप्तकालहयसंबंधिगलूप्प शुद्धशलाकाः शुद्धोप- 
क्रमफालदालाकगढछ आवल्यसंख्यात भागमात्रमप्प सोपक्रमकालमं नोडलु संख्यातगुणितंगलुु २१ १ 


| 
रु ५ ५, पी रच 

मय नोडल अपर्य्यप्तकालशुद्ोपक्रमशलाकंगन संख्यातगुणहीनंगछप्पु २ १-- बढ ते बोड़े इल्लि 
श्रेराशिकंगठु माडल्पडुवुवर्दे ते दोड़े सो पक्रमानुपक्रमकालद्ययुतिगिनितु कालक्कों दु शलाकया - 
हो भंगौ भवतः। तत्र उत्पत्ति:-उपक्रम. तत्सहित. कार. सोपक्रमकाल, निरन्तरोत्पत्तिकाल. इत्यर्थः । 
तत्प्रमाणं आवल्यसंख्यातंकभागमात्रं भवति । अनुपक्रमकाल.-उत्पत्तिरहित काल., स च सब्यातावलिप्रमितो 
भवति । द्वादशमुह॒र्तमात्र: उत्कर्षेण उत्पत््यमावकाल. इत्यर्थ' । क्रमश -यथाक्रमं, वनेष्‌ु भवा. वाना -व्यन्तरा. 
इत्यर्थ: । वाने इत्येकवचर्न सामान्यापेक्षया कृतम्‌ ॥२६६॥ 

तत्र दशसहस्रवर्षमात्रजघन्यस्थितों सर्वा, पर्यात्तापर्याप्तकालद्यसम्बन्धिन्य शुद्धशलाका शुद्धोपक्रम- 
फालशलाका: आवल्यसब्यातैकभागमात्रात्‌ सोपक्रमकालातू संख्यातगृणिता भवन्ति २ ३ 9। एताम्य: 

छे 
अपर्याप्तकालशुद्धोपक्रमशलाका: संख्यातगुणहीना मवन्ति । २ | ५ तदथ्यथा सोपक्रमानुपकमकालद्वयस्थ यचचेका 
5 । 


जघन्य स्थितिवाले व्यन्तर देवोंकी स्थितिके सोपक्रमकाल और अनुपक्रमकाल इस प्रकार दो 
भाग हैं । उपक्रमका अथ है उत्पत्ति। अतः उत्पत्ति सहित काछकों सोपक्रम काल कहते हैं 
उसका अथ हे निरन्तर उत्पत्तिकाल । उप्तका प्रमाण आवलिका असंख्यातबाँ भागमात्र है | 
उत्पत्तिरहिंत काछको अनुपक्रम काल कह्दते हैं. उसका प्रमाण संख्यात आबलछी है। अर्थात्‌ 
डत्पत्तिके अभावका काछ उत्कृष्ट बारह मुहत मात्र है। इसका यह अभिप्राय है कि यदि 
व्यन्तर देबोंमें निरन्तर व्यन्तर देव जन्म छेते रहें तो आवढीके असंख्यातवें भागमात्र काल 
तक छेते रहते हैं। और यदि कोई भी व्यन्तर देव नहीं उत्पन्न होता तो अधिकसे अधिक 
बारह मुहूत तक उत्पन्न नहीं होता ॥२६६॥ 

उस दस हजार ब्ष प्रमाण जघन्य स्थितिमें सब पर्याप्त और अपर्याप्तकालढ सम्बन्धी 
शुद्ध शछाका अथोत्‌ शुद्ध उपक्रमकाल सम्बन्धी शठाका आवलीके असंख्यातवं भागमात्र 
सोपक्रम कालसे संख्यात गुणित होती हैं। इनसे अपयोप्तकाल सम्बन्धी शुद्ध उपक्रम शलाका 











कर्णाटबृत्ति जीवतत्त्वप्रदीपिका ५७ 
गलु दक्षधकसहुत्कालस्थितिपोडेतितु शलाकगरूप्पुवे दु ् २॥५। हा १। है। बर्थ १०००० 
4 
छह्ध मिश्रशलाके गन हु १११ ई भाज्यराशियोध्टिनितु ऋभसतिविक. २ १ ) 
छठे 


9 
२१ 


दोडिदु २ २१११ मतमिदनपर्वातसि प्रक्षिप्र ऋणम॑ किचिस्यूनं माडिदोडिदु प्र।ह् १। फे 
3 

२१ 

उ २ इ॥।छ १ १- हरूब्घं शुद्धोपक्रम सब्बकालमपर्वत्ततमिवदु २१ १-- _ इृदक्‍्की 


छ कि. ५ फेगले' दिताचाय्यें के 
कालक्क शुद्धशकाकाजनितत्वदिद शुद्धशला रिर्द पेल्ल्पट्टुदु । मत्तं बशसहख्न- 
वर्धप्रमितसत्बंकालदोन शुद्धोपक्रमकालभितु॒पड़ेयल्पड॒त्तिरखागव्ठु॒ पर्य्यप्रकाछमिनितरोल् नितु 
शुद्धोपक्रमकाल पडेयलुपड॒गुमेंदितु त्रेाराशिकं माडि. प्र सतौ२११फ२१३११-१६२१ १। 


निजी या चर जी थी आर आओ आज आज 





3८८७८ ५ 





लि आिट ना ५ 


गजल 
शलाका तदा दशसहख्रवर्षकालस्थितौ कियन्त्य. शलाका भवेयुरिति त्रराशिकेन प्र २३ 9, फ छा १, 
छठ 


इं वर्ष १०००० लब्धमिश्रशलाका २ ३ ३ १ भवन्ति। अत्र भाज्यराशौ एतावदृणे २ १ ॥ प्रक्षिप्ते 


। बादल 8 
२१०७ 
5 
एवं २ १ १ १ 5 इदमपवत्य प्रक्षितऋणे किचिदृनिते एवं १ 9-। प्रश १। फउ २। इश $ १-- 
8. . >> - 5 
२१० 
9 


लब्धशुद्धो पक्रमसर्वकाली भयति २ ३ १--। अस्प कालूस्य शुद्धशछाकाजनितत्वेन शुद्धशलाका इत्याचार्येण 
| 


उक्तम्‌। पुनरपि दशसहख्रवर्षप्रभितसर्बकाले शुद्धोपक्रमकाल एतावान्‌ लम्यते तदा अपर्याप्तकाले एतावति 
कियान्‌ शुद्धोपक्रमकालो लम्यते इति त्रराशिकं कृत्वा-प्र स्ब २ 9 ३१ 9। फ २१ १-।| ६२१ १ हरूब्धं 
9 


अजीजीजजी जी जलन जज चली जज जी लिजी लि नल जी लि जज जज ड़ *न्‍ वजजिजिजलिलि जज जैज ली व जऔ जज जज >> जज 





लि लि जीपजी जि जीफी जज 


संख्यातगुणी हीन हैं! जो इस प्रकार हैं। यदि सोपक्रसम और अनुपक्रम दोनों कालॉकी 
मिलकर एक शलाका होती है तो दस हजार वर्ष प्रमाण स्थिविमें कितनी शलाकाएँ होंगी 
इस प्रकार प्रेराशिक करना। सो सोपक्रम और अनुपक्रम फालको मिलाकर आवीके 
क्षसंख्यातरव भाग अधिक संख्यात॑ आवली प्रमाण तो प्रमाण राशि हुई, फलराशि एक 
झलाका, इच्छाराशि दस हजार बषे | सो फलराशिसे इच्छाराशिको गुणा फरके उसमें प्रमाण 
राशिसे भाग देनेपर कुछ कम संख्यात गृणा संख्यात प्रमाण मिश्र शंछाकां होती है। अथीत्‌ 
जघन्य स्थितिमें इतनी बार उपक्रम और अनुपसकालछ होता है। तथा प्रमाण राशि शलाका 
एक, फलराशि आवलिका संख्यातवाँ भाग उपक्रमकाल, इच्छाराशि मिश्रशछाका कुछ कम 
संख्यातगुणा संख्यात | ऐसा करनेपर जघन्य स्थिति प्रमाण काढमें शुद्ध उपक्रम शछाका 
पट 


श्वक 


*्ण 


है! 


४१८ गो० जीवकाण्डे 
रूब्यमपय्योप्रकालदोलु शुद्धोफग्रमकालमिदु_ २११ अथवा प्रका २ फहश्न१।हइ 


० 


ठे 
२११ रब्धसपर्यप्तिपर्ग्यप्तकालद्यशुद्धोपक्रमशलाकेगत्तु २१ ७५ मतं प्रश१।फनशर। 


छ 
१ ६ १ १। रूव्धमपर्य्याप्रकालशुड्रोपफ्रमललाकसिदु_ २१ उभयत्र जघन्यजननांत रमेक- 
8 


ससयसनाश्रयिसि शुद्बोपक्रमशलाकंगढ् साघिसल्पट्टुवेंदरिवुद्‌ू ॥ अनुपक्रमकालरहितमुपक्रमकालं 
५ शुद्धोपक्रमकालमक्कु। 
तत्सुद्धसलागाहिदणियरासिप्रपृण्णकाललडद्भाहि । 
सुद्धसलागाहिगुणे वे तरवेगुव्यमिस्सा हु ॥२६८॥ 
तच्छुद्धशलाका हृतनिजराशिमपुर्णकाललब्धाभिः । शुद्धशलाकाभियगुंणे व्यंतरवेक्रियिक- 
मिश्रा: खलु ॥ 


बिलीजीपीजी सजी >-नलसफलज खप्टप्टप्टीपलजा + ++ 5 


१० क्षपर्याप्तकालस्थ शुद्धोपक्रमकालो भवति २ १।, अथवा--प्र का २। फश १। इ २ १ ३-लब्धा: पर्याप्ता- 
8 8 8 
पर्याप्तकालद्रयशुद्धोपक्रमशलाका' १ १- । प्रश १। फ २। इ श्‌ १ १-रलब्धः सर्वशुद्धोपक्रमकालः २ १ १-। 
58 8 
पुनरपि प्रश १ फ २६ 4 लब्ध: अपर्याप्तकालशुद्धोपक्र मकाल: २ १। उभयत्र जघन्यजननान्तरमेकसमय- 
8 8 


माशित्य शुद्धोपक्रमशलाका . साधिता इति ज्ञातव्यम्‌। अनुपक्रमकालरहितः उपक्रमकाल' शुद्धोपक्रमकाल"२६७॥ 


अजनली जी अखलसन नल व ्ल लि न न्‍ सी न्‍ पीजी ल्‍जा ४- ले ऑललीली अऑंडओ अली लटलडली ७ 


जी िजडजी पीली ५ ० 5ल2 पल >वलजखजजिलजच जि लि ज््विलख्ख्् जल जज अअन्‍ंजजडअजडलज >  ॥3 ७ | ही अर 





निज 


कालका परिमाण कुछ कम संख्यात गुणा संख्यातसे गुणित आवलीका असंख्यातवाँ भाग 

१५ होता है। तथा प्रमाण राशि जधन्य स्थिति, फलराश्नि शुद्ध उपक्रम शलाका काल, इच्छाराशि 
अपयोप्तकाल । ऐसा करनेपर अपर्याप्तकाल सम्बन्धी शुद्ध उपकम शलाकाका काल संख्यात- 
युणा आवलीका असंख्यातवाँ भागमात्र होता है। दूसरे प्रकारसे-प्रमाण राशि एक शुद्ध 
उपक्रम शछाकाका काछ, फल एक शलाका, इच्छाराशि सर्वेशुद्ध उपक्रम काल । ऐसा करनेसे 
प्ोप्त-अपयोप्त सबंकाल सम्बन्धी शुद्ध उपक्रम शलाका कुछ कम संख्यातगुणी संख्यात 

२० जानना। तथा प्रमाण राशि एक शलाका, फलराशि शुद्ध उपक्रम शलाकाका काल आवलीका 
असंख्यातवाँ भाग, इच्छाराशि सब शुद्ध शछाफा कुछ कम संख्यात गुणित संख्यात। ऐसा 
करनेसे लब्ध सर्व जघन्यस्थिति सम्बन्धी शुद्ध उपक्रम काल आवलीके असंख्यातव भागको 
कुछ कम संख्यात गृणित संख्यातसे गुणा करनेपर जितना प्रमाण आये उतना होता है । तथा 
प्रमाणराशि एक शलाका, फलराशि एक पलछाकाका कार आवीका असंख्यातवाँ भाग, 

२५ इच्छाराशि अपयाप्तकाल सम्बन्धी शछाका संख्यात। ऐसा करनेसे छब्ध अपर्याप्रकाल 
सम्बन्धी शुद्ध उपक्रम शछाकाका काल संख्यातगुणा आवछीका असंख्यातवाँ भाग मात्र होता 
है । उक्त दोनों प्रकारके कथनोंमें उत्पत्तिका जघन्य अन्तर एक समय है. उसको लेकर शुद्ध 
उपक्रम शलाकाएँ साधी हैं, ऐसा जानना । अनुपक्रम कालसे रहित उपक्रम कालको शगुद्ध 
उपक्रम काल जानना ॥२६७॥ 


३० १, व साधिका इृति। 


न्ज भ3 ह#न- जाओ अल खन्‍डीज चित |» 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीषिका ४५९ 


तत्सवंकालसंबंधियूप्प शुद्धोपक्रमशलाकेगाब्ठव २ १ १ भागिसल्पट्ट निजराशियप्प 
व्यंतरजीवराशियनपर्म्यप्तकाल लब्धशुद्धोपक्रमशलाकेर्गान्ठव॑ गुणिसुत्तिरलाबुदों दु लब्ध॑ तत्ममाणं 
ध्यंतरवेक्रियिकसिभ्रकाययोगिजीवराशियक्कुं २१ खलु स्फुटमागरिय- 
ब्न8 
४। ६५७ ८११ १० 
ल्पडु॒वुदु । 
तहि सेसदेवणेरयमिस्सजुदे सब्बमिस्सवेगुच्व । 
सुरणिरयकायजोगा बेगुव्वियकायजोगा दु ॥२६९॥ 
तस्मिन्‌ शेषदेवनारकमिश्रयुते सवंमिश्रवैगुष्व । सुरतारककाययोगिनों वेक्रियिककाययोगि- 
0 
तद॒च॑तरवेक्रियिकसिश्रकाययोगिजीवराशियोछ॒ शेषदेवक्कन्ठप्प भावतज्योतिष्कवैमानिक- 
देवक्कछं नारकवेक्रिपिकमिभ्रकाययोगिगव्ठ कूडुतिरलावुदों दु राशियक्कुमा राशि सब्वेबेक्रियिक- 
मिथ्रकाययोपिजीवराशियक्कु_ १७ शेषदेवनारकरोव्टनुपक्रमकालक्क 
४। ६५० ८१॥ १० १ 


बी पक कप 5 5 ०52७ हे शड ला 3 ट3 4 23 63ञ तल 3तरल आल 3 हल भल3-ल पल >ल पल पल ल जल जिलओ हर टीििलीफलल 8 2 चल ली जल 0ध ५3 ५ जी 5ड 


तत्सर्वका लसम्बन्धिशुद्धोपक्रमशलाकाभि: २ 9 १--। भकते तिजराशों व्यन्तरजीवराशौ अपर्याप्तकाल- 
3 


लब्बशुद्बो पक्रमगठाकामि २ १ गुणिते सति यल्लब्ध तत्यमाणों व्यन्तरवेक्रियिकमिश्रकाययोगिजीवराशिभंवति 
8 


रे २१ खलु स्फुटम ॥२६८॥ 


9 0 
४। ६९५०। ८१। १०। २ १ १- 
० 
तदृव्यन्तरवैक्रियिकमिश्रकाययोगिजीवराशो शेषदेवेषु भावनज्योतिष्कवैमानिकदेवेषु सप्तपृथ्वीनारक- 


वैक्रियिकमिश्रकाययोगिपु च युतेषु यो राजिः सः सर्ववैक्रियिकमिश्रकाययोगिजीवराशिभंवति । 





४८५७०५८५७८७८५८: 


कुछ कम संख्यातगुणा संख्यातसे गुणित आवलोका असंख्यातवाँ भाग जो ऊपर कहा है, 
उसका भाग व्यन्तर देवोंके पृव कट्दे परिमाणमें देनेसे जो छब्ध आये उसे अपरयाप्तकाछ 
सम्बन्धी गुद्ध उपक्रम शलाकाके प्रमाण संख्यातगुणा आवल्लीके असंख्यातव भागसे गुणा 
करनेपर जो परिमाण आवे उतना वेक्रियिक सिश्रकाययोगके धारक व्यन्तर देवोंका 
प्रमाण जानना । 

विशेषाथ-पहले जो व्यन्तर देवोंका परिमाण कहा था उसके संख्यातवें भाग 
वैक्रियिक मिश्रकाययोगके धारक व्यन्तर देव होते हैं। संख्यात वषकी स्थितिवाले व्यन्तर 
अधिक जन्म छेते हैं इसलिए उन्दहींकी मुख्यतासे यहाँ कथन किया है ॥२६८॥ 


उस वैक्रियिक मिश्रकाय योगी व्यन्तर देवोंके परिसमाणमें शेष देव भवनवासी 
ज्योतिषी, वेमानिकदेव तथा सात प्रुथिवियोंके नारकी वेक्रियिक मिश्रकाय योगियोंके परि- 


१. ब शेषभावन- | 








इस प्रकार जघन्य स्थिति प्रमाण सबंकाछ सम्बन्धी शुद्ध उपक्रम शछाकाका परिमाण 


है७ 


१५ 


२७ 


२५ 


न 


१० 


१५ 


२०७ 


४६० गो० जोवकाण्डे 


बहुतरत्वदिय वेक्िपिकमिथयोगिप्रमाणमत्पमेंदितु लत्राशिगठु साथिक माइल्‍पद्दुवु। देवनारककाय- 
योगिराशिहयस कूडिदोडायुदों ढु राशिप्रमाणं आ राशिय प्रप्ताणं वैक्रिपिककाययोगिराशियक्कुं। 
। 


का 


ज्रियोगिराशियोल्ाबुदों दु काययोगिप्रसाणं पिदेपेछल्पट्दु_ २१ ॥ १३६० बदरोब्ठु 
४। ६५८ ११ १७०१ 


तिप्यंग्मनुष्यसंबंध्योदारिकाहारक काययोग्रिसंस्याहयहीनमप्प तद्राशिप्रसाणमे वेक्रियिककाययोगि 
| 


जीवराशियक्कुमेंबुदर्थ. *१॥। १३६०८ तु शब्द सो विशेष सूचिसुपुं । 
४३ ६५०११ १७०१ 
आहारकायजोगा चउवण्णं होंति एक्क्समयम्मि । 
आद्यारमिस्सजोगा सत्तावीसा दु उक्कस्सा ॥ २७०॥। 
आहारकामयोगाइचलुः पंचादद्भवंत्येकसमये । आहारकमिश्रयोगा: सप्तविशतिस्तृत्कृष्टात्‌ ॥ 


| 
बस २१ शेषदेवनारकेषु अनुपक्रमकालस्य बहुत्वेन वैक्रियिकमिश्रयोगिप्रमार्ण 


8. ० 
४। ६५०॥ ८१। १०। २ $ १--- 
9 


अल्पमिति तद्राशयः साधिकाः कर्तव्या:। देवनारककाययोगिराशिद्ये युते यो राशिः स वैक्रियिककाययोगि- 
हब 
राशिभवति । त्रियोगिराशौ यत्काययोगिराशिप्रमाणं प्रागुकतं हू १॥ १३६० । तन्मध्यात्तिय- 
४। ६५०। १। १७०१ 
ग्मनुष्यसस्वन्ध्यौदारिकाहा रककाययो गिसंख्याहये अपनीते यावदबर्श्िष्यते स वेक्रियिककाययोगिजीवराशि- 
_ 
रित्यर्थ: । # १। १३६०७। तुशब्द. इमं विशेषं सूचयति ॥२६९॥ 
ड४। ६५८ १। १७०१ 
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माणको मिल्ानेपर जो राशि हो वह सबवेकियिक मिश्रकाययोगी जीबोंकी राशि होती है। 


व्यन्तर देवोंके सिवाय शेष देव नारकियोंका अनुपमक्रम कार बहुत है इसलिए उनमें 
वेक्रियिक मिश्रयोगियोंका प्रमाण अत्प है। अतः वेक्रियिक मिश्रयोगके धारक व्यन्तरदेव 
बहुत हैं. इसलिए उनको साधिक फर लेना चाहिए। काययोगके धारी देवों और नारकियोंके 
परिमाणको मिलानेसे जो राशि हो उतना बक्रियिक काययोगके घारी जीबोंका प्रमाण होता 
है। पूवमें जो तीन योगवाले जीवॉफे परिमाणमें काययोगके धारी जीबोंका परिमाण कहा 
था, उसमें-से तियंच और मनुष्य सम्बन्धी औदारिक तथा आहारक काययोगके धारक 
जीबोंका परिमाण घटानेपर जो शेष रहे उतने वेक्रियिक काययोगके धारक जीव जानना। 
गाथामें आगत तु! शब्द इस विशेष अथको सूचित करता है ॥२६९॥ 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीपिका ४६९ 


आहारककाययोणिगल्ठेकसमयदोछ युगपत्‌ चतुःपंचाशत्प्रमितरप्पद । आहारकमिश्रकाय- 
योगिगव्ठेकसमयदोलु युगपत्सप्रविशतिप्रमितरप्पट। एकसमये तृत्कृष्दासेबों विशेषणद्वयं पिदे 
पे्ल्पट्टू गत्यादिजीवर्संख्यंगछुग वक्यणाणजोवसंख्येगन्व्गमुं संबंधिसल्पड्वुदिल्लि सध्यदोपकत्वबिदं 
पेलल्पट्टुदप्पुदरिदं । जधन्यसंख्यापेक्षेयिदं नानाकालापेक्षेयिदमरुं संभविसुब विशेष परमागमदोत् 
नोइल्पडुवुदु । 

इंतु भगवदहुत्परमेश्वर चारुचरणारविदद्वं द्ववंदनानंदितपुण्यपुंजायमान श्रोसद्रायराजगुरु- 
भूसंडलाचाय्यंमहावादवादीश्वररायवादिपितामह सकलविद्ृज्जनथक्र्बति श्लीमद्भयसूरिसिद्धांत 
चक्र्वात्तश्रोपादपंकजरजो रंजितललाटपढूँ भ्रोमत्केशवण्णविरचितमप्प गोम्मटसार कर्ण्णाटक्वृत्ति 
जीवतत्वप्रदोपषिकमोल्॒ ज्ीवकांडविशतिप्ररूपणंगव्लोव्तवर योगमार्गणाप्ररूपण . महाधिकारं 
भाषितमाय्तु । 
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ल्््व्त्त्ज््लि चल जज जल्ज जल पल थज 5 


आहारककाययोगिनः एकसमये युगपच्वतुष्पश्चाशत्प्रमिता भवन्ति, आहारकमिश्रकाययोगिन एकसमये 
युगपत्मप्तविशतिप्रमिता भवन्ति । एकसमये उत्कृष्टादिति विशेषणद्यं तु प्रागुक्तमत्यादिजीवर्सख्याभि' वर्ष्यमाण- 
जीवसख्याभिर्व सम्बन्धनोयं । अत्र मध्यदीपकत्वेनोक्तत्वात्‌ । जधन्यसब्यापेक्षया नानाकालापेक्षया व्‌ संभवन्‌ 
विशेष परमागमे द्रष्टव्य ॥२७०॥ 


इत्याचार्यभ्रीनेमिचन्द्रवि रचिताया गोम्मटसारापरनामपश्मसंग्रहवृत्तो जीवतत्त्वप्रदीपिकाख्यायां 
जीवकाण्डे विशतिप्ररूपणासु योगमार्गणानाम नवमो5घिकार: ॥९॥ 

आहद्वारक काययोगके धारक एक समयमें एक साथ अधिकसे अधिक चौवन होते हैं. 
तथा आह्यारक मिश्रकाययोगी एक समयमें एक साथ अधिकसे अधिक सत्ताईस होते 
यहाँ गाथामें 'एक समयम्हि! तथा “उक्कस्स? ये दोनों विशेषण मध्यदीपक रूपसे कह्दे दें । 
अत; पूव में जो गति आदिकी अपेक्षा जीव संख्या कही है और आगे जो जीब संख्या कहेंगे 
बह सब उत्कृष्ट रूससे एक समयमें जानना। अर्थात्‌ उत्कृष्ट रूपसे एक समयमें उक्त संख्या 
प्रमाण जीव होते हैं, इससे कम हो सकते हैं. किन्तु अधिक नहीं हो सकते। जघन्य रूपसे 
तथा अनेक काल सम्बन्धी संख्या विशेष परमागमसे जानना ॥२७०॥ 


इस प्रकार आचार्म श्रो नेसिचन्द्र विरचित गोम्सरसार अपर नाम पंचसंग्रहको भगवान्‌ अहंन्‍्त देव 
परमेइ्वरके सुन्दर चरणकमकोंको बन्दनासे प्राप्त पुण्यके पुंअस्वरूप राजग़ुद्दमण्डराचाय 
महावादी श्री असयनन्‍्दी सिद्धान्त चक्रवर्तके चरणकमर्लोको धूकिसे शोमित छलछाटवाले 
श्री केशवदवर्णीके द्वारा रचिस गोम्मट्सार कर्णाटय्ृत्ति जीवश्तत्य प्रदोषिकाको 
अनुसारिणी संस्कृतटीका तथा उसको अनुसारिणी पं, टोडरमऊरचित 
सम्यश्ज्ञानचन्द्रिका नामक भाषाटोकाकी अनुसारिणी हिन्दी साषा 
टीकाम्में जोबकाण्ढडकी बीस प्ररूपणाअर्मेसे योग प्ररूपणा 
नामक नवम महा अधिकार सम्पूर्ण हुआ ॥९॥ 


१५ 


२० 


२५ 


बेदमागगंणाधिकारः ॥१०॥ 


अनंतरं वेदसार्गणेयं पेछदर्प :-- 
पुरुसिच्छिसंटवेदोदयेण पुरिसित्यिसंढवों भावे । 


णामोदयेण दव्वे पाएण समा कहिं विसमा ॥२७१॥ 
प्‌ पुरुषस्थोषंढवेदोदयेन पुरुषस्थीषंडो भावे । नामोदयेन द्रव्ये प्रायेण समा: क्वचिद्विषमा: ॥ 


पुरुषख्रीषंडनामंगव्ठप्प मुरुं वेदंगठ्ठ चारित्रमोहभेदतोकषायप्रकृतिगलुदयदिद भावे चितृ- 
परिणामदोछ्‌ यथासंस्येयिदं पुरुषनुं स्त्रीयूं पंडनुं ज्ोवतक्कु । निर्म्माणनामकर्म्मोंदययुक्तांगो- 
पांगनामकम्मविशेषोदर्यादद ।  द्॒व्ये . पुद्गलद्रव्यपर््यायविशेषदोठ॒. पुरुषस्त्रीषंडनुमवर्कु 
अदे ते दोडे. पुंबेदोदयदिद॑ स्त्रीयोृभिलाषारूपमैथुनसंक्रांतपप्प जीव भावपुरुषने बनकक । 

१० जवेदोदयदिद पुरुषाभिलाषरूपमेथुनसंज्ञाक्रांतपप्प जीव भावस्त्रीयें बनप्पं ॥ नपंसकवेदो- 
दयविदमुभयाभिलाषा रुपमेथुनसंज्ञाक्ांतनप्प जोवंभावनपुंसकने बनप्पं । पुंवेदोदर्यादिवं निर्म्माण- 
नामकर्म्मदियपुक्तांगोपांगनामकरस्मदियवश्ञदिदयफ. इ्सश्र्‌ कूर्नेशिश्तादिलिगांकितशरीरमनुरझजीवं 
भवप्रथमसमर्य मोदल्गों ड॒ तद्भवचरससमयपयंत॑ द्रव्यपुरुषनक्कं। ख््रीवेदोदयददिदं निर्म्माण- 


कल्याणै पश्नक्रैर्मान्तं षट्चत्वारिशता गुणै । 
१५ शीतल तीर्थकर्तारं वन्दे शीतलूसूक्तिकम्‌ ॥१०॥ 
अथ वेदमार्गगामाह-- 
पुरुषस्त्री पण्डाख्यत्रिवेदाना चारित्रमोहभेदनोकषायप्रकृतीवामुदयेन भावे-चित्परिणामे यथासंख्य पुरुष' 
स्त्री पष्ठक्न जीवों भवति । निर्माणनामकर्मोदययुक्ता ज्रोपाड्भनामकर्मविशेषोदयेत, द्वव्ये पुद्गलद्रभ्यपर्यायविशेषे 
पुरुष स्त्री पण्डश्च भवति । तद्यथा-पुवेदोदयेन स्त्रिया अभिकाषरूपमैथुनसंज्ञाक्रान्तों जीवों भावपुरुषो भवति। 
२० स्त्रीवेदोदयेन पुरुषाभिलाषरूपमैथुनसंज्ञाक्रान्तो जीवो भावस्त्री भवति । नपुंसकवेदोदयेन उभयाभिलापरूपमेयुन- 
सज्ञाक्रान्तो जीवों भावनपुंसक॑ भवति | पुंवेदोदयेन निर्माणनामकर्मोदययुक्ता 'ज्रोपाड़ूनामकर्मोदयवशेन 
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अब वेदमागेणाको कहते है-- 
चारित्र मोहनीयका भेद नोकषायकी पुरुषवेद, खत्रीवेद, नपुसकवेद नामक प्रकृतियोंका 
सदय होनेपर जीव भाव अर्थात्‌ चित्परिणाममें पुरुष, ख्री या नपुंसक द्वोता हे! निर्माण 
२५ नामकमके उदयसे युक्त अंगोपांगनामकर्म बिशेषके उदयसे द्रव्य अथोत्‌ पुदूगलद्॒व्यकी पर्याय- 
विशेषमें पुरुष, श्ली ओर नपुंसक होता है । वह इस प्रकार जानना--पुरुषवेदके उदयसे 
स्रीमें अभिलाषारूप मैथुनसंज्ञासे आक्रान्त जीव भावपुरुष द्योता हे । स्रीवेदके उदयसे पुरुष- 
की अभिलाषारूप मैथुनसंज्नासे आक्रान्त जीव भावस्री होता है । नपुंसकवेदके उदयसे ख््री 
ओर पुरुष दोनोंकी अभिलछाषारूप मेथुनसे आक्रान्त जीव भावनपुंसक होवा है। पुरुषवेदके 
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३० १. ब पद्नभिः युक्‍त। 


कर्णाटवृत्ति जीवतस्‍्वप्रदीपिका ४ध्३ 


नामकरम्मोंदययुक्तांगोपांगतामकर््मोदियदिव. निल्लोमसुखस्तनयोन्यादिलिगलक्षितश्रीरमनुचछ 
जोब॑ भवप्रथमसमयं सोदल्गोंडु तद्भवच्रमसमयपरय्य॑त्र दब्यखोये बुदक्क। नपुंसकवेदोदयदिवं 
निर्माणनामकम्भोविययुक्तांगोपांगनामकम्सोवियदिंद_ उभयलिगव्यतिरिक्तदेह सनुछ्छं भवप्रथम- 
समय मोदल्गो'डु तद्भवचरमसमयपरय॑तं ब्रव्यनपुंसकजीवनक्कुं । 

ई द्रव्यभाववेदंगलु प्रायेण प्रचुरवृत्तियद देवनारकरोछ्ु भोगभूमिग्वोलु तिस्यंग्मनुष्य- 
रेल्लरोढ समंगलु द्रव्यदिद भावदिदं समवेदोबयंगव्टनुल्ूतूलरप्पर। कक्‍्वचित्‌ कम्मंभूमिमानुषतिपय्यंयू- 
गतिदयदोत्ु विषमाः विश्ञवृशंगल्प्पर। अदेंतें दोड़े वव्यदिवं पुरषनोलु भावपुरुष-भावस्रोभाव- 
नपुंसकने दूं । 

द्रव्यत्रीयोल्ु भावपुरष, भावल्ी, भावनपुंसकते 'ढुं, व्रव्यनयुंसकनोत्ल भावपुरुष-भावओ- 


भावनउंसकने दु विषमत्व॑ द्रव्यभावंगक्रगनियमं पेकल्पट्टुवेके दोडे द्रव्यपुरुषनप्प क्षपकर्श ण्यारूढ- 
निवृत्तिकरणसवेदभागपस्यत वेदत्रयक्के प्रमागमदोत्यु :-- 

पुंवेय॑ वेदंता पुरुसा जें खबगसेडिमारूढा । 

सेसोदयेण वि तहा झ्ाणुवजुत्ता य सिज्झ॑ति ॥ 
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उम्र कृठ् शिश्तादिलिज्भाड्टितशरी रविशिष्टो जीवो भवप्रथमसमयमार्दि क्ृत्वा तड्भबचरमसमयपयंन्तं द्रव्यपुरुषो 
भवति | स्जीवेदोदयेन निर्माणनाभकर्मोदययरुक्ताम्ोपाजतामकर्मोदयेन निर्लो्मुखस्तनयोन्यादिछिज्भलक्षित- 
शरीस्युकतों जीवों भवप्रथमसमयमादि कृत्वा तद्भुववरमसमयपर्यन्तं द्रव्यस्त्री भवति। नपुंसकवेदोदयेन 
निर्माणनामकर्मोदययुक्ताड्डो पा ज्ुनामकर्मोदयेन उभयलिज्भव्यतिरिक्तदेहाद्वितो भवप्रथमसमयमादि कुत्वा 
तद्भवचरमसमयपर्यन्तं द्रव्यनपुसक जीवो भवति । एते द्रव्यभाववेदा: प्रायेण-प्रचुरवृत्या देवनारकैषु भोगभूमि- 
सर्वतियंग्मनुष्येपु च. समा: द्रव्यभावाम्या समवेदोदयाद्धुता भवन्ति । क्वचित्‌ कर्मभूमिमनुष्यतियंग्गतिहये 
विप्रमा:-विसदुृशा अपि भवन्ति । तद्था-द्वव्यतः पुरुषे भावपुरुषः: भावस्त्री भावनपुंसक । द्रब्यस्त्रियां भाव- 
पुरुष, भावस्त्री भावनपुंसक । द्रव्यनपुंसके भावपुरुष: भावस्त्री भावनपुंसकं इति वियमत्व द्रव्यभावयोरनियमः 
कथित: । कुतः ? द्रव्यपुरुषस्य क्षपकश्ने ण्यारूढा निवृत्तिकरणसवेदभागपर्य॑न्तं वेदत्रयस्य परमागमे “सेसोदयेण 
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उदयसे तथा निमोणनामकमके उदयसे युक्त अंगोपांग नामकर्मके उदयवश् दाढ़ी, मूँछ, शिश्न 
आदि चिह्रोंसे अंकित शरीरसे विशिष्ट जीव भवके प्रथम समयसे लेकर उस भवके अन्तिस 
समय पयन्त द्वव्यपुरुष होता है। ख्लीवेदके उदयसे तथा निर्माणनामकर्मके डदयसे युक्त 
अंगोपांग नामकम के उदयसे रोमरहित मुख, स्तन, योनि आदि चिह्ोंसे युक्त शरीरवाला जीव 
भवके प्रथम समयसे लेकर उस भवके अन्तिम समय पयन्त द्वव्यस्नी होता है। नपुंसकवेदके 
उदयसे तथा निर्मोणनामकर्मके उदयसे युक्त अंगोपांग नामकमके उदयसे दोनों लिंगोंसे भिन्न 
शरीरबाला जीव भवके प्रथम समयसे छेकर उस भवके अन्तिम समय पयन्त द्रव्यनपुंसक 
होता है। ये द्रव्यवेद और भाववेद प्रायः अर्थात्‌ अधिक रूपसे देव, नारकियों और भोगभूमिके 
सब तियंचों तथा मनुष्योंमें सम होते हैं अथोत्‌ जो द्रव्यवेद होता है वही भाववेद होता 
है । किन्तु क्वचित्‌ अथोत्‌ कमभ्‌मिसम्बन्धी तियचगति और मलुष्यगतिमें विषम अथोत्‌ 
असमान होते हैं। जेसे, द्रव्यसे पुरुष भावसे पुरुष ख्री या नपुंसक होता है ।द्रव्यसे श्ली भावसे 
पुरुष ख्री या नपुंसक होता हे । द्रव्यसे नपुंसक भावसे पुरुष, खी या नपुंसक होता है। इस 
प्रकार द्रव्य ओर भावका अनियम विषम शब्दसे कहा है। क्योंकि क्षपक श्रेणीपर आरूढ 
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डए४ गो० जोवकाष्डे 


एंबितु प्रतिषादितत्वदिद संभवसप्पुर्दारिवं। 
घेदस्सुदीरणाए परिणामस्त य हपेज्ज संमोहो | 


संमोहेण ण जाणदि जीवो हु गु्ं व दोसं वा ॥२७२॥ 
वेदस्थोदीरणया परिणसस्य से भवेत्संमोहः । संमोहेन त जानाति जीवः खलु गुणं वा 
दोष वा ॥ 
वेदस्थ चारित्रमोहभेदमप्प नोकथायूप्रकृतिय अपक्वपाचन रक्षणोदीरणेयिद्ुं स्वकालपाक- 
लक्षणोदर्यादिदमुं परिणामस्य चित्पर्य्यायक्क संमोहः रागावेशरूपचित्तविक्षेपमक्कुं--। मर्दारिदमा 
संमोहदिदं ग्रुणम॑ मेणु दोषम मेणु जीव बगेयन दितिदरिदं गरणदोषविवेकाभावलक्षणवेदोदयकृतचित्त- 
विक्षेपप्र मवसनत्थ॑ तोरल्पट्टुददू कारणसागि परमागसभावनाबरूदिदं जोर्वनिद यथावत्स्वरूप- 
संवेदिधिदं | आत्महितदेव[-तमेतद्‌]व्रतमबश्यमनुष्लातव्यम बुदू भावात्य॑ । 
पुरुणणभोगेसेद करेदि लोयम्मि पुरुगुण्ण कम्मं। 
पुरु उत्तमो य जम्हा तम्हा सो वण्णिओ पूरिसों ॥२७३॥ 
पुरुगुण भोगे शेते करोति लोके पुरुगुर्ण कम्मं । पूरूत्तमश्च॒ यस्मात्तस्मात्स वर्णितः पुरुषः ॥ 
यस्मात्‌ कारणात्‌ आवुदों दु कारणविंदं लोके छोकदोल्यु यो जीवः आवनोब॑ जीव॑ पुरुणुण 
सम्यग्शानाइधिक गु णसमूहरोत्ठु शेते स्वामित्वदिदं प्रवत्तिसुगुं। पुरुभोगे नरेंद्र नागेंद्र देवेंद्राथघिक- 
भोगचयदोब्दु भोक्तुर्त्वादिदं प्रवत्तिसुगुं । पुरुगुणवत्कर्म्म धर्म्मात्यंकाममोक्षलक्षणपुरुषात्यंसाधनमप्प 
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वि तहा झाणुवजुत्ता य ते दु सिज्ञ॑ति ।” इति प्रतिपादितत्वेन संभवात्‌ ॥२७१॥ 
वेदस्य चारित्रमोहभेदनोकषायप्रकृते: अपक्वपाचन॑लक्षणोदी रणया स्वकाले पाकलक्षणोदयेंन च॑ परिणा- 
मस्य चित्पर्यायस्थ संमोहः-रागद्वेषरूप: चित्तविक्षेपो भवति। तेन संमोहेन गुणं वा दोष वा जीवो न 
जानाति । अनेन गुणदोषविवेकाभावलक्षण: वेदोदयक्ृतचित्त विक्षेपप्रभवः अनर्थों दशित'। ततः कारणातु 
परमागमभावनावलेन जोवेन यथावत्स्वरूपसंवेदनादिना आत्महितमेतदुब्अतमवश्यमनुष्ठातव्यभिति भावार्थ'॥२७२॥ 
यस्मात्‌ कारणात्‌ लोके यो जीवः पुरुगुणे सम्यग्शानाधिकगुणसमूहे शेते-स्वामित्वेन प्रवर्तते, पुरुभोगे 
नरेन्द्रनाग्रेन्द्रदेवेन्द्राथ धिकभोगचये भोकतृत्वेन प्रवर्तते, पुरुगु्ण कर्म धर्मार्थकाममोक्ष लक्षणपुरुषार्थसाधनरूप- 
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जीवके अनिवृत्तिकरणके सवेद भाग पयन्त तीनों वेदोंका अस्तित्व परमागमर्में कहा है। 
यथा--शेष वेदोंके उदयसे भी ध्यानमें मग्न जीब मुक्ति प्राप्त करते हैं? ॥२७१॥ 
चारित्रमोहनीयके भेद नोकषायरूप बेद प्रकृतिकों उदीरणा या उदयसे आत्माके 
परिणामोंमें सम्मोह अथोव रागइषरूप चित्तविक्षेप होता हे। बिना ही काल आये कर्मके फल 
देनेको उदीरणा कहते हैं इसोसे इसका लक्षण अपक्यपाचन कहा है। और काल आनेपर फल 
देना उदय है। उस सम्मोहके होनेसे जीव गुण या दोषको नहीं जानता। इस कथनसे यह 
दिखलाया है कि गुण और दोषका विवेक न होने रूप अनथ वेदके उदयसे होनेवाले चित- 
विक्षेपसे होता है । इसलिए जीवको परमागमकी भावनाके बलसे यथार्थ स्वरूप संवेदन 
आदिके द्वारा शद्वचयत्रत अवश्य ग्रहण करना चाहिए यह भावाथ है ॥|२७२॥ 
«जिस कारणसे छोकमें जो जीव पुरुगुण अर्थात्‌ सम्यग्जान आदि गुणसमूहमें 'शेते' 
अर्थात्‌ स्वामीरुपसे भ्रवृत्त होता हे, पुरुभोग अथोत्‌ नरेन्द्र, नागेन्द्र, देवेन्द्र आदिसे भी 
अधिक भोगोंका भोक्ता द्ोता है, 'पुरुगुणकर्म” अर्थात्‌ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पुरुषाथकी 
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विव्यानुष्टानसं शेते कर चोति मात्कुं। पुरी उत्तमे परमेष्ठिपदेशेते तिष्ठति। प्रुत्तमस्सन्‌ तिप्ठ- 
तीत्यत्यं:। तस्सात्‌ कारणात्‌ अदु कारगविदसा जोब पुरुषने दितु द्रव्यभावंगेरडरियं संपन्न 
पुरुषनेंदी जीव वणितः पेलल्पट्टं, धातुगलूमनेकार््यवाचकत्वसंभर्वादद शोड़ः स्वप्ने एंबो धातुविगे 
प्रवुति। करण । स्थान । रक्षणात्य॑विशेषंगछसाचार्य्यनिद पेब्लल्पट्दुबु विरोधिसल्पडबु । पृषोद- 
रादित्वदिदमक्षरविपर्प्यासभुं तालव्यक्क पत्वमुं पुरुष एंदितु थो अंतकस्मंणि येंबी धातुर्षिंगं 
सेणरियल्पडुगुं । 
छादयदि सय॑ दोसे, णयदो छाददि परं वि दोसेण । 
छादण सीला जम्हा तम्द्या सा बण्णिया इत्थी ॥२७४॥ 
छादयति स्वयं दोषेण नयतहछादयति परमषि दोबेण छादनशीला यस्मात्तस्मात्सा 
बणिता स्त्री ५ 
यस्मात्कारणात्‌ आधुदों दु कार्णादद स्वयमात्सानं तंननु दोषेस्मिध्यादद्ंनाज्ञानासंयमक्रोध- 
मानमायालोभंगल्दं छादयति संबुणोति पोद्वंसुगुं। यतो नयतः आवुदोंदु नयदिदं मृढ़ भाषित 
स्निग्धविलोकन अनुकुलवत्ंनादि कुशलव्यापारंगलिद परसपि अन्यनप्प पुरुषनु्म स्ववशं साडि 
दोषेण हिसानुतस्तेयात्रह्मपरिग्रहादिषातकदिदं छादयति पोविसुगुं । तस्सात्‌ कारणात्‌ अदु कारण- 
दिदं छादनशोला व्रव्यभाव॑र्गाल्ददप्प सा आ अंगने स्थ्री इति वण्निता, ब्रव्यभाव्॑गाहूदं स्त्रोये वितु 
परमागमदोक प्रतिपादिसल्पट्टलु । एत्तलानुं_ तीत्यंकरजनन्यादिस्त्रीयरुगःप्प सम्यस्वृष्टिगत्ूग 
यितु पेठल्पट्ट दोषाभावमादोड्मबरग्यंल्ूगे दुल्लेभत्वदिदं सब्वंत्र सुलभप्राचुय्यंव्यवहारापेक्षेयिदं 


दिव्यानुष्ठान॑ शेते-करोति थ। पुरूत्तमे परमेष्ठिपदे शेत्रे-तिष्ठति पुरुत्तमः सन्‌ तिष्ठति इत्यथं:। तस्मात्‌ 
कारणात्‌ स द्रव्यभावद्वबसपन्च: जीव: पुरुष: इति वर्णित'। धातुनामनेकार्थवाचकत्वसंभवेन शीड़ स्वप्ने 
इत्येतस्थ धातो: प्रवुत्तिकरणस्थानलक्षणार्थविशेषाः आचार्येण उक्ता न विरुष्यन्ते । पृषोदरादित्वेन अक्षर- 
विपर्यासश्र तालव्यस्य षत्वं पुरुष इति । षोध्न्तकर्मणि इत्येतस्थ धातोर्वा ज्ञातव्य:ः ॥२७३॥ 

यस्मात्कारणात्‌ स्वयमात्मानं दोषे: मिथ्यादर्शनाज्ञानासंयमक्रोधभानमायालोस: छादयति संवृुणोत्ति, 
नयत. मृदूभाषितस्निग्धविलोकनानुकूलवतंनादिकुशलव्यापारैः परमपि-अन्यपुरुषमपि स्ववशं कृत्वा दोषेण 
हिसानृतस्तेयाब्रह्मपरिग्रहा दिपातकेन छादयति आवृणोति तस्मात्कारणात्‌ छादनशीला द्रव्यभावाम्यां सा अजूना 
स्त्रीति वणिता-परमाममे प्रतिपादिता । यद्षपि तीर्थंकरजनन्यादीनां कासाचित्‌ सम्यब्दृष्टीनां एतदुक्तदोषाभाव:, 


साधनादिरिप अनुष्ठान करता है, 'पुरूत्तम' अथात्‌ परमेष्ठीपदमें झोते! अर्थात्‌ विराजता हे, 
तिस कारणसे चह जीव द्रव्य ओर भावरूपसे पुरुष कहा जाता दै। धातुओंके अनेक अर्थ 
होते हैं इससे 'शीछः स्वप्ने! इस घातुका आचायने जो भ्रवृत्ति करना, ठहरना आदि अथ कहा 
है उसमें कोई विरोध नहीं आता । प्रषोदरादिमें पाठ द्ोनेसे अक्षरविपर्यास तथा तालव्य 
शकारका मध्य षकार होनेसे परुष शब्द निष्पन्न हुआ हे, अथवा 'षोउन्तकर्म णि! इस धातुसे 
पुरुष शब्द निष्पन्न हुआ जाननों ॥२७३॥ 

जिस कारणसे स्वयं अपनेको मिथ्यादशन, अज्ञान, असंयम, क्रोध, मान, माया, 
लछोभरूप दोषोंसे आच्छादित करती हे, अन्य पुरुषोंको भी कोमछ बचन, कटाक्ष सहित 
अवलोकन, अनुकूल प्रवतंन आदि कुशछ व्यापारोंसे अपने वशमें करके हिंसा, झूठ, चोरी, 
१, य दि स्त्रीसम्प । २. थ भावेजपि । 
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४६६ गो० जीवकाण्हे 
स्त्रोसक्षणं वा स्तुमोति स्वयभन्यं चर बोषेरिति स्त्री ये दितु तिरक्तिपृव्वकसाचाय्योरिव पे्ल्पट्टुडू १ 
णेवित्थी णेव पुम॑ णठंसओ उमयलिंगवदिरित्तो । 
इद्भावग्गिसमाणगवेयणगुरुओ कलुसचित्तो ॥२७५॥। 
नेव स्त्री नेव पुमान्‌ नपुंसक उभयलिंगव्यतिरिक्तः। इृष्टिकापाकाम्निससालक वेदनाथुरुक 
कलुषचित्तः ॥ 
घो जोबः आवनोव॑जीवं नेव पूमान्‌ पेरणं पेल्लल्पटटु पुरुषलक्षणाभावदिद् पुरुषनुमल्तु । 
नेब स्त्री उक्तस्त्रीलक्षणाभाविदं स्त्रीयुमल्तु+ ततः अबु कारणदिद उभर्यालिगव्यतिरिक्तः 
इसभ स्तनावि पुंस्त्रीद्रव्यलिगरहितनुं इृष्टिकापाकाम्निसमानतीबकामजेदनागुरुकनुं | फलुषचित्त: 
सथ्वंदा तद्वेदनेयिदं कलंकितहृदयनुमप्प स जीवः आ जीवनु नपुंसकमिति नपुंसकने दितु परमागस- 
बोल वरणितः पेछल्पटटनु । स्त्रीपुरषाभिलाषरूपतीयरकामबेबनालक्षण भावनपुंसकवेदसुंट विताचाय्यंन 
तात्पयंभरियल्पडुग । 
तिणकारिसिट्ट पागग्गि-सरिप्-परिणा मे यणुम्पुक्का । 
अवगयवेदा जीवा सयसंभवर्णतबर सोक्खा ।|२७६।॥ 
तुषकारोषेष्टकापाकारिनसहशपरिणामवेदनोन्मुक्ता: अपगतवेदा जीवाः स्वकसंभवानंतवर- 
सौख्या: ॥ 
तथापि तासा दुलंभत्वेन सत्र सुलभ्रप्राचुयंव्यवहारापेक्षया स्त्रीलक्षणं स्तुणाति स्वयमन्य च दोपैरिति स्त्री 
निरक्तिपूर्व॑कमाणा येंणो क्तम्‌ ॥२७४।॥ 
यो जीवो नैव पुमाम्‌-पूर्वोक्तपुरुषलक्षणाभावात्‌ पुएषो न भवति, नैव स्त्री-उत्तस्त्रीलक्षणाभावात्‌ 
स्‍त्री अपि न भवत्ति। तत कारणात्‌ उभयलिज़ुव्यतिरिक्त. इ्मश्र स्तनादिपुस्त्रीद्रव्यलिज्रःरहित' इप्टिका- 
पाकारितिसमानतीब्रकामवेदनागुरुक , कलुषचित्त: सदा तद्वेंदतया कलडितहुदयः स जीवो नपुसकमिति परमाग्मे 
वर्णित: कथितः, तथापि स्त्रीपुरुघामिलाषखस्पती व्रकामवेदनालक्षणो भावनपुंसकवेदो»स्तीति आचार्यस्य तात्पय॑ 
ज्ञातब्यम ॥२७५॥ 
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अन्नद्य, परिप्रह आदि पापोंसे आच्छादित करती है, तिस कारणसे द्रव्य और भावसे 
छादनशील होनेसे परमागममें स््री कहा हे । यद्यपि तीथकरकी माता आदि किन्हीं सम्य्दृष्टि 
खियोंमें इन दोषोंका अभाव होता दे, तथापि उनके दुलंभ द्ोनेसे तथा सबंत्र उक्त दोषसे 
युक्त स्लियोंके सुलभ होनेसे आधिक्य व्यवह्टारकी अपेक्षा स्रीका उक्त लक्षण निरुक्ति पूषक 
कहा है ॥२-१४॥ 

जो जीब पूर्बोक्त पुरुष लक्षणोंका अभाव होनेसे पुरुष नहीं हे और उक्त श्ली लक्षणोंका 
अभाव होनेसे स््री भी नहीं हे, तिस कारणसे दाढ़ी, मेंछ और स्तन आदि पुरुष और ख्रीके 
बिहोंसे रहित, इट पकानेफे पजाबेकी आगके समान तीत्र कासबेदनासे पीड़ित होनेसे 
कलुषित थित्त उस ज्ञीवकों परमागमम्मे नपुंसक कहा है। उस जीवके खली ओर पुरुषकी 
अभिलाषारूप तीम् कामबेदना लक्षणबाल्तया भाव नपुंसक वेद होता है ऐसा आचायका 


. तात्पय जानना ॥२७७॥ 
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तुणारिन ) कारीषारिन। इष्टकापाकारित सदृशस्त्रीपुदधोभयामिलाघरूपजोब परिणासंगछ 
तोब्रबेवनेगव्टवसाबुदों हु संक्लेशसा, संक्लेक्लविवमुन्मुक्तस्मनिवृत्तिकरणापगतवेदभाव॑सोदल्गों ड 
योगिजरसससयपसण्यंत भावदिद गुणस्थानातोतरप्प सिद्धपरमेष्टिगलु व्रव्यभावदिद॑ वेदीदयजनित- 
कामवेदनोन्मुक्तर सोक्रु, किविशिष्टरेते दोड़े स्वक्ंभवानंतवरसोल्या: शुद्धज्ञानदर्शनोपयोग 
रक्षणस्वास्मोत्यानंतानंतमुख्यसुख लंपन्‍नरुगलु ॥ एत्तलानुमपगतवेदानिवुत्तिकरणादिगल्णें वेदोदय- 
जनितकामवेवनारूप ' संक्लेशाभावमादोड॑ गुणस्थानातोलमुक्तात्मरुगछगे. स्वात्मोत्थसुखसबूभावं 
ज्ञानाविगुणसद्भावम तंते तोरल्पट्टुदु १ परमात्थ॑वृत्तियिंदं मत्तमपणतवेदरुगछूगेनिवग्यंसुं ज्ञानोप- 
योगस्वास्थ्यलक्षणपरमानंदजी वस्व॒ भावसप्पुदे दितु निश्वयिसल्पडुबुदु । 
अनंतरं वेदमाग्गं णेयोलु जीवसंख्याप्ररूपणात्थ॑ गाथापंचक्म पेलदपद । 
जोइसियवाणजोणिणितिरिक्खपुरिसा य सण्णिणो जीवा | 
तत्तेउ पम्मलेस्सा संखगुणुणा कमेणेदे ॥२७७॥ 
ही 5७३७७७७७७७४ ७७४ संशिनो जोवाः । तत्तेज-पद्मलेश्या: संख्यगुणोनाः 
णंते ॥ 
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तृणाग्निका रीपाग्नीष्टिकापाका ग्निसदृशस्त्रीपुरुषो भया भिलाषरूपजी व परिणामानां. तीव्रवेदनाभिः ये. 
संक्लेश तेनोन्मुक्त. अनिवृत्तिकरणादपगतवेदभागादारम्यायोगिचरमसमयपर्य॑न्ताः, भावेन गुणस्थानातीतसिद्ध- 
परमेष्ठिनइच द्रव्यभावाम्या वेदोदयजनितकामबैदनोन्मुक्ता- सन्ति । किविशिष्टा:? स्वकसंभवानन्तवरसौख्या:- 
शुद्धशानदर्शनोपयो गलक्षणात्मोत्यानन्तानन्तमुल्यसुखसंपन्ना: । यद्यपि अपगतवेदानिवृत्तिकरणादीनां वेदोदय- 
जनितकामवेदनारूपसंक्लेशा भावः तथापि गुणस्थानातीतमुक्तात्मनां स्वात्मोत्यसुखस:ड्रावः ज्ञानादिगुणसद्भाव- 
वहूशित । परमार्थवृत्या पुच अपगतवेदानामेषामपि ज्ञानोपयोगस्वास्थ्यलक्षणपरमानन्दो जीवस्वभावो$- 
स्तीवि निशचेत॒व्यम्‌ ॥२७६॥ अथ वेदमार्गणाया जीवसंखु्या गाथापश्च केन प्ररूपयति--- 


अल ज जी +त> > जल ऑनथ ओ>-++-+>+ 








तिजििििजीज बल्ब लत» 





पुरुपवेदीका परिणाम तृणकी आगके समान होता है। ख्रीवेदीका परिणाम कंडेकी 
आगके समान होता है। और नपुंसक वेदीका परिणाम पजावेकी आगके समान द्वोता दे । 
इन तीनों ही सग्नियोंके समान ख्री, पुरुष और खस््री-पुरुषककी अमिलाषा रूप परिणामोंको 
तीव्र वेदनासे होनेबाले संक्छेशसे रहित, भाववेदकी अपेश्वा अनिगृत्तिकरणके अवेद भागसे 
ढेकर अयोगक्रेवली ग्रुणस्थानके अन्तिम समयपयन्त जोब तथ। गुणस्थान रहित सिद्ध- 
परसेष्ठी द्रव्यवेद ओर भाववेदके उदयसे होनेवाली कामवेदनासे उन्मुक्त हैं । तथा वे शुद्ध 
शानोपयोग और दक्शनोपयोग छक्षणबाली आत्मासे उत्पन्न हुए अनन्त सुखसे सम्पन्न होते 
हैं। यद्यपि अनिमृत्तिकरणके अवेद भागसे ही वेदके उदयसे दोनेबाली वेदनारूप संक्लेशका 
अभाव होता है तथापि गुणस्थानातीत मुक्तात्माओंके ज्ञानादि गुणके सद्भावकी तरह आत्मिक 
सुखका सद्भाव दिखलाया है। परमाथसे तो वेदोंका अभाववाले गुणस्थानवर्ती ज्ञीबोंके भी 
ज्ञानोपयोग तथा स्वास्थ्य छक्षणरूप परमानन्द्‌ जीवस्वभाव रहता हे ऐसा निश्चय 
जानना ॥२७६॥ 


न प न्‍्द्ध 
१, मे पस्वभावमा | 


ब्ज्िज््ज्ज 5 


२० 


२५ 


३० 


४६८ गो० जीवकाण्डे 


ज्योतिष्करुगव्ट. पण्णट्विगुणप्रतरांगुलभक्तजगत्प्रतरप्रभितरप्पर ४। ६९५८ । 
बानररुं तिय्य॑बयोनिमतिगत्प्प द्रव्यस्त्रीयरं । तिय्यं्रव्यपुरुषरं। ति्यक्संजशिपंचेंद्रियंगलु। तत्ति- 
प्यंकांचेंद्रियसंशितेजोलेश्या जोवंगव्ं। संज्षिपंचेंद्रियपप्मलेदयाजोयंगरव्ट क्रमदिद ज्योतिष्कराशि- 
यर्त्ाणदं पद्चलेश्याजीवपय्यंतमाद जोवंगन्दु संख्यातगुणही नंगे वितु ज्ञातव्यमक्‍कुं । 

५ व्यंतररः ४॥६५०३  तिब्यंचयोनिसतिगठु ४॥। ६५८१ १ तिप्यंचपुरुषर 
४।६५०१११  तिय्यंक्संशिपंखेंद्रिड. ४।६५-१ १११ तिय्य॑क्‍्संभिपंचेंद्रियं 
तेजोलेश्याजोवंगन्ठ ४।६५०१ ११ १ १ तिय्येक्‍्पंचेंद्रियतं शिपद्य लेश्या जी वंगव्ठु 
४। ६५८३१ ११ १ १ १ 


इगिपु रिसे वत्तीसं देवी तज्जोग भजिददेबोधे । 

१० सगगुणगारेण गणे पुरिसा महिला य देवेसु ॥२७८।। 
एक पुरुषे द्वात्रिशदवेब्यस्तद्योगभाजितदेवोधे । स्वकगुणकारेण गुणे पुरुषा: महिलाइच देवेषु ॥ 
देवगतियोछोय्वेपुरुषंगे देविय रुगठ्र मृवत्तो व्वेर। ओरोववं रगें सव्यंजघन्यदिदं द्वार त्रिशत्‌ द्ात्रिशतु। 

देवियरग् बुदरत्यं। एत्तलानुभिद्राविगकरगं संख्यातगुणितदेवियरुगलुप्परादोडमवग्गंलूगल्पत्वविदं । 


ज्योतिष्काः पणट्ठिगृणितप्रतराज़ुलभक्तजगत्प्रतरप्रमिता. सन्ति, > एतैम्योःग्रे वाना' बने 
४॥।॥ ६५८ 
१५. भैवा“-वानाः व्यन्तरा इत्यर्थ:, योनिमत्तियंश्व: ति्य्रव्यस्त्रिय इत्यर्थ', तिर्य्रव्यपुरुषा: तियंक्संशिपश्रेन्द्रिया 
तिर्यकसंशिपश्रन्द्रियतेजोलेश्या जीवाः तियंकसंजिपश्लेन्द्रिपपद्यलेश्या जीवाइ्चेत्पेते पड्राशय: क्रमेण संख्यात- 
गुणहीना: सन्‍्तीति श्ञातव्यम्‌ | व्यन्तरा: -++ तिर्यग्योनिमत्यः. तिर्य॑क्‌- 
४॥। ६५५८१ ४। ६५७१ । १ 

पुरुषा' + तिर्यक्संज्िपडचेन्द्रिया' तिर्यक्संज्ञिपअ्चेन्द्रियते- 

४। ६५०१ ३ १ ४। ६५०१५ ३ १ 4 
जोलेश्या जीवा. > तिर्यकसंज्ञिपअ्चेन्द्रियपद्मेश्या जीवा' « ॥२७७॥ 
हे ४। ६५८०१ १५५५१ ४।६५०३११३१११३११३ 
२० देवगतौ एकस्मिन्‌ पुरुषे देवे तहेव्यो द्वात्रिशत्‌ सर्वजधन्येन एकैकस्य पुरुषस्य द्वात्रिशत्‌ द्वार्तिशतु । 


आगे वेदमार्गणामें पाँच गाथाओंसे जीव संख्या कहते हैं-- 

ब्योतिषीदेव पेंसठ हजार पाँच सो छत्तीससे गुणित प्रतरांगुलका भाग जगत्मतरमें 
देनेसे जितना परिमाण आवे उतने हैं। इनसे संख्यातगुणे द्वीन व्यन्तर हैं। व्यन्तरोंसे 
संख्यातगुणे हीन योनिमती तियंच अर्थात्‌ तियच द्रव्यञ्री हैं। उनसे संख्यातगुणे हीन द्रव्य 
पुरुषबेदी तियंत्र हैं। उनसे संख्यातगुणे हीन संज्ञी पंचेन्द्रिय तियच हैं. उनसे संख्यातगुणे 
हीन पीतलेश्यावाले संज्ली पंचेन्द्रिय तियंच है । उनसे संख्यातगुणे द्वीन पद्मलेश्यावाले संश्ञी 
प॑चेन्द्रिय तिय व हैं। इस प्रकार ये छद्द राशियाँ क्रमसे संख्यातगुणा दीन जानना ॥२७॥। 

देवगतिमें एक पुरुषदेवको सबसे कम बत्तीस-बत्तीस देवियाँ होती हैं। यद्यपि इन्द्रा- 
दिकोंके उससे संख्यातगुणित देवियाँ होती हैं. तथापि इन्द्रादिकी संख्या अल्प है, तथा प्रकी- 


३० :. थे देवगतो एकपुरुषस्थ देव्य: सर्वजधन्येन द्वात्रिशत्‌ भवत्ति  । 





२५ 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीषिका ४६५९, 
प्रकी्णकादिगत्ों असंश्येयग्ुणितत्वाविद॑ बहुत्वमे वितिद्राविदेव्याधिक्यक्कविवक्षे माइल्पट्टुदा 
देवदेवियर संख्यायोगं श्रयास्त्रशन्मात्रमक्कु र३े सी भागहारादिदं देवोघसप्प वेवसासान्यराशिय॑ 
भागिसि तदेकभागसं पुरुषर गुणकारमों'दरिद गुणिसुत्तिरतु तल्लब्धसात्रं देववरकंव्लोज् पुरुषर- 
गव्ठप्पर। द्ा्त्रिशत्प्रसित गुणकार्रदिदं गुणिसुत्तिरलु तल्लब्धसात्र॑ वेवकर्कटुगव्लोल्ु देवियरुगव्लप्पर । 

॥ || है 


का 


संदृष्टि । देवपुंचेविगलु. ३१ १ वेबस्त्रीयकगलछु._ »१।३२ 
४।६५१ ११ ३ ३ ४६५०१॥ ३ 


देवेदि सादिरेया पुरिसा देवीहि साहिया इत्थी । 
तेहि विद्दीण सबवेदों रासी संदाण परिमोर्ण ॥२७९॥ 


देवे: सातिरेकाः परुषाः देवोमि: साधिकाः स्त्रियः। ताम्यां विहीनः सवेदो राशिः षंढानां 
परिमाणं ॥ 
तिय्येग्मनुष्यपुरुषराशिद्रयदिव साधिकमप्प देवपुरुषराशियदु सामान्यपुरुषवेदराशियक्कुं 


है| 
“१९१ भलुष्यतिस्यंग्योनिमतिराशिद्र्यादद साधिकमप्प देविराशियदु सामास्यस्‍्त्रीराशि- 
४।६५०७५ ३ ३ 


यद्यपि इन्द्रादीना तत' संख्यातगुणिता देग्य सन्ति तथापि तेषा अल्पत्वेन प्रकीर्णकादीना असंख्येयगुणितत्वेन 
बहुत्वं, इन्द्रादिदेव्याधिक्यस्थ विवक्षा न कृता । तदेकदेवद्वात्रिशद्देवीनां संयोगेन त्रयस्त्रिशता ३३ देवौच॑ 
देवसामान्यराशि भवत्वा तदेकभागेत एकरूपेण पुरुषगुणकारेण गुणिते यल्लब्धं तावन्तो देवगतौ पुरुषा 

-/. 
भवन्ति । > १। १ द्वात्रितता गुणिते तु यल्लब्ध तावन्त्यो देव्यो भवन्ति । 

४। ६५ 5 | १॥ ३३। 

हि 
कद १ । ३२ ( देवदेवीभेदमकत्वा सामान्यापेक्षया स्वकगुणकारेणेति उबत तेनाव भेदो 
४। ६५ ७०। १ । ३३ 
ज्ञातव्यः ) ॥२७८॥। 

॥ 
तिय॑ग्मनुष्यपुरुष राशिभ्यां अधिको देवपुरुषराशिः स सामान्यपुरुषराशिर्भवति १4१4१॥ 
४। ६५००१ | रेरे । 


-_ 
॥ 


24४४५ आन 2 64 26 38250 :6 0 ड़ ढअ>»+ ऑल अडलजलि ऑल लिल व जल भले तरल चलता +ल3लल ५ तल ५ ल५ल टली 2 5ली जल अचल किी जा 


णंक आदि जातिके देव उनसे असंख्यावगुणे होनेसे बहुत हैं। इसलिए इन्द्रादिकी अधिक 
देवियोंकी विवक्षा यहाँ नहीं की । अतः एक देव और बत्तीस देवियोंकी संख्याको मिलाकर 
तेंतीस संख्यासे सामान्य देवराशिको भाग देनेपर जो एक भाग आवे उसमें पुरुषका गुणकार 
एकसे गुणा करनेपर जो लब्ध दो उतने देवगतिमें पुरुष होते हैं। ओर उस एक भागको 
बत्तीससे गुणा करनेपर जो रूब्ध आये उतनी देवियाँ होती हैं ॥२७८॥ 

पुरुषवेदी देवोकी राशिमें पुरुषवेदी तियचों और पुरुषवेदी मनुष्योंकी राशि मिलानेपर 
समस्त पुरुषवेदी जीवोंका परिमाण होता हे । तथा देवियोंकी राशिमें मनुष्य और तियच 


२. ब त्वेन तद्देव्या । 





१५ 


२० 


र५ 


१० 


२० 


२५ 


'डए० ग्रो० जोवकाण्डे 


प्रमाणमक्कु 5३ ३२ सो सामास्यपुरुषस्त्रोराशिद्यदिद होनमप्प सवेबराधि नपुंसक- 
४१६५० 
बेबिगत्ठ लक कम | जे सपग्तवेदानिवृत्तिकरणसुक्ष्मसांपरायोपश्ञांतकबायक्षी गकषाय 
सयोगिकेवलि अधोगिकेवलि संख्याविहीनसंसारिराशियदृसवेदराशियककु । 
गब्मणपुदत्यिसण्णी सम्ुच्छणसण्णिपण्णगा हृदरा । 
कुरुजा असण्णिगब्भज णुइत्थीवाणजोइसिया ॥२८०॥ 
थोवा तिसु संखगुणा तत्तो आवलि असंखभागगुणा । 
पल्लासंखेज्जगुणा तत्तों सब्वत्थ संखगुणा ॥२८१॥ 
युगर्ल। गब्भज। नपुंसक। पुंस्त्रोसंज्ञिनः संमुच्छेन संज्षिप्‌र्णकाः इतराः । कुरुजा: असंज्षि- 
गढभजः नपुंसकपुस्त्रियः वानज्योतिषिकाः। स्तोकास्त्रिषु संख्यगुणाः तत आवल्यसंख्यभागगुणाः । 
पल्यासंख्येयगुगा: ततः स5+त्र संख्यगुणाः ७ 
संशिपंचेंद्रियगब्भननपंसकवेदिगत्ठु संज्ञिपंचेंद्रियगव्भंजपंवेविगव्द संजिपंचेंद्रियगब्भेजस्त्रो 
वेदिगढ्॑ संपूच्छिमसंशिपंचेंद्रियपर्य्यप्तकरुं संमृच्छिमसंज्षिपंचेंद्रियापर््याप्तकर मी स्थानद्रयदोलु 
नपुंसकवेदिगव्ठेयप्पह । . भोगभूमिजरुमवरु गब्भंजसंभिपंचेंद्रियपर्य्यधपुंस्त्री वेदिगछेयप्पर । 
असंशिपंचेंद्रिययब्भंजनपुंसकवेदिगक्ुमसंलिपंचे द्िययब्भंजपुंवेदिगन्ठ मसंभिपचेंद्रिययब्भंजस्त्रो वेदिव्ठ 


व्यंतरवेवक्कल्_ज्योतिष्क रस दितेकादशजीव राशियलुक्तक मविदं मेये रचिसल्पडुवबु । अंतु 
0 3 अब ० 00 0 8 5 पदक मे 
मनुष्यतियंक्स्त्री राशिम्यामधिको देवी राशि' स सामान्यस्त्रीराशि्भवति ८ १। ३२२ एततपुरुष- 
४। ६५०८ ॥ै। रेरे। 


स्त्रोराशिद्बविहीनसवेदराशिनं पुसकवेदराशिभंवति १३ हू सवेदराशिस्तु अवेदानिवृत्तिकरणाद्ययोगकेवल्य- 
न्‍्ताना संख्यया होनसंसारराशि: १३-॥२७९॥ 

संज्ञिपड्चेन्द्रियर्भजनपुसकवेदिन', सज्ञिपञ्चेन्द्रियरर्भजपुवेदितः, संज़िपस्चेन्द्रियगर्भ जस्त्रीवेदिन:, 
सम्मूछिमसं शिपज्चेन्द्रियपर्याप्ता:, सम्मूछिमसंज्ञिपअ्चेन्द्रियापर्याप्ताट, अस्मिन्‌ स्थानद्ये नपुसकवेदिन एवं | कुरुजा 
भोगभूमिजा: ते च गर्भजसंशिपब्चेन्द्रियपर्याप्ता: स्त्रीपुवेदिन एवं। असज्िपण्चेन्द्रियगर्भजनपुसकवेदिन 


ब्लियोंकी राशि मिलानेपर सब ख्षीवेदी जीबोंका परिमाण द्योता है। सबेद जीबोंकी राशिमें 


उक्त पुरुषवेदियों ओर ख््रीवेदियोंकी राशि घटानेपर नपुंसकवेदी जीबोंकी राशि होती है । 
तथा सब संसारी जीवॉकी राशिमें अनिवृत्तिकरणक्रे अवेद भागसे छेकर अयोगिकेवछी 
पयन्त जीवोंकी सख्या घटानेपर सवेद जीबोका परिमाण होता है ॥२७९॥ 

संज्नी पंचेन्द्रिय गर्भज नपुंसकवेदी, संझ्ञी पंचेन्द्रिय गभज पुरुषबेंदी, संज्ञी पंचेन्द्रिय 
गर्भज खोवेदी, सम्मच्छन संज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्त नपुंसकवेदी, सम्म्च्छन संज्ञी पंचेन्द्रिय 
अपयांप्त नपुंसकवेदी, भोगभूमिया गर्भज संज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्त पुरुषवेदी तथा ख्रीवेदी 
असन्ली पंचेन्द्रिय गर्भंज नपुंसकवेदी, असंज्ञी प॑ंचेर्द्रिय गर्भज पुरुषवेदी, असंज्ञी पंचेन्द्रिय 
गर्भज स्रीवेदी, व्यन्तरदेव, ज्योतिषीदेव ये ग्यारह जीव राशियाँ उक्त क्रमसे ऊपर-ऊपर 


कर्णाटवुत्ति जीवतत्त्वप्रदीषिका ४७९ 


स्थापिसिद सर्ध्वाघस्तनराधि सर्व्थतः स्तोकमक्कुसरष्टवारसंख्यातरूपुर्मावूद॑ अध्वल्यसंस्यातभागदियं 
पल्यासंख्यातभागदिदमुं पण्णहिगुणप्रतरांगुलंर्गाटव्णु_ जगठ्तरम॑ भागिसुत्तिरखमादुरों ढ़ 
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असंजषिपड्वेन्द्रियगर्भजपृवेदिन:. असंज्ञिपञ्चेन्द्रियगर्भजस्त्रीवेदिन. व्यन्तरदेवा ज्योतिष्काश्व इत्येकादश 

जीवराशय. उक्तक्रमेण उपर्युपरि रचयितव्या:। तत्र सर्वाघस्तनराशिः स्वतः स्तोक” अष्टवारसंख्यातरूपै- 
ग स्पेयभागेत कप 56 हु रच बे हो टर् 

आवल्यस पत्यासख्येयभागेन पष्णद््‌ठमुणितप्रतराज्भुल॑श्व जगतातरे भक्ते यललब्ध तठामाणं भवति । 


ह। ६५०१ १ १ १ १ प ८ १३ ३। ततः उपरि त्रिषु स्थानेषु द्वितीय-४। ६५० ११३१३ प८११ 
988 90 


तृतीय--४ । ६५७१ १ १ १ १ प ८ ३ चतुर्थ--४। ६५ ३ १ १ १ १ प ८ राजय. संख्यातगुणितक्रमा 
90 88 


भवन्ति । तते उपरि स्थित. पश्चमराशि, आवल्यसंख्येयमागगुणित: ४। ६५०११ ११ १ प अत 
(। 


उपरि स्थित. पष्ठराशि: पत्यासंस्येयभागगुणित.--४। ६५०१ १ १११ अर्ते: उपरि स्थानेषु सर्वेषु 


सप्तम-- ४ । ६५०१ १ १ ॥्‌ अषप्टम--४। ६५०७१ १ १ नवम--४। ६५७ १ ५ दशम ४। ६५७०१ 
स्थापित करनी चाहिए। इनमें-से सबसे नीचेकी राशि सैनी पंचेन्द्रिय गर्भंज नपुंसकवेदी 
सबसे कम हैं. अथीत्‌ आठ बार संख्यात, आवलीका असंख्यातबाँ भाग, पल्‍्यका असंख्यातवाँ 
भाग और पेंसठ हजार पाँच सौ छत्तीस प्रतरांगुलका भाग जगठ्तरमें देनेसे जो लब्ध आये 
उतना परिमाण होता है। उसके ऊपर संज्ञी पंचेन्द्रिय गर्भज पुरुषवेदीसे लेकर तीन स्थानोंका 
परिमाण क्रमसे संख्यातगुणा होता है । चतुथथंसे ऊपर पंचम राशि सम्म्च्छेन संज्ञी पंचेन्द्रिय 
अपर्याप्त नपुंसकवेदी आवलीके असंख्यातर्व भाग गुणित हैं। पंचम राशिसे छठी राशि पल्यके 
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त्िस्थानवोशु संख्यातगुणं चरमराइयावल्यसंस्यातेक भागगुणमक्‍त्कुं। घष्ठराशिपल्यासंब्यात भागगु ण- 
मक्‍्कुं समसाविराशिगल सब्यंत्र संख्यातगुणक्रमंगल । 

इंतु भगवदहं॑त्परमेशवर चारुचरणारविदद्ंद्॒बंदनानंदित पुण्यपंजायमान ओमब्रायराजगुरु, 
ललाटपट्ट श्रोमत्केशवण्ण विरचितमप्प गोस्मटसारकर्णाटकयूत्ति जीवतत्वप्रदोपिकेयोलु जीवकांड- 
विज्ञतिप्ररूपणंगलोोलु दक्षमं वेदसाग्गेणाप्ररूपणाधिकारं ऊपितमाय्तुं 
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एकादश--४। ६५ राशय. पद्मापि संख्यातगुणितक्रमा भवन्ति ॥२८९-२८१॥ 


इति श्रीनेमिचन्द्रविरचितायां गोम्मटसारापरनामपशञ्चसंग्रहवृत्ती जीव-जीवतस्वप्रदीपिकाख्यायों 
जीवकाण्डे विशतिप्ररूपणासु वेदमार्गणाप्र रूपणो नाम दशमो5घिकार: ॥१०॥ 





असंख्यातब भाग गुणित हैं। इस छठी राशिसे ऊपर अथात्‌ असंजी पंचेन्द्रिय गर्भज नपुंसक- 
वेदीसे लेकर ज्योतिषीदेव न्‍ पयन्त सातवीं, आठवीं, नवमी, दसवीं ओर ग्यारहवीं राशि 
क्रमसे संख्यातगुणी होती हैं ॥२८०-२८१॥ 


इस प्रकार आचाये नेमिचन्द्र विरचित गोस्मटपार अपर नाम पंचसंग्रहकी भगवान्‌ अहेस्त देव 
परमेश्वरके सुन्दर चरणकमलोंकी बन्दनासे प्राप्त पुण्यके पुंजस्वरूप राजगुद मण्डलायाये 
महावादी श्री अमयनन्दी सिद्धान्त अक्रवर्तीके चरणकमरऊोंको घूलिसे शोमित छाटवाले 
श्री केशववर्णीके द्वारा रचित गोस्मटसार कर्णाटप्ृत्ति ज्ीवतरव प्रदीपिकाकी 
अनुसारिणी संसकृतटीका तथा उसको अनुसारिणी पं. टोडरमरूरखित 
सम्यरज्ञानचन्द्रका नामक माषादीकाकी अनुसारिणी हिन्दी साथषा 
टीकार्मे जोवकाण्डकी बीस प्ररूपणाओर्मे-से वेदमार्गणा प्ररूपणा 
नामक दसवाँ महा अधिकार सम्पूर्ण हुआ ॥१०॥ 


कल्ज जज तन तज-त-__+त>तहहत६नत| +--+5 


१.ब दशस । 


कषायमार्गणाघिकार। ॥११॥ 


अनंतरं कषायमाग्गंणेयं पेर्दपरु । 
सुहृदुक्खसुबहुसस्स कम्मक्खेत्तं कप्रेदि जीवस्स । 
संसारद्रमेरं तेण कसाओत्ति णं बेंति ॥२८२॥ 


सुखदुःखसुबहुसस्य कम्मंक्षेत्र कषति जीवस्प । संसारदुरमर्प्यादं तेन कषाय इतोम॑ बरुबंति ॥ 

पेन कारणेन आवुदो दु कारणदिदं जोवस्थ संसारिजोवन कर्संक्षेत्रं शानावरणादि मूलोत्तर- 
प्रकृतिभेदभिनन्‍्नशुभाशुभकम्मंरुपक्षेत्रम॑ सस्याधिकरणभमूतलूम कृषति विलिखति विलेखिसुगुमवदु 
कारणदिंदं कषाय इति कषायमें दितु इसे कषायपरिणामं ई कषायपरिणासममं कषाय इति कषाय- 
में दितु ब्र॒वंति श्रीवर््धंसानभट्टारकियरप्प गौतसगणधरदेवादिगत्ु पेछवद । अदु कारणबिवं कषाय- 
प्राभतादियोल्ू गणधरसूत्रानुसारदिद यथोक्तम॑ कषायस्वरूपसंख्याशक्यवस्थाफलादिकमनातहं गे 
पेलवने वितु स्वरुचिविरचितत्वं परिहरिसल्पट्टुबु । 

कि विशिष्ट कर्म्मंक्षेत्र सुखदुःखसुबहुसस्यं इंद्रियविषयसंबंधसमुद्भवह॒ष॑ शारीरमानस- 
परितापरूपंग<ठप्प सुबहूनि बहुप्रकाराणि सस्यानि घान्यानि यस्मिन्‌ भवंति तत्‌ सुखदुःखसुबहुसस्यं । 


श्रेयोमार्गस्य नेतार श्रेयोध्नेकान्तशासनम्‌ । 
श्रेयांस तीर्थकर्तारं श्रयसे सस्तवीम्यहम्‌ ॥११॥ 
अथ कपषायमार्गणामाह--- 
येन कारणेन जीवस्य-ससारिणः कर्मक्षेत्र शानावरणादिमूलोत्त रोत्त रप्रक् तिभेदभिन्नशुभाशुभकर्मरूपक्षेत्र 
सस्याधिकरण भूतलं क्षति बिलिखते, तेन कारणेन इमं क्रोधादिजीवर्परिणामं कषाय इति ब्रुवन्ति श्रीवर्ध- 
मानभट्टा रकीया गौतमगणघरदेवादय . कथयन्ति, तत' कारणात्‌ कषायप्राभूतादों गणधरसूत्रानुसारेण यथोकत॑ 
कषायस्वरूपं संख्याशकत्यवस्थाफलादिक॑ तयैव कथयिष्यामीति स्वरुचिविरचितत्वं॑ परिहृतम्‌ । किविशिष्टं 
कर्मक्षेत्र ? सुखदु खसुबहुसस्यं सुखदु'खानि इन्द्रियविषयसंबन्धसमुख्ूवहर्षशारीरमानसपरितापरूपाणि सुबहुनि 


अब कषायमागंणाको फहते हैं-- 

जिस कारणसे संसारी जीवके ज्ञानावरण आदि मूछ प्रकृति और उत्तर प्रकृतिके 
भेदसे भिन्‍न शुभ-अशुभ कर्मरूप क्षेत्रको अथोत्‌ घान पैदा होनेकी भूमिको यह कृषति अर्थात्‌ 
जोतती है इस कारणसे इन क्रोधादिरूप जीव परिणामकों श्रीव्धमान भद्वारकके गोतम 
गणधर आदि देव कषाय कहते हैं। अतः कषाय प्राभश्षत आदिम गणधररचित सूत्रके अनुसार 
जैसा कपषायका स्वरूप, संख्या, शक्ति, फल आदि कहा है बेसा ही में कहूँगा । इस प्रकार 
प्रन्थकारने स्वरुचि विरचितपनेका परिहार किया है। जेसे खेतमें बहुत प्रकारके धान्य उत्पन्न 
होते हैं बेसे ह कमरूपी खेतमें इन्द्रियोंके विषयके सम्बन्धसे उत्पन्न होनेवाले हष तथा 
शारीरिक और मानसिक सन्‍्ताप रुप बहुत प्रकारके सुख-दुःख उत्पन्न होते हैं। जेसे खेतके 
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पुनरपि क्थंभरूत॑ संसारदूरमर््याव॑ अनाइनिषनद्रव्यक्षेत्रकालभावभवानंतपरिवर्तंतरूपसी मानुबढ़- 
से बुदत्यं। इल्लि मिध्यादशनादिजीवसंक्लेशपरिणामरूपबीजमं प्रकृतिस्थित्यनुभागप्रदेशभेदकस्मं- 
बंधलक्षणमप्प क्षेत्रदोर्ठु वित्ति क्रोधाविकषायमे बी जोवभुत्यनुं मसं कालादिसामप्रिलब्धिसमुत्पन्न 
सुखदुःललक्षणबहुविषधान्यंगछननाद्निधनसंसारदूरसीमेयनुरूडूबनेंतु सुफलितंगल्प्पुबंते. मेले 
मेले कृषति एडेवरगुवर वितु कृष बिलेखने येंब्री धातुविन विलेखनात्थम कोड निरक्तिपृर्य॑क 
कथायद्यब्दक्कर 4निरूपणमाचाय्योनिद॑ माडलुपटटुवे बुदु तात्परय्यात्य । 
सम्मत्तदेससयलूचरित्तजदक्खाद-चरणपरिणामे । 


घादंति वा कसाया चठसोल असंखलोगमिदा ॥२८३॥ 
सम्यक्त्वदेशसकलचारित्रयधार्यातच्रणपरिणामान्‌ । ध्वंतीति या कषायाइचतुष्षोडश्ञा- 
इसंख्यलोकमिताः ॥ 
वा अथवा सम्यकत्वं तत्वा+भ्रद्धानमं । देशचारित्रं अणुश्षतमं। सकलचारित्रं महाव्तमं। 
यथयास्यातचरणं यथाल्यातचारित्रमनितप्पात्मविशुद्धिपरिणामंगढे कर्षति हिंसंति ध्तंतोति 
केस्सिवर्वोदितु कषाया: कषायंगत्ठे दितु निव्बंचन माडल्पट्टुददे ते दोडे अनंतानुबंधिक्रोधमानमाया- 
लोभकथायंगलात्मन सम्पक्त्वपरिणाममं क्षति केडिसुबवनंतसंसारकारणत्वात्‌मिथ्यात्यमनंत- 


१५ पनंतभवसंस्कारकाल वाइनुबष्नंति संघटयंतोयत्यनंतानुबंधिनः एंदितो निरक्तिसामथ्य॑मु रतच्दुर्दारिदं । 


२० 


२५ 


बे५ 





जीडलडी 3 


बहुप्रकाराणि सस्यानि धान्यानि यस्मिन्‌ भवन्ति तत्सुखदु खसुबहुसस्यम्‌ । पुनरपि कंथंभूतं ? ससारदूरमर्यादं 
अनाधनिधनद्रव्यक्षेत्रकालभवभावानन्तपरिवर्तनरूपसी मानुबद्धमित्यर्थ . । अन्न भिध्यादर्शनादिजीवसंक्लेशपरि- 
णामरूप बीज प्रकृतिस्थित्यनुभागप्रदेशभेदकमंबन्धलक्षणे क्षेत्र उप्त्वा क्रोधादिकषायतासा जीवस्य भृत्यः पुनरपि 
कालादिसामग्रीलब्धिसमुत्पन्नसुखदु.खलक्षणबहुविधघान्यानि अनाद्यनिधनसंसा रदुरसीमानि यथा सुफलितानि 
भवन्ति तथा उपर्यपरि कृषति इति कृषि विलेखने इत्यस्य धातोविलेखनार्थ गृहोत्वा निरुक्तिपूर्वकं कपाय- 
शब्दस्यार्थनिरूपणम्‌ आचार्येण कृतामति तात्पर्यार्थ ॥२८२॥ 

वान्अथवा सम्यकत्वं तत्त्वाथश्रद्धानं, देशचारित्रं-अणुत्रत, सकलचारित्र॑-महात्रतं, यथाख्यातचरणं 
यथाक्ष्यातचारित्र एवंविधान्‌ आत्मविशुद्धिपरिणामान्‌ कपन्ति हिंसन्ति ध्तन्तीति कषाया इति निर्वंबनोयम्‌ । 
तद्यथा-अनन्तानुबन्धिक्रोषभानमायालोभकषाया आत्मन सम्यकत्वपरिणाम कषन्ति अनन्तसंसारकारणल्वात्‌ 
अनन्तं-मिथ्यात्वें, अनन्तभवसंस्का रकाले वा अनुबध्तन्ति सुधटयन्तीत्यनन्तानुबन्धिन इति निरुक्तिसामर्थ्यात्‌ । 


मेड़ होती हे बसे हो कर्म रूपी खेत अनादि अनिधन पंच परावतन रूप सीमासे अनुबद्ध हे । 
यहाँ जीवके मिथ्यादशनादि संक्लेश परिणामरूप बीजको प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और 
प्रदेशवन्धरूप कम क्षेत्रमें बोकर जीवका क्रोधादि कषाय नामक नौकर काल आदि सामग्ीकी 
प्राप्तिसे उत्पन्न सुख-दुःख रूप अनेक प्रकारके धान्य उत्पन्न करता है। अतः 'कृषि चिलेखने' 
घातुका जोतना अर्थ छेकर आचायेने निरुक्तिपूवंक कृषाय शब्दका अर्थ कहा है ऐसा 
तात्पयार्थ जानना ॥२८१॥ 

अथवा तस्वाथश्रद्धानरूप सम्यक्त्व, अणुश्नतरूप देशचारित्र, महाप्नतरूप सफल- 
चारित्र ओर यथाख्यातचारित्र रूप आत्माके विश्युद्धि परिणामोंकों 'कषति' अथोत्‌ घातते हैं 
इसलिए कषाय कहते हैं। इसका स्पष्टीकरण--अनन्‍्तानुबन्धी क्रोध, माच, माया, छोभकषाय 
क्षाप्माके सम्यक्त्व परिणामकों घावती हे क्योंकि अनन्त संसारका कारण होनेसे अनन्त 
अथोत्‌ सिथ्यात्व, या अनस्तभवके संस्कार कालको “अनुबध्नन्ति' बाँधती है इसलिए उसे 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीपिका प्‌ 


अप्रत्याख्यानावरणंगव्यवुमणुत्रतपरिणाममम कर्षति केडिसुवबप्रत्यात्यानमणुवर्त तदावुष्व॑ति 
घ्लंतीति केडिसुबब दितु निरक्तिसिद्धत्वसप्पुर्दारिदं। प्रत्याश्यानावरणंगल्ठवुं सकलचारित्रमं महाद्वत- 
परिणाम कष॑ति केडिसुबबबु प्रत्याट्यानं सकरूसंयसस्तमावुष्बन्ति ध्लंतोति केंडिसुबववितु 
निरक्तिसिद्धंगलप्पुर्दरिंद । संज्वलनंगलुमर्व यथास्यातचारित्रपरिणामर्म क्षति केडिसुबबु । सं 
समोचोीन विशुद्धं संधमं पधास्यातचारिश्रनामधेयं ज्वलंति दहुंतीति संज्वलनाः एंदितु निरुक्ति- 
बलदिवसद रदयदो्ं सामायिकादितरसंयमाविरोध सिद्धमाय्तु । 

इंतप्प कधाय॑ सामान्यदिद मोंदु १। विशेषविवक्षेयोत्र्‌ अनंतानुबंध्यप्रत्यास्यानावेरण 
प्रत्याव्यानावरण संज्वलनभेवाद नाल्कप्वुपु ४॥ मत्तमा नाल्‍्कक्‍्क प्रत्येक क्रोधमानसायालों- 
गले ढु घोडशभेवंगव्लप्पवु । १६॥ अदे ते बोडे अनंतातुबंधिक्रोधभानमायाछोभंगत्ठे बुमप्रत्यास्याना- 
वरणक्रोधमानसायालो भगत दुं प्रत्याख्यानावरणक्रोधमानमायालोभभगत्ठे दु. संज्वलनक्रोधमानसाया- 
लोभंगछे वितु । मत्त मेल्लमुदयस्थानविदेषापेक्षेयिदं असंख्यातलोकप्रमितंगव्ठप्पुवेके बोड़े तत्कारण 
बारित्रमोहनीयोत्तरोत्तरप्रकृतिविकल्पंगछमसंख्यातलोकमात्रत्थादिवं झऊ 9 ॥ 
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अप्रत्याख्यानावरणा अभुनब्रतपरिणामं कषन्ति । अप्रत्यास्यानं ईपत्‌ प्रत्याख्यानं अगुत्रत॑ आवण्वन्ति ध्तन्तीति 
निएक्तिसिद्धत्वात्‌ । प्रत्याब्यानावरणाः सकलचारित्र महादव्रतपरिणामं कषस्ति । प्रत्याख्यानं-सकलसयमं 
आवृष्वन्ति ध्तन्तीति निरुक्तिसिद्धत्वात्‌ । संज्वलनास्ते यथाख्यातचारित्रपरिणामं कषन्ति, सं-समीचीनं, विणुद्ध 
सयम यथाख्यातचारित्रतामधेय ज्वलन्ति दहन्ति इति सज्वलनाः इति निरुक्तिरलेन तदुदये सत्यपि सामायि- 
कादीतरसंयमाबि रोध: सिद्ध: । एवंविधः कषाय: सामान्येन एकः:, विशेषविवक्षायां तु अनस्तानुबन्ध्यप्रत्या- 
स्यानाव रणप्रत्यास्यानाव रणसंज्वलनपेदाज्च॒त्वा र: । पुनस्ते चत्वारो४ष4 प्रत्येके क्रोधषमानमायालोभा इति 
षोडश १६ | तद्था-अनन्तानुबन्धिक्रेषभानमायालोभा” अप्रत्याख्यानावरणक्रोधभानमायालो भा; प्रत्याख्याता- 
वरणक्रोधमानमायालो भा: संज्वलनक्रोधमानमायालोभा: इति । पुनः सर्वेश्षषे उदयस्थानविश्वेषापेक्षया असंख्याद- 


छोकप्रमिता भवन्ति । कुतः ? तत्कारणचारित्रमोहनीयोत्तरोत्तरप्रकृतिविकल्पानां असंख्यातकोकमात्रत्वात्‌ 
खा 9 ॥२८३॥ 
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अनन्तानुबन्धी कहते हैं इस निरुक्तिके बलपर उक्त कथन सिद्ध होता है । अप्रत्याख्यानावरण 
कषाय अणुष्नत परिणामोंकों घातती हे । अप्रत्यार्यान अथीत्‌ ईषत्‌ प्रत्याख्यान यानी अणुष्रत- 
को आवृण्बन्ति अथोत्‌ घातती है इस निरुक्तिसे सिद्ध होता हे। प्रत्याख्यानाबरण कृष[य 
सकल चारित्ररूप महात्रत परिणामोंको घातती हे। प्रत्यास्यान अथोत्‌ सकल संयमकों 
आवृण्वन्ति' अथोत्‌ घातती है इस निरुक्तिसे सिद्ध हे। संज्वलन कपाय यथाख्यात चारित्र- 
रूप परिणामोंकों घातती दै। स॑ अर्थात्‌ समीबीन विशुद्ध संयम यथाख्यात चारित्रको 
ज्वलन्ति' जो जछाती हे वह संज्बलन है इस निरुक्तिके बसे संज्बलन कषायके उदयमें 
सामायिक आदि अन्य संयमोंके होनेमें कोई विरोध नहीं हे, यह सिद्ध होता हे। इस प्रकार- 
की कपाय सामान्‍्यसे एक है। विशेष धिवक्षामें अनन्तानुबन्धी, अप्रत्याख्यानात्ररण, 
प्रत्यास्यानावरण और संज्वलनके भेदसे चार हैं। पुन: वे चारों भी प्रत्येकके क्रोष, मान, 
माया, छोम भेद होनेसे सोछह हैं। यथा, अनन्तालुबन्धी क्रोध-मान-माया-लोभ, अप्रत्या- 
स्यानावरण क्रोध-मान-माया-छोभ, प्रत्याख्यानावरण क्रोध-मान-माया-छोभ ओर संज्बलून 
क्रोध-मान-माया-छोम । पुनः सभी कषाय उद्यस्थान विशेषकी अपेक्षा असंख्यात छोक 


१७ 


१५ 


२० 


र्ष्‌ 


३० 


डेप 


जल 


१० 


२५ 


३६३० 


४७५ गो० जीवकाण्डे 


सिलपुढविमेदधूढी जलराइसमाणओ हे कोहो । 
णारयतिरियणरामरगईसु उप्पायओो कमसो ।२८४॥ 
शिलापुथ्वी भेदघुलीजलराजिससानो. भवेत्करीध: ।_ नारकतिय्यंग्तरामरगतिपुत्पादक: 
क्रमशः ४ 
शिलाभेद पृथ्वोभेद धुलोरेखा जलरेखासमानउत्कृष्टानुत्कृष्टापजघन्यजघन्यञ्क्तिविशिष्टमप्प 
क्रोधक्षायमदुनारकतिप्यंग्नरामरगतिगछछोब्ठ क्रमणो यथाक्रमसुत्पादिसुयु जीवमनवे ते दो 
शिलाभेवसमानोत्कृष्ठशक्तिविशिष्क्रोधकषायं जोवर्म नारकगतियोहपुट्टिसुगुं । पृथ्बीभेदानुत्कृष्ट- 
शक्तिविशिष्टक्रोध तिय्यंग्गतियोल्लु जोबम पुट्टिसुगुं । धूलोरेखाइजघन्यशक्तियुक्तक्रो्ध जीवन सनुष्य- 
गतियोन्ु पुट्टिसुगूं । जलरेखासमानजघन्यशक्तियुक्तक्रोध॑ जोबनं देवगतियोत्पपुट्टिसुगुं। अदरिवं 
तत्तरछत्तियुक्तक्रोधक्षायपरिणतजो ब॑ तत्तद्गत्युत्पत्तिकारण तत्तदायुरगंत्यानुपृष्विनामादिप्रकृति- 
गढ्ं कटढुगुम बुदर्त्य । इल्लि राजिशब्दं रेखात्यवाचियक्कुं। पंक्ति वाचियल्तु॥ येतोगलु शिला- 
भेदादिगरूय चिरतर बिर शीघ्र शोप्रतर कालंगव्ठिदमल्लदे संधानं धटिसवंते उत्कृष्टादिशक्तियुक्त 
क्रोषपरिणामजीवनुमंतप्प कालंगछल्लदे क्षमालक्षणसंघानाहँनागन दितुपमानोपमेयंगलणे साहदय 
संभविसुगुम बिढु तात्पर्य्यात्ये । 
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शिलाभेदपृथ्वीभेदधूली रेखा जलरेखासमान:. उत्डृष्टानुत्कृष्टाजघन्यजघन्यशक्तिविशिष्टक्रोधकषायः स 
नारकतियंग्तरामरगतिषु क्रशशो यथाक्रमं उत्पादयति जीवम्‌। तद्यथा-शिलामेदसमानोत्क्ृष्टशक्तिविशिष्टक्रोध- 
कषायः जीव॑ नरकगतावुत्पादयति । पृथ्वीमेदसमानानुत्कृष्टशक्तिविशिष्ट. क्रोध: तिर्यग्गती जीवमुत्यादयति । 
धूली रेखासमानाजधन्यशक्तियुक्त: क्रोधो जीव॑ मनुष्यग॒तावुत्पादयति । जलरेखासमानजघन्यशक्तियुक्त: क्रोध. 
जीव देवगताबुत्पादयति । तत्तच्छक्तियुक्तक्रोधकषषायपरिणतो जीवः तत्तद्गत्युत्पत्तिकारणतत्त दायुर्गत्यानु- 
पृर्व्यादिप्रकृतीबंध्नातीत्यर्थ: । अत्र राजिशब्दो रेखार्थवाची न तु पड्क्तिवाची । यथा शिलादिभेदाना चिरतर- 
चिरश्ीक्रशीक्रतरकालविना अनुसंघानं न घटते तथोत्कृष्टादिजक्तियुक्तक्रोधपरिणतों जीवो5पि तथाविध- 
कालेबिना क्षमालक्षणसंघाताहों न स्यात्‌ इत्युउमानोपमेययों: सादृश्यं संभवतीति तात्पर्यार्थ ॥२८४॥ 


प्रमाण है क्‍योंकि उसके कारण चारित्र मोहनीयके उत्तरोत्तर प्रकृति भेद असंख्यात छोक 
मात्र हैं ॥२८३॥ 

शिलछाभेव, प्रथ्वीभेद, धूलीरेखा ओर जलरेखाके समान उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, अजधन्य 
ओर जघन्य शक्तिसे विश्विष्ट क्रोध कषाय जीवको क्रमसे नरकगति, तियचगति, मनुष्यगति 
ओर देवगतिमें उत्पन्न कराती है । स्पष्टीकरण इस प्रफार हे--शिलाभेदके समान उत्कृष्ट शक्ति- 
से विशिष्ट क्रोध कषाय जीवको नरकगतिसें उत्पन्न कराती है । प्रथ्बीभेदके समान अनुत्कृष्ट 
शक्तिसे विशिष्ट क्रोध जीवको तियंचगतिमें उत्पन्न कराता है। धूलकी रेखाके समान 
अजघन्य शक्तिसे युक्त क्रोध जीवको मनुष्यगतिमें उत्पन्न कराता है । जलमें रेखाके समान 
जधघन्य शक्तिसे युक्त क्रोध जीवको देवगतिमें उत्पन्न कराता है। इसका अभिप्राय यह है कि 
उप्त-उस शक्तिसे युक्त क्रोध कृषायरूप परिणमा जीव उस-उस गतिमें छत्पत्तिमें कारण उस- 
उस आयु, गति, आनुपूर्वी आदि प्रकृतियोंकों बाँधता है। यहाँ गाथामें आया 'राजि' शब्द- 
का अर्थ रेखा लेना चाहिए, पंक्ति नहीं। जेसे शिा आदिमें पड़ी दरार अतिचिरकाछ, 


३५ १, ब शिलामेदादीनां । २, व णामजीवः ते । 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्वप्रदीपिका ४७७ 


सेलट्टि-कट्ट-वेसे जियभेएणणुह्रंतओ माणो । 
णारयतिरियणरामरगईसु उप्पायओ कमसी ॥|२८५।॥ 
झोलास्थिकाष्ठवेत्रान्‌ निजभेदेनानुहरन्‌ सानः | नारकतिय्येग्तरासरगतिषृत्पादकः क्रमशः ॥। 
शिलास्थिकाप्ठवेन्नान्‌ शेलास्थिकाप्ठवेन्नंगठनु निजोत्कृष्टादिशक्तिभेददिवसनुहरन्‌ उपनोय- 
सानुमानकधायं क्रमशः क्रमबिद नारकतिय्य॑ग्नरामरगतिगछोल्ु जीवन पुट्टिसुगुमद ते दोडे 
शिलासमानोत्कृष शक्तियुक्तमानकषायं जीवन नारकगतियोत्ठ पुट्टिसुगुमस्थिसमानानुत्कृष्टदाक्ति 
पुक्तमानकषायं जीवन तिय्य॑ग्गतियोब्व्पुट्टि सुणंं, काएसमानाजघन्यज्ञक्तियुक्तमानकषायं सनुष्य- 
गतियोनु जीवन पुट्टिसुगुं, वेत्रसमानजघन्यशक्तियुक्तमानकषायं जीवन देवगतियोब्पपुट्टिसुगु् तो- 
गछु चिरतरादिकालं्गवत्ठदमल्लदें शिलास्थिकाप्ठवेत्रंगठ मणिइसल्वारवंते उत्कृष्टादि शक्तियुक्तमान- 
कथायपरिण तजीवनुमंतप्प कालंगत्टिदसल्लदे मानसतपहरिसि विनयरूपमप्प नमनसं साडलु ,७ 
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शक्तनल्ले वितु सा हइयसंभवमिल्लेंदरियल्पड़॒गुं । तत्तरछक्तियुक्तमानतकषायपरिणतजी व तत्तद्गत्यु- 
द! ५ & न 

त्पत्तिहेतु तत्तदायुग्तंत्यानुपुथ्विनासादिकस्संबंधकनक्कुम बुदिदु तात्पर््यात्थं । 

शजास्थिकाछवेत्रान्‌ निजोत्कृष्टादिशक्तिभेदे रनुह रन्‌ उपमीयमानों मानकषाय: क्रमझः-क्रमेण नारक- 
तियग्नरामरगतिपु जीवमुत्तादयति । तद्था--शिजास्तम्मसमानोत्कृष्टशक्तियुक्तमानकषायो जीव नारकगता- 
वुत्पादयति । अस्थित्तमानानुत्कृष्टशक्तियुक्‍्तमानकषायों जीव॑ तियंस्गतावुत्पादयति । काष्ठसमानाजधन्यशकित- १५ 
युक्तमानकषायों मनुष्यगतौ जोवमुत्पादयति । वेत्रसमानजघन्यशक्तियुक्तमानकषायों जीव देवगतावुत्पादयति । 
यथा हि विरतरादिक्ालैविना शेहास्थिकाएवेत्रा नामयितु न शक्यन्ते तथोत्कृष्टादिशक्तियुक्तमानपरिणतो 
जीवोर्शधप तथाविधकालैविना मान परिहृत्य विनयरूयनमन कर्तु ने शक्‍तोतीति सादुश्यसंभवोडत्र ज्ञातव्य, । 
तत्तच्छक्तियुक्तमानकंपायपरिणतो जीवः  तत्तद्गत्यृत्पत्तिहेतुतत्त दायुग॑त्यानुपूर्वीनामादिकम॑ बध्तातीति 


तातपयंम्‌ ॥२८५॥ २० 


चिरकाल, शीघ्र ओर अतिशीघ्र कालोंके बिना भरती नहीं हे वैसे दवी उत्कृष्ट आदि शक्तिसे 
युक्त क्रोधरूप परिणमा जीव भी उस प्रकारके कालके बिना क्षमा भाव धारणके योग्य नहीं 
होता है इस प्रकार उपमान ओर उपमेयमें समानता बनती हे ॥२८४॥ 

शेर, अस्थि, काष्ठ ओर बंतको अपनी उत्कृष्ट आदि शक्तिके भेदोंसे उपमा बनाने- 
वाली मानकषाय क्रमसे जीवको नरकगति, तियंचगति, मनुष्यगति और देबगतिमें उत्पन्न २४ 
कराती है। उसका स्पष्टीकरण--पत्थरके स्वम्भके समान उत्कृष्ट शक्तिसे युक्त मानकृषाय 
जीवको नरकंगतिमें उत्पन्न कराती है। अस्थिके समान अनुल्यृष्ट शक्तिसे युक्त मानकषाय 
जीबको तिय॑चगतिमें उत्पन्न कराती है। काष्ठके समान अजघन्य शक्तिसे युक्त मानकषाय 
जीवफो मनुष्ियगतिमें उत्पन्न कराती है। बतके समान जघन्य शक्तिसे युक्त मानकृषाय 
जीबको देवगतिमें उत्पन्न कराती हैे। जेसे चिरतर आदि समयके बिना पत्थर, दड़ी, काठ ३० 
ओर बंतको नमाना शक्य नहीं है बेसे ही उत्कृष्ट आदि शक्तिसे युक्त मानकृषायरूप परिणत 
जीव भी उस प्रकारके कालोंके बिना मानको त्यागकर विनयरूप नमन करनेमें समथ नहीं 
होता हे इस प्रकार समानता जानना। इसका आशय यह दे कि उस-उस शक्तिसे युक्त मान- 
कषायरूप परिणत ज्ञीव उस-उस गतिमें उत्पत्तिके कारण उस-उस गति, आयु ओर आनुपूर्वी 
नामकर्मका बन्ध करता है ॥२८५।॥। ३५ 


नह 


१५ 


२० 


२५ 


३० 
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है गो० जोवकाण्डे 


वेणुवमूलोरब्भयसिंगे गोझ्त्तए व खोरुप्पे । 
सरिसी माया णारयतिरियणरामरगईसु खिबदि जिय॑ं ॥२८६॥ 
वेणपमूलोरअ्रकन्यृंगेण गोमूत्रेण चर क्षुरप्रेण । सवृश्षी माया नरकतिप्यंग्नरामरगतिषु 
क्षिपति जोयं ॥ ३ ेु 
वेणपमुलोरअकश्यृंगयोमृत्रक्षुरप्रसह शोत्कृष्टा दिशक्तियुक्तमप्प साथा बंचने ययाक्रम॑ नारक- 
तिय्यग्नरामरगतिगत्लोत्यु जीवननिक्कुगुमवे ते दोडे वेणपसूलम बुदु वेश्पमूलग्रंथियक्कुं अदरोडने 
समानोत्कृष्टशक्षियुक्तमायाकधायं जीवन नरकगतियोब्ठिक्कुगुं | उरभ्रकम बुदु सेषमवरण्यूंग- 
सहक्ानुत्कृष्टशक्तियुक्त मायाकषाय जीवन तिर्य्यप्रगतियोत्टिक्कुगुं । गोमृत्नसमानाजघन्यशक्तियुक्त 
सायाकषायं जोवन सनुष्यगतियोत्ठिक्कुगुं । क्षुरप्रसमानजधस्यशक्तियुक्तसायाकषाय जोबनं 
देवगतियोड्टिक्कुगुमें तोगछ वेणपमूलादिगलु चिरतराविकालदिनल्लदे तंतम्म वक़तेयं परिहरिसि 
ऋजुत्वमनेय्दुवंते. जोवनुमुत्कृष्टाविदाक्तियुक्तमायाकषायपरिणतनुमंतप्प. कारलंगव्ठिदमल्लदे 
तंतम्म वक़्तेयं परिहरिसि ऋजुपरिणासियागने दितु सादृष्य॑ युक्तमक्कुं । तत्तवुत्कृष्टाविशक्ति- 
पुक्तमायाकषायपरिणतजीव॑ तत्तद्गतिक्षेपतारण._ तत्तदायुरर॑त्यान॒ [व्विनामादिकस्संबंधकनक्कु- 
में बुदु तात्पर्य्यात्ये । 
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वेणूपमूलो रअ्रकश्व ज़ गोमूत्रक्षुरप्रसदृशी त्कृष्टादिशक्तियुक्ता माया-वश्चना यथाक्रम॑ नारकतिर्यग्तरामर- 
ग़तिषु जीव निश्षिपति । त्तद्यथा--वेणूप्मूल वेणुमुलग्रन्थि तेन समानोत्कृष्टशक्तियुक्तमायाकषायो जीव॑ 
नरकगतौ निक्षिपति । उरभ्रक'-मेष:, तच्छड्भसद्शानुत्कृष्टशक्तियुक्तमायाकषायः जीव तिर्यग्गती निश्षिपति । 
गोमूत्रसमानाजघन्यश्क्तियुक्तसायाकषायो जीव मनुष्यगतों निक्षिपति क्षुरप्रसमानजघन्यशक्तियुक्तमायाकषायों 
जीव देवगतौ निक्षिपति । यथा वेणूपमूलादयः चिरतरादिकाल बिना स्वस्ववक्रता परिहृत्य ऋजुत्व॑ं न 
प्राप्नुबन्ति तथा जीवो४पि उत्कृष्टादिशक्तियुक्तमायाक्रपायपरिणत तथाविधकालुविना स्वस्ववक्रता परिहृत्य 
ऋणजुपरिणामों न स्यात्‌ इति सादृश्य युक्तम्‌। तत्तदुत्कृष्टादिगक्तियुक्तमायाकषायपरिणतजीव. तत्तद्गतिक्षेप- 
कारण तत्तदायुर्ग॑त्यानुपुर्व्यादिकर्म बध्नाति । इति तात्पर्यार्थ' ॥२८६॥ 
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बाँसकी जड़, मेढ़ेके सींग, गोमूत्र तथा खुरपाके समान उल्क्ृष्ट आदि शक्तिसे युक्त 
माया जीवकों यथाक्रम नरकगति, तियंचगति, मनुष्यगति और देवगतिमें उत्पन्न कराती 
है । स्पष्टीकरण इस प्रकार हे--बाँसकी जड़के समान उत्कृष्ट शक्तिसे युक्त माया कषाय जीवबकों 
नरकगतिमें उत्पन्न कराती है। मेढ़ेके सींगके समान अनुत्कृष्ट शक्तिसे युक्त माया कषाय 
जीवको तियचगतिमें उत्पन्न कराती है। गोमूत्रके समान अजधघन्य शक्तिसे यक्त माया कषाय 
जीवको मनुष्यगतिमें उत्पन्न कराती है। तथा खुरपेके समान जघन्य शक्तिसे यक्‍त साया 
कषाय जीवको देवगतिमें उत्पन्न कराती हे। जेसे बाँसकी जड़ वगैरह चिरतर आदि कार्लों- 
के बिना अपने-अपने टेढ़ेपनेकरी छोड़र सरलतासे सीघेपनेको प्राप्त नहीं होते, वैसे दी उत्कृष्ट 
आदि शक्तिसे युक्त माया कषायरूप परिणत जीव भी उस प्रकारके कालोंके बिना अपनी 
बक्रताको छोड़़र सरल परिणामी नहीं होता। इस प्रकार समानता योग्य है। इसका 
आशय यह है कि उस-इस उत्कृष्ट आदि शक्तिसे युक्त माया कषाय रूप परिणत जीव 
उस-ठस गतिमें छे जानेमें निमित्त उस-इस आयु, गति और आनुपूर्वी आदि कर्मोंको 


३५ बाँघता है ॥२८६॥ 


कर्णाटवुत्ति जीवतत्त्वप्रदीषिका ४७९ 


किमिशयचक्कतणुमलूहरिदराएण सरिसओ लोहो । 
णारयतिरिक्खमाणुसदेवे सुष्पायओ कमसी ॥॥२८७॥। 
क्रिमिरागवक्रतनमलहूरिद्रारागेण सहज्ों लोभ: । नारकतिय्यंग्मानुषदेवेष्त्पादक: क्रमशः 0 
क्रिसिरागचक्रमलतनुमलहरिद्रारागबंधसमानो त्कृष्टा दिशक्तियुक्तलो भकषाय॑ विषया- 
भिलाषरूप क्रमशः यथासंख्य नारकतिस्यंस्मानुषदेवगतिगल्ठोू जोबननुत्पाद्ियुगुं पुट्टिसुगुमदे ते दोड 
क्रिमिरागदोडने कंबलादिरंजनदोडने समानोत्कृष्टशक्तियुक्ततोभकषायं जीवन नारकगतियोंलु 
पुट्टिस॒ुगुं। चकसल॑ रथांगमलमदरोडने समानानुत्कृष्टणक्तियुकतलो भकषायं जोवनं तिय्य॑रगतियोत्र 
पुट्टिसुगुं । तनुमल शरीरमर्ल बहिग्गंतजल्लमल तद्बंधसहशाइजघन्यशक्तिपुक्ततोभकथाय जीवन 
सनष्यगतियोन्यपुट्टिसुं |. हरिद्वारागमंगवस्त्रादिरंजनद्रव्यरागमदर बंधसटशजघन्यवाक्तियुक्त 
लोभकषायं जीवन देवगतियोल्ुु पुट्टिसुगं। क्रिमिरागादिसदृशतत्तदुत्कृष्टादिशक्तियुक्तलोभपरिणाम- 
दिंदे जोब॑ तत्तवुनारकादिभवोत्पत्तिकारणतत्तदापुर्ग॑त्यानुपूर्ध्विनामादिकस्संबंधकन क्कुम बुदु 
भावात्य 
णारयतिरिक्खणरसुरगईसु उप्पण्णपढमकालम्मि । 
कीहो माया माणो लोहुदओ अणिषमो वाषि ॥२८८॥ 


नारकतिय्यंपनरसुरगतिषुत्पन्तप्रथमकाले । क्रोधो माया मानो लोभोदयो$नियमो वापि ॥ 
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क्रिमिरागचक्रमलतनुमलहरिद्वारागबन्धसमानो त्कृष्टादिशक्तियुक्तो छोभकषायो . विषयाभिलाषरूपः 
क्रमशो-यथासंल्यं नारकतियंग्मानुषदेवगतिप जीवमुत्पादयति । तद्था-क्रिमिरागेण कंबलादिरञ्जनेन समानो- 
त्कृष्टणवितियुक्तलोभकषायों जीव॑ नारकगतौ उत्पादयति । चक्रमल -रथाजुमल', तेन समानातुत्कृष्टशक्ति- 
युक्‍त॒लोभकषाय: जीव॑ तियग्गती उत्पादयति । तनुमलः शरीरमल. बहिर्गतः जल्लमल्ल:, तद्वन्धसद्शाजभन्य- 
शक्तियुक्तलोंभकषायो जीव॑ मनुष्यगतावुत्पादयति । हरिद्वाराग', अद्भूवस्त्रादिरञ्जनद्रव्यराग:-तद्बन्धसद्श- 
जपन्यभव्तियुकतजो भकषाय जीव देवगताबुत्पादयति । क्रिमिरागादिसदृशतत्तदुत्कृष्टादिशक्वियुक्‍तलोभपरिणामेन 
परिणतों जीव. तश्नारकादिभवोत्पत्तिकारणतत्तदायुर्ग॑त्यानुपृर्व्यदिकर्म बध्नातीति भावार्थ: ॥२८७॥ 
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कृमिराग, चक्रमछ, शरीरमल और हल्दीके रंगके समान उत्कृष्ट आदि शक्तिसे युक्त 
विषयोंकी अभिलाषारूप छोभ कषाय क्रमसे जीवको नरकगति, तिय॑ंच्रगति, मनुष्यगति ओर 
देवगतिमें उत्पन्न कराती है । जो इस प्रकार है--कृमिराग जिससे कम्बल रंगे जाते हैं, 
उसके समान उत्कृष्ट शक्तिसे युक्त छोभकषाय जीवको नरकगतिमें उत्पन्न कराती है। चक्रमल 
अर्थात्‌ रथके पहियेकी ऑगनके समान अनुत्कृष्ट शक्तिसे युक्त छोभकषाय जीवको तियच- 
गतिमें उत्पन्न कराती है। झरीरके बाह्य मैठके समान अजधन्य शक्तिसे युक्त लोभ कषाय 
जीवको मनुष्यगतिमें उत्पन्न कराती है। हल्दीके रंगके समान जघन्य शक्तिसे युक्त छोभ 
कृषाय जीवको देवगतिमें उत्पत्न कराती है। इसका भाषाथ यह है कि कृमिराग आदिके 
समान उस-उस उत्कृष्ट आदि शक्तिसे युक्त लोभ परिणामसे परिणत जीव उस-उस नारक 
आदि अवोमें उत्पत्तेके कारण उस-उस आयु, गति, आनुपूर्वी आदि कर्मोंका बन्ध 
करता है ॥२८७॥ 
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नारकतिय्यंग्नरसुरगतिगकोत्ु॒ पुष्टिर जीवक्के तद्भवप्रथमकालदोछु प्रथमसमयवोलु 
यथासंस्यक्रोषमानमायालोभकषायंगव्टगुदयमक्कुं मेंबर नियमबचन कषायप्राभृतद्वितीयसिद्धांत- 
व्यास्यातृगछूप्प यतिवृषभाचाय्यंरसिप्रायमताअथयिसि पेल्लल्पट्टुवु 

वा अथवा महाकर्म्मप्रकृतिप्राभुतप्रथमसिद्धांतकतुंगठप्प भूतवल्याचाय्य॑रभिप्रायदिदस- 
नियममरियल्पडुयं । परणे पेछूद नियममिल्लद यथासंभव कषायोदयमक्कुम बुदत्य । 

अपि दाब्द समुच्बयात्यमदुकारणदिदसुभपसंप्रदायमंसगं संशयाविद्ठमेयक्कु मेकतराब- 
धारणदोलु शक्तिरहितमप्पुर्दारिदमों भरतक्षेत्रदोर्लु केवलिद्याभावमप्पुवरिंद आरातीयाचार्य्य॑- 
रंगठोलठ्मी सिद्धांतद्यकतंगढ्ठ॑ नोडल ज्ञानातिशयमनुततब्थरुगत्रग मावमप्पुर्वरेदमुं._ एत्तछान्‌ 
विदेहकके पोगि तोर््यंकरादिसंनिधियोरू सो वानुसोव्यंगाचार्य्ेगे सकलश्र तात्थ॑गव्लोलु संशय- 
विपर्य्यासानध्यवसायब्यवच्छेवदिद॑ बस्तुनिर्णयमक्कुमागल्ठु॒सिद्धांतद्ययकर्तृविप्रतिपत्तियं_ तथेबा' 
स्तोति आ प्रकार्रदिदंभेयुंटे दिताबं प्रेक्षाब॑र्त नंब॒गुं । 

अप्पपरोभयवा धणवंधासंजमणिमित्तकोद्ादी । 


जैसिं णत्यि कम्राया अमला अकसाइणों जीवा |२८९॥ 
आत्मपरो भयबाधनबंधा संयसनिमित्तक्रोधादय: । येषां न सन्ति कषायाः अमला अकषायिणो 
जोवाः ॥ 


ब्लड जल 





नारकतिर्यग्नरसुरगत्युत्पन्नजीवस्थ तख़ूवप्रथमकाले-प्रथमसमये यथासंख्यं क्रोधमायामानछोभकपायाणा- 
मुदयः स्थादिति नियमवचन कषायप्राभृतद्वितीयसिद्धान्तव्याख्यातुयंतिवृषभावचार्यस्य अभिप्रायमाश्रित्योक्तम्‌ । 
वा-अथवा महाकर्मप्रकृतिप्राभृतप्रथमसिद्धान्तकर्त्‌ भृतवल्याचार्यस्थ अभिप्रायेणा$नियमों ज्ञातव्य. । प्रागुक्त- 
नियम विना यथासंभव कषायोदयोस्तीत्यर्थ: | अपिशब्द: समुच्चयार्थ,, ततः कारणादुभयसप्रदायो४पि अस्मार्क 
सशयाधिरूढ एवास्ति एकतरावधारणे शक्तिरहितत्वात्‌ अस्मिन्‌ भरतक्षेत्रे केवलिद्रयाभावात्‌ आरातीया- 
चार्याणामेततूसिद्धान्तद्यकर्तृभ्यों ज्ञानातिशयवत्त्वाभावात्‌ । यद्यपि विदेहे गत्वा तीर्थकरादिसन्निधी 
कस्यचिदाचार्यस्प सकलश्रुतार्थेषब्‌ संशयविपर्यासानध्यवसायव्यवच्छेदेव वस्तुनिर्णयो भवेत्‌ तदा सिद्धान्तद्वय- 
कतुविप्रतिपत्तिस्तथवास्तीति तत्नेक्षावान्‌ कः श्रदषीत ॥२८८॥ 
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नरकगति, तियचगति, मनुष्यगति और देवगतिमें उत्पन्न हुए जीवके जन्म छेनेके 
प्रथम समयमें क्रमसे क्रोध, माया, मान और लोभ कषायका उदय होता है, इस नियमका 
कथन कषाय प्राभृत नामक द्वितीय सिद्धान्त ग्रन्थके व्याख्याता आचाय यतिवृषभके अभि- 
प्रायको लेकर किया है। अथवा महाकम प्रकृति प्राश्षत नामक प्रथम सिद्धान्त प्रन्थके रच- 
यिता आचाय भूतबलीके अभिप्रायसे अनियम जानना। अर्थात्‌ पूर्वोक्त नियमके बिना यथा- 
योग्य कषायका उदय होता है । “अपि! क्षब्द समुच्चयके छिए हे । इसलिए दोनों ही आचायों 

के अभिप्राय हमारे छिए सन्देहास्पद हैं दोनोंमें-ले किसी एकको मान्य करनेकी शक्ति हमा रेमें 
नहीं हे क्योंकि इस भरत क्षेत्रमें केवली, श्रुवकेवलीका अभाव है | तथा आराठीय आचार्यामें 
दोनों सिद्धान्तोंके रचयिताओंसे अधिक ज्ञान नहीं हे । यद्यपि विदेहमें जाकर तीथकर आदि: 

के निकटमें कोई आचाय समस्त श्रुतके अथके विषयमें संशय, विपयय और अनध्यवसायको 
दूर करके बस्तुका निर्णय कर सकते हैं तथापि सिद्धान्तद्ववके कर्ताओंमें जो विबाद है उसके 


१, मे अ्यंगलामो। 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्वप्रदीपिका ४८ 


आत्मा तनयं पर पेरग्गं, उसभय तन पेरग्एंसेंदो भिस्थानकवोषं प्रत्येक बाघतमुं_बंधनमुम- 
संयममुर्म बी मुरक्क निमित्तसप्प क्रोधादयः कथाया: क्रोधमानसायालोभंगलुभेब कथायंगर्ं 
पृंवेदादिनोकषायंगर्ई येषां त संति जाघुवु केलबु जोवंगव्व्गिल्लमवर्ग्गंठकथायरं, ब्रव्यभावतोकस्म- 
रूपमलरहितरुमप्प सिद्धपरमेष्ठिगल्॒मोल्वरे दितारियल्पड़॒गं । येत्तलानुमुपश्ञांतकषायादिश्वतुर्ण- 
स्थानवरत्तिगज़ुमकधघायरुमसलरं॑ यथासंसवद्रव्यभावमलरहितसप्परादोडमबरगेयं गुणस्थानप्ररूपणे- 
विवसेयक्ायत्वसिद्धियुंटे दरियल्पडु॒गुमिल्छि क्रोधादिकषायं तने बंधनवाधा5संयमहेतुसक्कु- 
मे तेबोडे ओ दानुमोव्व॑जीवंगे क्रोधादिकषायबु आत्मन एवं तनये बंधनहेतुवं स्वशिरोभिघाताबि 
बाधाहेतुतु हिसाद्यसंयमहेतुतुमक्कु । मत्तोव्बंन क्रोधादिकषायं पेरंगेये स्वशत्रादिगं बाधनबंधना$- 
संयमहेतुमक्कुं । मत्तोव्बन कामुकादिजीवन क्रोधाविकषायमुभयक्‍्कुं स्वपरद्वयक्क॑_ यथासंभव 
बंधनबाधाष्संयमहेतुवक्कुमे दितु विभाग लोकानुसारदिवसुमागमानुसारदिदमु नोडल्पडुबुबु । 
कोहादिकसायाणं चउ चोदसवीस होंति पद संखा | 
सत्तालेस्सा आउगबंधा5बंधगदमेदेहिं ॥२९०॥ 
क्रोधाविकषायाणां चतुश्चतुर्दंश विशतिबव भवंति परदसंख्या:। शक्तिलेशथायुब्बंधाई- 
बंधगतभेदेः ७ 
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स्वस्मिन्‌ परस्मिन्‌ उभयस्मिन्‌ इति स्पानत्रयेअपि प्रत्येक बाधनवन्धनासंयमातां त्रयाणामपि निमित्त- 


भुता: क्रोघादय कषाया:, पुवेदादयों नोकषायारच येषा जीवाना न सन्ति ते अकषाया:, अमलाः द्रव्यभावनो- 
कर्ममल रहिताः सिद्धपरमेष्ठिन: सल्तीति ज्ञातव्यम्‌ । यद्यपि उपशान्तकषायादिचतुर्गुणस्थानर्वातनो४पि अकषाया 
अमलाशच यथासंभव द्रव्यभावमलरहिता: सन्ति तथापि तेषां गुणस्थानप्ररूपणबैेव अकषायत्वसिद्धिरस्तीति 
ज्ञातव्यम्‌। तद्यथा--कस्यविज्जीवर्य क्रोधादिकषाय: स्वस्यैव बन्धनहेतु: स्वशिरो5भिषातादिबाधाहेतु: 
हिसादसंय्महेतुश्च भवति । कस्यचिज्जीवस्थ क्रोधादिकषधाय परस्यैव स्वशत्रवादेबाधनवन्धनासंयमहेतुर्भवति । 
कस्यचित्कामुकादिजीवस्य क्रोघादिकषाय: स्वपरयोरपरि यथासंभव बाधनबन्धनासंयमहेतुभवति इति विभाग: 
लोकानुसारेण आगमानुसारेण च्‌ द्रष्टव्य: ॥२८९॥ 


सम्बन्धमें यही ठीक दे” ऐसा कोन बुद्धिशोक श्रद्धान करेगा। अतः दोनों मतोंका कथन 


किया है ॥२८८॥ 


अपने, दूसरे ओर दोनोंके बन्धन, बाधा तथा असंय्ममें निमित्तभूत क्रोधादि कषाय 
ओर पुरुषवेद आदि नोकपाय जिन जीबोंके नहीं हैं वे द्रव्यकरम, भावकर्म और नोकर्मरूप 
मल्से रहित सिद्धपरमेष्ठी अकपाय-कषाय रहित हैं ऐसा जानना । यश्यपि उपशान्त कपाय 
आदि चार गुणस्थानवर्ती जीव भी अकषाय तथा यथायोग्य द्रव्य मछ ओर भावमछूसे 
रहित होते हैं। तथापि उनके गुणस्थान प्ररूपणासे ही अकषायत्वकी सिद्धि जानना । किसी 
जीवकी क्रोधादि कषाय अपने ही बन्धनमें हेतु होती है, अपने सिर फोड़ने आदि बाधामें 
हेतु होती हे तथा हिंसा आदि असंयममें हेतु होती हे । किसी जीवकी क्रोधादि कषाय दूसरे 
अपने शत्रु आदिके बन्धन, बाधा तथा असंयममें देतु होती हे। किसी कामी आदि जीवकी 
क्रोधादि कषाय यथा सस्भव अपने और दूसरोंके बन्धन, बाधन और असंयममें देतु होती 
है। इस प्रकारका विभाग लोकाहुसार और आागमानुसार करना ॥२८९॥ 


१. म दोडे स्वशिरोभिधातादिवाधाहेतुवु बन्धनहेतुवुं हिसा । 
६१ 
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१७ 


र५ 


३० 


श्टरे गो० जीवकाण्हे 


क्रोधादिकधायंगरगे शक्तिलेश्यायुबंधाउबंधगतभेवंर्गाव्द॑ ययाक्रम॑ चतुश्यतुद््‌दंश विशति 
प्रसितस्थानंगल्ठ संख्येगरप्पुबदे ते दोडे :-- 

शक्तिस्थानंगलु नाल्कु ४१ लेश्यास्थानंगठ्ठु पविनाल्‍कु १४। आयुन्ब॑धाबंधगतस्थानं- 
गव्वप्पित्त २० प्पुद बुदत्थंमा स्थानादिगढ्ठं पेल्व्दपं । 


सिलसेलवेणुमूलकिमिरायादी कमेण चत्तारि । 


कोहादिकसायाणं सत्ति पडि होंति णियमेण ॥|२९१॥ 

शिलाशैलवेणुमूलक्रिमिरागादीनि क्रमेण चत्वारि। क्रोधादिकषायाणां शक्ति प्रति भवंति 
नियमेन ॥ 

क्रोधादि चतुः कषायंगरणं शक्तियं कृतुं स्वफलदानसामत्थ्यमनुद्देशिसि तोब्नतर तीब्र 
मंद संदतरानुभागरूपंगलुमुत्कृष्टानुत्कृष्टाजधन्यजधन्यानुभागरुपंगठु_ सेणु स्थानंगननाल्कुं 
नियमदिद शिलामेदशेलबेणुमुलक्रिमिरागंगठ  तीब्रतरानुभागोदाहरणंगलु._ आदिगछागिप्पुवु- 
बाबुवु कलबु पुथ्वीभेदादिगन्‍्ूप्प तोब्ानुभागाद्ुदाहरणंगछगवु शिलाशलवेणुमुलक्रिमिरगांगक्नुछछ 
स्थानंगल्ठप्पुव दितु शिलाभेदाविदृष्टांतंगल स्फुटमागि व्यवहारावधारणदिवमप्पुतु ॥ परमागम 
व्यवहारिगव्ठप्पाचाय्यंरुगल्ठिदमव्युत्पन्नमंदप्रज्ञस्वशिष्यप्रतिबोधनात्थ॑ व्यवहत्तंव्यंग्ूप्पुवु । हृष्टांत- 
प्रदर्शनबलदिदमे स्फुटमागियुमव्युत्पस्नमंदप्रज्रप्प शिष्यर तित्टिपलके शक्यरप्परदु कारणादद 
हृष्टांतनामंगढे शिलाभेदादिगन्ठ शक््तिगछुगे नामंगल दितु रूढु गव्ु 


बल्ब िज जीती 2४७० -न्‍ अजीज जिजजिल न जजलज जज अऑपजज-॑>|> >> अज हढने “>ब>+> न: ही 42.2: 


क्रोधादिकषायाणां शक्तिलेश्यायुब॑न्धावन्धगतभेदेर्यथाक्रमं चतुश्चतुर्दशविशतिप्रमितपदाना ” स्थानाना 
संख्या भवति । तथथा शक्तिस्थानानि चत्वारि ४ लेश्यास्थानानि चतुर्दश १४ आयुर्बन्धावन्धस्थानानि विशति 
२० इत्यर्थ: ॥२९०॥ 

क्रोधादिचतुःकषायाणा शर््ति प्रति स्वफलदानसामथ्यंमुदिश्य तीब्रतरतीब्रमन्दमन्दतरानुभागरूपाणि 
उत्कृष्टानुत्कृष्ठाजपन्यजघन्यानुभागरूपाणि वा स्थानानि चत्वारि तियमेन, शिलाभेदशलवेणुमूलक्रिमिरागाः 
तीब्रतरानुभागोदाहरणानि आदयो येषा पृथ्वोभेदादीना तीब्ानुभागाद्यदाहरणानां तानि शिलाशैलवेणुमूल- 
क्रिमिरागादीनि भवन्ति इति शिलाभेदादिदृष्टान्ता स्फुर्ट व्यवहारावधारणेत भवन्ति । परमागमव्यवहारिभिरा- 
चार्ये: अव्युत्पन्नमन्दप्रज्ञशिष्यप्रतिबोधनाथ्थ व्यवह॒तंव्यानि भवन्ति। दुष्टान्तप्रदर्शनबठेनैव हि भव्युत्पन्तमन्द- 
प्रज्ञा: शिष्या: प्रतिबोधयितु शक्यन्ते । अतो दुष्टान्तनामान्येव शिलाभेदादिशक्तीनां नामानीति रूढानि ॥२९१॥ 


क्रोधादि कषायोंके शक्ति, लेशया ओर आयबन्धाबन्धगत भेदोंसे क्रमसे चार, चौदह 
ओर बीस स्थान संख्या होती है। अथांत्‌ शक्तिस्थान चार हैं, लेश्यास्थान चौदद्द हैं. और 
आयवन्धाबन्ध स्थान बीस हैं ॥२९०।। 

उन स्थानोंकों कहते हैं-- 

क्रोध आदि चार कषायोंके शक्ति अर्थात्‌ अपना फल देनेकी सामथ्यकी अपेक्षा नियम- 
से चार स्थान होते हैं ज्ो तीघ्रतर, तोब्, मन्‍्द, सन्दतर अनभागरूप अथवा उत्ट्ष्ट, अनुत्कृष्ट, 
अजघन्य, जधन्य अनुभागरुप हैं। शिला भेद, शैल, बाँसकी जड़ और कृमिराग ये तोश्तर 
या उत्कृष्ट अनुभागके उदाहरण हैं। आदि शब्दसे तीमघ्र आदि अनभागके उदाहरण प्रृथ्वीमेद 
आदि जानना। शिछाभेद आदि दृष्टान्त स्पष्टरूपसे व्यवहारके अवधारणके लिये हैं 





३५ १. व प्रमितपदा । 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्वप्रदीपिका ४८३ 


किंण्ह सिलासमाणे किण्हादी छन्‍्कमेण भूमिम्मि । 
छकक्‍्कादी सुक्‍्कोत्ति य धूलिम्दि जलूम्मि सुक्केक्का |[२९२॥ 
कृष्णा शिलासमाने कृष्णादि घट्‌ क्रोण भूसो। घट्काविशुक्ूपय्य॑तं धूलौ जले शुक्लेका ॥ 
शिलाभेदसमानमप्प क्रोधोत्कृष्टशक्तिस्थानदोत्द ओ दे कृष्णलेइ्येयक्कुं। ये्तलानुमल्लिय- 
संख्यातलोकमात्रषट्स्थानपतितसंक्लेशहानिविशिष्टकषायोवयस्थानंग>प्पुवादोडसवेल्लसुं.. कृष्ण- 
लेइयेय संक्लेशहानिस्थानंगढें यप्पुबल्यलेश्येय स्थानंगछल्लेंदीयभिप्रा्यदिद शिलाभेदसमानोत्कृष्ट- 
स्थानदोकु कृष्णलेइ्येये येदिताचाय्योनिवं पेछल्पटटुदु ॥ नियमेनेंदितत्वत्थंमनुत्लुर्दा रिंदे नियम- 
शब्ददिदमिल्लियुमवधारणात्य॑ सूचिसल्पडुगुमदाबुदे,दोडे_ तच्चरमस्थानदोल्त्कृष्टशक्तिव्युच्छि- 
तियक्कुम दितिदु । 
इन्नु भूमिभेदसमानक्रोधानुत्कृष्टशक्तिस्थानदोलछु क्रमदिद कृष्णलेदयादिगढाद' लेइयगछ- 
प्युव ते दोडे अल्लि स्वयोग्यमध्यमक्ृष्णलेदयास्थानं भूमेदसमानक्रोधानुकृष्टश्क्तिप्रथमोदयस्थान- 
सादियागि षद्स्थानपतितसंक्लेशहानिस्थानंगब्ठअसंस्येयलोकमात्रंगछोक॑ क्ृष्णलेश्ययेयक्कुमेक दोडे 
नोलाहन्यलेश्यालक्षणक्कास्थानंगछोठसंभवमप्पुर्दरद॑ | अल्लिवत्तलु. षद्स्थानपतितसंक्लेश- 
हानिस्थानंगछसंस्पेयलोकमात्रकघायोदयस्थानंगछो छु॒मध्यमकृष्णलेइ्येयुमुत्कृष्टनो ललेइययु' बत्ति- 
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शिलाभेदसमाने क्रोधोत्कृष्टशक्तिस्थाने एकैव कृष्णलेश्या भवति । यद्यपि तत्र असंख्यातलोकमात्राणि 
पट्स्थानपतितसंक्लेशहा निविशिष्टानि कपायोदयस्थानानि सन्ति तथापि तानि सर्वाण्यपि कृष्णलेश्याया एव 
संवडेशहानिस्थानानि नान्यलेश्याया इत्यभिप्रायेण शिलाभेदसमानोत्कृष्टस्थाने कृष्णलेब्यैव इत्यान्रार्येण 
कथितम्‌ । नियमेन इत्यनुवर्तमानेन नियमशब्देन अवाष्यवधारणार्थ. सूच्यते । स कः ? तच्चरमस्थाने उत्कृष्ट 
शक्तिग्यूच्छिद्यते इति | भूमिभेदसमाने क्रोधानुत्कृष्टशक्तिस्थाने क्रमेण कृष्णादयः षड़पि छेश्या भवन्ति । 
तद्धा--तज्र स्वशोग्यमध्यमकृष्णलेश्यास्थानं भूभेदसमानक्रोधानुल्कृष्टशवितिप्रथमोदय स्थानमार्दि कृत्वा षट्स्थान- 
पतितसक्लेशहानिस्थानेषु असंख्येयोकमात्रेष्वपि कृष्णेव लेश्या भवति नीलायन्यलेश्यालक्षणस्य तत्रासम्भवात्‌ । 
ततः पट्स्वान-वतितसंक्लेशहानिस्थानेपु असंख्येयलोकमात्रेष अपि उदयस्थानेषु मध्यमकुंप्णलेदपा उत्कृष्ठनील- 
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परमागमके व्यवहारी आचायके द्वारा अव्युत्पन्न मन्दबुद्धि शिष्यको समझानेके लिये इनका 
व्यवहार किया गया है। वृष्टान्तके बलसे ही अव्युत्पन्न मन्दबुद्धि शिष्योंको समझाया जा 
सकता हे । अतः दृष्टान्तके नाम ही शिलाभेद आदि शक्तियोंके नाम रूढ़ हो गये हैं ॥२९१॥ 

जिलाभेदके समान क्रोधके उत्कृष्ट शक्ति स्थानमें एक कष्णलेश्या ही होती हे। यद्यपि 
उस स्थानमें षटस्थानपतित संक्लेशहानिसे विशिष्ट असंख्यातछोकसात्र कषायोंके उदयस्थान 
हैं तथापि वे सभी कृष्णछेश्याके हो संक्लेशहानिस्थान है, अन्य लेश्याके नहीं, इस अभिष्रायसे 
आचायने शिलासेदके समान उत्कृष्टस्थानमें फृष्णलेश्या ही कट्दी है । 

विशेषाथ--पषट्स्थान पतित संक्लेश हानिका स्वरूप ऐसा है कि कषायोंके अविभाग 
प्रतिच्छेद जितने पहले थे उनसे घटने छूगें तो अनन्तभागहानि, असंख्यातभागहानि, 
संख्यातभागहानि, संख्यातगुणदह्वानि, असंख्यातगुणहानि, अनन्तगुणद्वानिरूपसे घटते हैं। इस 
तीव्र कषायके घटनेकों षटस्थानपतितसंक्छेश हानि कहते हैं। कपायोंके अविभाग प्रतिच्छेद 
अनन्त हैं। उनकी अपेक्षा पटस्थान पतित द्वानि होती है । 
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४८४ गो० जीवकाष्डे 


सुबबदे ते दोडा लेश्याहयलक्षणं संभविसुगरुमप्पुर्वारिदमल्लिक्तलु षद्स्थानपतितसंक्लेशहानिस्थान 
गठसंख्येयलोकमात्रकबायोदयस्थानंगछोल सध्यमक्ृष्णलेदयेयं मध्यमनीललेदययुमुत्कृष्टकपोत- 
लेइययं बॉत्तिसुवबल्लिया लेद्यात्रयलक्षणसंभवमुब्य्लुर्वारिद मल्लिदत्तलु घट्स्थानपतितसंवलशहानि- 
स्थानंगछसंल्यातलोकमातन्रकधायोदयस्थानंगठो छठ मध्यमकृष्णनीरूकपोतलेद्यात्रयमुं जघन्य- 
तेजोलेश्येयुम दी नाल्‍्कुं लेइयेगलु वरत्तिसुवल्लियुमा लेश्यात्तुष्टयलक्षणसद््‌भावविद सल्लिवत्तलु 
घट्स्थानपतितसंक्लेशहानिस्थानंगब्ठसंब्यातछो कमात्रकषायोदयस्थानंगठोत्ई॑._ मध्य सकृष्णनोल- 
कपोततेजोलेइयेगन्टे दी ताल्‍्कु लेइ्यगलुं जघन्यपद्यलेइमेपुमिनितप्दुं लेदयंगलु वेत्तिसुबल्लिमा 
लेश्यापंचकलक्षणसद्भावदिद॑ मॉल्लिदत्तलु बट्स्थानपतितसंकलेशहानिस्थानंगठसंख्यातलोकमात्र- 
कषायोदयस्थानंगछोत्रु मध्यमकृष्णनीलकपोपतेज:पद्मलेशया: पंचकमं शुबललेश्याजधन्यमुमी 
यार लेश्येगटू वर्िसुबल्लियुमा लेइबाषट्कलक्षणसद्भावदिद मल्लिया चरमस्थानदोछे अनुकृष्ट- 
धत्तिव्युच्छित्तियककुर्माल्लदत्तलु धुलीरेखासमानक्रोधाजधन्यव्क्तिस्थानदोटयथाक्रसदिदं लेह्या- 


व डलीससी नर पटल कल चल ज2 ५० ५० 





कि जी आस मन की चर कल से आय आय आल 


लेइ्या च वर्ततें तत्र तल्लेदयाद्यलक्षणस्यैव संभवात्‌ । तत उपरि पद्स्थानपतितसक्लेशहानिस्थानेषु असंख्यात- 
लोकमात्रेष्यपि कषायोदयस्थानेषु _मध्यमकृष्णलेब्या मध्यमनीललेश्या उत्कृष्टकपोतलेश्याश्व वर्तते तत्र 
तल्लेश्यात्रयलक्षणसंभवात्‌ । ततः उपरि षट्स्थानपतितसक्लेशहानिस्थानेपु असंख्यातछोकमाश्रेष्वपि कपायो- 
दयस्थानेषु मध्यमकृष्णलेश्या मध्यमतीललेर्या मध्यमक्रपोतलेश्या जघन्यतेजोलेश्या च वर्तते तत्र तल्लेदया- 
चतुष्टयलक्षणसद्भावात्‌ ॥ तत उपरि षद्ध्यानपतितसंब्लेशहानियुक्तस्थानेषु असंख्यातलछोकसात्रेष्वपि कषायो- 
दयस्थानेषु मध्यमकृष्णनीलकपोततेजोलेश्या: जधन्यपद्मलेश्या च वर्तते तत्र तल्लेब्यापश्लकलक्षणसद्भावात्‌ । 
तत उपरि बद्स्थानपतितसंक्लेशहानिस्थानेपु असख्यातछोक्रमाजेषु अपि कषायोदयस्थानेपु मध्य मकृष्णनील- 
कपोततेज.पद्मलेश्या जधन्यशुक्छलेद्या च वर्तते तत्र तल्लेश्याषट्कलक्षणसद्भावात्‌ । तत्रेव तच्चरमस्थाने 
पूव गाथासे नियम शब्दको अलुबृत्ति होनेसे यहाँ भी अवधारण अथ सूचित होता 
है । वह यह हे कि उसके अन्तिम स्थानमें उत्कृष्ट शक्तिक्री व्युच्छित्ति होती है। अस्तु । पृथ्वी 
भेदके समान क्रोधके अनुत्कृष्ट शक्ति स्थानमें कमसे कृष्ण आदि छहों लेश्याएँ होती हैं। जो 
इस प्रकार जानना--एथ्वी भेदके समान क्रोधके अनुत्कृष्ट शक्तिवाछे प्रथम उदय स्थानको 
लेकर असंख्यावलोकमात्र पट्स्थानपतित संक्‍्लेशहानिस्थानोंमें कृष्ण छेश्या ही द्वोती है, 
नीछ आदि अन्य लेश्याका छक्षण वहाँ सम्भव नहीं हे । यहाँसे आगे पट्स्थामपतित संक्छेश- 
हानिको लिये हुए असंख्यातलछोकमात्र कषाय डदय स्थानोंमें मध्यम कष्णलेश्या और 
उत्कृष्ट नोलल्ेहया होती हे क्‍योंकि बद्दाँ इन दोनों लेश्याओंके लक्षण ही सम्भव हैं। इससे 
ऊपर षटस्थान पतित संकक्‍्लेश हानिको लिये हुए असंख्यात छोक प्रमाण कषाय उदय स्थानों- 
में मध्यमकृष्णलेड्या, मध्यमनीलछेदया ओर उत्कृष्ट कापोतलेश्या रहती है। वहाँ इन्हीं तीन 
लेश्याओंके लक्षण पाये जाते हैं। इससे ऊपर परदस्थान पतित संक्छेश हानिको लिये हुए 
असख्यात लोक श्रमाण कषाय उदय स्थानोंमें मध्यम कृष्णलेश्या, मध्यम नीछ छेहया, मध्यम 
कापोत लेइ्या और जघन्यपीतल्ेश्या रहती हे । वहाँ इन्हीं चार लेइ्याओंके लक्षण पाये जाते 
हैं। इससे ऊपर पट्स्थानपतित संक्लेशहानिको लिये हुए अम्नंख्यात छोक प्रमाण कपाय उदय 
स्थानोमें मध्यम कृष्ण, नीछ, कापोत ओर पीतलेश्या तथा जपन्य पद्मलेश्या होती है| क्योंकि 





३५ १, म वर्तिपुवल्लिया छेश्या । 


कर्णाटबुत्ति जीवतस्वप्रदीषिका ड८ट५ 


० किक, अप 


घट्कादिगरुशुक्सलेध्यपप्यंतंगलेकेकहीनंगछागि नडेबबदे ते दोडे धुल्लोरेशासमानक्रोधाजघन्यशक्ति- 
युक्त प्रथमस्थानमादियागि धद्स्थानपतित संक्लेशहानिस्थानंगव्टसंख्यातलोकमात्रकषायोदग्रस्थानं- 
गछोक रु मध्यमनीलकपोततेजःप ». ५ ० 

जघन्यक्ृष्णलेद्रय यु ःपद्मशुक्लपंचकमुमंतार' लेश्येग्रलु वरत्तिपुवल्लियु 
मा लेइ्याघट्करृक्षणसद्भावविदमा चरमोदयस्थानदोश्ठे कृष्णलेश्याव्युब्छित्तियक्कुमेक दोड़े तदनंत- 
रोदयस्थानदोलु तल्लेदयालक्षणाभार्वदद मॉल्लदत्तलु घटस्थानपतित संक्लेशहानिस्थानंगव्ठसंख्यात- 
लोशमात्रकषायोदयस्थानंगछोव्ट॑जधन्यनीललेश्येयूं मध्यमकपोततेज:पश्मशुक्ललेइथाचतुष्टयमुमंतु 
लेश्यापंचकंगल वंसिसुबल्लि तललेश्यापंचक लक्षणसद्भावदर्ततणिदं ! तत्र तच्चरमोदय स्थानदोले 
नीललेश्याव्युच्छितियककुं। तदनंतरोदयस्थानदोलु तल्लेश्यालक्षणाभावविदर्माल्लदत्तलु षट्स्थान- 
पतितसंक्‍्लेशहानिस्थानंगछसंख्यातलोकमात्रकषायोदयस्थानंगकछो्द्ट जधन्यकपोतलेद्येयं._ मध्यम 
तेजः पद्मशुक्ललेश्यात्रयमुमंतु नाल्कुलेश्येग्‌ वरत्तिपुबल्लि तल्लेश्याचतुष्टयछक्षणसद्भाववत्तणिद- 
मल्लिये चरमस्थानदोठ कपोतलेश्याव्युच्छित्तियक्कु मल्लिदत्तलनंतरोदयस्थानरोल्ु तल्लेश्या- 
लक्षणा भावविदर्माल्लदत्तलु घद्स्थानपतितविशुद्धि ३द्विस्थानंगछसंख्यातलोकमात्रकषायोदय - 
स्थानंगल्होब्मुत्कृष्टतेजोलेश्येयूं_ मध्यमपञ्मशुक्ललेक्यादयमुसितु  लेश्यात्रयंगल्ठु॒ वरत्तिपुबल्लिय 
अनुत्कृष्टशक्तिव्युच्छियते । ततः उपरि धूलीरेखासमानक्रोधाजघन्यशक्तिस्थाने यथाक्रमं लेश्यापट्कादय: 
शुक्ललेश्यापर्यन्ता: एकेकहीना भृत्वा गच्छन्ति । तद्था--घूली रेखासमानक्रोधाजधन्यशक्तियुक्तप्रथमरथानमार्दि 
कृत्वा पटस्थानपतितसंक्लेगह्ानियुक्तेष असंख्यातछोकमात्रेषवपि कंषायोदयस्थानेषु जघधन्यकृष्णलेश्या मध्यम- 
नीलकपोततेज-पद्म शुवललेश्याशच वर्तन्ते तत्र तललेश्यापट्रलक्षणसड्भावात्‌ । तत्रेव तच्चरमोदयस्थाने कृष्ण 
लेश्या व्युच्छिय्ते तदनन्तरोदयस्थाने तल्लेब्यालक्षगाभावात्‌ । तत उपरि षद्स्थानपतितसक्लेशहानियुकतेषु 
असश्यावलोकमाश्रेष्वपि कषायोदयस्थानेषु जधन्यनीललेश्या मध्यमाः कपोततेज:पद्मशुक्ललेश्याश्व वर्तन्ते । तत्र 
तल्लेश्यापञ्चकलक्षणसद्भावात्‌ । तभ्रेव तज्चरमोदयस्थाने नीललेद्या व्युक्छिद्यते तदनन्तरोदयस्थाने तल्लेश्या- 
लक्षणाभावात्‌ 4 तत उपरि पद्स्थानपतितसबक्लेशहानियुक्तेपु असंख्यात॒छोकमातेष्वपि कषायोदयस्थानेषु 
जघन्यकपोतलेश्या मध्यमा. तेज.पद्मशुबललेश्याश्च वर्तन्ते तत्र तल्लेश्याचतुष्टयलक्षणस:्भावात्‌ । तत्रेव 


वहाँ इन्हीं पाँच लेइयाओंफे लक्षण पाये जाते हैं। इससे ऊपर षट्स्थानपतित संक्लेश हृानिको 
डिये हुए असंख्यात छोक प्रमाण कषाय उदय स्थानोंमें मध्यम कृष्ण, नोल, कापोत, पीत ओर 
पद्म लेश्या तथा जघन्य शुक्ल छेशया होती है क्‍योंकि वहाँ छहों लेश्याओंके लक्षण पाये जाते 
हैं। यहाँ ही अन्तिम स्थानमें अनुल्कृष्ट शक्तिका विच्छेद दो जाता है। इससे ऊपर धूलि- 
रेखाके समान क्रोधके अजघन्य शक्ति स्थानमें ऋ्रमसे छह लेश्याओंको आदि छेकर एक-एक 
दीन होते हुए शुक्क लेश्या पयन्त होती हैं। जो इस प्रकार जानना । धूल्िरिखाके समान 
क्रोधके अजधन्य शक्तिवाले प्रथम स्थानसे छेकर षद्स्थान पतित संक्‍्लेशहानि स्थानोंको 
ढिये हुए असंख्याव छोक प्रमाण कषाय उदय स्थानोंमें जघन्य कृष्णलेड्या, मध्यम नीछ, 
कापोत, पीत, पद्म ओर शुक्छ छेदया होती है क्योंकि वहाँ इन छह लेहयाओंके लक्षण पाये 
जाते हैं। वहीं उसके अन्तिम उदय स्थानमें कृष्ण छेश्याकी व्यूड्छित्ति हो जावी दे क्योंकि 
उसके अनन्वर उदयस्थानमें कृष्णलेश्याका लक्षण नहीं पाया जाता। इससे ऊपर षदस्थान 
पतित संक्छेश द्वानिसे युक्त असंख्यात छोक श्रमाण फषाय उदय स्थानोंमें जघन्य नील लेश्या 
ओर मध्यम कापोत, पीत, पद्म और शुक्ल लेश्या होती हे। क्योंकि वहाँ इन्हीं पाँच लेट्याओं- 


१. से वर्तिपुवह्लि । 
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४८६ ग़ो० जीवकाण्डे 


तल्लेब्यात्रयछक्षणसद्भावदिदमा चरमोदपस्थानदोलछे उत्कृष्टतेजोलेध्याव्युच्छित्तियक्कुमनंतरोबय- 
स्पानदोलु.._ तल्‍्लेश्यालक्षणाभावदत्तणिवर्माल्लवततलु षद्स्थानपतितविशुद्धिवृद्धिपुक्तासंख्यात- 
लोकमात्रकषायोदयस्थानंगछोनुमृत्कृष्टपद्मलेद्ययं मध्यमशुक्ललेंद्येयुमें बी लेइयाहुयमें वरतिपुवल्छि 
तल्लेब्याद्यलक्षणसद्भाववत्तणिदमल्लिये. च्रमोवयस्थानदोल्टयुत्कृष्टपश्मलेश्याव्युच्छित्तियवकु- 
सनंतरोदयस्थानदोल तल्लेद्यालक्षणाइभावदर्त्ताणदरमल्लिदसलु घट्स्थानपतितविशुद्धिवुद्धियुक्ताई- 
संख्यातलोकमात्रकषायोदयस्थानंगलोलु मध्यमशुक्ललेदयये बत्तिसुगुमल्लि तल्‍्लेश्यालक्षण सद्भाव- 
दिदमल्लिये चरमोदयस्थानदो ते यःजघन्यशक्तिव्युच्छित्तिवक्कु सल्लिवत्तलु जलरेखासमान क्रोध- 
जघन्यश्क्तिस्थानदोकछु षद्स्थानपतितविशुद्धिवृद्धिविशिष्दासंस्थातलोकमाश्रकषायोदयस्थानंगव्ठो् 
मध्यमशुक्ललेश्ययों दे वत्तिसुगुमा चरमोदयस्थानदोल्युत्कृष्टशुक्ललेइ्येयक्कुसितु चतुःशक्ति- 
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चरमस्थाने कपोत्लेदया व्युच्छिद्यते तदनन्तरोदयस्थामे तल्लेश्यालक्षणाभावात्‌! तत॒ उपरि पट्स्थानपतित- 
विशुद्धिवृद्धियुक्तेषु असंख्यातलोकमात्रेष्वपि कषायोदयस्थानेषु उत्कृष्ठा तेजोलेश्या मध्यमे पद्मशुक्ललेब्ये च 
वर्तते तत्र तललेश्यात्रयलक्षणसखद्भावात्‌ । तत्रेव तच्चरमोदयस्थाने उत्कृष्ट तेजोलेश्या व्युच्छियते तदमन्त- 
रोदयस्थाने तल्लेश्याककक्षणाभावात्‌ । तत उपरि पद्स्थानपतितविशुद्धिवृद्धियुक्तेषु असंख्यातकोकमाजेप्वपि 
कषायोदयस्थानेष्त्कृष्टपद्मलेश्या *मध्यमशुक्ललेश्या च वर्तेते । तत्र तदृदयलेश्यालक्षणस -द्धाबातू । तत्व चरमो- 
दयस्याने उत्कृष्टप्लेश्या व्युच्छिद्यते तदनन्तरोदयस्थाने तल्लेश्यालक्षणाभावात्‌ । तत उपरि षद्स्थानपंतित- 
विशुद्धिवृद्धियुक्तेवु असंख्यातलोकमात्रेष्वपि कषायोदयस्थानेपु मध्यमा शुक्ललेश्यैव वर्तते तत्र तल्लेश्यालक्षण- 
सद्भावात्‌ । तत्रव तच्चरमोदयस्थाने अजघन्यशक्तिव्यु च्छिद्यत । तत उपरि जलरेंखासमानक्रोधजपधन्यगक्ति- 
युक्‍्तेषु षटस्थानपतितविशुद्धिवृद्धिविश्विष्टेपु असंख्यातलोकमात्रेष्वपि कपायोदयस्थानेपु मध्यमा शुक्ललेब्यैव 
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के लक्षण पाये जाते हैं। वहींपर उसके अन्तिम उदय स्थानमें नीललछेइयाक्री व्युच्छित्ति दो 
जाती है क्‍योंकि उससे आगेके उद्यस्थानमें उसका लक्षण नहीं पाया जाता । उससे ऊपर 
पट्स्थानपतित संक्लेश हानिसे युक्त असंख्यात छोक प्रमाण कषाय उदय स्थानोंमें जधन्य 
कापोत लेइ्या और मध्यम पीता पद्म, शुक्छ छेश्या होती है। क्योंकि वहाँ इन्हीं चार लेइयाओं- 
के लक्षण पाये जाते हैं | वहीं उसके अन्तिम उदय स्थानमें फपोत लेश्याकी व्युच्छित्ति हो 
जाती है क्‍योंकि उससे आगेके उदयस्थानमें उसका लछक्षण नहीं पाया जावा । उससे ऊपर 
घटस्थानपतित विशुद्धिकी वृद्धिसे युक्त असंख्यात लोक प्रमाण कषाय उदय स्थानोंमें उत्कृष्ट 
पीवलेश्या और मध्यम पद्म और शुक्ल लेश्या रहती है। क्योंकि वहाँ इन्हीं तीन लेश्याओंके 
लक्षण पाये जाते हैं। वहींपर उसीके अन्तिम उदय स्थानमें उत्कृष्ट पीत लेश्याकी व्यच्छित्ति 
हो जाती है क्योंकि उससे आगेके उदय स्थानमें उस लेइयाका लक्षण नहीं पाया जाता। 
उससे ऊपर षट्स्थानपतित विश्वुद्धिकी बृद्धिसे युक्त असंख्यात छोक प्रमाण कषाय उदय 
स्थानोंमें उत्कृष्ट पद्मलेश्या ओर जघन्य शुक्छलेश्या होती है । वहाँ इन्हीं दोनों छेहयाओंके 
ढक्षण पाये जाते हैं। वहीं उसीके अन्तिम उदयस्थानमें उत्कृष्ट पद्मलेश्याकी व्युच्छित्ति हो 
जाती है क्योंकि उससे आगेके डद्यस्थानमें उसका छक्षण नहीं पाया जाता। उससे ऊपर 
पद्स्थानपतित विशुद्धिकी बृद्धिसे युक्त असंख्यात छोक मात्र कषाय उदय स्थानोंमें मध्यम 
शुक्ललेश्या ही रहती है वहाँ उसीका लक्षण पाया जाता है | वहीं उसीफके अन्तिम उद्यस्थान- 
में अजधन्य शक्तिकी व्युच्छित्ति हो जाती है । उससे ऊपर जलरेखाके समान क्रोधके जघन्य 





१. जघन्यशुक्ल मु । 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीषिका ४८७ 
क्रोषक्फे लेइयाभयणविव श्रतुद्वशस्थालंगछपेछपद्ठुवों क्रमदिद सानादिगलगं चतुद्वंशलेश्याशित- 
स्थानंगलु नडसल्पड़वुतु । 

सेलगकिण्हे सुण्णं णिरयं च य भूगण्गविद्वाणे । 

णिरयं इगिबिति आऊ तिद्ढाणे चारि सेसपदे ॥२९३॥ 
के शिलागतक़ृष्णे शून्यं नरक व व भूगतेकठिस्थाने । नरक एकद्रिश्यायूंषि त्रिस्थाने चत्वारि 

घपदे ॥ 
दिलाभेदगतकृष्णलेद्यास्थानंगव्णोब्ठसंख्यातलोकमाजंगलोक्ावुववरोब्ठभायुष्यमुं कट्टल्पडददु 

कारणदिदं शुस्यं बरेयल्पटटुदेक दोडे तीव्रतमसंवलेद्स्थानंगलोलु. आपुबंधाभावमप्पुर्दारद । 
मत्तमल्लिये मुंदण केलवु होनसंक्लेशस्थानंगठ्लोलु नरकायुष्यमोंदे कट्टल्पड॒बुर्दें दितों दे अंक 
बरेयल्पद्टुदु । अब नोडलनं 'तगुणहीनसंक्लेशस्थानंगवतुरूब्भूभेदगतकृष्णलेद्यास्थानंगन्गोल 
कृष्णनीललेश्याहयस्थानंगछोव्ई॑ नरकायुष्यमों वे कट्टूल्पडुगुमेंदिता यरेरडस्थानवोव्ठों दो देयंकगन्छ 
बरेयल्पट्टुबु 
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वर्तते तत्नव तव्चरमोदयस्थाने उत्कृष्टा शुक्‍्ललेश्यैव स्पात्‌ । एवं चतु:शक्तियुक्तानि क्रोचस्थ लेश्याश्रयेण 
चतुर्दशस्थानान्युक्तानि । अनेनेव क्रमेण मानादीनामपि चतुर्दशलेश्याश्रितस्थानानि नेतव्यानि ॥२९२॥ 


शिलाभेदगतकृष्णलेश्यास्थानेषु असंख्यातलोकमार्रेषु केषुचित्‌ किमप्यायुन वध्यते इति शून्यं लिखित॑ 
तीब्रतमसंक्लेशस्थानेपु आयुर्वन्धाभावात्‌ । पुनस्तत्रेव अग्रतनेषु केषुचित्‌ हीनसंक्लेशस्थानेषु नरकायुरेकमेव 
बध्यते इृत्येकाड्ों लिखित: । ततो&ननन्‍्तगुणहीनसंक्लेशेषु भूमेदगतकृष्णलेश्यास्थानेषु कृष्णनीललेश्याद्यस्थानेपु 
च नरकायु रेकमेव बध्यते इति तत्स्थानद्ये एं ककाड्गी लिखित:। पुनः तद्भूभेदगतकृष्णनीलकपोतलेश्यात्रय- 
स्थानेष केपुचिन्नरकायुरेकमेव बध्यते, अग्रे तत्रेव केषुचित्स्थानेषु नरकतिर्यगायुद्वयमेव बध्यते | तत्रेव अग्ने 





इक्तिसे यक्‍त तथा पट्स्थानपतित विशद्धि वृद्धिसे विशिष्ट असंख्यात छोक मात्र कषाय 
लद॒य स्थानोंमें मध्यम शक्‍्ललेश्या ही रहती हे । उसीके अन्तिम उदय स्थानमें उत्कृष्ट 
शकल्लेश्या ही होती है। इस प्रकार क्रोधके लेश्याके आश्रयसे चार प्रकारकी शक्तिसे 
यक्त चौद॒हद स्थान कह्े। इसी क्रमसे मान आदिके भी लेश्याकी अपेक्षा चौदह स्थान 
जानना ॥२०२॥ 

शिलाभेदगत क्ृष्णलेह्याबाले असंख्यात छोक मात्र स्थानोंमें-से किन्हींमें किसी भी 
आयका बन्ध नहीं होता। इसलिए शन्य लिखा है। क्योंकि तीब्रतम संक्‍छेश स्थानोंमें 
आयबन्धका अभाव है। पुनः वहीं आगेके कुछ हीन संक्‍्लेशवाले स्थानोंमें एक नरकाय ही 
बँधती हे इसलिए एकका अंक लिखा है। उससे अनन्तगणे हीन संक्‍्लेशबाले प्रथ्वीसेदगत 
कृष्णलेश्यावाले और क्ृष्ण नील लेश्याबाले स्थानोंमें एक नरकायुका ही बन्ध होता है 
इसलिए इन दोनों स्थानोंपर एक-एक अंक छिखा है। पुनः पृथ्वीभेदगत कऋष्ण, नील और 
कापोत तीन लेश्यावाले स्थानोंमेंसे कुछमें एक नरकायका ही बन्ध होता है, आगे उसीके 
कुछ स्थानोंमें नरक और तियंच दो आयका ही बन्ध होता है। उससे आगेके कुछ स्थानोंमें 


१, मे तगुणसंक्लेश । २-३, व हत्येको । 
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मत्तमा भूमेदगतकृष्णनीलकपोतलेश्यात्रयस्थानंगव्यु केजघरोत्ठु नरकायुष्यभों दे कट्टल्पशुगुं । 
मुंदेयुमल्लिये केलवु स्थानंगव्ठोल्ु नरकतिय्यंगायुद्वंयमे कट्टल्पडुगुमल्लिये मुंदें केलबु स्थानंगल्वोल्ठ 
सरकतिय्य॑स्मनुष्यायुस्रयं कट्टल्पडडगुमेंबिता भूभेदगतत्रिलेश्वास्थानंगव्ठोत्ठेकद्िव्यक्ृंगलु _बरेयल्प- 
टहुवु । मत्तमा भूभेदगतकृष्णनीकूकपोततेजोलेश्याचतुष्टयस्थानंगब्हो्ं पद्मलेश्यासहितलेद्यापंचक- 
स्थानंगलो् शुक्लसेब्यासहितलेश्याषट्कस्थानंगव्लोरसुं नरकतिप्यंग्मनुष्यदेवायुष्यमेंबी ताल्का- 
युष्यंगर्लं कट्टृल्पड़ुबबे दितु शेषस्थानत्रयदो प्रत्येक नाल्‍्कुं ताल्‍कुमंकंगल्मु बरेयल्पटटुवु । 
धूलिगछक्कड्ठाणे चउराऊ तिगदुर्ग च उबरिल्ल | 
पण चदुठाणे देवं देवं सुण्णं च तिट्ठाणे ।२९४॥ 
घूलिगतघट्कस्थाने चतुरायूंषि त्रिकद्विकं घोपरितनपंचचतुःस्थानपोहेय देवं शून्य जे 
ज्िस्थाने 0 
धूलीरेखासदृशगक्तियुक्तंगल्ूप्प लेब्याघट्कस्थानंगलोलु केलवरोलु भूभेदगतघट्कस्पानंगछठ 
चरमस्थानशक्तियं॑ नोडलनंतगुणहोनसंक्लेशंगलमुछछवरोलु॒नाल्कायुष्यंगढ कटुल्पडुबवल्लिये 
नरकायुवर्षच्छितियक्कुमल्लिये मुंदे केलवु स्थानंगल्लोन्नु नरकायुव्व॑ज्जितशषायुरत्रयं कट्ठू ल्पडुबुवल्लिये 
तिम्यंगायव्युच्छित्तियक्कुमल्लिये मुंबं लेब्याषट्कस्थानंगछोछक लबु॒स्थानंगकोव्ठु शेषमनुष्यदेवायु- 
हंयमे कट्टल्पडुगुमल्लिये मनुष्यायुर्व्युच्छित्तियक्कुम दितु चतुस्म्रिद्र्नकंगठ्ु॒ बरेयल्पट्वु मत्तमा 
क्णलेश्यारहितलेश्यापंचकस्थानेंगछो्छठ॑क्ृष्णनीललेदयाइयर हितलेंद्याचतुष्कस्थानंगछो कमुं देवा- 


केषुचित्स्थानेष नरकतिय॑ग्मनुष्यायुस्त्रयं बध्यते । इति तद्भूभेदगतत्रिलेश्यास्थानेषु एकद्ठिश्यड्भा लछिखिता । 


पुनस्तद्भभेदगतक्ृष्णनी लकपो ततेजो लेश्या चतुष्ट यस्थानेष॒पब्नजेश्यासहितलेव्यापश्चकस्थानेषु. शुक्ललेदयासहित- 
लेश्यापट्कस्थानेषु च नरकतिर्यग्मनुष्यदेवायंषि चत्वार्यपि बध्यन्ते। इति शेपस्थानत्रगरेडपि प्रत्येक चतुरद्डो 
लिखित: ॥२९३॥ 

घुलीरेखासदृशशक्तियुक्तेपु लेब्याधट्कस्थानेषु केषुचितु भूभेदगतलेद्यापट्कस्थानचरमस्थानशक्तितो- 
आन्‍्तगुणहोनसक्लेशयुकतेषु चत्वार्यायृंषि बध्यन्ते। तत्रव नरकायुव्य॑च्छियते | तत्रेव अग्रे केषुचित्स्थानेपु 
नरकायुव॑जितशेषायुस्त्रयं बध्यते । तत्रेव तिर्यग्रायुवर्युच्छिह्यते । तत्रेव अग्रे लेश्यापट्कस्थानेषु केषुचित्‌ 
दोषमनुष्यदेवायुषी बध्येते । तत्रेव मनुष्यायुव्र्युच्छियते इति चतुस्त्रिदयदूरा लिखिता' । पुनस्त्य कृष्णलेदया- 


नरक, तिय॑च, मनुष्य तीन आयु बँवती है । इसलिए प्रथ्वीभेदगत तीन लेश्यावाछे स्थानोंमें 
एक, दो ओर तीनका अंक लिखा हे। पुनः उसी प्रथ्वीभेदगत कृष्ण, नील, कापोत, पीत 
लेश्यावाले स्थानोमें, पश्चलेश्या सद्दित पाँच लेइयावाले स्थानोंमें तथा शुक्छछेइया सह्दित छह 
लेश्यावाले स्थानोंमें नरक, तियच, मनुष्य, देव चारों भी आयु बँधती दे इसलिए शेष तीनों 
स्थानोमें भी प्रत्येकमें चारका अंक छिखा है ॥२०३॥ 

घूलिरेखाके समान शक्तिसे यकत छह लेश्यावाले स्थान प्रथ्वीमेदगत छह लेइयावाले 
स्थानोंके अन्तिम स्थानसे अनन्त गुणे हीन संक्लेशवाले होते हैं। उनमें-से कुछ स्थानोंमें चारों 
आयु बँधती हैं। नरकायु वहीं तक बँधती है. अतः उससे आगेके उसीके कुछ स्थानोमें 
नरकायुको छोड़कर शेष तीन आयु बँधती हैं। तिय॑चायु यहीं तक बँधती है । अत: उसी छद्द 
लेशयावाले स्थानमें आगेके कुछ स्थानोंमें मनुष्यायू-देवायु बंधती हे। मनुष्यायु यहीं तक 
वँधवी है। इसोसे इनमें चार, तीन, दोके अंक छिखे हैं । पुनः उसी धूछरेखाफे समान शक्तिसे 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीषिका ४८९ 


पुष्पमों दे कट्टल्पडुगुमेंदितु वो दो दंकगल्ठे बरेयल्पटबु। सलसा कृष्णनोलकपोतलेदयात्रथरहिल- 
शुभलेशयात्रयस्थानंगछोल्टु॒ केलवरोन वेबायुष्यमोंदे कहल्पडुवु्े दितेकांकमे बरेयल्पटदुवल्लिये 
देवायुर्ध्यूल्छियक्क सत्तमा शुभलेइयात्रयस्थानंगछोलु सुंद कोलबरोक तोद्विशुद्धियुक्तंगकोतमा- 
वायुष्यं कट्टूल्पडद दितु शुन्‍्यं बरेयल्पटटुदु । लेश्यात्रयतोद्रतरविशुद्धविशिष्ट परिणामक्कायुबंध- 
हेलुत्वासंभवमप्पुर्दारिदं । 
सुण्णं हुगइगिठाणे जलम्मि सुण्णं असंखभमजिदकमा । 
चउ चोदसवीसपदा असंखलोगा हु पत्तेफ्क ॥२९५॥ 

शुन्‍्यं द्विकेकस्थानयोज्जले खलु शुस्यससंख्यभाजितक्रमाणि। चतुश्लतुर्दशविशतिपदानि 
अपंल्यलोकानि खल्‌ प्रत्येक ॥ 

तत्र॒धुलीरेखासदृशशक्तियुक्तस्थानंगत्रोंत्रु तेजोलेइ्यारहितशुभलेद्याहयस्थानंगव्ठोब्ठं 
केवलशुक्ललेद्यापुक्तस्थानंगछो कमुमायुष्यमाबुदुं कट्टल्पडद दितेरडंडेयोर शुन्यंगल बरेयल्पद्दुबु। 

अद॑ नोडलनंतगुणबिश्ुद्धिवृद्धियक्तजलरेखासहशशक्तिविशिश्शुक्ललेश्यास्थानंगछोकसा- 
वायुध्यमं कट्रल्पडदे दितु शुस्यं बरेयल्पट्टुदु। तोब्रतमविशुद्धिविशिष्रशुक्ललेश्योत्कृष्टस्थानंगछोछ- 
तिशयबिदमायुब्ब॑धहेतुत्वा भावदर्त्ताणदं । इंतु पेल्डल्पट्ट कषायंगठ् नाल्‍कुं शक्तिस्थानंग् चतुदंश- 
लेश्यास्थानंग्ं विशव्यायुब्बंधाबंधगतस्थानंगलमेल्लमुं असंख्यातलोकमात्रंगलप्पुवु मंतादोडमुल्कृष्ट- 
रहितलेश्यापश्लकस्थानेषु कृष्णनीललेश्याद्रयरहितलेश्याचतुष्कस्थानेषु चर देवायुरेकमेव बध्यते | इत्येकैकीड्टरो 
लिखित: । पुनस्तत्रेव क्ृष्णनीलकपोतलेश्यात्रयरहितशुभलेश्यात्रयस्थानेषु केषुचिद्देवायुरेकमेव बब्यते इत्येकाडूरे 
लिखित । तत्रैव देवायदर्युज्छियते । पुनस्तच्छुभलेश्यात्रयस्थानेष्‌ अग्रे केषुचित्तीत्रविशुद्धि युक्तेषु किमप्यायुर्त 
बध्यते इति शून्य लिखितम्‌ । शुभलेश्यात्रयतीव्रतरविशुद्धिविशिष्टपरिणामस्य आयुरब॑न्धहेतुत्वासंभवात्‌ ॥२९४॥ 

तत्रैव प्‌ लिरेवाससणशक्तियुक्तस्थानेषु केतुचित्‌ तेजोलेब्यारहितशुभलेश्याद्रययुक्तेषु केवलशुक्ललेद्या- 
युक्‍तेष्‌ च किमप्यायुन वध्यते इति स्थानढ़ये शूस्यं लिखित । ततोअन्‍्तगुणविशुद्धिवृद्धियक्तजलरेखासद्शशक्ति- 
विशिष्टशुक्ललेश्योत्कृष्टस्थानेष्यपि किमप्यायुर्न बध्यते इति शून्यं लिखितं, तीव्रतमविशुद्धिविशिष्टगुक्ललेश्यो- 
त्कष्टस्थानेषु अतिशयेन आयुर्बन्धहेतुत्वाभावात्‌ । एवं कथितानि कषायाणां चत्वारि शक्षितस्थानानि चतुर्दश- 


के +» 5 2-४४ ८०. ५ट>ल अजित ओल्ड जल+ ज+ न लन 5» न". >3१० 2७२४ 3०25 40०5 


युक्त कृष्ण लेश्या रहित पाँच लेश्याबाले स्थानोंमें, और कष्ण-नीछ लेशया रहित चार लेहया- 
वाले स्थानोंमें एक देवायु दी बंधती हे । इसलिए एक-एकका अंक लिखा हे | पुनः उसीके 
कृष्ण, नील, कपोत लेश्यासे रहित तीन शुभलेश्याबाले स्थानोंमें-से कुछमें एक देवायु ही 
बँधती है इसलिए एकका अंक लिखा है । देवायुका बन्ध यहीं तक होता है । पुनः उन तीन 
शुभ लेग्याबाले स्थानमें-से आगेके तीत्र विशुद्धियुक्त कुछ स्थानोंमें किसी भी आयुका बन्ध 
नहीं होता, इसलिए शून्य लिखा हे। क्योंकि तीन शुभछेश्या सम्बन्धी तीब्रतर विश्वद्धि 
विशिष्ट परिणामबालेके आयुबन्धका कारण नहीं है ॥ २९५४७॥ 

धूलिरेखाके समान शक्तिसे युक्त, तेजोलेश्याके त्रिमा दो शुभ लेइ्यावाले तथा केवल 
शुक्कलेश्यावाले कुछ स्थानोंमें किसी भी आयुका बन्ध नहीं होता। इसलिए दोनों स्थानोंमें झुन्य 
लिखा है। उससे अनन्तगणी विशुद्धि बृद्धिसे युक्त तथा जलरेखाके समान शक्ति विश्विष्ट 
शुक्ललेश्याके उत्कृष्ट स्थानोंमें भी किसी आयुका बन्ध नहीं होता। इसलिए शून्य लिखा हे। 
क्योंकि तीव्रतम विशुद्धि विशिष्ट शुक्ललेश्याके उत्कृष्ट स्थान आयुवन्धके कारण नहीं होते | 

६२ 
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स्थानं मोदल्गों डु तज्लघन्यस्थानपय्यंत असंख्यातगुणहोन गब्ठप्पुवुव ते बोड़े सब्यंकधायोद्यस्थान 

प्रमाणमनिर्द ८ 8 तथोग्यासंल्यातलोकदिदं खंडिसि तदृबहुभागमात्रंगठ शिलाभेदसमानोत्कृष्ट- 

शक्तियुक्तोदयस्थानंगल्प्पुवें दु बगेदु 5:०८ सत्तमा शेषेकभागसनसंस्थातछों कभागहारदिदं 
९ 


भागिसि तदबहुभागमात्रंगल्ु भूमेदंसमानानुस्कृष्टशक्तियुक्तोदयस्थानंगत्ठे दु बगेढु रू ० ८ मत्तमा 
९ ९ 


शेषक भागसनसंल्यातलोकदिदं भागिसि तद्हुभागमान्नंगछधुलीरेखासमानशक्तियुक्तोदयाइजघन्य- 
० 4 बिक शेषेक | 
स्थानंगछ दु बगेंदु 5 ० ८ सत्तमा देषेकभागमात्रस्थानंगढू जलरेखासमानजघन्यशक्तियुक्तोदय - 
९९९, 
स्थानंगल्ठे दु बरेयल्पट्टुवु 55 ०।१। इल्लि भागहारभूताइसंस्थातलोकक्क नवांकं संदृष्टियक्कुं 
९९९ 
५. हे बाढोक कप कि शक्तिस्थानंग 
९। मत्तमंत चतुदंशपदंगव्योरु प्रथमकृष्णलेइ्यापददोर एनितु शिलाभेदसहशोस्कृष्टशक्तिस्थानंग- 
छतिते तच्छक्तिगतकृष्णलेश्यासब्बोत्कृष्टस्थानं मोदलागि तद्योग्यमध्यमस्थानपथ्यंतंगछसंख्यात- 
लोकमात्रधट्स्थानपतितसंक्लेशहानियुक्तस्थानंगव्टप्पुषधु. 559८. वर्ष नोडल भूभेदसमान 
९, 
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लेश्यास्थानानि विशतिरायुबंन्धाबन्धग॒तस्थानानि च सर्वाष्यपि असंस्यातलोकमात्राणि भवन्ति तथापि उत्कृष्ट- 

स्थानमार्दि कृत्वा तज्जघन्थस्थानपर्यन्तमसंख्यातगुणहीनानि भवन्ति । तद्यथा सर्वकषायोदयस्थानप्रमाणमेतावत्‌ 

छा 9। तथोग्यासंस्यातलोकेन &खण्डयित्वा तद्बहुभागमात्राणि शिलाभेदममानोत्कृष्टशक्तियुकतोदयस्थानानि 

भवन्ति इति लिखित्वा 5 9। ८ पुतस्तच्छेषेकभागोउ्प्यसंस्यातलोकमात्र. । तमपि तद्भागहारेण भकत्वा 
९ 


तदबहुभागमात्राणि भूमेदसमानानुत्कृष्टशक्तियुक्तोदयस्थानानि भवन्तीति लिखित्वा- कऊू 8 । ८ पुनस्तच्छेषेक- 
९१९ 


भागमसंख्यातलोकेन भकत्वा तदबहुभागमात्राण धूलिरेखासमानाजघन्यशक्तियुक्तोदयस्थानानि भवन्तीति 

लिखित्वा 55 8। ८ पुनस्तच्छेषेकभागमात्रासंख्यातलोकस्थानानि जलरेखासमानजघन्यशक्तियुक्तोदयस्थाना- 
९।९।५९ 

तीति लेखितव्यानि- न्‍5 8 ।१ | अत्र भागहारभृतासंख्यातलोकस्याड्ूसंदृष्टिनंवाडू: ९। पुनस्तथा 

चतुर्दशपदेषु प्रथम कृष्णलेश्यापदे यावन्ति शिलाभेदसदुग्ोत्कृष्टशक्तिस्थानानि तावन्त्येवः तच्छक्तिगतानि 

क्ृष्णलेश्यासव त्कृष्टस्थानमार्दि कत्वा तथोग्यमध्यमस्थानपर्यन्तानि असंख्यातलोकमात्राणि षटस्थानपतितस क्लेश- 
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इस प्रकार कद्दे कषायके चार शक्तिस्थान, चोद॒द्द लेश्यास्थान ओर बीस आयुबन्धाबन्ध 
स्थान ये सभी अस॑ख्यात छोकमात्र होते हैं। तथापि उत्कृष्ट स्थानसे लेकर उसीके जघन्य 
स्थान पयन्त असंख्यात गुणा हीन होते हैं। इसका स्पष्टीकरण--सब कषायोंके उदय स्थान 
असंख्यात छोक प्रमाण हैं। उनमें यथायोग्य असंख्याव लोकसे भाग देकर बहुभाग प्रमाण 
जिला भेदके समान उत्कृष्ट शक्ति युक्त उद॒य स्थान हैं। जो एक भाग हेष रहा वह भी 
असंख्यात लोक सात्र है। उसमें भी यथायोग्य असंख्यात लोकसे भाग देकर उसके बहुभाग 
प्रमाण प्रथ्वी भेदफे समान अलुत्कृष्ट शक्तियुक्त उदय स्थान हैं। पुनः जो एक भाग झेष 
रहा उसमें असंख्याव छोकसे भाग देकर उसके बहुभाग प्रमाण धूलिरेखाके समान अजघन्य 
शक्तिसे युक्त उदयस्थान हैं। अवशेष एक भाग प्रमाण जलरेखाके समान जघन्य शक्ति- 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीषिका ४९१ 


शक्तियुक्तकेवलक्ृष्णलेदयास्थानंगव्ठसंख्यततगुणहोी नंगलमसंख्यातलोकसात्रंगरप्पु चू ०94८॥ ८ 
९। ९१९। १ 
वेतेदोड़े.. भूमेदससानशक्तिपुक्तसब्धंस्थानंगव्ठोछ संख्यातलोकभक्तबहुभागसातंगव्णप्पुर्वरिवं । 
तदेकभागबहुभागमात्रंग&ल्लिये कृष्णनोललेंदयाहयस्थानंगछसंख्यातलोकमाज्रंगव्टप्पुवु 
सं 9८।८ वर्ष नोडरल्लिये कृष्णनोल़कपोतलेद्यात्रयस्थानंगझु_ तदेकभाषबहुभाग 
९९१९१ २। 
मात्नंगछसंख्यातलोकमात्रंगछप्पुपु झ ०9॥८4१ ८ मत्त तदेकभाग बहुभागसात्रंगल्ु क्ृष्णनोल- 
९।९।९। ३ 
कपोततेजोलेश्याचतुष्टयस्थानंगवठसंस्यातलोकमात्रंगव्ठप्पुतु रू 98८॥4<. मत्तं तदेकभागा$- 
९।९।९१३४। 
संख्यातलोकबहुभागंगवल्लिये कृष्णनीलकपोततेज:पद्मलेश्यापंचकस्थानंगव्ठसंस्यातलोकस्ताञंगत्टतप्पुचु 
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हानियुक्तस्थानानि भवन्ति । ह5 9 । ८ एस्य. भूभेदसमानशक्तियुक्तकेवलक्ृष्णलेक्यास्थानानि असंख्यातगुण- 


हीवानि असंख्यातलोकमात्राणि- ह 5 । ८ । ८ कृत. ? भूमेदसमानशक्तियुक्तकेवलसर्वस्थानेयु असख्यात- 
€॥ ९०९०] ६ 


लोकभकक्‍्तबहुभागमात्रत्ातू । तदेकभागमात्रेष्वेव कृष्णनीललेश्यादयस्थानानि असंख्यातगुणहीनानि असंख्यात- 


लोकमात्राणि- ज्5 9 । ८ । ८-तेभ्यस्तत्रेंव कृष्णनीलकपोतलश्यात्रयस्थानानि तदेकभागबहुभागमात्राणि 
९६।९॥।९॥।२ 
असंख्यातगुणहीनानि असख्यातलोकमात्राणि- 55 8 । ८ । ८-पुनस्तदेकभागबहुभागमात्राणि' इंष्णनील- 
९।९) ९ । ३े 
कपोततेजोलेश्याचतुष्टपस्थानानि असंल्यातगुणहीनानि असख्यातलोकमात्राणि- छझ8 9 । ८ । ८-पुनस्तदेक- 
९।१९।९। ४ 


भागासंख्यातलोकबहुभागमात्राणि कृष्णनीलकपोततेज:पद्मलेश्यापश्चकस्थानानि असख्यातगुणहीनानि असंख्यात« 
युक्त उदय स्थान है। ये सभी असंख्यात छोक प्रमाण असंड्यात लोक प्रमाण होते हैं। यह 
चार शक्ति स्थान सम्बन्धी उदय स्थानोंका श्रमाण जानना। अब चौद॒ह लेहया स्थान 
सम्बन्धी उदयस्थानोंका प्रमाण कहते हैँ--प्रथम कष्णलेश्या स्थानमें जितने शिलाभेद समान 
उत्कृष्ट शक्तिको लिये उद्यस्थान हैं वे सब उत्क्ृष्ट शक्तिको प्राप्त कृष्णलेश्याके सर्वोत्कृष् 
स्थानसे छेकर यथायोग्य कऋष्णलेश्याके मध्यम स्थान पर्यन्त पदस्थानपतित संक्लेशहनियुक्त 
होते हैं। ये असंख्यात छोक मात्र स्थान उत्कृष्ट शक्तिके स्थान जानना। इनसे 
असंख्यातगुणे हीन पृथ्वी भेद समान शक्तिसे युक्त केवल कृष्णलेश्याके स्थान असंख्यात- 
लोक प्रमाण हैं । क्योंकि प्रथ्वी भेद समान शक्ित युक्त सब स्थानोंमें असंख्यातलोकका भाग 
देकर उसके बहुभाग मात्र वे स्थान हैं। उस शेष बचे एक भागमें असंख्यात छोकका भाग 
देनेपर जो बहुभाग हो उत्तने उनसे असंख्यातगुणे हीन कृष्ण और नीछ लेश्याके स्थान वहाँ 
ही हैं जो असंख्यात छोक प्रमाण हैं। उनसे असंख्यातगुणे हीन वहां ही कृष्ण, नील-कपोत 
तीन छेश्याके स्थान असंख्यात छोकप्रमाण हैं वे उस शेष बचे एक भागकों योग्य असंख्यात 
छोकका भाग देकर उसके बहुभाग हैं। पुनः उस शेष बचे एक भागके बहुभागमात्र कृष्ण, नीछ, 
कपोत, पीत इन चार लेश्याओंके स्थान उनसे असंख्यातगुणे हीन शक्तिवाछे तथा असंख्यात 
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डर गो० जीवकाण्डे 
हब 0।८॥।८। मसं तदेकभागा संख्यातलोकभक्तेकभागमाज॑गल्ठ छष्णनीलकपोतलेज:पत्म- 


९१९१ ९। ५ 

शुक्हलेइयाघट्कस्थानंगछसंख्यातछोकसामन्नंगव्ठप्पुत्ु_ 5 ० ८। १ बेक बोडे बहुभागसण्प+- 
९१९॥ ९१५ 

संख्यातलोकगुणका ररहितत्वदिदस संख्यातगुणहो नत्ब॑ सिद्धमप्पुर्दारि 


मत्तमव नोडलूसंल्यातगुणही नंगव्ठु धुलीरेखासमानशक्तियुक्तसब्बंस्थानंगव्ठोन्न सद्योग्या- 

+ संख्यातलोकभक्तबहुमागमात्रंगलु केश्याघट्कस्थानंग6संख्यातलोकमात्रंगल्ूप्पुबचु 5 9॥ ८३८१ 
९। ९ ९। ९॥१ 
मत्तमल्लिये तदेकभागबहुभागसात्रंगछ कृष्णलेत्यारहितशेषलेक्यापंचकस्थानंगव्ठसंख्यातलोकमात्र- 
गल्प्पुतु ०]०।८ मत्तमल्लिये तदेकभागासंख्यातलोकबहुभागमात्रंगल्ठु ऋष्णनोल- 


९।९३१९।९१२ 
लेश्याद्यरहितशेषलेश्याचतुष्टयस्थानंगलठसंख्यातलोकमात्रंगल्प्पुप.ु. 5 ०१८१८ मल्लिये 
९।॥९१९। ९। रे 
तदेकभागासंस्थातलोक भक्तबहु भागमात्रं गन शुभलेश्यात्रयस्थानंगलसंख्यातलोकमा त्रंग> प्पुवु 
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१० लोकमात्राणि-- हर 9 । ८ । ८ पुनस्तदेकभागासंख्यातलोकभागमात्राणि क्रृष्णनीलकपोततेज पप्मशुक्ल- 
९।॥९१।९।५ 
सेश्याषट्कस्थानान्यसंख्थातलोकहीनानि न्‍5 8 । ८। १ कुतः बहुमभागरूपासंख्यातछोकगुणका ररहितत्वात्‌ । 
९।९। ९५ 
पुनस्तेश्योअसंख्यात्गुणहीनान्यपि धूलिरेखासमानशक्तियुक्तसर्वस्थानानि तद्योग्यासंश्यातलोकभक्तबहुभागमात्राणि 
षट्लेश्यास्थानानि असख्यात॒लोकमात्राणि । 5 8 | ८ । ८ पुनस्तत्रेव तदेकभागबहुभागमात्राणि क्रंष्ण- 
९।९। ९।९।१ 
लेदयारहितशेषपञ्मलेश्यास्थानानि असख्यातलोकमात्राणि ऊ 8 | ८ । ८ पुनस्तत्रव तदेकभागासंस्यात- 
९६९।९।९।९। २ 


१५ लोकमक्त्रहुमागमात्राणि कृष्णी छल रहितशेषचतुलेश्यास्थानानि असंख्यातलोकमात्राणि ८5 ०24।८॥८ 
९।९।९। ९ | ३ 


पुनस्तदेकभागासंख्यात छोक भक्तबहुभागमा वराणि शुभलेश्यात्रयस्थानानि असंख्यातलोकमात्नाणि 











छोकमात्र हैँ। पुनः उस होष बचे एक भागमें असंख्यात लोकसे भाग देकर बहुभागमात्र कृष्ण, 
नील, कपोत, पीत, पद्म इन पाँच छेश्याओंके स्थान अख॑ झुयातगुणे हीन तथा असंख्यात लोक 
मात्र हैं। पुनः उस एक भाग प्रमाण जो असंख्यात लोक मात्र है, ऋष्ण, नील, कपोत, पीत, 
२० पद्म, शुक्त इन छे लछेश्याके स्थान असंख्यात लोकद्दीन हैं। इसका फारण यह हे कि यहाँ 
बहुभाग रूप असंख्यात लोक गुणकार नहीं हे। इनसे असंख्यातगुणे द्वीन धूलिरेखाके समान 
अक्तियुक्त सब स्थानोंमें उनके योग्य असंख्यात छोकसे भाग देकर बहुभाग मात्र छट्द लेश्याके 
स्थान असंख्याव छोक मात्र हैं। पुनः उसीके अवशेष रहे एक भागमें असंख्यात छोकका भाग 
देकर बहुभाग प्रमाण कृष्णछेश्या रहित शेष पाँच लेइयाओंके स्थान असंख्यात छोक मात्र 
२५ हैं। पुनः उसीके अवश्लेष रद्दे एक भागमें उसके योग्य असंख्यात छोकसे भाग देनेपर बहुभाग 
मात्र कृष्ण, नील छेह्यासे रहित चार छेश्याओंके स्थान असंख्याव लोक मात्र हैं। पुनः उसीके 
शेष रहे एक भागमें उसके योग्य असंख्यात छोकसे भाग देकर बहुभाग मात्र तीन शुभ 


कर्णाटवृत्ति जीवतस्वप्रदीपिका ४०३ 


झा 9]८॥0८ मसमल्लिये तदेकभागाइसंख्यातलोकभ्क्तबहुमागमात्रंगंठ तेजोलेक्यारहित- 
९३ ९१९९१ ४ 


शुभलेश्याह यस्थानंगछसंख्यातलोकसात्रंगलूप्पुतू ८5 9॥ ८१ ८ सत्तमल्लिये तदेक भाग- 
९३१९३९।१९१५ 


सात्रंगत्ठ । केवलशुक्ललेट्यास्थानंगछसंख्यातलोकमात्रंगठ पृव्वंस नोडलसंख्यातगुणहोनंगल्ूप्पुवु 


छू 8८॥१ मेतदोड बहुभागमण्प5संख्यातलोकगुणकाररहितत्वदिवमसंख्यातगुणहीनत्व॑ 
९।९१९।९। ५ 


सिद्धमप्पुदरिदं । मत्तमवं नोडलसंख्यातगुणहीनंगत्र जलरेखासमानशक्तियुक्तंगरकेवलशुक्ल- 
लेश्यास्थानंगव्ठसंस्यातलोकमाज्रंगल्वप्पुणु 55 9 । १ मेक दोड़े धुलोरेखासमानगव्तिसब्बं- 
९।९॥९ 


स्थानंगछोऋ केवलशुक्ललेश्यास्थानगलोोत्दु पोक्क भागहारंगक्गं गुणकारभूतासंख्यातलोकबहु 
भागमं नोडलसंख्यातगुणहीनत्वदिदं । 


मत्तमंतायुब्बंधाइबंधगताविद्ञ तिपदंगठील प्रथमशिलाभेदसमानोत्कृष्टशक्तिगतकृष्णलेश्या- 
स्थानंगछछोक्रायुरबंधकस्थानंगलुकृष्णलेइ्योत्कृटस्थान॑ मोदल्गों डसंख्यातलोक भक्तबहुभागमात्रा- 


5 न॥ ० ० लत अिश्लज बल अिल जज ते 3 अप >लडलख अफिताजिल अप बलसटल बल लििलीपल टी बा 5 


दर 94 ८ । ८ पुनस्तत्रव तदेकभागासख्यातलोकभक्तबहुभागमात्राणि तेजोलेश्यारहितशुभलेश्याद्यय- 
९२९।९१९१ ५१५। ४ 


स्थानानि असंख्यातलोकमात्राणि 5. 9 । ८ । ८ पुनस्तत्रेव तदेकभागमात्राणि केवलशुक्ललेश्यास्थानानि 
९१९।९। ९।५ 

असख्यातलोकमात्राण्यपि पूर्वस्मादसंख्यातगुणहीनानि >ू 9 । ८ । १॥ कुतः ? बहुभागरूपासंख्यात- 

९।९।९।९।५ 

लोकगुणकाररहितत्वात्‌ । पुनस्तेम्पो$संस्यातगुणहीनान्यपि जलरेखासमानशक्तियुक्तानि केवलशुक्ललेध्या- 

स्थानानि असख्यातलोकमात्राणि 55 6 ।.१। कुत' धुलिरेखासमानशवितसर्वस्थानेषु केवलशुक्ललेश्यास्थानेषु 
९१९।९ 

प्रविष्टभागहाराणा गुणकारभूतासंख्यातछोकबहुभागादसंख्यातगुणद्वीनत्वात्‌ । पुनस्तथायुबन्धाबन्धगतर्विशति पदेषु 

प्रथमशिलाभेदसमानो त्कृष्टशवितगतकृष्णलेश्यास्थानेपु आयुरबन्धस्थानानि #ष्णलेश्योत्कृष्ट स्थानमादि इत्वा 


न्ज््ल्तलञट 
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लेश्याओंके स्थान असंख्यात लोक मात्र हैं। पुनः उसीके शेष रहे एक भागमें उसके योग्य 
असंख्यात लोकसे भाग देकर बहुभाग मात्र तेजोलेश्या रहित दो शुभ लेश्याओंके स्थान 
असंख्यात लोक मात्र हैं। पुनः शेष रद्दे एक भाग मात्र केवल शुक्छ लेश्याके स्थान हैं। जो 
असंख्यात छोक मात्र होनेपर भी पहलेसे असंख्यातगुणे द्दीन हैं। क्‍योंकि बहुमागरूप 
असंख्यात छोक गुणकारसे रहित हैं। पुनः उनसे असंखर्यातगुणे हीन भी जलरेखाके समान 
शक्तिसे युक्त केवल शुक्ललेश्याके स्थान असंख्यात लोक मात्र हैं। क्योंकि धूलिरेखाके समान 
शक्तिवाले सब स्थानोंमें-से केवल शुक्ललेश्या सम्बन्धी स्थानोंमें प्रविष्ठ भागहारोंके गुणकार- 
भूत जसंख्यात छोक बहुभागसे असंख्यातगुणकार ह्ीन हैं. अर्थात्‌ वहाँ गुणकारभूत असंख्यात 
छोकका बहुभाग हैं और यहाँ एक भाग है इससे असंख्यातगुणा हीन फह्दा है । 

अब आयु बन्धाबन्धगत बीस स्थानोंमें उदय स्थानोंका प्रमाण कहते हैं. 

प्रथम शिछामेद समाच उत्कृष्ट शक्तिगत कृष्ण लेव्याके स्थानोंमें ऋष्णलेश्याफे 
उत्कृष्ट स्थानसे लेकर असंख्यात छोक प्रमाण आयुके अबन्ध स्थान हैं। उनसे बहाँ 


१० 


१५ 


२० 


र५ 


१० 


१५ 


शेप 


ड्ण्ड गो० जीवकाण्डे 


संख्यातलोकप्रमितस्थानंगव्वप्पुकव॑_ झऊ 9।८१८ नोडलल्लिये नरकायुब्बंधहेतुस्थानंगल- 
९३ ९ 
संख्यातलोफसात्रस्थानंगलसंख्यातगुणहीगत्ठप्पुशु 55 ० १८११ वेके बोड़े तदेकभागमात्रत्यवदिव । 
९।९ 


सत्तमदं लोडलु भूभेदसमानानुत्कृष्टशक्तिगतकृष्णलेश्यास्थानंगठ._ नरकायुब्बंधकारणंगलसंख्यात- 
लोकमाज्ंगतसंख्यातगुणहोनंगव्वप्पु. 5 ०9, ८।८ वर्ष नोडलल्लिये कृष्णनीललेश्याद्रय- 
९१९।९। १, । 

स्थानंगलु नरकायुध्बंधकारणंगरुसंस्यातलोकसात्रंगछसंख्यातगुणहोनंगल्प्पु. 55 94८॥ < 

९३९१९१ २ 
बय नोडलल्लिये कृष्णनीलकपोतलेद्पात्रयस्थानंगछ केवर्ल नरकायुब्बंधकारणंगकसंख्यातलोकसाज्ं- 
गत्संख्यातगरुणहीनंगव्यप्पुतु 55३ ०१८।८।८ ब्व नोडलल्लिये कृष्णनीलकपोतलेद्या- 

९३९१९१३१९११ 


अयस्थानंगठु._ नरकतिय्यंगायुद्ंय॑ बंधकारणंगछुसंख्यातलोकमातंगव्ठसंख्यातगुणहीनंगरूप्पुषु 
छठ 04८0८।८ वर्ष नोडलल्लिये कृष्णनीलकपोतलेद्यात्रयस्थानंगलु तरकतिय्यंकमनुष्यापु- 
९।९।९॥३१९१ २ 


असंख्यातलोकभक्तबहुभागमात्राष्यप्यसंल्थातलोकप्रसितानि ८5: 89 । ८ । ८ एम्यस्तत्रेव नरकायुब॑न्धहेतु- 


९३९। 
स्थानानि असंख्यातलोकमात्राणि अपि असंख्यातगुणहीनानि 5ू 9 । ८ । १ कुतः: ? तदेकभागमात्रत्वात्‌ । 
९।९। 


पुनस्तेम्यो भूभेदसमानानुत्कृष्टशव्तिगतकृष्णलेश्यास्थानानि नरकायुरबन्धकारणानि असंख्यातलोकमात्राणि अपि 
असंख्यातगुण'हीनानि प5 9 । ८ । ८। एम्यस्तत्रेव कृष्णनीललेश्याहय स्थानानि नरकायुरबन्धकारणानि 


९।९।९। १ 
असंख्यातलोकसात्राणि अपि असंख्यातगुणहीतानि । ह5 8 । ८ । ८ एम्यस्तज्ैव कृष्णनीलकपोतलेद्यात्रय- 
९१९। ९। २ 
स्थानानि केवलनरकायुर्वन्धका रणानि असंख्यातलोकमात्राणि असंख्यातगुणहीनानि न्‍5_ 8 ८८१८ 


९।९।॥९।| ३।८।१ 
एम्यस्तत्रेव ऋष्णनो लकपोतलेश्यात्रयस्थानानि नरकततियंगायुद्ग यबन्धकारणानि असंख्यातलोकमात्राणि असख्यात- 


गुणहीनानि 55 8 8८। ८। ८ एम्यस्तत्रव कृष्णनीलकपोतलेद्याव्यस्थानानि नरकतियंग्मनुष्या- 
९१९१९ ।३।९।२ 


ही नरकायु बन्धके कारण स्थान असंख्यात लोक मात्र हैं जो उनसे असंख्यातवगुणे हीन हैं. 
क्योंकि वे बहुभागमात्र हैं और ये एक भागमात्र हैं। उनसे प्रथ्वी भेद समान अलुल्कृष्ट 
शक्तिगत कृष्णलेश्याके स्थान नरकायु बन्धके कारण हैं. जो उनसे असंख्यातगुणे दीन किन्तु 
असंख्यात छोक मात्र हैं। वहाँ ही ऋष्ण-नील लेश्याके स्थान नरकायुबन्धके कारण है। जो 
उनसे असंख्यातगुणे हीन किन्तु असंख्याव छोह मात्र हैं। वहीं कृष्ण, नील, कपोत लेश्याके 
स्थान केवल नरकायु बन्धके कारण हैं. जो उनसे असंल्यातगुणे द्वीन किन्तु असंख्यात छोक 
प्रमाण हैं। बहाँ ही ऋष्ण, नील, कपोत लेश्याके स्थान नरकायु और तियचायु बन्धके कारण हैं 
जो उनसे असंख्यात गुणे हीन किन्तु असंख्यात छोक प्रमाण हैं। बहाँ ही ऋष्ण, नीछ, कापोत 
लेक्ष्याके स्थान नरकायु, तिय॑चायु और मनुष्यायुके बन्धके कारण हैं. जो उनसे असंख्यातगुणे 


कर्णाटवृत्ति जीव॒तस्वप्रदीषिका ४५ 


खपबंधकारणंगरुसंख्यातलोकमात्रंगछसंल्यातगुणहोनंगछुप्पु ऊ 9)८॥।८॥।१ _बर्व सोड- 
९१९।९१३१९। २ 
लह्लिये कृष्णनोलकपोततेजोलेश्यात्रतुष्टयस्थानंगव्यु नरकतिस्यंग्सनुष्यवेवापुब्बंधकारणंगलसंस्यात- 
लोकमात्रंगलूसंख्यातगुणहीनंग्रवृप्पु. 5०9८१८ ब्व नोडलल्लिये कृष्णनोलकपोततेज:- 
९।९१९।४ 

पदालेद्यापंचकस्थानंगलु... चतुर्ग्यत्यायुब्बंधकारणंगछसंख्यातलोकमात्रंगछठसंस्यातगुणही न॑ गलप्पु 
55 0।८ ८ वर्व तोडलल्लिये लेश्याषट्‌ कस्थानंगठ चतुरायुबंधकारणंगछसंस्यातलोकमात्रंगल् 
९।९१९॥ ५ 

+ हीन॑ रै्‌ नशा भूतासंख्यातलो 

संख्यातगुणहीनंगल्प्पु 55 ०।८।१  वर्दे ते दोड़े गुणकारभूतासंस्यातलोकबहुभागरहितत्व- 

९।९।१९।५ 

दिदं। सत्तमर्व नोडलु धुलीरेखासमानशक्तिगतसब्बंस्थानंगछोव्ठु असंख्यातलोकभक्तबहुभागमात्र- 
गठू लेह्याषट्कस्थानंगलु चतुरायुबंधकारणंग ' संख्यातबहुभा गंगछसंख्यातलोकसात्रंगव्प्पुवु 
वह ०0)८।८।८ भत्तमल्लिये घड़लेद्यास्थानंगठु नरकायब्बज्जितशेषायुस्रयबंधकारणंगव्ु 
९।९३९।९।९। १ 

युस्त्रयवन्धकारणानि असंख्यातलोकमात्राण असंख्यातगुणहीनानि- 5 89।८। ८११ एशभ्यस्तत्रैव 

९।९।९।३।९।२ 

कष्णनीलकपोततेजोलंश्याचतुष्टयस्थानानि नरकतियंसमनुष्यदेवायुब॑न्धका रणानि असंख्यातलोकमात्राणि असल्यात- 


गुणहीनानि न्‍ 9। ८। ८ एम्यस्तत्रेव कष्णनीलकपोततेज:पद्मलेश्यापञचकस्थातानि चतुर्ग॑त्यायुबन्ध- 
५९१ ९।४ 


कारणानि असख्यातलोकमात्राणि असंख्यातगुणहीनानि 55 8 । ८ | ८ एम्यस्तत्रैव षड़लेश्यास्थानानि 
९१९१ ९।५ 
चतुरायुर्बन्धका रणानि असंख्यातलोकमात्राणि असख्यातगुणहीनानि न्‍5 8। ८॥। १ कुत: ? गुणकारभूता- 
९।९१९।५ 
संख्यातलोकबहुभागरहितत्वात्‌ । पुनस्तेभ्यः धूलिरेखासमानशक्तिगतसर्वस्थानेषु असंख्यातलोकभक्तबहुभाग- 
मात्राणि पड़्लेश्यास्थानानि चतुरायुर्बन्धकारणानि असख्यातगृुणहीनानि असख्यातछोकमात्राणि 


च्छ 9। ८ । ८॥। ८ पुनस्तत्रैव पड़्लेश्यास्थातानि नरकायुवंजितशेषायुस्त्रयबन्धकारणानि तदेकभागा- 
९।९|।९।९।९।१ 
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हीन किन्तु असंख्यात लोक मात्र हैं। वहाँ ही कृष्ण, नील, कपोत, पीत लेश्याके स्थान नरक, 
तियच, मनुष्य और देवायुके बन्धके कारण हैं तथा पूर्व स्थानोंसे असंख्यातगुणे दीन किन्तु 


१० 


१५ 


असंख्यात लोकमात्र हैं। बहाँ ही कृष्ण, नील, कपोत, पीत, पद्म लेश्याके स्थान चारों गतिकी २७ 


आयुबन्धके कारण हैं जो पूबस्थानोंसे असंख्यातगुणे हीन किन्तु असंख्यात लोक मात्र हैं। 
वहाँ ही छह लेह्याओंके स्थान चारों आयुके बन्धके कारण हैं. जो पू्ष स्थानोंसे असंख्यातगुणे 
हीन किन्तु असंख्यात लोक मात्र हैं। क्योंकि गुणकारभूत असंख्यात लोक बहुभागसे रह्वित 
हैं अथोत्‌ वहाँ गुणकार बहुभाग था यहाँ एक भाग दे | इनसे असंख्यातगुणे हीन धूलिरेखाके 
समान शक्तिगत सब स्थानोंमें असंख्यात लोकसे भाग देकर बहुभाग मात्र छह लेश्या 
सम्बन्धी स्थान चारों आयुफे बन्धके कारण हैं. और असंख्यात छोक मात्र हैं। पुनः वहाँ ही 





१, मे लसंख्यातभागकारणंगलसंस्यात । 


१७० 


१५ 


२० 


र५ 
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लदेक भागासंस्यातबहुभागसात्रंगछसंख्यातशुणही नंगव्ठ संघ्यातलो कसात्रंवक्रप्पुतु 55 9 ८१ ८१८ 

९ ।९३९३९।९।२ 

भत्तमल्लिये लेइ्याषट्कस्थानंगलमनुष्यदेवायद्व॑यर्यथकारणंगव्ठसंख्यातगुणहोनंगठू तदेकभागा- 

संख्यातलोकभक्तेकभागंगवूप्पुदरिदससंख्यातलोकमात्रंगछप्पुतु ऊू 9।८।८।१ मभत्तमल्लिये 
९।९१९।९१९। २ 

कृष्णलेश्यावज्जितशेवलेक्यापंचकस्थानंगत्ठ देवायबंधकारणंगलुमसंख्यात गुणही नंगलुमसंख्यातलोक - 


सात्रंगटप्पुवु 5:94८॥८ सब नोडलल्लिये कृष्णनोललेश्याद्यरहितलेश्याचतुष्टय- 
९॥९३९१९१२ 
स्थानंगछफेवल देवायुवंधकारणंगव्ठसंख्यातगुणही नंगल्ट संस्यातलोकमात्रंगल्टप्पु 55 9। ८। ८ 


९३९१९।९१३ 
व नोडलल्लिये कृष्णीलकपोतलेश्यात्रयरहितशुभलेश्यात्रयस्थानंगछोछु देवायुबंधकारणस्थानं- 
गठू यथायोग्याध्संस्धातलोकभक्तबहुभागमात्र गलसंख्यातगुणहो नंगतसंस्यातलोकमारत्ंगछ प्पुचु 


जू 9८८१८ तदेकभागंगछल्लिये शुभलेश्यात्रयस्थानंगठोछायुबंधरहितस्थानंगऋसंख्यात- 
९१९३१९।९।४।९, 
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संख्यातबहुभागमात्राणि असंख्यातगुणहीनानि असंख्यातलोकमात्राणि ऋ 8 । ८ । ८ । ८ पुनस्तत्रव 
९।९१९।९।१९। २ 
षड़्लेश्यास्थातानि मनुष्यदेवायुर्बन्धकारणानि असंख्यातगुणहीनानि तदेकभागासंख्यातलोकभक्तकभागत्वाद- 
संख्यातलोकमात्राणि ऊ 9।८। ८। १ पुनस्तत्रैव कृष्णलेश्यावर्जितशेषपश्नलेक्यास्थानानि देवायुर्बन्ध- 
९।९।९।९।९।२ 


कारणानि असंख्यातगुणहीनानि असंख्यातलोकमाज्राणि 55 8।८। ८। एम्यस्तत्रेव कृष्णनीलरहित- 
९।९।९।११९।२ 


चतुलेंदयास्थानानि केवलदेवायुबंन्धकारणानि असंख्यातगुणहीनानि असंख्यातलोकमात्राणि हू 8।८॥ ८ । 
९।९।१९।९।३ 


एम्यस्तत्रैव क्ृष्णनोलकपोतलेश्यारहितशेषणुमलेश्यात्रयस्थानेषु देवायुर्वन्धकारणानि यथायोग्यासंख्यातकोक- 


बहुभागमात्राणि असंख्यातगुणहीनानि असख्यातछोकमात्राणि | व्य 0। ८। ८। ८।  तदेकभागगत- 
९२।९१९१९१।४। ९ 
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छह लेश्या सम्बन्धी स्थान नरकायुकों छोड़ शेष तीन आयुके बन्धके कारण हैं। यह पूबमें 


शेष रहे एक भागमें असंख्यात छोकसे भाग देकर बहुभाग मात्र है अतः पूब से असंख्यातगुणे 
हीन किन्तु अमंख्यात लोक मात्र हैं| पुनः बहाँ ही छह्द लेश्या सम्बन्धी स्थान मनुष्यायु और 
देवायुके बन्धके कारण हैं। यद्द उनसे असंख्यात गुणे होन हैं क्योंकि शेष रददे एक भागमें 
असंख्यात छोकका भाग देनेपर एक भागमात्र हे तथापि असंख्यात छोक मात्र हैं । इनसे 
असंख्यात गुणे द्वीन वहाँ ही क्ृष्णलेशयाको छोड़ शेष पाँच छेश्या सम्बन्धी स्थान जो 
असंख्यात लोक मात्र हैं, देवायुके बन्चके कारण हैं। इनसे असंख्यातगुणे द्वीन बहाँ दी ऋष्ण, 
नीलके सिवाय चार लेश्या सम्बन्धी स्थान केवल देवायुबन्धके कारण हैं. जो असंज्यात छोक 
मात्र हैं । इनसे असंख्यातगुणे हीन वहाँ ही कृष्ण, नील, कपोत छेश्यासे रहद्वित झोष तीन शुभ 
लेश्या स्थानोंमें यथायोग्य असंख्यात लोकसे भाग देकर बहुभाग मात्र स्थान देवायुबन्धके 
कारण हैं जो असंख्यात छोक मात्र हैं। शेष एक भाग मात्र तीन शुभ लेश्याओंके स्थान 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदोषिका ४९७ 


लोकसात्रंगछमसंख्यातगुणहोत॑गछभप्पुवु॒ 5 ०।८।८११ मत्तमल्लिये पद्मशुक्ल- 
९३१९।९१९१४॥१९ 
लेदपाद्रयस्थानंगछापुरबंधकारणंगछसंख्यातमुणहोनंगछसंस्यातछोकसात्रंगवूप्पुपधु 5 8 । ८ रे 
९१९१९) ९ 
मद ते दोडे पेरगण शुभलेश्यात्रयस्थानंगछो क्रायुवंधरहितस्थानंगव्ठोल्दु पोक्क भागहारक्क संख्यात- 
गुणहोनत्वमुंटप्पुर्दा रद असंख्यातगुणहोनत्व॑ सिद्धमक्कु । 
मत्तस्ष नोडलल्लिये शुक्ललेश्यास्थानंगव्ठो व्यायुरबंधकारणविशुद्धिपरिणामंगव्टसंख्यात- 


लोकसात्रंगछसंख्यातगुणहोनंग> प्पुवु व9८।१  धघतदोड़े गुणकारभूतासंख्यातबहु- 


९१९।९।९१५ 
भागरहितत्वदिदं । 
पत्तमदं॑ नोडलु जलरेखसमानशक्तिगतलेश्यास्थानंगलायुब्बंधशुन्यंगठसंख्यातलोक मा त्रंगछ- 
[ पुणहीनंगत्ठ ३०० क0०ै] धलोरेखासमानशक्तियक्तत्थानंगन केवल 
संख्यातगुणहीनंगलप्पुपधु 5 ०9।१  मर्दे ते दोड़े धुलोरेखासमानशक्ष्तियुक्तत्थानंगल्ोव्ठु केवर्ल 
९९५९ 


चरमशुक्ललेइ्यास्थानंगछोत्रु पोक्क पंचवारासंख्यातलोकभागहारंगढं॑ नोडलु_तद्गुणकारभूता- 
संख्यातबहुभागक्कसंख्यातगुणितत्वदिदमसंख्यातगुणही नत्वं सिद्धमककु । चतुश्चतुद्दंशविद्ञतिपद- 
गहुगे संदृश्टियिदु :-- 
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शुभलेश्यात्रयस्थानेषु देवायुबंन्धरहितानि असंख्यातलोकसात्राणि असंख्यातगुणहीनानि झ 8 ।2।८।१॥ 
९। ९। ९१ ९१४।९ 
पुनस्तत्रव पद्मणक्‍्ललेश्याद्यस्थानानि आयुर्॑न्धाकारणानि असख्यातगुणहीनानि असंख्यातलोकमात्राणि 


व 9 ।८।८।! कुतः प्राक्तनशुभलेश्यात्रयस्थानेषु आयुर्बन्धरहितस्थानेषु प्रविष्टभागहारस्य असंख्यात- 
९॥९।९।९।५ 


गुणहोनत्वात्‌ । पुनस्तेम्यस्तत्रेव शुक्ललेश्यास्थानेषु आपुर्वन्धाकारणविशुद्धिपरिणामस्थानानि असंख्यातलोक- 


मात्राणि असंख्यातगुण"हीनानि ज्ञू_। ८॥ १ कथं ? इति चेत्‌ गुणकारभूतासंख्यातबहुभागरहितत्वात्‌ । 
९९१९९ ५ 


पुनस्‍्तेम्यो जलरेखासमानशक्तिगतगुक्ललेश्यास्थानानि आयुर्वन्धशून्यानि असंख्यातलोकमात्राणि असंख्यातगुण- 


हीनानि 55 ०9 । १। कथं ? धूलिरेलासमानशक्तिपृक्तस्थानेषु केवलचरमशुक्ललेश्यास्थाने प्रविष्टपश्नवारा- 
९।९१॥९। 


संख्यातलोकभागहारेम्य. तद्गुणकारभूतासंख्यातबहुभागस्य असंख्यातगुणितत्वात्‌ । एवं चत्वारि पदानि, 
चतुर्दशपदानि, पिशतिः पदानि च॒ प्रत्येकमसंख्यातगुणहीनक्रमाणि ज्ञातव्यानि ॥२९५॥ अथ श्रोमाधवचन्द्र- 
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आमयुबन्धसे रहित हैं. वे असंख्यातगुणे हीन किन्तु असंख्यात लोकमात्र हैं। पुनः वहाँ ही पद्म 
और शुक्छ छेश्याके स्थान आयुबन्धके कारण नहीं हैं। वे पूवसे असंख्यातगुणे हीन किन्तु 
असंख्यात छोक मात्र हैं। क्योंकि पहलेके तीन शुभ लेश्याओंके आयुबन्ध रहित स्थानोमें 
प्रविष्ट भागहार असंख्यात गुणा द्वीन है। पुनः उनसे असंख्यातगुणे हीन वहाँ ही शुक्लू- 
लेश्याके स्थानोंमें आयुवन्धके अकारण विशुद्धि परिणाम स्थान असंख्यात छोकमात्र है जो 
पूवेसे असंख्यावगुणे हीन हैं। क्योंकि गुणकार असंख्यात बहुभागसे रहित है। पुनः उनसे 
जलरेखाके समान शक्तिगत शुक्ललेश्या स्थान जो आयुबन्धसे रहित हैं, असंख्यातगुणे हीन 
हैं किन्तु असंख्यात छोक प्रमाण है । क्‍योंकि धूलिरेखाके समान शक्तिसे युक्त स्थानोंमें केवल 
अन्तिम शुक्ललेश्याके स्थानमें प्रविष्ट पाँच बार असंख्यात लोक भागहारोंसे उसके गृणकार- 
६२ 








१० 


१५ 


२० 


२५ 
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अनंतरं श्रोमाधवचंद्रत्ेंविद्देवरुगल्ठु कषायमाग्गंणेयोत्ु संक्येयं पेहदपर :-- 
पुद्द पुह कपायकालो णिरये अंतोमृह्डत्तपरिमाणो । 


छोहादि संखगुणो देवेसु य कोहपहुदीदों ॥२९६१॥ 


मु पृथक्‌ पृथक कषायकालों नरकेतम्मुंहत्तंपरिमाण:। लोभादयस्संख्यगुणा देवेषु चर क्रोध- 
प्रभूतित: ॥ 


नरकगतियोत्मु तारकरगें लोभादिकषायोदयकालंगव्ठु पुयक्‌ पुथर्‌ बर बेरे प्रत्येकमंतम्मुंहूर्स- 
परिमाणमकक्‍्कुमंतादोडमुत्तरोत्तरमायाविकषायंगठु 'क्रोधपय्यत संख्यातगुणक्रमंगव्तप्पुबल्लि सब्बंतः 
स्तोकांतम्पुंह्त्तमात्र २ १। १। लोभकषायोदयकालमक्कु--। सं नोडलु संस्यातगुणं माया- 
कथषायोदयकालमक्कुं। २ १ । ४। अदं नोडलु संख्यातगुर्ण सानकषघायोदयकालमककु-। २ ६१ १६। 
मर्द नोडलु क्रोषक्षायोदयकालं संख्यातगुणमक्कुं। २ १। ६ ४१ वेबगतियोव्तु देवक्कन्ठरा क्रोधाबि- 
कषायोदयकारुंगछु॒पुथक्‌ पुथक्‌ प्रत्येकम्तम्मुंहतंसात्रंगलूप्पुवादोडपुत्तरोत्तरमानादि छोभपय्यंत 
संख्यातगुणक्रमंगव्वप्पुवदें ते दोड़े अल्लि सब्बंतः स्तोंक॑ क्रोधकषायोदयकालमंतम्भुंहत्तंकालमक्कु- 
२१११। मद नोडलु सानकषायोदयकार्ं संख्यातगुणमक्कु-ा २े१।४१ मर्द नोडलु साया- 
कषायोदयकालं संख्यातगुणितमक्कु-। २१।१६। मद नोडलु लोभकषायोदयकालं संल्यातगुण- 
सवकुं। २ ११ ६४। 


जा +ही लक चल चल2 2 5> थे डजा-ट 3 लेन जल 3 तल 5 जज जब ट3लप जी > बल पल अिऑििििजी जिला 


श्रेविद्वदेवा. कपायमार्गणाया जीवसंख्या गाथात्रयेण कथयन्ति- 

नरकगतौ नारकाणा लोभादिकषायाणा उदयकालः पृथक पृथक्‌ प्रत्येकमन्तर्मुहर्तपरिमाणों भवति । 
तथापि पूर्वपृवंकधायोदयकाछादुत्तरोत्तरकघायोदयकालः संख्यातगुणों ज्ञातव्य:। तद्था-तत्र लोभकषायोदय- 
काल. सर्वत स्तोकान्तर्मूहतंमात्र: २३ । ततो मायाकषायोदयकाल: संख्यातगुण: २१ ४ | ततो मानकषायोदय- 
काल. सख्यातगृण' २ १। १६॥। ततः क्रोधकषायोदयकाल: संख्यातगृण' २ १ ६४ । देवगतौ देवानां क्रोधादि- 
कषायोदयकाला: पृथक, पृथक्‌ प्रत्येकमन्तर्मुहर्तमात्रा: तथापि उत्तरोत्तरमानादिलोभपर्यन्त॑ संख्यातगुणक्रमा 
भवन्ति । तद्यथा-तत्न क्रोधकषायोदयकाल: अन्तर्मुहुर्त: सर्वतः स्तोक: २ १। १॥ ततो मानकषायोदयकाल: 
संध्यातगुण: २१ ।४॥ ततो मायाकषायोदयकालः संख्यातगुण: २ १। १६ । ततो छोभकषायोदयकाल: 
संख्यातगुण: २ 9। ६४ ॥२९६॥। 


भूत असख्यात बहुभाग असंख्यात गुणित है। इस प्रकार, चार, चोदह ओर बीस स्थानोंमें-से 
प्रत्येक स्थान क्रमसे असंख्यातगुणा हीन जानना ॥२९५॥ 

अब श्री माधवचन्द्र त्रैविद्येव कपायमार्गणामें जीवसंख्या :तोन गाथाओंसे 
कहते हैं -- 

नरकगतिमें नारक्ियोंके लोभादि कषायका उदयकाल प्रथक-प्रथक्‌ प्रत्येकका अन्तमुह्त 
प्रमाण होता दै। फिर भी पूथे-पूर्वे कषायके उदय कालसे उत्तरोत्तर कषायका उदयकाल 
संख्यातगुणा जानना। जो इस प्रकार है--नरकंगति छोभकषायका उदयकाल सबसे स्तोक 
अन्तमुहूर्त मात्र है। उससे माया कषायका उदयकाल संख्यातगुणा है । उससे मान कषायका 
उदयकाल संख्यातगुणा है। उससे क्रोध कषायका उदयकाल संख्यातगुणा है। अथौत्‌ यदि 
छोभका उदय काल एक हे तो मायाका चार, मानका सोलह और क्रोधका उदय काल चौसठ 
जानना । तथा देवगतिमें देवोंके क्रोधादि कषायका उदयकाल प्रथक-उ्थक्‌ प्रत्येकका 
अन्तमुंहूत मात्र है तथापि उत्तरोत्तर मानसे छेकर छोभ पर्यन्त क्रमसे संख्यातगुणा है । 
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२५ 


३० 


३५ 


५०० गो० जोवकाण्डे 


सब्बसमासेणवरद्धिटसगसगरासी पृणो वि संगुणिदे । 
सगसगमुणकारेहि य सगसगरासोीण परिमाणं ॥२९७॥ 
सब्बंसमासेनापहृतस्वस्व॒राशिः पुनरपि संगुणिते ! स्वस्वगुणकारेश्व स्वस्वराशीनां परिमाणं ॥ 
पुनः मत्तं नारकदेवगतिगढ सब्बंकषायोदयकालंगठठ समरानविदं संयोगदिद युतियिदं 
भागिसि स्वस्वगतिसंभविजीवराशियं स्वस्वकषायोदयकालगुणकारंगाव्टद गुणिसुलिरलु स्वस्व- 
कषायोदयविजधिष्टजीबराशिगत्ट परिमाणमकक्‍कुमपि च शब्दंगलु गतिद्ृश्सघुच्चमात्थ॑गल्ु ॥ नरक- 
गतियोढ्ं देवगतियोर्व्शमते कर्ंव्यमे दितु इल्लि श्रेराशिक माडल्पड़गुमिनितु कालक्ष्किनितु जोबंगलु 
पडेयल्पड्त्तिरलागव्टिनितु कालक्किनितु जोबंगरूपडेयल्पडुबमे दितु त्रेराशिक साइ्डि प्र का * 
२१। ८५ फ-२₹' इ॥। २११६४ अपर्वात्तितलब्धप्रमितंगठु नरकगतिय क्रोधकषायोदययुक्त- 


नारकजोवंगछ प्रमाणमक्कु-।_ --२। ६४सिते.. मानादिकषायोदयकालंगव्ठनिच्छाराशिगर्ठं 
८५ 


साडि जेराशिकविधानदिद बंद हब्धप्रमाणमानादिकधायोदयपरिणतनारकजीयंगव्ठ प्रसाणमक्‍कुं। 


तारकसानकथायिगठु_ --३॥ १६ नारकमायाकषायिगलु --२।४ नारकलोभकषायिगत्रु 
८५ ८५ 
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पुनर्नारकदेवगत्यो. सर्वकषायोदयका छाना समासेन युत्या भक्ते स्वस्वगतिसंभविजीवराशौ स्वस्वकपा- 
योदबकालगुणकारेण गुणिते सति स्वस्वकपायोदयविशिष्टनीवराशीना परिमाणं भवति। अपि च-छब्दौ 
१५ गतिद्ववसमुच्चयाथों नरकंगतो देवगती चैव कर्तव्यमिति | तत्र एतावता कालेन यद्येतावन्‍्तो जीवा लरूम्यन्ते 
तर्दतावता कालेन कियन्तो जीवा हरूम्यन्ते इति त्रैराशिक कृत्वा प्र२१।८५। फ-२।इ२ १ ६४ 
अपवर्तितलब्धप्रमिते नरकगतो क्रोधकषायोदययुक्तनारकजीवराशिप्रमा्णं मवति ।--। २। ६४। एवं 

८५ 
मानादिकषायोदयकालान्‌ इच्छाराशीन्‌ हंत्वा प्रराशिकविधानेन लब्धप्रमाणं मानादिकषायोदयपरिणतनारक- 


२० जीवराशिप्रमाणं भवति । नारकमानकषायिण:-२। १६ नारकमायाकषायिण:-२ । ४ नारकलोभ- 
८५ ८५ 


१० 
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यथा-देवोंमें क्रोध कषायका उदयकाछ सबसे स्तोक अन्तमुहूत हे. अर्थात्‌ एक हे । उससे 
मान कषायका उदयकाछ संख्यातगुणा हे यथा ४ । उससे माया कषायका उदयकाल संख्यात- 
गुणा है यथा १६। उससे छोभ कषायका उद्यकाछ संख्यातगुणा है, यथा ६४ ॥२५६॥ 
नरकगति ओर देवगतिमें सब कषायोंके उदयकारछोंकों जोड़कर उससे अपनी-अपनी 
२५ गविमें सम्भवित जीवराशिमें भाग देनेपर तथा जो छब्ध आवे उससे अपने-अपने कषायके 
उदयकालरूप गुणकारसे गुणा करनेपर अपने-अपने कषायके उद्यसे विशिष्ट जीव राशिका 
परिमाण द्वोता द्े। गाथामें आये अपि' ओर “च' इब्द दो गतियोंके समुच्चयके लिए हे । 
अर्थात्‌ नरकंगति ओर देवगतिमें ऐसा करना चाहिए। अतः बह्ाँ यदि इतने कालमें इतने 
जीब प्राप्त होते हैं. तब इतने कालमें कितने जीव प्राप्त हुए इस प्रकार त्रेराज्षिक करना 
३० चाहिए। प्रमाण राशि सब कषायोंका काल, फलराशि समस्त नारकियोंकी संख्या, इच्छा- 
राशि अमुक कपायका काछ। जेसे नरक गतिमें लोभका काछ १, मायाका ४, मानका १६ 
और क्रोधका ६४ है सबका जोड़ पिचासी ८५ हुआ | नारकी जीबोंका प्रमाण कल्पना किया 
१७०० । उसमें पचासीसे भाग देनेपर छब्ध बीस आया। उस्रको एकसे गुणा करनेपर 
बीस छोम कषायवाछोंकी संख्या आयी। चारसे गुणा करनेपर अस्सी आये सो माया कषाय- 


न 


कर्णाटवृत्ति जोवतत्त्वप्रदीषिका ५०१ 


--२। १ मत्तभंते देवगतियोल्दू लोभकथायिगरूु संदृष्टि 9। ६४ देवमायाकषायिगन्ु 
«५९ ४६५८१ । ८५ 
॥ 


| न न्पा 
>१]। १६. वेबसानकषायिगलु ऊ१।४  देवक्रोधकबाधियक्ु २३॥ २ 
४॥ ६५८१॥। ८५ ४१५५-० १॥ ८५ ड। ६५८०१) ८५ 


णरविरिय लोहमाया कोहो माणो विहंदियादिव्व । 


आवलि असंखभज्जा सगकालं वा समासेज्ज ॥२९८॥ 
नरतिग्फंलोभमायाक्रोधमाना: द्वीन्द्रयदिवत्‌ । आवल्यसंस्या भाज्या: स्वकाले वा 
समाश्रित्य ॥ 
मनुष्यतिय्यंग्गतिगव्लो तु लो भमायाक्रोषमतकषायपरिणतजी वसंस्यंगरु द्रोंद्रिय जींद्रिय- 
चर्तुरिद्रिय पंचेंद्रियजीवसंख्यातयनप्रकार्रदिद॑ तरल्पड़बबल्लि मनुष्यगतियोर्र मनुष्यजीवराशियं 
संस्थापिसि बहुभागे समभागो चउप्हुमित्यादिसृत्रोक्तविधानादिदं | मत्तं तिय्य॑ग्गतियोत्ट अकषाय- 
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कषायिण' -- , २, १ तथा देबगतौ लोमकपायिणग 4, ६४ देवमायाकषायिण: 
८५ डं, ४५०१, ८५ 
५ जी ५ 
सर १ , १६ देवमानकषायिण: १ , ४ देवक्रोधकषायिण' ७ १9,१ ॥२९७॥ 
४, ६४१५१, ८५ ४, १५२१ , ८५ ४ ,१५०१,८५ 


मनुष्यतियग्गत्यों लॉसमायाक्रोधमानकषायपरिण जी वसंख्या. द्वीर्द्ियत्रीन्द्रियचतुरिन्द्रियपश्चेन्द्रियजीव- 
संख्यानयनप्रकारेणानेत॒व्या । तंत्र सनुष्यगता अकषायसंख्योनमनुष्यजीवराशि संस्थाप्य बहुभागे समभागों 


की व््टिड्ल लकी िं?्2ि?४ओ४4७४ जज अजित भा 


वालोॉंका परिमाण हुआ | सोलहसे गुणा करनेपर ३२० हुए सो मानवालोंका परिमाण हुआ | 
चौंसठसे गुणा करनेपर बारद्द सो अस्सी हुए। यह क्रोधवालोंका परिमाण हुआ। इसी 
तरह देवगतिमें भी जानना । यदि देवगतिकी भी संख्या १७०० ही मान ले तो लब्ध बीसको 
एकसे गुणा करनेपर २० क्रोध कषायवालोंका, ४ से गुणा करनेपर ८० मान कषायी देवोंका, 
सोलहसे गुणा करनेपर तीन सो बोस मायाकषायी देवोंका ओर चौसठसे गुणा करनेपर 
बारह सौ अस्सी छोभकषायी देवोंका परिमाण होता है ॥२९५७॥ 

मनुष्यगति और तियचगतिमें छोभ, माय), क्रोध और मान कषायरूप परिणत जीवों- 
की संख्या जेसे पहले इन्द्रिय मागणामें दोइन्द्रिय, तेइद्रिय, चतुरिन्द्रिय और पंचेन्द्रिय जीबों- 
का संख्या निकाली थी उसी प्रकार छाना चाहिए। सो मनुष्यगतिमें मनुष्योंके परिमाणमें-से 
कषायरहित सनुष्योंके परिमाणकों कम करके जो शेष बचे उतनी संख्या स्थापित करने उसमें 
आवलीके असंख्यातर्व भागसे भाग देकर एक भागकों अछठग रखना चाहिए ओर शेष 
बहुभागके चार भाग करके चारों कपायवालॉमें समान देना चाहिए। फिर अलग रखे एक 
भागमें आबलीके असंख्यातवं भागका भाग देकर एक भागकों अछग रख बहुभाग लोभ 
कषायबाछोंको दिये समान भागमें मिलानेपर छोम कषायबाले मनुष्योंका परिमाण होता 
है। अछग रखे एक भागमें आवडीके असंल्यातर्ब भागसे भाग देकर एक भागको अछूग 
रख, शेष बहुभागको मायाकृषायवालोंको सिक्के समान भागमें मिडानेपर साया कषायी 





जि ज>ति अल विज खचखचचिि लत जि जा 


॥ 


पे 


_ 


9 


प्‌ 


१० 


१५ 


२५ 
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जोवप्रमाणसंख्यातरूपहोन संसारिराशियंसंस्थापिसि बहुभागे समभागो व्‌ उप्हसित्याविसृत्र- 
विधानदिदमे छो भादिकधायोदयपरिणतजी वसंरुयगत्ट तरल्पड़वुवुं बाथवा स्वस्वकालमप्प द्वींद्रियादि 
विधाना5<नोताल्पबहुत्वमनंतम्पुंहर्तमात्रमप्प लोभादिकषायोदयकालमनाध्यिसि लोभाविकषाय- 
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हे जि. 


रुम्यन्ते तदा एतावति काले कियन्‍्तो जीवा हरूम्यन्ते इति त्रराशिक कृत्वा-प्र २१, फ १ 8 
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मतुष्योंका परिमाण आता है । अछग रखे एक भागमें आवलीके असंख्यातव भागसे भाग 
देकर एक भागको अलग रख शेष बहुभागको क्रोध कषायको मिले समान भागमें मिलानेपर 
क्रोधी मनुष्योंका परिमाण आता है | शेष अछूग रखे एक भागकों मान कषायको दिये समान 
भागमें मिलानेपर मान कषायी मनुष्योंका परिमाण आता है। ऐसे ही तियचोंमें जानना । 
बिशेष इतना कि तिय॑चोंमें तियंच गतिके जीबॉकी संख्या जो देव नारक मनुष्योंकी राशिसे 
हीन संसारी जीवराशि परिमाण है, स्थापित करके उसमें आवलीके असंख्यातव भागसे 
भाग देना चाहिए। श्षेष विधि पूवबत्‌ जानना | 

अथवा सामान्य कषायके उदयकारू अन्तमुंहूत मात्रसे दोइन्द्रिय आदिकी विधिसे 
छाये गये अपने-अपने छोम आदि कषायके उदयकालको लेकर लोभादि कषायरूप परिणत 
ज्ीवोंकी संख्या लानी चाहिये | वद्द इस प्रकार हे-- 

घारों कषायोंका कार जो अन्तमुंहृतमात्र है उसमें आवडीके असंख्यातय भागसे 
भाग देकर एक भागकों अलग रखना | शेष बहुभागके चार भाग करके चार जगह समान 


जज 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीपिका ५०३ 
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रूपसे देना चाहिए। अलग रखे एक भागमें आवलीके असंख्यातब भागसे भाग देकर एक 
भागकों अलग रख शेष बहुभागकों समान रूपसे दिये एक भागमें मिलानेसे लोभ कषायके 
कालका परिमाण होता है । अछग रखे एक भागमें पुनः पृवबत्‌ भाग देकर एक भागकों 
अलग रख शेप बहुभागको दूसरे समान भागमें मिछानेसे माया कषायके काछका परिमाण 
होता हे । अछग रखे एक भागमें पृवव॒त्‌ भाग देकर एक भागकों अछूग रख शेष बहुभाग 
तीसरे समान भागमें मिलानेपर क्रोधका काल होता है | अछग रखे एक भागको चोथे समान 
भागमें मिलछानेपर मान कषायफा काल होता है। अब यहाँ त्रेाराशिक करना चाहिए--यदि 
चारों कषायोंके कालमें सब मनुष्य पाये जाते हैं तो छोम कपषायके कालमें कितने मलुष्य पाये 
जायगे। यहाँ प्रमाण चारों कषायोंका काछ; फलराशि सब मनुष्य, इच्छाराशि छोभ कपाय- 
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१७० 


२७० 


१५ 


२७० 


५० गो० जीवकाण्डे 


भागहारम तु सुपुक्त्यत्यंमराणि कृपेयिनाचास्यंरगािदं आवद्धि असंख्यभज्जा एंवितु पेल्टल्पट्टुदु । 


इंतु भगवदहेत्परमेश्वर चारुचरणारविवद्वंद्॒बंदनानंदित पुण्यपुंजायमान आरीमद्रायराजगुरु- 
मंडलाचाय्यंमहावादवादीववररायवादिपितामहसकलविद्॒ज्जवचकर्वात्तथो मद भपसूरिसिद्धांत चक्र- 
वत्तिभ्रोपादपंकजरजोरंजितललाटपट्ू. श्रीमत्केशवण्णविरचित गोम्मठसारकर्णाटवृत्तिजोवतत्व- 
प्रदीषिकेयोत् जोवकांडविश्वतिप्ररूपणंगछोव्ठेकादश-कषायमार्गंणा प्ररूपणामहाधिकारं निरूपित- 


माय्तु । 


७8 


जीवसंख्यानयने कालप्रमाणानयने च आवल्यसंख्येयभागमात्रों भागहार इति तु व्यक्तार्थभाचायें' आवलि 


असंखभज्जेत्युक्त ] ॥२९८॥ 


इत्याचार्यश्रोने मिचन्द्रविरचिताया गोम्मटसा रापरनामपञ्ञसंग्रहवृत्तो जोवतत्त्वप्रदीपिकाख्याया 

जीवकाण्डे विशतिप्ररूपणासू कपायमार्गणाप्ररूपणा नाम एकादशो5घधिकारः ॥११॥ 
का काल सो फलराजिको इच्छाराशिसे गुणा करके प्रमाण राशिका भाग देनेपर जो लब्ध 
आये उतने छोभ कषायवाले मनुष्य जानना । इसी तरह अमाण राशि तथा फलराशि पूर्वोक्त 
रखकर और माया, क्रोध तथा मानके कालको इच्छाराशि बनाकर लब्धराशि प्रमाण मायादि 
कषायवाले मनुष्योंकी संख्या होती है । इसी तरह तियचगतिमें कषायाबिष्ट जीवबोंकी संख्या 
जानना । अन्तर केवल इतना है कि यहाँ फलराशि तियच जीबोंकी संख्या प्रमाण रखना 
चाहिए । शेष विधि पूव ब॒तु है ॥२९८॥ 


इस प्रकार आचार्य करी नेमिचन्द्र विरचित गोम्मटसार अपर नाम पंचसंग्रहकी भगवान्‌ अहंन्त देव 
परमेइघरके सुन्दर चरणकमछोंकी वन्दनासे प्राप्त पुण्यके पुंञस्वरूप राजगुद्द मण्ढलाचाय 
महावादी शो असयनन्दी सिद्धान्त 'चक्रवर्तीके चरणकमर्ोंकी धूछिसे शोमित छछाटवाले 
श्री केशववर्णीकि द्वारा रचित गोम्मटखार कर्णाययूत्ति जीबतत््व प्रदीपिराको 
अनुसारिणी संस्कृततीका तथा उसको अनुसारिणी पं, टोडरमछरचित 

सम्यग्ज्ञानचन्द्रिका नामक भाषाटदोकाकी अनुसारिणो हिन्दी भाषा 

टोकार्मे जोवकाण्डकों बीस प्ररूपणाओंमें-से कषायमार्मणा प्रूपणा 

नामक एकादश महा अधिकार सम्पूर्ण हुआ ॥११॥ 


